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सप्रदश अध्याय ( ए० ३१७--४०४ ) 

फ़रुखाबाद--व्याख्यान--स्व!/मीजी के गुरुभाई परिडत उदयप्रकाश--हम अपनी 
विद्वत्ता दिखाने के लिये अन्य विद्वानों के विपरीत करते हैं--पाठशाला तोड़ दी-णएक 
अंग्रेज़ पादरी से वात्तालाप--फ़रुखाबाद- पादरी छूकस से वात्तोलाप--काशी--वेदभाष्य- 
भूमिका--वेदभाष्य के लिये ग्रन्थसंग्रह--शिष्यगुरु-सम्मिलन--जौनपुर--अयोध्या-- 
शाम्रार्थ के लिये विज्ञापन--राजा का परिडतों को परामश--पणिडतों की छूट नीति-- 
शास्बरार्थ सरयू बाग में ही होगा--एक परिडतम्सन्य- हमने दयानन्द को हराया था-- 
पणिडतंमन्य की मनघड़न्त--लखनऊ--स्वामीजी इंग्लैन्ड जाना चाहते थे-पहिला 
व्याख्यान- प्रश्नों के उत्तर-अशुद्धियों को सरलता से मानलो-पूबमीमांसा के श्रान्त 
अर्थ--उलटे अर्थों को उलटता हूँ -- शाहजहाँपुर - बरेली - व्याख्यान होने लगे---पौराणिक 
दल में हाहाकार-खज़ान्ची श्िियों के दबाव में आगये--ध्याख्यान बन्द कर दिये-अंगद 
शास्त्री को बुलाया गया--अंगद्‌ शाञ््री से शास्राथ--५००० पुरुषों का हुल्नइ--लक्ष्मण 
शास्त्री परास्त--एक सदाशय विद्धन्‌-मुरादाबाद-व्याख्यान होने लगे-ब्राह्मण के कटु- 
बचन--यज्ञोपवी त दिये--पादरी से शाख््राथं--पादरी का असमंजस --मुसलमान डिप्टी का 
रोष--मुं०इन्द्रमणि का परिचय--इन्द्रमणिि के शिष्य का बेतुकापन--जगन्नाथ के बेतुके- 
पनकी समालोचना--दुराचारी रईस का निमन्त्रण अस्वीकार--कुकर्मी के घर पर भोजन 
न करें गे--ब्राह्मण का गालीप्रदान--चक्राँ कित की घृत्तेता-सुरापायी का सुरा त्याग - 
साधन का उपदेश--छलेसर--पाठशाला का वृत्तान्त--दिल्ली दरबार जाने की तेयारी-- 
दिल्ली दरबार --विज्ञापन-वितरण--यह मिट्टी श्री ऋष्णजी ने खाई थी--चौंबे का क्रोघ -- 
क्रुद्ध चौबे लह्गित--इरानी मौलवी निरुत्तर-महाराजा इन्दौर से साज्षात-महाराजा को 
पणिडितों ने नहीं मिलने दिया--दुयाननद से मिलो तो पहिले देवमन्दिरों को गिरादों-वबेद 
में तो मूर्तिपूजा है नहीं-स्वामीजी की इच्छा पूरी न हों सकी-सखुधारकों की सभा-- 
वेदों में मांसभक्षण नहीं है--दो और विज्ञापन--बेदों में एक ही इश्वर की पूजा है- 
वाजीगर के करतब--मरा हुआ जलमानस-पंजाब पधारने का निमन्त्र ण-- महाराजा 
डुमराऊँ से साज्ञत्‌--मेरठ---मुन्शी इन्द्रमरित का आगमन--स्वामी जी हुक्का पीते थे -आक्षेप 
करने पर हुका तोड़ दिया-पणरिडत की डींग-विचित्र मुस्कान-पश्डित की घिघ्घी बंध गई-- 
सहारनपुर--तिल धरने को जगह न थी--व्याख्यान के कारण आरती बंद--दठुःखी सुखी का 
हृष्टान्त--धर्म का बंधन अच्छा है--पुजारी की म/|नरक्षा--दों पर्डित परास्त-चॉँदापुर 
का मेला-शाख्तार्थ चॉँदापुरं--कबीरपन्थ के सिद्धान्त--उक्त सिद्धान्तों का खणश्डन--- 
स्वामी जी का उपदेश-स्वामीजी का सत्‌ परामशै--विषय निधोरिणी सभा-शाख्बार्थ के लिये 


महपि दयाननद का जीवन-चरित 


० प्रश्च-मेल की अवधिपर बाद-विवाद-मेला संस्थापक का आरम्भिक कथन--शाघ्ला्थ 
कत्ता कौन हों - पादरी मौलतबी में कपट--पहिले प्रश्न पर विचार--पाँचवें प्रश्न पर विचार-- 
मेल में गड़बड़ हो गई--मेला समाप्त हो गया-पादरियों से बातचीत--आप आये नहीं 
हैं-- विनोद बात्ता-स्वामीजी पूर्ण योगी ध--आपन-बीती-कथा-स्वामीजी के बलिदान की 
तैयारी-स्वामीजी बलिदान से कैस बचे । 

अफ्ादश अध्याय ( पू० ४०७-४ ८८ ) 


छुधियाना-व्याख्यानमाला--पादरी और उच्च राजकर्मचारी दर्शन करने आये-- 
परमेश्वर की आत्मा कबृतर के रूप में-स्वामीजी असिस्‍टेन्ट जुडिशल कमिश्नर के बगल 
पर--मेरा मुख न देखो मरी बात सुनो--चिड़िया हाथ से निकल गई-पु०जन्म की विचित्र 
सद्धि--संम्क्रत बॉल चुके अब भाषा बोलो--भूत के खण्डन में तमाशा--ल्वाहौर- स्वा- 
मीजी को लाहार बुलान वालों का शुप्र अभिप्राय --ब्राह्मसमाजियों का अशिष्टाचार - वेद पर 
व्याब्यान--देव शब्द के अश्रं--अग्रिहोत्र करन का हंतु- वेद पढ़न का मनुष्य मात्र 
अधिकार--वैदिक अलंकार-पुनः उसी विषय पर व्याख्यान--बर्ण कर्म पर निर्भर 
को है, न कि जन्म पर-बालविवाह-निषेध - पुनर्विवाह और नियोग--स्वामीजी के 
विरुद्ध अपवाद--पौराशिक असफलप्रयत्न -ओछे हथियारों का प्रयोग--निवाससथान 
छोड़ दिया--एक मुसलमान की शिष्टता--मैं पाषाण के शिव की प्रतिष्ठा नहीं करता--पुष्प 
तोड़ा, बुरा क्िया--प्रल्लोसन- में महाराजा काश्मीर को प्रसन्न करूं वा इश्वर को- पादरी 
हूपर से वात्तोलाप--पादरी हूपर का असत्य विचार--लाटसाहब के मम्त्री तथा शिक्षाध्यक्ष 
से सिलन-स्वामीजी लाट साहब से मिले--वेदभाष्य की सहायता का अनुरोध--पाठ- 
विधि बनाकर भेजी-पुनः अनुरोध-सरकार वेदभाष्य की सहायता नहीं कर सकती-- 
सरकारी समालोचकों का उत्तर--प्रीफ़िथसाहब का उत्तर-- तुम विवाह न करना--सनातन घर्म- 
रक्षिणी सभा-पणिडत भानुदत्त की कलाबाजी -- अहं ब्रह्मास्मि! का अर्थ-शिवनारायण अप्नि- 
होत्री का असद्‌ व्यवहार--स्वामी जी का विस्तृत साहित्य ज्ञान-- सामवद में उल्त्यू की कहा नी -- 
मनुस्मृति में मृत्तिपुजा--योगवासिए में मूत्तिपूजा-सृतक श्राद्ध पर वेदमन्त्र -स्तियों को 
उपदेश--आत्मचरित व्णंन--सिंह मुझे देखकर मुंह फेर कर चला गया--पण कुटी में आग 
लगादी--पान में विष--आयसमाजियों की कत्तव्यच्युति-उपदेश का प्रभाव--आयय 
समाज लाहौर की खापना - आयसमाज के नियम -सत्‌ सभा वाले रुष्ठ हो गय- रुष्ट 
होने का परिणाम--आयसमाज की उन्नति-मैं आयसमाज का संरक्षक नहीं बन सकता-- 
परम सहायक की पदवी भी अस्वीकृत--केवल समासद्‌ बना लो--उपासना धर्म का निरा- 
दर न करो-दयानन्द का वास्तविक सखरूप-दयानन्द की निर्लेपता-दयानन्द के कार्य की 
आलोचना । 


किक शो प्र कि 
एकानावश अध्याय ( ए० ४६६-४४३ ) 
अमृतसर--नीचे आसन पर बैठने में अपमान - हम ऐसी सभा में क्या आये ९-- 
हे ७. हू न्‍ 
खाक नहीं घास खाओ--ठाकुर पूजा पर व्याख्यान--आयसमाज अमृतसर की स्थापना-- 


(६ 


विषेयं-सूची | 


मंनसुखराय को गुर मम्त्र--मिश्री और दो रुपये की भेंट-देंवमूत्तियाँ फेक दीं--बिद्वान्‌ 
ब्राह्मण घर छोड़ कर चला गया--मूत्तिपूजा का खए्डन न करो-स्थूलकाय सरदार-- 
कमिश्नर से बातची त--मौलवी से शाखाथ का आयोजन - गुरुदासपुर-व्याख्यान आरम्भ 
हो गये--ढो मूर्त्तिगूजक रईसों की घबराहुट-विरक्त साधु से शाख्राथ की प्राथना-- 
शाख्राथ के लिये दो पश्डितों का आगमन--रइईंसों की असभ्यता-दुजनतोष -शाखाथ 
का आरम्भ--मही घर भाष्य की अश्छ्रीलता -अग्रेज़ी राज्य न हाता तो सिर काट डालता 
--किये पर पश्चात्ताप--अंग्रेजी इंजीनियर चिढ़ गया --पितरों को तिल और जौं अपने 
का खीर और लड॒डू--मूख् ब्राह्मण की कहानी--मुसलमानों की मूत्ति पूजा-आयसमाज 
स्थापित हो गया--अम्रतसर--गुरुमन्त्र दीक्ञा-स्वामीजी के इसाइयों के बेतन भोगी होन 
का प्रमाण--जालंघर - सरदार विक्रमसिह व सुचतसिह से परिचय-श्रथम व्याख्यान-- 
३५ व्याख्यान--वेश्यागामी कंजर है--ब्रह्मचारी का बल प्रदर्शन--स्वामी जी की विनोद प्रियता 
>मूख राजा की कथा--श्राद्ध पर व्याख्यान--जी वित पितरों के श्राद्ध की सिद्धि-मन्त्र 
से मकखी नहीं डरती, भूत प्रेत क्या डरेंगे ?--तिलकाकार बीठ से यम के दूत डर गध-- काशी 
माहात्म्य आदि का खण्डन--ख्त्रियों को बुलाने का ब्रिगुल--अथव बेद स्त्रियों का गीत है 
मौलवी से शाखाथ-शाख्राथ का सार--लाहौर--धन की अधिकता अवनति का कारण 
होती है--बेद में ऋषियों के नाम नहीं हैं--ऋषियों को इश्वर का ज्ञान न था--बाइबल का 
प्रवाप--ब्राह्मसमाज का उत्खव--निय्रमों के प्रतिकूल कोई कथन न करें । 
विश अध्याय ( पृ० ४४२५-७४८० ) 

फीरोजपुर-बतुका शास्त्री -राजा का घूत्त कोठारी--एक छुक से प्रश्नोत्तर--विरोधी 
अनुकूल हो गया--पंजाबी तुक का अथ--पूजा का शत्रु पुजारी--भक्त से योगचर्चा-- 
आयेसमाज स्थापित हो गया--लाहौर- मुझे सम्मति देने का अधिकार नहीं है-- रावलपिण्डी 
--हिन्दू दूसरे मतों की पुस्तकें नहीं देखते--मौलवी और पादरी चिढ़े--पादरी भी लज्जित 
--हमारी कोठी में न रहिय--भीड़ को आन दो--आपकी बातों का केसे विश्वास हो-- 
स्वामीजी को आवेश आगया--जींवन की घटनाओं का वर्सन--महाराजा काश्मीर का 
निमन्त्रण अस्वीकृत--मारवाड़ का एकमूरत्ति पूजक राजा-सम्पदू-गिरि का बृथा प्रयास-- 
सम्पद्‌ू-गिरि से साक्षात--हम ऐसा उपदेश नहीं कर सकते--आय समाज की स्थापना-- 
जहलम--पादरी शाखाथ का साहस न कर सके--आयसमाज की स्थापना--आयसमाजी 
से ब्राह्मसमाजी- ब्राह्मसममाजी होकर मिथ्याभाषण--वृद्ध महात्मा-गान विद्या-विशा- 
रद मेहता अमी चन्द--आर्य समाज के प्रचार पर हर -- शुजरात--सर्त्र स्वामी जी की ही चचो 
थी- इसाइयों का प्रचार-काय - हिन्दू-सभा - पहला व्याख्यान-- श्रोता का कत्तेव्य - मेरी 
बात यदि सत्य हो तो मानों-राजा और बंगन की कथा-स्वामीजी की विशाल मूत्ति 
देख कर स्तम्भित - मनगढ़न्त श्रुतियां - दूसरा व्याख्यान--बेद में मनगढ़न्त श्रुति न दिखा 
सके - न्‍्यायपर प्रश्नोत्तर- जीवन चरित वर्णन- मिस्टर बुचानन की डींग - मि० बुचानन 
कैसे थ--मि० बुचानन से प्रश्नोत्तर-हिन्दू छात्र विधर्मियों से तक करने में समर्थ हो गये - तीन 
महत्वपूर्ण व्याख्यान- वेद का महत्व-- गम का महत्व-सन्ध्या-में नमाज़ नहीं 


महांष दयानन्द का जीवन-चरित 


पढ़ेंगा, सन्ध्या क्रिया करुंगा-गायत्री मन्त्र सब के सामने पढ़ा-स्वामीजी छद्मवर्षी इंसाइ 
ह--जभ्मू का परिडत--जम्मू क परिडत से शाख्राथं--एक ही पुस्तक में सब कुछ है--- पुस्तक 
कोरी थी--परिडतजी पंसारी भी हैं और परिडत भी--में ब्राह्मणों का शत्रु नहीं हूँ-- 
परिडतर्जी कुछ न बोल--खामीजी के प्राणहरण का षड्यन्त्र--अन्ही दा पुत्तर--स्वार्मी जी 
को गालियां--मुझ पर कोइ आक्रमण नहीं कर सकता-मागे म॑ं और व्याख्यान में इंटों की 
वषा--इंट मारन वालों को क्षमा दान--संन्यासी-मण्डली--आप ज्ञानी हैं वा अज्ञानी-- 
हम चला वना जीलिय--शक खत्री को उप्श--बिरोधों पगिडत अनुकूल--स्वासी जी का वद 
कठस्थ थ--वर्जी राबाद--मुख्य पंडित नगर छोड़कर चल गय--द ज्षिणा लोलुप पंडित स विचार 
-स्वामीजी के मन्त्राथ पर सन्‍्ताप- शाखाथ- यह वाक्य बंद का है नहीं--उपद्रव की आशंका 
--पणिडत मन्त्र अस्तुत न कर सका--उपद्रव आरम्भ हा गया-महाराज के हिन्दुस्तानी 
कुक को खूब पीटा गया-खार्माजी के गजन से भीड़ भाग गइ- गशुजरानवाला-व्या- 
ख्यानों का आरम्भ--पादरियों की हिन्दुओं को स्वामीजी के विरुद्ध उत्तजना-पंडित विद्या- 
घर को बुद्धि मत्ता--शाखाथ की छंड़छा ड़ु--शाख्रा्थ विवरण --स्वामीजी का सद्‌-व्यवहार-- 
सध्यस्थ की सम्मति--पादरियों का मिथ्या व्यवहार--पादरियों की घूत्तता से सब रुष्ट हा 
गय--स्वार्मी जी का इसाइ मत खंडन पर व्याख्यान--इसाइ मत की पोल खुल गइ--बजी रा 
बादी मनुष्यों की अनुरक्ति--परिडत बासुदेव की क्षमा आ्राना--मैं ठेष बुद्धि स खण्डन नहीं 
करता- स्वामीजी ज्ञान और विद्या के अथाह समुद्र हैं--स्वामी जी का प्रभाव--विरोधी अनु 
गार्मी--पुजारी अनुयायी--पुजा री को भेंट--त्रह्मचय्य की महिमा--आखय्यसमाज स्थापित 
हो गया -लाहौर - इसलाम पर व्याख्यान--एसा न हो, नवाब अग्रसन्न हो जाय॑ं--मुझे पर- 
मात्मा के भिन्न किसी का भय नहीं है--खामीजी के मुलतान पधारने के लिये आयोजन 
“पहला व्याख्यान - गीकुलिय गोसाई चिढ़गय--गोपालदास गोसाई की धूत्तत्ता- धूत्तत्ता 
की पुनराबृत्ति -- छावनी में व्याख्यान--पारसी सज्जनों की भेंट--बैदिक अलकारों का स्पष्ट 
करण--होली दीपावली का सवरूप- स्वास्थ्यरक्षा पर व्याख्यान -साथ भाजन करने के दोष 
-शिखा कब रकवी जाय कब नहीं--इसाईयों से शाखरार्थ की शर्ते->त्राह्मसमा जी आर्यसमार्जी 
हान से रुक गय--काबुल के ब्राह्मण का उजडडु पन--बेदान्तियों के चार महावाक्य--सन्त मतकी 
आलोचना-आचीन काल की प्राकृतिक उन्नति---मुसलमान परास्त--नास्ति क की शखी किर- 
किरी--महाराज के महा मना हो ने का प्रमाण--हिन्दू सत्सभाका नाम आय समाज रक्खो--यह 
महात्मा हानहार ह--मुक्ति पर बातचीत-न्राह्मणों की बत॑ मान अवस्था का हृष्टान्त--रेशमी 
झाता किसी नटवे को दना-ग्रोमेघ, अश्वमेघ के सत्य अर्थ-मांस-भक्षण निपेध--विना 
पूछे प्रश्नों का उत्तर--मांसभक्तण पर प्रश्नोत्तर-परिडत कृष्णनारायण का अनुभव-समैक्स 
मूलर वेद-विद्यामें लड़का है--गायत्री का महत्व--३५ व्याख्यान दिये--एक मुसलमान का 
सम्मति -आयसमाज स्थापित हो गया--मुहम्मद साहब की तो एक खसत्री ही सहायक थी 
हमारे सहायक ता सात पुरुष हैं--मुझे काशी में विष दिया गया था-स्वामीजी की नियम 
बद्धता--आप लोगों के हित-चिन्तन न दुबला कर दिया--चिड़-चिड़ा क्लक--घर्मोपदेश में 
श्रोता क्यों साजात हैं--हम एक जगह बाध्य हो कर नहीं रह सकत---अमृतसर--विद्याभि- 
|| 


विष॑य-सूची 


मानी परिडत--पाल खुल गई--पौराणिकों की लीला--शाखराथ के लिय कोइ न आया-- अन्तत: 
परिडत लोग आये-हल्ला-गुल्ला और इंटों की वषा--परिडतों न कोई उत्तर न दिया-- निधन 
होने की चिन्ता न करो -मुझे सत्य कहने में कोइ भय नहीं हे-मभँगड़ी ब्राह्मणों न सोटा 
मारना चाहा-केवल साथ भोजन करने से प्रीति नहीं बढ़ती-- स्वामी जी के वध के लिये 
सिक्‍्ख निहंगों का पड़-यन्त्र-देखें कोइ निहंग हमारा क्या करेगा-पौराणिक भी सब के 
सामने वेदमंत्र पढ़न लग--चालीख हिन्दू युवक इसाई होने से बचे--विचित्र परिवत्तेन-- 
पादरी बहुत घबराये--कई इसाई वैदिक धर्मी बन गये--विश्वास पर नौकरी का बलिदान 
“ सरदार साहब रूठ गये--निराश क्यों होत हो--भक्त की भावना-भक्त को उपदेश | 
एकविश अध्याय पू० ( ४८१-४०४ ) 

रुड़की--सख्वामीजी का सत्संग--निज स्थान पर उपदेश--अमेरीका की चिट्ठी 
और उसका उत्तर-स्वामीजी का अछूतों से प्रेम--व्याख्यानों का प्रबन्ध हो गया--समय 
का मूल्य--मैंने एसी प्रबल युक्तियाँ नहीं सुनी थीं-स्वामीजी बड़ा वाचाल है, में उससे 
शाख्राथ नहीं कर सकता--केवल वद्‌ का पुस्तक दिखा कर मूर्त्तिगपूजा का मंडन-- 
मुसलमान उत्तेजित-मुसलमानों की ओर स विन्न-इस्लाम का खण्डन न की जिये- - 
इस्लाम पर प्रबल आक्षेप-डारविन की कल्पना का खएड़न--शिक्षित समुदाय आश्चया- 
न्वित--मनो रंजक प्रश्नोत्त--कनेल और कप्रान से वातालाप-मजिस्ट्रेट ने व्याख्यान 
बन्द कर दिय-मुसलमानों से शाख्राथ का आयाोजन--संम्क्ृत के प्रसिद्ध विद्वाल-- 
आपका ग्रन्थ जैसा है बैसा ही है--भूलों का प्रदर्शन-गव चूर्ण हो गया-- में दयानन्द 
का भुख नहीं देख सकता--बंगाली सज्जन से प्रश्नोत्तर-तुम ब्रह्म हो तो मरी मक्खाी 
को जिला दो--स्वामीजी समय का व्यतिक्रम न करते थ--आय समाज स्थापित हो 
गया--मैं सम्मति नहीं दे सकता -अलीगढ़- सर सय्यद के घर भोजन करने न गय 
-+न बुराई है न भलाई--मुसलमान सब जज ने प्रशंसा की--मरठ--व्याख्यान-माला 
--एक मुसलमान का पत्र--प्रश्नों के उत्तर--सनातन धमरक्षिणी सभा के प्रश्न और उनका 
उत्तर--मौलबी का पत्र--पत्र का उत्तर--सनातन धमर्म-रक्षिणी सभा की शाख्रार्थ के लिये 
छेड़्छाड---आय समाज स्थापित हो गया--शारो रिक बल की पर्रीक्षा--आक्रमण का आयो- 
जन -गुण्डे कुछ न कर सके--आपन अच्छा न किया-परोत्ष का ज्ञान--ज्योतिषी जी को 
कुछ न मिला--मानस खेद--दिल्ली--जयपुर से निमन्त्र ण--दानापुर से निमन्त्रण--आये- 
समाज स्थापित हो गया-जयपुर । 

द्वारविंश अध्याय ( प्ृ० ५४०४-४५ १८ ) 

अजमर--एक विद्वेषी की लीला--पुष्कर विज्ञापन--दर्शकों की भीड़--वाममार्गी 
साधु--तुम्हारे गुरु को ही मन्त्रसिद्धि दिखाबेंगे--साधुओं को हमारे पास ले आओ-- 
जाओ, जाओ यहां मन्त्र कहां रक्‍खे हैं-- दिनचय्यो--बू दी का राज-पणिडित--पुराण-- 
--एक और परिडत-- फिर एक और परिडत-पादरी प्रे स शाख्राथ--प्राथना समाज 
अजमेर--मसूदा--नसोराबाद छावनी--प्रबन्ध में विन्न--जैनियों से प्रशोत्तर और तीन 
ब्याख्यान--जयपुर-प्रशोत्तर और व्याख्यान--विद्धंषियों की धूत्तेता--उपदेश पहल 

ु 


भहांध दयाननद का जावन-चरित 


स भिन्न क्यों है-- वन्‍्दी हान की किंवदन्ती-भक्तों की चिन्ता-रिवार्डी--राव साहब का 
आतिथ्य--११ व्याख्यान--राव साहब की बेंदिक धम में निप्ठा-गायत्री के जाप से पाप 
हाता हैं >पाप हमारा और पुण्य तुम्हारा--बेदान्ती साधु निरुत्तर--चार प्रकार के सनुष्य-- 
अभी जाकर पढ़ो-शास्राणथ करन कोइ न आया- दिल्ली । 
अश्यावश अध्याय ( पू० ४१६-५४१ ) 
हरिद्वार - गोभक्षक स गोरक्षक-- नित्य स्नान करना स्वास्थ्यप्रद हैं--विज्ञापन-मल 
में महाराज के आगमन की घूम मच गई-व्याख्यानों में भीड़ का कुछ ठिकाना न रहता 
था--निरन्तर परिश्रम का फल--कनल और मैडस का भारत में आगमन -मेले में जन- 
संख्या कम थी - देहरादून जान का संकल्प-- विशेष घटनायें - यह छोटा परन्तु तुम बढ़े बुत- 
परास्त है।--आप मुसलमानों का भी आये बना लेत हें--फृठा खाना निषिद्ध हैं--एक 
जाट की कहानी>-सलतुवा स्वार्मी शाल्राश् से पराडइमुख -तुम लकड़-पंथ्री हो--अंग्रेज़ 
भारत म॑ पहल आते ता क्या दृग्बत १--शरीर पर मिट्टी क्यां लगाते हो--वृढ़े ब्राह्मण का 
क्रावच- दी दण्डथार्ो साधु-निममल साथु की बकबाद--विधवाओं और गौओआं की हाय 
से देश नष्ट हा गया--जटाबारी नागा -बहिष्कृत आये-समाजी -प्रारब्ध केस पूरा होगा-- 
उपयुक्त को आलोचना--अचारज क पुत्र के प्रश्नु--दो नागे--दा और नाग-- तत्काल नांगा 
त्राना छोड़ दिया--निमल्ल साधु को बेदां के दशंन--निमले साधु से प्रश्नोत्तर-देश की धार्मिक 
दशा पर खद-तीश यात्रा की व्यथता--आपका पन्ष सत्य है--आश्रम में स्त्रियां नहीं ठहर 
सकतीं--सत्याग्रही मुसलमान तहसीलदार-स्वामीजी बली हें--हर की नहीं हाड़ की पैड़ी 
-“तीन जिक्षासु विद्वाब--अलीक किवदन्ती--महाराजा काश्मीर का पत्र-कट्भाषी 
साधु अनुगत--तुम्हारी वातों स अभ्यास में विन्न पढ़ता हं--बुद्ध संन्‍्यासी का आदर-- 
नवीन बदान्त पर वात्तालाप-मेन दयानन्द का मत स्वीकार कर लिया--कुरूप और ककश 
परिंडत--*“बाड़ तर दा पानी कौन पिय-मुर्द को आश्रम के पास मत गाढ़ो--कमिन्नर 
साहब आदि सन्‍्तुष्ट होकर गय-तीन पोराशिक घिद्वानों को पत्र -यूरोपियन डाक्टर स 
बातालाप>-डाक्टरों का परा मश--में तो इख्वरोक्त वद को ही मानता हँ --आत्मा की न्यूनताये 
इश्वारागवना से पूरी हाती ह--स्वामीजी अपने ग्रन्थों का अनुवाद कराना नहीं चाहते थे-- 
तक शम्र छाड़न पढ़े--विचित्र बात्तालाप- गुरुजी के आदेश सही मेंन प्रचार-काय आरम्भ 
किया ८--हयानन्द हमार स्थान पर आकर शाख्राथ् करे नहीं तो पराजित समममा जाबे-- 
सनारतानयों का पत्र >दयानन्द यहाँ आबत्रे तो सिर फोड़ दो -तुम दयानन्द के खामन एक 
अज्षर भी नहीं जानत--स्वामी विशुद्धानन्द का पत्र--हमारा ग्रायश्वित्त कराया जावे--यह 
पं० श्रद्धाराम की बनावट थी--पं० श्रद्धाराम से घृणा--मुर्के बड़ी लक्गा आई और भय 
लगा--श्रद्धाराम का शिष्य अनुगत--पं० श्रद्धाराम का वास्तविक सखरूप--इंसाइथों से 
दक्षिणा शकर इसा का गुणगान--पं० श्रद्धाराम नास्तिक थ--लोगों को चतावनी--देंहरा- 
टन--मर्दाराज की शारारिक दशा--न्राह्म-समाजियों पर भरोसा न करना चाहिये--व्या- 
स्यानों का आरन्भ--पादरी साहब का कोप--ज्वालामुखी फट गया--पादरी अपने साथी 
स भी नाशाज--आपस में ही एक दूसर का खशडन करने लगे -ब्राद्य-समाजी विरूद्ध होगये 
हि 


विषय-सूची 


--भक्त की चिन्ता--मुसलमान नियम बना कर लाये--बंगला खाली कर दो--भंगन का 
पकाया हुआ भोजन न खायेंगे--रईस के पुत्र ईसाई होने से बच गये- आयेसमाज स्थापित 
हो गया--जन्म के मुसलमान को शुद्धि । 
चलाविश अध्याय (ए० ५४१-४८२ ) 

कनेल और मैडम--कर्नल और मैडम का वाह्य व्यवहार-मुहम्मद क़ासिस से 
शासत्राथ की छेड़ छाइ़--मुसलमानों के प्रस्तावित नियम--उक्त नियमों पर स्वामीजी 
को आलोचना--मुरादाबाद-राजनीति पर व्याख्यान--मन्त्रोब्चारण से ही लोग 
मुग्ध हो गये--ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रशंशा-सभा में बैठ कर कैसी भाषा 
बोलनी चाहिये--पीपल पत्ते का संस्क्ृतभाषण--भूल स्वीकार करली-डाक्टर ने 
फ्रीस नहीं ली--अभिवादन पर शब्द विचार-नमः के अथ--शास्तार्थी पंडित कांपने 
लगे--आयंसमाज स्थापित हो गया अब में तुम्हारे घर भोजन करूंगा--स्वामीजी 
ने मोहन भोग में थुक दिया है--बदायूं--श्रावणी का त्योहार-रक्षावन्धन का अर्थ-- 
शाख्राथ-इस में भूत का आवेश है- केबल दोदी व्याख्यान हुए--शा्रार्थी मुसलमान-- 
श्रद्धालु भक्त--बरेली--पादरी स्काट से ३ दिन तक शाख्राथ-दोष बच्चों के बच्चों का है 
-“इन की लीला देखी, अच उनकी देखो--कमिश्नर की अप्रसन्नता--कमिश्नर का सन्देश 
कौन दे १--सन्देश हर की दुदेशा--यह अवतार है--क्रोई अप्रसन्न हो, हम तो सत्य ही कहेंगे 
--भक्त स्कराट नहीं आये--खन्नी के बीय से वेश्यापुत्न को कया कहेंगे--ताकिंक का तर्क 
कुशिठत--ध्यानावस्थित देखने की घुन--सख्वलिखित जीवन-चरित--शाहजहाँपुर--आ 
गमन की विज्ञप्ति -जिज्ञासुओं को निमन्त्रण--बेद शंखासुर ले गया--पौराणिक दल विकल 
और विह॒ल- शाखाथ के लिये पं० अंगदराम बुलाये गये--पणिडत अंगद्राम का पत्र-- 
शाख्रा्थ के नियम--स्वामी जी का उत्तर--शाम्राथ के नियम--पं० अंगद्राम का प्रत्युत्तर 
“देंश्डीजी पर मिथ्या दोषारोपण--पंडित अन्ञदराम का दुराग्रह--पंडित अज्ञदराम का 
साक्षी उनके विरुद्ध-खामीजी का पत्न--पं० अंगद्राम का पतन्न--समालोचना-- सत्य धर्म 
की कसौटी--किराये की गाड़ी क्यों लाये--मितव्ययिता--समय का मूल्य--लखनऊ-- 
फ़रुखाबाद--रोग की चिकरित्सा--पूजकों ने मूर्सिपूजा छोड़ दी--गोरज्ञा पर व्याख्यान-- 
गोवध से हानि--विद्वेषियों का अपवाद--कुत्ते की दौड़ की उपमा--नन्‍्यायकर्त्ता का कर्त्तव्य 
-आयेसमाज के नियमों की व्याख्या--आर्यसमाज का फ़र्ड--पौराशिक की ईंष्या और 
कूटनीति - सत्य का चमत्कार-भीम नहीं भूराज--बैदिक रीस्यनुसार अन्स्येप्ि संस्कार 
“अपने नहीं सब के मोक्ष की इच्छा है--देश प्रेम--शवदाह के लिये ईंधन न मिल[-- 
खराज्य--सच्चा आनन्द --मायिक दयानन्द--क्रमफल--मेरा काम मन्दिर को तोड़ना नहीं 
है--कानपुर--प्रयाग--मिजा पुर --गाड़ी नहीं आई तो पैदल ही सहदी--विद्या विषय पर 
व्याख्यान --हमें भ्रान्ति के क्रूप में क्यों डाल रक्खा है--गद्दी पर बैठने में क्या दोष है-- 
काशी नहीं दानापुर जाएंगे । 

पश्चविंश अध्याय ( छू० ४८३-६११ ) 
दानापुर--हिन्दू सत्यसभा-सत्यार्थ प्रकाश का ग्रभाव--सत्यसभा की जगह 
अं 


भहपि दयानन्द का जीवननचरित 


आयेसमाज-स्वागत का समारोह--हमारे वचन सुई के समान अन्दर चुभ जायेंगे--कैम्प 
मैजिस्ट्रेट की आज्ञा--आगमन की सूचना--व्याख्यानमाला--परिडत चतुभुज पोराशिक 
राज--पौराणिक राज को निकाल दिया--पौराखिक राज की नीचता--स्वामीजी को पीटने 
का पडयन्त्र--कैम्प मैजिस्ट्रेट की आज्ञा--सब इन्सपैक्टर का पक्तपात--मौलवी का व्या- 
ख्यान--इस्लाम के विरुद्ध न कहा--अंग्रेजी राज्य की बड़ाई--जंगी लाट के सामने ईसाई 
मत का खण्डन--भूतों का भय कैसे जावे--एक विवाह और कर लो--नियम विरुद्ध काये 
के हम पक्तपाती नहीं-सॉमलता-चित्त माँग पीने से एकाप होगा-फूल तोड़ा अच्छा न 
किया-तीन बष का दद एक क्षण सें दूर-इंश्वर ध्यान द्वारा प्रत्यक्ष होता है--हम परिडत 
चतुभुज को ५००) देंगे--स्वामीजी का शिष्टाचार--योरोपियन लोगों से वात्तोलाप-णक 
पादरी स बातचीत-गोरक्षा--साहब को प्रतिज्ञा--दिनचया--श्रीमुस्व से उपदेश सुनने की 
इच्छा अपने चरण मर मस्तक पर -मूत्ति पर पदाघात -दलितों की चिन्ता ने 
विकल कर दिया-में साधारण विद्वान भी नगिना जाता--काशी - विज्ञापन पत्र--काशी की 
दशा -कनल और मैडम -राजा शिवप्रताद--किसी को शास्त्रा्थ का साहस न हुआ -मैजि 
स्ट्रेट के कान भरे गये >व्याख्यान वनन्‍्द--मैजिस्ट्रेट को पत्र--लाट साहब को पत्र-लाट 
साहब का निणंय-समाचागर पत्रों में आन्दोलन--पायोनियर का लेख --थियोसोफ़िस्ट 
का लेख--प्रतिवन्ब हटा लिया गया-आतव्म-चरित-प्रमदादास की अशिष्टता--कनल से 
स्वामीजी की प्रशंसा-बैद्कि-यन्त्रालय की स्थापना-व्याख्यानमाला--आर्यसमाज की 
स्थापनता-न्रद्म-भोज में सम्मिलित--मिस्टर सिनेट का पतन्न--ग्रयाग में सिनेट साहब से 
साज्ञातकार-वाबू सीतारास की सम्मति--यह्‌ जल स्वामीजी के पीने योग्य नहीं है- वह 
स््री दुष्टा थी--तिरस्कार के पश्चात प्रीति-हमें बावाजी न कहोा--आप भी तो बच्चे के बच्चे 
है--स्वयं आटा मांडा-आपका छुआ भोजन न खार्येंगे--पणिडतों का गुप्त रूप से व्या- 
ख्यान श्रवणश--कथकड़ व्यासों की आलोचना- प्रेस मैनेजर की चिन्ता--आज हम गृहस्थ 
हो गये--कार्यव्यस्तता-स्वास्थ्यनचिन्ता-यज्ञोपवीत प्रदान - स्वामीजी महापुरुष थे-- 
योगाभ्यास--हम ऐसे गन्दे अर्थों को नहीं मानते-गाता के कछोक के अथ--मृत्ति पूजा का 
खण्डन में नहीं, तुम करते हा- हम दयानन्द्र का सिर काट लेंगे--जन्मगत वर्णाव्यवस्था 
का खण्डन-क्या आप को गहीं पर बैठकर अभिमान नहीं होता-मैडम की ऐमन्द्रजा- 
लिक क्रियायं--भूल खीकार -सुक्ति से पुनरात्ृत्ति--परिडत वालशा्त्री और पणिडत बापू- 
देव शास्त्री की सत्यप्रियता-स्वामी विशुद्धानन्द का द्रोह-वेद ही इश्वर की वाणी हैं 

में दकानदार नहीं हँ--विभु के अथ पत्थर के महादेव के नहीं हैं--अद्भत स्मृति- वैद्यजी 
को नाड़ी दिखाई -चर्णं जन्मगत नहीं हैं -विषकुस्म॑ पर्योमुखम --कर्म चारियों को भर्व्मना 
--बेर क्यों तोडा--कोतवाल की भक्ति--मैं हित के लिये खण्डन करता हूँ--उपदेश-- 
लखनऊ--अतप्रतनू का अथ--तुम से बकरी की टेब नहीं जाती--आयेसमाज की स्था- 
पना --भक्त को ढाइस--देश-दशा पर खेद-फ़रुख़ाबाद--में किसी मत को नहीं मानता-- 
आयेसमाज की स्थापना--योग पर व्याख्यान--मैजिस्ट्रेट से वात्तालाप--विना सँँड़ का 


गणेश--वेद का अपोरुपेयत्व--वेदभाष्य की सहायता--धर्माथ कोष--एक आयसमाजी 
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के पीटने वाले को दण्ड--स्वामीजी की अप्रसन्नता--धर्म विषय पर प्रश्नोत्तर--महाराज 
का आतिथ्य--एक सदाशय विद्वान से धर्मालाप--वारत्तालाप का प्रभाव । 
घड्विश अध्याय पृ० ( ६११३-६५५ ) 
मैनपुरी--ऋषि मुनियों के समागस का आनन्द आ गया--अपूर्य व्याख्यान--धोर 
नास्तिकों से प्रश्नोत्तर--निष्पक्ष मुसलमान--आय्यंसमाज स्थापित हो गया-- मेरठ--अध्या- 
पिका की आवश्यकता--परिडता रमाबाई का आगसन -- रसाबाई का ग्रचार-काण करने से 
नकार--रमावाई को विदा कर दिया गया-- सम्मानप्रद्शन-- रसाबाई ईसाई--रमाबाई की 
स्वामीजी पर सम्मति--ख्त्रियों को बदाधिकार - कनल और मैडस का रंग बदल गया-- 
मैडम का विश्वास--वेद्‌, ईश्वर में अविश्वास--अविश्ववासियों से सम्बन्ध नहीं रकखेंगे --योग 
की शक्ति--सन्ध्या कैसी ? उपासना किस की ?--मैं इश्वर को नहीं मानती-- ईश्वर विषय पर 
विचार कर लीजिये--विचार का आरम्भ-सम्बन्ध-विच्छेद की घोषणा--पालिसी से घृणा- 
पहले सत्या्थ प्रकाश का प्रमाण्य अस्वीकार--विज्ञापनम--पालिसी का दहृष्टान्त--पहला 
स्वीकार पत्र--मुज़फ्फ़रनगर--हमारा स्वामीजी से शाख्रा् करा दो--म्रतक श्राद्ध पर बात- 
चीत-स््रीशिक्षा पर आक्षेप--सुख दुःख की मीमांसा--ज्ञान और अज्ञान--ढेले आये-- 
मुसलमान नवयुवक की अशिष्टता - सांप मरवा दिया -स्वामीजी पर कृष्ण सर्प फेंका गया 
-मैरठ--सम्बन्ध विच्छेद का सूत्रपात--जीवन की कुछ घटनाएं--क्या तुमने सर्प देखा 
--छाता ले लिया होता -सहारनपुर रेलवे स्टेशन--फलित ज्योतिष ढकोंसलां है--बालक- 
जन्म पर सूतक--देहरादून--पौराणिकों की छेड़ छाड़--मुसलमान भी आये--पादरी भी 
राज़ी नहीं हुए--महात्मा अलखधारी पू्र मुहम्मद उसर--मेरठ--आगरा--एक व्यक्ति पर 
आतिथ्य-भार डालना नहीं चाहते--व्याख्यानमाला--द्स दिन में शझ्ढा मिटालो-- 
आयसमाज की स्थापना--तीन बालकों का यज्ञोपवीत--गिरजा द्शन और बिशप से वार्त्ता- 
लाप--गिरजा विना देखे बापस--मुसलमान कोतवाल से धरम्मोालाप -अप्नि शब्द के अर्थ 
परमेश्वर-- दूसरी व्याख्यानमाला--मुन्शी इन्द्रमण्ण से वातचीत--पृर्णपरिचित परिडत 
से वात्तोलाप--राधा स्वामी साघु--मकान से निकाल देने का जनरब--स्वामीजी को यह 
से निकाल दो --स्वामीजी मथुरा चल कर शास्त्राश करें--कलकत्ते की सभा--गोकरूग[ 
निधि की रचना--स्त्रियों से व्याख्यान नहीं देंगे--मन्दिर के टस्टी क्‍यों नहीं बन जाते--- 
भविष्य वाणी पूरी हुई--गारक्षिणी सभा -द० शास्मार में हार गया-- अपनी स्त्री से कह 
दो दयानन्द हार गया--तुम नास्तिक से बात चीत कर रहे होा--चतुभुज पौराणिकराज-- 
चतुंभुज की दो लीलाएं--जन संख्या सम्बन्धी आदेश--दिनचया--मुंशी बख्तावरसिंह 
की वैदिक यन्त्रालय के हिंसाब में गड़बड़--स्वामी जी न्यायालय में जाना न चाहते थे--में 
चुप नहीं रह सकता--पंचायत में टालमटोल और फिर जाना-दावा दायर क्रिया गया 
परन्तु खारिज हो गया--खामीजी न्यायालय को गये-स्वामीजी की द्रतगति--बंगाली 
नास्तिक- में शाखाथे नहीं करूंगा - भरतपुर--ज यपुर--केवल एक व्याख्यान-- आरसमाज 
का अंकुर- अजमेर--आगमसन की सूचना --२६ व्याख्यान--स्वामीजी और परिडत लेख- 
रास--शंका समाधान--अपना कोई चिन्ह दीजिये-हिन्दू युवक ईसाई नहुआ--चतुमुज 
हि. 
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पौराणिकराज--शास्त्राश के नियसम--नियम सुन कर सब गग्य जाता रहा-“सख्वामीजी को 
मितव्ययता-- पाश्चाध्य विज्ञानवत्ता निरुत्तर--सिर कटान के लिये गदन भुका दी - मसूदा 
--पादरी शलत्रेड न शाम्त्रा न किया--पाप क्यों होता है--विहारी लाल इसाइ--जैनियां स 
शास्त्रार का प्रस्ताव -धर्मचर्चा के लिये उद्यत हूं -स्वामीजी और जैन साथु की भेंट-- 
में भी धर्मचर्चा पर उद्यत हैं“ रावसाहब भी आ पहुँचे-मुख पर पढ़ी क्यों वांधत हा--जैन 
साधु को शाखा» का आवाहन- पट्री-तीन प्रभ--अपनी ही और से उत्तर प्रत्युत्तर-साथु 
प्रश्न पत्र पाकर अन्दर चले गये-साधु के उत्तर-प्रत्युत्तर--हम से उत्तर नहों वन आता-- 
किले में व्याख्यान--जैनियों का वैदिक धम में प्रवेश--एक लज्ञाम्पद्‌ प्रथा-विहारीलाल 
इसाई फिर आये- वैदिक धर्मी शिष्य का इसाइ शिष्ष्य से शाख्राभ--सम्सान-प्रदर्शन-- 
रामपुर- स्वामीजी के चाटआगई--रायपुराधीश के आदश नौकर--स्वामीजी और राव की 
मेंट--स्वामी जी के पीटन का पड़यन्त्र- रायपुराधीश की उदासीनत्ता -क्राज़ीजी स वात्ता- 
लाप--करान का अपमान क्यों किया--राब साहब की रानी का देहान्त--में किसी का हपे 
शोक नहीं करता--व्यावर--मस॒दा--कवीरपन्थी साथू स वातचीत--बनेडा--सुपठित 
राजा- शक्ति हो तो स्वामीजी स प्रश्न किया जाय - चारों वेदों के प्रशशन-राज गुरु से 
बात-चीत--पुस्तकालय का उपयोग--सख्र वेदपाठी राजकुमार-किल में उपदेश-- 
पहिले प्रभ का उत्तर--महाराणा सज्ञनसिंह का चरित्र-खामीजी के समाचार सुनन में 
महाराणा की रचि-दशनों की 5च्छा -महाराणा ने सत्याथ प्रकाश पढ़ा-महाराणा और 
स्वामीजी के मिलने का सुयोग--स्वामीजी का चित्तौड़ जान का संकल्प--पैलिंगी शाख्री-- 
शाहपुराधीश--निर्भय वाणी-महाराणा स्वामीजी के आसन पर पधारें- चित्तोड़ की 
सैर जीवनगिरि का ेप-सम्मान-प्रद्शन-माठ्शक्ति को प्रणाम--इन्दौर । 


सप्तविश अध्याय ( प्ू० ६४५-दे८5 ) 

बम्बड--ठाकुर साहब मारी व्याख्यान में पधारं-वक्ता आप के राज्य का ही 
निवासी है--प्राचीन काल में दध दही की बहुतायत- हमें व्यापार में प्रव्नत्त हाना चाहिये 
--बेद में मृत्ति पृजा नहीं है-मन्त्र शब्द का अथ-श्राद्ध की अप्रामाणिकता हँ-में वेद 
से मत्ति प्रजा सिद्ध करूँगा -म्वार्मीजी मेर सामने आने स डरते ह- दूर स ढोल पीटत रहे 
--बंद से मूर्त्ति पूजा सिद्ध करन वाल को ५०००] का पुरस्कार--गारक्षा का समश्न- ठाकुर- 
दास जैन का नोटिस -प्रचार में परिवत्तन--मुसलमान वेदान्ती का वैर-त्याग--रानडेमही- 
देय से भी न मिल-विलक्षण धारणा शक्ति-चतुमुख ब्रह्मा-मनाहर सासमगान- सख्वयमंब 
शंका समाधान हो गये--उपासना की रीति--मन की एकाग्रता का उपाय--यम-नियम 
का सेबन करों -एक मुकदमें से कूठी साक्षी देकर आय थं--संठ के लज्जालु पुत्र को उप- 
देश... पंशनर--ब्राह्मण को उपदेश-- १०००) में से ९५००) वापस कर दिये- आयसमाज के 
नियमों में परिवत्तेन- पादरी जाोज़ेफ कुक को शाख्राथ के लिये आह्यान-पादरी साहब ने 
कोई उत्तर न दिया-- विचित्र किवदन्ती--समालोचना--3१कार के वद॒ल प्रत्युपकार करा-- 
ठाली रह कर मत खाओं-शिप्टचार की शिक्षा-श्यामजीकृष्ण बमा-स्वामीजा का 
संस्क्ृत-पत्र--पत्र पर मॉनियर विलियम॒स मुग्ध--संस्कृत म्रत भाषा नहीं है--मोनियर विलि- 


विषय-सूची 


यमस द्वारा स्वामीजी की प्रशंसा-श्यामजीकृष्ण वो की अकृतज्ञता-दयानन्द-अ्रकाश- 
अ्रमसंशोधन--स्वामीजी और गोरक्षा-गोवध रोकने का यत्र-मेमोरियल स्वयं लेकर 
जायेंगे--गो ऋषि रक्षिणी सभायें--राष्ट्र-भाषा-प्रचार--उद्यपुर-बोक से पालकी टूट गई 
-“महाराणा का अनुराग- महाराणा का पठन- दशहरे का डत्सव--निरीह पश्चुओं की 
चकालत- बृहत्‌ हवन-- राजकुमार का जन्म-महलों में वेश्या का नृत्य-- कार्य क्रम-- 
अमृत्ते का ध्यान कैसे करें -आप मन्दिर के महन्त वन जाबें--में सत्य को नहीं छोड़ सकता 
स्वदेशी चिकित्सा और स्वदेशी वस्प्--आपका स्मारक चिन्ह बनाना चाहिये-बीण का 
नाश आयु का नाश है-- हमें भडुवेपन की बातें नहीं रुचती-- धर्म के कारण जागीर जाने 
दो--हैं है यह कया उत्तर है ?--विद्यार्थियों की परीक्षा-सरदार-पाठशाला--पाठ क्रम- 
निर्माण -नागगजक्षर प्रचार - महाराणा के लिये दिन चस्या--देनिक हो म- वेश्या गमन का 
स्याग-ह में ऐसे धंदों से कया काम-न्राह्मणों की जागीरें जब्त करलो और जूते पहना दो 
-“माला जाप व्यभ है - मूर्सिपूजा खएडन--आपतो अवतार के भी अवतार हैं- स्वामी जी 
गोरज्ञा के घोर पक्तपाती थ--अंग्रेगी पढ़ने का उद्योग अन्धे साधु की क्ृतन्नता- संन्‍्यास- 
ग्रार्थी--जल पर ध्यानावस्थित-लम्बी समाधि-परोक्ष दर्शन-अनधिकारियों को उप- 
देश न दिया करें--अधिकारानधिकार का पचड़ा--जातीय उन्नति के साधन-यदि २, ४ 
दयानन्द होते--मुसलमान जज से शाम्रांथ--मौल़बी के सात प्रश्नों के उत्तर-स्वीकार पत्र 
लिखने की चिन्ता-स्वीकार पत्र-स्वीकार पत्र के नियम--महाराणा का पुत्रजन्स पर 
दान--विदा समय सम्मान--महाराणा का विद्या-प्रेम - मानपत्र । 
अप्टाविश अध्याय ( प्ृ० 5८७-७२६ (ग) ) 

शाहपुरा-ब्राह्मण कुमार को संन्‍्यास-दान-निद्रा पर अधिकार- हमें शास्रार्थ से 
क्या काम- रामसनेहियों से भेंट--बाबाजी स्वामीजी सच कहते हैं--राज-पुरोहित से 
वात्तोलाप--विद्यार्थी के प्रश्नों का उत्त र- विचित्र ज्ञानन्द्रिय-प्रकाश - नैय्यायिक से विनोद- 
वात्ता -चौंके-चूल्हें का पाखणड-स्वरामीजी की सत्यप्रियता-लेटते ही सोजाते थे-- शाह- 
पुराधीश की चेतावनी --चेतावनी का परिणाम  सम्मान-प्रदर्शन-मानपत्र--अजमेर -- 
जैन संठ से वात्तालाप - मूलासुर के देश में न जाइये “जोधपुर के माग में कष्ट - जोधपुर 
में स्व्रागत- महाराज दशनों को आये-उपदेशगछुगा--व्याख्यान-माला-आप मुझ से 
भूंठ बुलाना चाहत हँ--वेश्या गमन निन्‍्दा--मिथ्या किंवदन्ती--राजाओं को फटकार-- 
प्रतापसिंह को पत्र--नन्हीं जान शत्रु हो गई--शन्रुओं का दल बन गया-- मुसलमान नव 
युवक आपेसे वाहर--मुस्लिम राज्य में जीते न बचते- मुझे मनुष्य की रक्षा की आवश्य- 
कता नहीं--चक्राड्लितों की समालोचना--चक्रांकित मत पर बातचीत- महाराज और स्वा- 
मीजी का मिलन- महाराज पर उपदेश का प्रभाव-मुझे वैदिक-धर्मी लिखाओ-- चरित्र 
पर प्रमाव न पड़ा--स्वा्मीजी की दिन-चस्या-स्वामीजी सहसा घबरा उठे-- सन्ध्या शब्द्‌ 
की सिद्धि_-मैं स्वामीजी से शास्त्राथ करने योग्य नहीं हँ--आपके पूर्ण पुरुष कितने वीर थे 
“नवीन वेदान्त पर वात्तालाप--शाक्त मत पर वात्तालाप करने में अरुचि--महाराज के 
प्राइवेट सेक्रेटरी-जैनी के प्रश्नों का बता की शंका समाधान- नवाब से बातचीत 
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“बड़ा कभी का डूब जाता--परिहितचिन्ता- पहलवान का मद चूण--पिता पुत्र ठाकुर 
की भक्ति “राव राजा पर प्रभाव-सर प्रतापर्सिह--न्याय से मोक्ष-सभी आयेसमाजी 
मेरे शिष्य ६- जोधपुर जान का उद्देश्य-स्वामीजी आम बहुत खाते थे-- कहार न चोरी 
करली- घूत्त सबक -रोग का आक्रमण--विष का संदेह -डाक्टर अलीमरदानम्ां का 
परिचय “इन्हें चौगुनी मात्रा दो--डाक्टर सूरजमल का अपराध--रोग की वृद्धि-- स्वामी जी 
के रोगी होने की प्रथम सूचनां- यह तो शरीर का बस ही है--आयसमाज अजमेर को 
खुचना -दो योग्य डाक्टर होते हुए अयोग्य की चिकित्सा-राव राज तेजसिंह का अपराध 
हिन्द स मुसलमान डाक्टर के हाथों में-अलीमरदानखां का असडद्भाव- जगन्नाथ रसोइया 
कौन था- मनगढद़न्त गाथा-राव राजा तेजसिंह का मिथ्या विचार-पिसेहुए काँच के 
चिन्ह न थे-- मलेरिया का विप या आमों का विकार--रोग वृद्धि का मुख्य कारण-- एक 
ओर सन्देह--इस राक्षस भूमि में क्यों आगय--आबू भेजने का प्रस्ताव- जोधपुराधीश क 
सद व्यवहार-- और सम्मान प्रदशन-पालकी का फ़श टूट गया-रोसग का भयंकर रूप-दो 
ब्राह्यणों का दान - आबू की चढ़ाइ का प्रबन्ध- विपन्न दशा- डाक्टर लछमनदास का 
मिलना-मुर्से किसी न अम्रत दिया हँ--आबू पहुँच गये- डाक्टर लछमनदास का प्रेम 
ओर परिश्रम--दशा सुधरने लगी--डाक्टर लछमनदास को छुट्टी नमिली- स्वामीजी ने 
व्यागपत्र फाड़ डाला+व्यागपत्र दिया पर अस्वीकार--डाक्टर लछमनद्ास--रोग का पुनः 
आक्रमण-मभक्तों का समूह--भक्त भूपालसिंह की सेवा-रात्रि में दही खाया- सब लोग 
घबरा गय--दशा कुछ सुधरी -स्वामीजी का अपथ्य--डाक्टर लछमनदास ने पुरस्कार न 
लिया--डाक्टर लछ मनदास के प्रति कृतज्ञता--ओषधि में विष- पसिडित गुरुदत्त का अज- 
मेर में आगमन- महाराणा की चिन्ता -एक और किंवदन्ती-रोग फिर कम हुआ -- पुन 
कृपथ्य --मुम पु दशा- भ्रान्त सम्मति-रात्रि को घबराहट--डाक्टर लछमनदास का वर्णन 
सत्य है--अब चिकित्सा न करूंगा अंग्रेज सिविल सजन का परामशं- डाक्टर न्यूमैन 
का आश्रण--डाक्टरों में मत भेद--डाक्टर न्यूमैन से परामश--मरना जीना दोनों सम्भव 
हैं--राइ की खूब गर्म पुल्टिस--आज आराम का दिवस है--शिष्य से प्रश्न--शिष्ष्य का 
उत्तर--संन्‍्यासी से भी वहीं प्रश्न--मृत्युसानिध्य में अपर सावधानी--तेज और अन्धकार 
का भाव है- वेदपाठ और इंश्वर स्तुति- तेरी यही इच्छा है--म्र॒त्यु रृश्य ने नास्तिक को 
आस्तिक बना दिया--हम शव को गाड़ेंगे- परिडत सुन्दरलाल आये--नाई को ५) रुपये 
जो इच्छा हो वह भोजन बनाओ--दो सुधारक एक ही समय में रुग्ण--महाराणा की 
अन्तिम दशन की कामना--शव दाह की तैयारी - श्मशान यात्रा - अन्त्येष्टि क्रिया--दाह 
संस्कार की सामग्री - पगिडत गद्टलाल की समवेदना--सबत्र शोक की घटा- महाराणा का 
शोकोदूगार--एक ललित ममंम्प्रक्‌ उदगार । 


महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 
परिशिपष्ट सेख्या १ ( पृष्ठ 9२६---७४६ ) 
जन्मस्थान और नाम--भगवान्‌ दयानन्द के पिता कौन थे--कशनजीलालजी 
साहूकार--कशनजीलालजी जञमींदार -कशनजीलालजी जमदार -कशनजी घोर शिव- 
भक्त--कशनजी के पुत्र का सूद त्याग --ऋषि का आदि नाम क्‍या था -भगवान्‌ के पू व 
पुरुष | 
परिशिष्ट सख्या २ ( पृष्ठ 9४*-७७८) 
आउ्येसमाज और थियोसाफ़िकल सोसाइटी--कर्नत आह्क्राद का पत्र - महाराज 
के संस्कृत पत्र का अनुवाद -कन ले, मैडम के ऊपर सल्देह--थियासोकिस्टों की गोलमाल 
पोलपाल । 
परिशिष्ट सख्या ३ (पृष्ठ ७८१-५८५) 
मुन्शी इन्द्रमणि का मुक़दमा । 
परिशिष्ट सख्या ४ ( प्रष्ठ 9८७-०६२) 
स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश । 


परिशिष्ट सरब्या ४५ ( पृष्ठ 9६३-०६५) 


महूपि दयानन्द सरस्वती रचित अन्थों का संक्षिप्त परिचय | 


८ सीन नतय सकने 


महषि दयानन्द का जीवन-चरित 


महपि दयानन्द सरस्वती और उनका छेखक रामानन्द बह्मचारी 


6. 


( इस चित्र का असली फोटो महर्षि के पत्रों के साथ महाशय मामराजजी रिसर्च डिपार्टमेंट, 
दुयानन्द कॉलज छाहार ने ३ फरवरी सन १५२७ को 


फरूख्वाबाद से प्राप्त किया ) 


[कार 


महपषि दयाननन्‍्द का जीवन-चरिति 


सत्तदश अध्याय 
ज्येष्ठ संबत्‌ १६३३-चैत्र संवत्‌ १६३४ 


फरुखावाद ज़्येः कृष्णा १ संबत्‌ १९३३ वि० अर्थात्‌ ९ मई सन्‌ १८७६ इईं० को 
ट हैं स्वामीजी फ़रुखाबाद पहुँचे और लाला जगन्नाथ के विश्रान्त 
घाट पर उतरे । 
इस वार महाराज के लाला जगन्नाथ के ग्रृह पर धर्म्म का वास्तविक स्वरूप, इसाई- 
मत, मूर्त्तिपूजा और अबतारबाद पर चार व्याख्यान हुए | पाठशाला 
व्याख्यान की अवस्था ठीक न रही थी। विद्यार्थी पुराने बिचारों को न छोड़ते 
थे और अध्यापक भी ऐसा ही करते थे । 
इससे पूर्व की घटना है कि स्वामीजी ने इस पाठशाला का हेड-अध्यापक अपने 
गुरु-भाई परिडत उदयग्रकाश को नियत किया था। वह पौराशिक 
स्वार्मीजी के गुरु-भाई बिचारों के थे। स्वामीजी जब उन्हें नियत करके फ़रुखाबाद से 
परिडत उदयप्रकाश चले गये तो उन्होंने शैबमत का मण्डन करना आरम्भ कर दिया, 
जिसका स्वामीजी खण्डन करते थे। जब स्वामीजी को यह बात ज्ञात 
हुई तो स्वामीजी फ़रुख़ाबाद आये और पसिडित डदयग्रकाश को शैवमत का मण्डन करने से 
निषेध किया तो उन्होंने कहा कि हम मएडन करना न छोड़ेंगे, क्‍योंकि 
हम अपनी विद्वत्तः यह तो हमारा स्वभाव ही है. कि यदि कोई किसी बात का खण्डन 
दिखाने के लिये अन्य करता है तो हम उसका मणडन करते हैं और यदि कोई किसी बात 
विद्वानों के विपरीत का मण्डन करता है तो हम उसका खण्डन करते हैं, ऐसा हम अपनी 
ररते हैं विद्या दिखान के लिये किया करते हैं। अतः स्वामीजी ने उन्हें 
मुख्याध्यापक के पद से अलग कर दिया था | 
पाठशाला तोड़ दी गई । जो धन पाठशाला के नाम से जमा 
पाठशाला तेड़ दी। था, बह दानियों और सञ्चालकों की अनुमति से वेदभाष्य की सहा- 
यतार्थ दे दिया गया । 
५१ ३७१ 


महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


२३ मई सन १८७६ को एक अंग्रेज़ पादरी दो देशी ईसाइयों के साथ स्वामीजी से 
। धम्स विषय पर वात्तालाप करने आया। जब वह निरुत्तर होगया 
एक आंग्रेज़ पार्दा। तो चला गया। चलते समय उसने कहा कि मुझे विश्वास है कि 
मे ब्तीलाप. आप बहुत शीघ्र हमारे अनुयायी हो जायैंगे। स्वामाजी न उत्तर 
दिया कि यह तो परम असम्भव है, परन्तु थोड़े दिन में देखोगे कि 
हत से इसाई वेदिक मत की प्रशंसा करते हुए उसे स्वीकार करेंगे | 
विदा होते समय स्वामीजी अपन भक्तों से कह गये कि यदि यहाँ आय्यसमाज 
स्थापित हुआ तो फिर मिलेंगे, नहीं तो हम कदापि न आवेगे। 
फरम्ाबाद ज्येष्ठ संवत्‌ १९३३ में स्वामीजी फ़रुखाबाद पधारे 
उस समय परिडत ज्वालाइत्त पाठशाला में पढ़ाते थे। उन्होंन स्वामीजी की स्तुति में 
एक कव्रिता लिख कर उन्हें सुनाई थी । उसे सुन कर उन्होंने कहा था कि में मनुष्य हूँ, मरी 
इस प्रकार की स्तुति करना कदापि उचित नहीं है । तुम्हारी कबिता कठिन और जटिल है । 
एक दिन पण्छित राधाचरण गोस्वामी वृन्दावन निवासी और परिइत बलदेवप्रसाद 
स्वामी जी से सिलन गये तो उन्होंने पण्िडित बलदेवप्रसाद से पूछा कि मैक्समूलर भारतवष 
कब आवेंगे। इससे ज्ञात होता है कि उन दिनों मैक्समूलर के भारतवप आने की चचा थी । 
इसस अगले दिन निजेला एकादशी थी। परिडत राधांचरण गन्ना स्नान करन गये 
थे, स्नान करके घर लोटते समय बह स्वामीजी की सवा में उपस्थित हुए तो उन्होंन देखा 
कि स्वामीजी से हो पादरियों की धम्से विषय पर बात-चीत हो रही है। उनमें स एक 
दरी का नाम छूकस था| दूसरा देशी इसाइ था। 
कस-आप के मत में मोक्ष का क्‍या उपाय है ? 
दया०-हँमसे पादरी विलसन ने भी यही प्रश्न किया था। उन्होंने कहा था कि 
मोक्ष का साधारण मनुष्यों के लिये एक प्रकार का उपाय है, अथात्‌ इश्वर-प्राप्त ओर इसा- 
इयों के लिये अन्य प्रकार का, अथात्‌ इसा पर विश्वास लाना। हसन इस पर उनस कहा था 
कि पहला ही उपाय ठीक है । 
लछूकस-मभनुष्य इसा पर विश्वास करने से ही मुक्ति पा सकता है, क्योंकि वह इश्वर 
का पुत्र और मनुष्यों का परित्राता था और इसीलिये इश्वर ने उस भेजा था। इसका प्रमाण 
यह है कि इसा ने बहुत से म्रत पुरुषों को जिलाया था । 
टया०--सत्य वेद्नक्त धम्म में ईश्वर के अवलम्बन से ही मोत्ञ होती है। महाभारत 
में लिखा है क्रि शुक्राचाय्य न सर्जीविनी विद्या से मृत पुरुषों को जिलाया था। अब हम 
झुक्राचाय्य को ईश्वर का अवतार मानें वा उन्हें इश्वर का भेजा हुआ मान । यदि उत्तम 
उपदेश देने से ही इंसा को परित्राता कहते हो तो बाइबल की अपेज्ञा भगवदूगीता सें 
अधिक उत्तम उपदेश हैं, इसलिये भगवद्गीता के वक्ता श्रो कृष्ण भी परित्राता हूँ! यदि 
कहते हो कि इेसा इसलिये परित्राता थ कि उन्होंने उत्तम कम्म किये थे, ता शह्कूराचाय्य 
अपेक्षाकृत उत्तमोत्तम कस्म कर गये हैं, इस लिये शद्धूराचाय्य भी परित्राता हैं । 
पादरी खाहब इन बातों का कुछ उत्तर न दे सके ! 
श्ष्र्‌ 


सप्रदश अध्याय 


खामीजी ने पादरी साहब से यह भी कहा था क्रि तुम्हारे देशों में बहुत बल है इस 
लिये तुम्हारी परिश्रम में अनाम्था होगई है । अतएब तुम्हारी मध्यस्थ अवस्था नहीं रही है 
और तुम क्रमशः अवनत्ति की ओर जा रह हो । 

इसके पश्चान्‌ स्वामी जी ने शत्रतादि से सत्कार करके पादरों साहब को विदा किया ! 

पादरी जे० जे० छूकस से देवेन्द्रबाबरू न उनके स्वामीजी के संसग में आने का वृत्त 
पूछा था। उनके उत्तर में जो पत्र उन्होंने लिखा उसमें उस बात-चीत का भी कुछ उल्लेख 
किया था जो उनकी स्वामीजी से धम्मे विषय पर हुई थी और अन्य बातें भी लिखी थीं ! 
हम उनके पत्र को उपयोगो समम् कर यहाँ उद्धृत करते हैं। इसमें स्वामीजी के आकार, 
प्रकार और एक व्याख्यान का मनोरखक वर्णन है। अन्त में उन्होंने कुछ अपने विचार 
भी आय्येसमाज और खीस्त धम्म के पारध्परिक सम्बन्ध पर प्रकट किये हैं । 

“जब्र मैं सन्‌ १८७७ ३० के निकट फरुखाबाद में रहता था तो मैंने ख्वामी दयानन्द्जी 
को एक वृहत्‌ समुदाय के सामने, जिसमें प्रायः हिन्दू ही थ, व्याख्यान देते हुए सुना था। 
मैं परिडत मोहनलाल के साथ, जो कनौजिया ब्राह्मण थ और कुछ वर्ष पूर्व इसाई हो चुके 
थे, उनसे मिलने भी गया था । 

पहली बात, जिससे मैं प्रभावित हुआ, बल था जो स्वामीजी के समस्त शरीर और 
आकृति पर बृहदक्तरों में अद्धित था। उनकी आक्ृति तपस्वियों जैसी नहीं थी। उससे पूर्व 
उन्होंने चाहे जो तपस्या की हो, परन्तु जब्र मैने उन्हें देखा था उस समय उनका जीवन 
एक तपस्वी वा संन्‍्यासी का नहीं था। यह सच है कि उनके वस्त्र बहुत पुष्कल नहीं थे । 
जब मेंने उन्हें देखा था; बह केवल एक वा दो वस्त्र पहन हुए थे परन्तु वह किसी सुन्दर श्रेत 
वस्तु के बने हुए थे । उनके देह के ऊपर का भाग प्रायः नम्न था ! उन्होंने मेरा और परिडत 
मोहनलाल का हृदय से स्वागत किया था और वह हमसे बात-चीत करने और अपने 
मन्तव्यों को स्पष्टतया वर्णन करने पर सर्वथा उद्यत थे | बह मूत्ति-पूजा के विरुद्ध इतने 
बल और इतने स्पष्ट विश्वास के साथ बोलते थे कि मुझे फ़रुखाबाद की जनता की ओर से 
उनका हार्दिक खागत किये जाने पर आश्वय्य हुआ। मुझे उनका यह कथन स्मरण है कि 
जब्र मैंने उनसे कहा कि यदि आप को तोप के मुँह पर रख कर आपसे कहा जाय कि यदि 
तुम मूत्ति को मस्तक नहीं नवाओगे तो तुम्हें तोप से उड़ा दिया जायगा, तो आप क्या कहेंगे। 
स्वामीजी ने उत्तर दिया था कि में कहूँगा कि उड़ा दो | मैं उस समय उनके मिलने से यह 
भाव लेकर आया कि खामी दयानन्द एक बलवान पुरुष हैं और मूर्त्ति-पृजा से उन्हें प्रबल 
और सच्ची घ॒णा है । 

हिन्दुओं की बड़ी संख्या उनका व्याख्यान सुनने कों आई थी और इसमें सन्देह 
नहीं कि उस सायज्लाल को उनकी वाग्मिता और सत्यमनस्कता ने उनके लिये बहुत से 
अनुयायी प्रांप्त किये होंगे । लि 5 

आगे चल कर पादरी साहब कहते हँ:--' हिन्दुओं में मूत्ति-पूजा के प्रति अश्रद्धा 
इसाइयों के स्कूलों और बाज़ार के व्याख्यानों और इसाइयों की लाखों पुस्तकों के प्रचार से 
उत्पन्न होगई थी जिनमें मूत्ति-पूजा की मूखंता, उसके पाप और लज्जा को स्पष्टरूप से वर्णन 
किया गया था और इस प्रकार उन्होंन 028 में लोगों को मूर्त्ति-पृजा का परित्याग 

कि 
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करने पर उद्यत कर दिया था और जब दयानन्द ने वेदों के बल पर मूत्ति-पूजा का प्रत्याख्यान 
किया तो उन्होंने लोगों को मूर्तति-पूजा के परित्याग पर उद्यत पाया और लोगों ने उनकी 
शिक्षा को इसलिये ग्रहण किया कि उन्होंने समझा कि वह मूत्ति-पूजा को छोड़ कर भी 
बंदों को रख सकते हैं | मेरी सम्मति की सत्यता इससे भी प्रकट होती है कि आय्येसमाज 
के लोग सदा उस अभियोग से अपनी रक्षा करते चले आये हैं जो हिन्दू उन पर लगाते 
रहे हैं अर्थात्‌ यह कि वास्तव में आय्येसमाजी हिन्दू मन्दिरों के विनाश के लिये इसाइयों 
से मिल गये हैं और यही कारण है, जो आय्य-समाजी इतनी तीत्र भाषा इसाइयों के लिये 
प्रयुक्त करते हैं। आय्येसमाजी समभते हैं कि इसाइयों के विरुद्ध रहने से ही हिल्दू उन्हें 
डस अभियोग से मुक्त कर सकते हैं ।” 

अन्त में पादरी साहब ने लिखा था कि “इसमें कोई हानि नहीं है, यदि आय्यसमाजी 
यह स्वीकार करलें कि ईसाइयों न मूर्ति-पूजा के विरुद्ध प्रचार करके उन्तका मार्ग सुगम 
कर दिया है ।”” 

हमें पादरी साहब की बातों पर हँसी आती है । यह किसी अंश में भी सत्य नहीं 
है कि लोग ईसाई पादरियों के खण्डन करने के कारण मूत्ति-पूजा से विरक्त होगये हैं । 
बद्भाल, मद्रास आदि जिन २ प्रान्तों में इंसाइयों का प्रचार बहुत समय से और बड़े 
बल के साथ होता रहा है, उन-उन प्रान्तों में मूर्ति-पजा का सबसे अधिक प्राबल्य है और 
यही वह प्रान्त हैं जिनमें आय्य-समाज का बहुत कम प्रचार है। इससे स्पष्ट है कि इसाइयों 
के प्रचार ने लोगों को मूत्ति-पूजा के त्यागन पर उद्यत नहीं किया । 

यह सत्य है कि कहीं-कहीं सनातन धर्मियों ने ख्वामीजी के विपय में यह किंवदन्ती 
फैलाई थी कि उन्हें अंग्रेज़ों न हिन्दुओं को ईसाई बनान के लिये नियत किया है, परन्तु न 
किसी ने उस समय इस सत्य समझा और न स्वामीजी के देहावसान के पीछे छी किसी ने 
श्राय्य-समाजियों पर यह अभियोग लगाया और यदि किसी ने लगाया भी हो तो न कभी 
आय्ये-समाजियों न उसकी परवाह की और न जनसाधारण न उसे सत्य समझा | यह 
कहना कि आश्यसमाजी केवल इस दोषारोपण से मुक्त होने के अभिप्राय से ईसाई मत 
की तीत्र आलोचना करते हैं, सबंथा मिथ्या है | प्रथम तो यह बात है कि इसाई जैसी तीज्र 
भाषा हिन्दुओं और आस्यों के लिये प्रयुक्त करत हैं आश्य-समाजी वैसी ईसाइयों के लिये 
नहीं करते, दूसरे-आसय्येसमाज जिस भाव से पौगणिक आदि वेद-विरुद्ध मतों का खण्डन 
करता है उसी भाव स इंसाई मत का भी करता है। 

हां, यह अवश्य किसी अंश तक ठीक है कि अंग्रेज़ी शिक्षाप्राप्त समुदाय में मूत््ति- 
पूजा के विरुद्ध कुछ भाव उत्पन्न होगया है; परन्तु यह इंसांई मत के प्रचार का नहीं, प्रत्युत 
पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता के प्रसार का प्रभाव है । 

स्वामीजी २४ मई सन्‌ १८७६ इ० को फ़रुखाबाद से चलकर ज्येष्ठ शुक्का ४ संवत 
१९३३ वि० अथान्‌ २७ मई सन्‌ १८७६ इं० को काशी पहुँचे और 


ऋशी का किक ब अः 9० आय 
जत्तमगिरी गोसाई के बाग में ठहरे | 5: 
££ देवेन्द्रबाब ने इस बार के स्वामी का नाम शिवदृत्तगिरि लिखा है । --संग्रहकर्तता , 
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इस बार स्वामीजी का अधिक समय वेदभाष्य के चिन्तन और उसके मुद्रित कराने 
हु ... के प्रबन्ध करने में व्यय होता था। ऋग्वेदादि-भाष्य भूमिका के 
वेदभाष्य-भुमिका लाज़रस कम्पनी के छापेख़ाने में छपवाने का उन्होंने प्रबन्ध किया 
ओर वेदभाष्य के सम्बन्ध में विज्ञापन छपवाये । 
॒ पी स्वामीजी मे वेदभाष्य के काय में योग देने के लिये फ़रुखाबाद 
वेदभाष्य के लिय से परिडत भीमसेन को अपने पास काशी बुलाया | एक मास तक 
ग्रन्थ-सेग्रह ग्रन्थ-संग्रह का प्रबन्ध होता रहा और फिर वेदभाष्य की रचना 
आरम्भ हुई | 
परिडत हमचन्द्र चक्रवर्ती जो पहल कुछ दिन तक स्वामीजी के साथ रह चुके थे 
नैपाल जारहे थे । वह स्वामीजी के दशन करने आये । खामीजी ने 
उन्हें योगद्शन का व्यासभाष्य तथा महाभाध्य प्रदान किया । 
खामीजी भादपद कृष्णा १४ संवत्‌ १९३३ बि० अथात्‌ १४ अगस्त सन्‌ १८७६ इ० 
तक काशी रहे । 
स्वामीजी काशी से चलकर भाद्रपद क्रष्णा ११ संबत्‌ १९३३ अर्थात्‌ १० अगस्त 
है सन्‌ १८७६ ६० को जौनपुर पहुँचे | यहाँ उनके साथ पं० भीमसेन 
जोनपुर ओर एक रसोइया था। यहाँ कोई व्याख्यान नहीं हुआ | जो लोग 
उनके पास आते रहे उन्हें ही उपदेश देते रहे | यहाँ स्वामीजी केबल 
३ दिन रहे और यहाँ से चल कर अयोध्या चले गये । 
भाद्रपद कृष्णा १४ संवत्‌ १९३३ वि० अथात्‌ १८ अगस्त सन्‌ १८७६ ३० को स्वामी जी 
है अयोध्या पहुँचकर सरयूबाग में चौधरी गुरुचरणलाल के मन्दिर में 
ऋयाध्या उतरे । अयोध्या में भाद्रपद शुद्धा प्रतिपदा संबत्‌ १९३३ बि० अथात्‌ 
२० अगस्त सन्‌ १८७६ ६० को ऋग्बेदादि-भाष्य-भूमिका का लिखना 
प्रारम्भ हुआ | 
स्वामीजी ने विज्ञापन छपवा कर नगर में बैँटवाया और उसमें परिडतों को शाखाथ 
५. ... के लिये चैलेंज दिया। विज्ञापन देते ही पौराणिक-दल में खलबली 
शस्त्राथ के लिय मच गई। मन्दिरों, ठाकुरद्वारों तथा अन्य स्थानों में सभाएँ होने 
विज्ञापन लगी। परिडत और बैरागी सब के सब मिल कर अयोध्या के 
. रइंस राजा त्रिलोकीलाल के पास गये और उनसे दयानन्द के विज्ञा- 
राजा का परिडतों पन देने का समाचार कहा। उन्होंने कहा-तो फिर दयानन्द से निय- 
को परामर्श मानुसार शाख्तार्थ क्‍यों नहीं कर लिया जाता। तब परिडतों ने 
शाब्रा्थ का आयोजन किया और खामीजी को एक पत्र लिखा 
पारडतों की कूट नीति जिसमें यह्‌ प्रतिबन्ध लगाया गया कि स्वामीजी अयोध्या नगर में 
आकर शास्राथ करें | इस प्रतिबन्ध के लगाने से परिडतों का विशेष 
अभिप्राय था | वैरागियों का अयोध्या में बहुत ज़ोर है, ओर बह भगड़ा बखेड़ा करने के 
लिये सदा उद्यत रहते हैं । परिडतों ने सोच लिया था कि हम शाजब्ला्थ में यदि न जीतेंगे 
३७5० 
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तो शाब्तरार्थ करें गे, हुल्हबाजी और धींगामुश्ती से जीतेंगे, दयानन्द अकेला है, वह कर 
॥॒ ही क्या सकेगा, हम जीत का ढोल पीट ही देंगे। परन्तु दयानन्द 
शाखाथ सरयू वाग भरी कच्ची गोलियों का खला हुआ न था, वह इनकी चाल जान गया। 
में है होगा उसने पत्रोत्तर में कहला भेजा कि यदि शाख्त्रा्थ करना है तो सरयू 
वाग़ में ही करना होंगा। पणिडित लोग इसे क्यों मानने लगे थे, 
उन्हें तो शाख्रार्थ स बचन के लिए कोई बहाना चाहिये था और वह उन्हें अनायास ही 
मिल गया । 
इसमें कोई सन्देह ही नहीं था कि यदि स्वामीजी अयाध्या शाख्राथ करने जाते तो 
बैरागी उन पर आक्रमण किय और टंटा बखड़ा उठाये बिना कभी न रहते । 
अयोध्या में उन दिनों एक परिडतम्मन्य श्रीहपर्जी निवास करते थ। देत्रन्द्रबाबू 
को तो यह धुन थी कि जिस व्यक्ति का भी उन्हें पता लगता था कि 
एक पणिडितस्मन्य उसका ख्वामीजी से संसरग रहा था चट उसी के पास पहुँच जाते 
थे । इसी प्रकार वह श्रीहरष के भी पास पहुँच और उनसे पूछा कि 
महाराज स्वामी जी के विषय में यदि कोइ घटना याद हो तो कृपया बताइए | 
श्रीहर्षजी हर्षित और पुलकित होकर बोल, “अजी याद क्‍यों नहीं है, हमने तो उन्हें 
शाख्राथ में हराया ही था, यह बात कैसे याद न रहती देवेन्द्रबाबू ने 
उनसे पूछा कि आप में और दयानन्द में क्या प्रश्नोत्तर हुए थे ? तो 
गये से उदग्रीव हाकर निम्न लिखित ग्रश्नोत्तर उन्होंने वर्णन किये । 
पाएंडतम्मन्य का सनघड़न्त-- 
श्रीहष--शिष्टाचा र प्रमाण है वा नहीं ? 


हमन दयानन्द का 
हराया था 


दया०-- है । 

श्रीहप--तो फिर तीर्थश्रमण आदि जो शिष्ट परम्परास चला आता हैं, क्‍यों मान्य 
नहीं है ? 

दया०-चुप । 


श्रीहप--यदि व्यास, वशिष्ठ सभी के शास्त्र असत्य हैं तो यह केसे माना जाय कि 
आज आपने इनने दिनों वाद सत्या्थ का प्रकाश किया है 
दया८-चुप ! 
श्रीहप--विधवा-विवाह बिहित है वा नहीं ? 
दया०--विहित हैं | 
श्रीहप--परन्तु भारतवप में द्रोपदी के स्वयंवर-प्रसज्ञ में टीकाकार नीलकण्ठ ने वेद 
का एक मन्त्र उद्धत करके विधवा-विवाह का अनौचित्य दिखाया है ? 
दया +-+चुप । 
पाठकों ने देखा कि परिडत श्रीहप के प्रश्न कैसे दुरूह और गृढ है । स्वामीजी इस 
बुद्धि के हिमालय के प्रश्नों के उत्तर में चुप न होते तो क्या करते। हमें श्रीहृषजी की 
सरलता पर हँसी आती है, बह सबको या तो मूख सममते थे जो उनके कथन को ब्राह्मण- 
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वचन प्रमाण कहकर मानलें या खयं उन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि जो बात वह कह रहे हैं 
उस पर कोई बुद्धिमान्‌ विश्वास भी करसकता है वा नहीं । वास्तव में ब्रात यह है कि यह्‌ 
प्रश्नोत्तर खय॑ श्रीहष॑जी के मस्तिष्क की उपज हैं । उनका कोई शाख्रार्थ खामीजी से हुआ 
ही नहीं । 
अयोध्या में एक मास और नौ दिन ठहर कर महाराज लखनऊ चले गये । 
स्वामीजी २६ सितम्बर सन्‌ १८७६ इसी अर्थात्‌ आश्विन शुक्ला ९ संवत्‌ १९३३ 
को लखनऊ पहुँचे और हुसेनाबाद में सदोर विक्रमसिंह अहत्यू 
लखबऊ वालिया की कोठी में ठहरे। अधिकतर वह ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका 
के रचने में व्याप्रुत रहते थे । खामीजी का बिचार इंग्लैएड जाकर 
स्वामीजी इंग्लैस्ड प्रचार करने का भी था और इसी उद्देश्य से उन्होंने बनमाली बाबू 
जाना चाहते थे. एक बच्नाली से जिसे उन्होंने मिज़ांपुर में नियत करके साथ रक्‍्खा 
था, अंग्रेज़ी पदना आरम्भ किया था | १८ अक्टूबर सन्‌ १८७६ इ० 
के 'बिहारबन्धु' पटना में लिखा था कि परिडत दयानन्द सरस्वती विलायत जाना चाहते हैं। 
इसलिये आजकल लखनऊ में अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि उक्त महाशय 
के विलायत जाने से वहाँ के विद्वानों को बड़ा आनन्द होगा | 
३० सितम्बर सन्‌ १८७६ को स्वामी जी न छोटेलाल रोटी वाले के बाग में ईश्वर की 
एकता के विषय में व्याख्यान दिया जिसमें श्रोतां अत्यधिक संख्या 
पहला व्याख्यान में उपस्थित हुए और व्याख्यान का अत्युत्तम प्रभाव पड़ा । व्याख्यान 
में खामीजी न ब्राह्मसमाज ओर उसके नेता की श्रशंसा की थी कि 
ब्राह्म लोग जो प्रयत्न एकेश्वर पूजा के फैलाने में कर रहे हैं, बह ःछाघनीय है । 
इस बार स्वामीजी के लाला त्रजलाल रईस लखनऊ के साथ घम्म विषय में प्रश्नो- 
त्तर हुए थे | हम स्वामीजी के दिये हुए उत्तरों को यहां उद्धत करते हैं । उनसे ही प्रश्नों का 
पता लग जायगा कि क्‍या थे | हैं 
वर्ण कर्मों के अनुसार ठीक हैं, (बतमान) लोक-व्यवहार के अनुसार ठीक नहीं हैं । 
ब्रह्मविद्या का ज्ञाता ब्राह्मण, युद्ध करन वाला ज्ञत्रिय, लेन देन आदि 
प्रश्नों के उत्तः करने वाला वैश्य, सेवा करन वाला श॒द्र है। यदि आह्मण वा क्षत्रिय 
शूद्र का काम करने लगे तो बह ब्राह्मण नहीं | वर्ण कर्म से होता है, 
कुल से नहीं। बतमान चारों बण # १२५० बर्ष के लगभग बने हैं “। जैसे शरीर में 
मुख श्रेष्ठ है वैसे ही सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि ब्राह्मण 
मुख से हुआ | यज्ञोपवीत केवल विद्या का चिन्ह है। उत्तम कम्म, सत्य बोलना, परोपकारादि 
हैं, उन्हें ही करना चाहिये। वाणी से सत्य बोलना अर्थात्‌ जो मन में हो बही जिह्मा से 
कहना वा ऐसा विचार करके कहना जो कभी भूठ न हो सत्य कहाता है । मूर्ति पूजना बुरा 
है, मूर्ति कदापि न पूजनी चाहिये, इसी मूत्ति-पूजा के कारण संसार में अन्धकार फैल गया 
है। जैसे सुख दुःख का ध्यान मनमें होता है वैस ही परमेश्वर का ध्यान मनसे होना चाहिये 


# यहाँ चारों वर्णो से अभिप्राय आज कछ की जन्मगत अनेक विरादरियों से है । --संग्रहकर्त्ता 
३७७ 
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मूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं । सन्ध्या केवल दो समय साय॑ व प्रातः करनी चाहिये, तीन 
काल नहीं। सत्य बोलना और परोपकार के उत्तम कम्मे करन चाहिएँ। बिना समभे वार २ 
मन्त्र जपना वा लाख दो लाख मन्त्र जप कर पुरश्वरण करना अनावश्यक है, मनन करना 
चाहिए। परमेश्वर का कोई रहज्ञः व रूप नहीं है, वह अरूप है। जो कुछ इस संसार में 
दिखाई देता है बही उसका रूप है| परमेश्वर एक हैं ओर वही सब का बनाने और उत्पन्न 
करने वाला है | यदि इश्वर दिखाई देता तो स्यात्‌ सब कोई अपनी-अपनी मनोवाछ्छा पूरी 
करने की प्राथना करता ओर उसे हेरान करता । दूसरे, जिन तत्वों से मनुष्य का यह शरीर 
बना है उनसे उस को देखना असम्भव है | तीसरे, जिसने जिसे उत्पन्न किया उसे वह क्योंकर 
देख सकता है । परन्तु परमेश्वर दिखाई भी देता है, यह मनुष्य, पशु, बक्त आदि सब पदाथ 
जो इस संसार में दिखाई देते हैं, इनका कोई एक बनाने बाला जान पड़ता है, यही उसका 
देखना है और जैसे सुख दुःख पहचाना जाता है वैस ही परमेश्वर को पहचानो । ब्रह्म सबसें 
है और हम में भी है और जैसे सुख दुःख की प्रतीति मन में होती है बरेसे ही उसकी भी हो 
सकती है । ब्रह्म सब जगह एकसा है| परन्तु यह बात है कि उस चेतन का जितना जिसके 
आत्मा में प्रकाश है, अर्थात्‌ जितना जिसे ज्ञान है, उतना ही उसे ब्रह्म का अनुभव होता है। जो 
मनुष्य बिद्वान, बुद्धिमान और परिडत हो उसे 'दिवः कहते हैं । रामलीला देखने में दोष है, 
सहस्र हत्या के बराबर दोष है. और इसी प्रकार मूर्त्ति-पूजा सहस्र हत्या के बराबर पाप है, 
क्योंकि विना आकार के प्रतिविम्ब नहीं उतर सकता और जब कि परमेश्वर का आकार 
नहीं तो उसकी मूर्ति भूटी । यदि किसी का फ़ोंटो ठीक + प्रतिक्रृति उतार कर स्मरण 
करने और देखने को सामने रकत्री जाय तो ठीक है परन्तु ब्रह्म की मूत्ति और अनुकृति 
बनाना और नक़ल करना कुछ का कुछ कर देना है और स्वेथा मिथ्या और अवैध है । 
संस्कृत भाषा सदा से है ओर अत्यन्त शुद्ध और परिष्क्ृत है, यदि फ्रारसी और अंग्रेज़ी में 
“व! बोलना चाहें तो स्पष्टतया प्रकट नहीं हो सकता, फ्रारसी में बे! और अंग्रेज़ी में 'बी' 
कहेंगे, परन्तु किसी अक्षर को विना दूसरे अक्षर की मिलाबट के प्रकट करने का गुण 
केवल संस्क्रत में ही है। जैसे माता-पिता अपने पुत्र को सिखाते हैं कि मांता-पिता और 
गुरु की सेवा करो, उनका कहा मानो, ऐसे ही भगवान्‌ न मनुष्यों को स्तुति सिखाने के लिये 
बेद में अपनी स्तुति लिखी है। भगवान्‌ का मुख तो नहीं है उसने अप्नि, वायु, आदित्य, 
अद्भिरा चार ऋषियों के हृदय में प्रकाश करके वेद बनाया, परन्तु वेद उन ऋषियों के 
बनाये हुए नहीं हैं. वह भगवान के बनाये और कहे हुए हैं, वह चारों ऋषि कुछ न पढ़े थे 
और न कुछ जानते थे, भगवान्‌ ने उनके द्वारा वेद कहे हैं। जैसे कोई मनुष्य पित्त वा 
सज्निपांत में विवश होकर बोलने लगता है वैसे ही भगवान ने उन चारों के घट में और 
बाखी में प्रकाश करके ( वेदों को ) कहा और उन्होंने उसके बल से विवश होकर कहा, अतः 
स्पष्ट है कि वेद भगवान्‌ ने ही कहे हैं । जीव (अपनी प्रकृति वा स्वरूप में) एक हैं और जाति 
से ( संख्या में ) अनक हैं। जैसे एक मनुष्य जाति है. और दूसरी पशु जाति है इत्यादि । जैसे 
जल में जो रह मिलादोगे वैसा ही जल हो जावेगा, वैसे ही जिस देह में यह जीव जावेगा 
वैसा ही उसका रज्ञ-रूप और छोटा-बड़ा देह होगा, परन्तु जीव सबका एकसा दै, जैसा : 


चिडेंटी का बैसा ही हाथी का | 
इजट 


सप्तदरा अध्याय 


स्वामीजी ने एक पुस्तक 'बाक्य प्रवोध' प्रकाशित की थी। वह छपी तो उनके ही 
नाम से थी, परन्तु उसके लिखन वाले, उनके साथ काम करने वाले परिडित थे। उसमे 
ह संस्कृत की कुछ अशुद्धियां रह गई थीं। काशी के परिडतों ने उस पर 
अशुद्धियों को. आक्षिप किया तो परिडतवर्ग उन अशुद्धियों को झुद्ध सिद्ध करने लगे 
सरलता से मानलो खामोजी ने उनसे कहा कि जो अशुद्धियां हैं उन्हें सरलता से मान 
लेना चाहिए और अगले संस्करण में उन्हें शुद्ध कर देना चाहिए | 
प्रसद्भा उठने पर एक दिन स्वामीजी ने कहा कि जो लोग पूवेसीमांसा के सूत्रों का 
पर्व-भीमांसा के. है में पुुवधपरक अर्थ करते हैं, वह भारी भूल करते हैं। बात 
ब-मीमांसा के 
लक है कि सूत्रों में आलम्भन' शब्द आया है जिसके दो अथ हैं वध 
करना और स्पश करना । सूत्रों में उसका अथ स्पश करना ही है । 
एक दिन खामीजी ने यह भी कहा था कि मैंने वेदों के एक २ मन्त्र पर पूर्ण विचार 
किया है। उनमें कोई भी युक्ति-विरुद्ध बात नहीं है । 
एक दिन एक व्यक्ति ने महाराज से कहा कि आप प्रन्धों के शब्दों को उलट देते 
उलय आयी को म गदारित ते उत्तर दिया कि मं अथ नहीं उलटता, अर्थ 
हि <.... उलटने वाले तो और ही होंगे । हां में उनके उल्टे अर्थों को अवश्य 
लटता हूँ 
उलटता हूँ । 
१ नवम्बर सन्‌ १८७६ ६० को स्वामीजी लखनऊ से शाहजहाँपुर पधारे ओर एक 
. बाग में ठहरे जिसमें एक मन्दिर भी था, परन्तु पौराणिकों ने उन्हें 
शाहजहाँपुर वहाँ न रहने दिया अतः बह एक दूसरे बाग में चले गये | ५ दिन 
ठहर कर बरेली चले गये । शाहजहाँपुर में व्याख्यान का प्रबन्ध 
नहीं हुआ । खामीजी का अधिक समय ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका के बनाने में व्यय होता था। 
शाहजहाँपुर से चल कर स्वामीजी कार्त्तिक शुक्ला १५ अथात्‌ ६ नवम्बर को बरेली 
पधारे | लाला लक्ष्मनारायण ख़ज़ान्ची को उनके आगमन की 
बरेली ले सूचना थी । उन्होंने अपने एक प्रतिष्ठित कम्मचारी को स्वामीजी 
के खागत के लिये रेल्त्रे स्टेशन पर भेज दिया था । ख़ज़ान्ची 
साहब ने स्वामीजी को सत्कारपूर्वक्ष अपनी कोठी बेगम बाग में ठहराया । उसी कोठो में 
खामीजी के व्याख्यान होन लगे | मूख जन चिढ़ते और बुद्धिमान 
व्याख्यान होने लगे प्रसन्न होते थे। नगर के सब महात्मा, महाजन, सेठ, साहूकार 
कालेज के विद्यार्थी व्याख्यान सुनने जाते थे। स्वामी जी के मूत्तिपूजादि 
के खण्डन से पौराणिक दल में व्याकुलता फेल गई थी । खामीजी के ३-४ व्याख्यान होने 
पंशाशिक दहेओ- मम कि परिडतों, महन्तों और मूत्तिपूजकों न हाहाकार मचा 
हैहिकोर दिया और दल के दल संठ लक्ष्मीनारायण के पास जाकर स्वामीजी 
के व्याख्यान बन्द कराने के लिये कहने लगे | उन्होंने इन हुछड़ करने 
खजान्वी श्लियों के वालों की तो कुछ परवाह न की, परन्तु जब परिडतों, पुरोहितों और 
दबाव में आगये पुजारियों न उनके घर के लोगों ओर स्त्रियों को बहकाया और धम्म- 
ण्र ३ 
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नाश की दुहाई देकर भड़काया और परिवार के पुरुषों और स्त्रियों ने आप्रह किया तो उन्होंने 
स्वामीजी से ग्राथना की कि महाराज ऐसी दशा में यदि आप 

व्याख्यान बन्द व्याख्यान देना बन्द करदें तो बड़ी क्रपा होगी । खामीजी ने उनकी 

कर दिये विवशता पर विचार करके व्याख्यान देन बन्द कर दिये, परन्तु ठहरे 

उसी कोटी में रहे और ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका का प्रणयन करते रहे । 

पौराशिकों ने परिडत अज्गभदराम शास्त्री को पीलीभीत से स्वामीजी स शाप्नार्थ 

अज़द शात्री को. करने के लिये बुलाया । उसने आकर बहुत हल्ला-गुह्ला किया, 
बुलाया गया. शाख्रार्थ के लिये उत्सुकता प्रकट की । स्वामीजी शाश्बार्थ से कब 

. हटने वाले थे, उन्होंने शाख्रार्थ करना प्रसन्नता पूत्रंक स्वीकार कर 

अज्जद शार्खा से लिया। शास्तरार्थ के नियम भी निश्चित होगये और शाख्वार्थ का 


शास्राथ दिवस और समय भी नियत होगया | उक्त दिवस और समय पर 
५००० प्रुषों का शाख्ीजी ५००० पुरुषों की भीड़ लेकर जिन में प्रायः सभी उजड़, 
हुल्लड उपद्रवी लोग थे आवाजें कसते और शोर मचाते स्वामी जी के निवास- 


स्थान पर पहुँचे । सठ लक्ष्मीनारायण ने जो इस हुरदंगा समुदाय 
को देखा तो उन्हें निश्चय होगया कि शास्त्री का अभिप्नाय शाख्वार्थ करना नहीं, अ्रत्युत दंगा- 
बखेड़ा करना ही है, अतः उन्होंने उस भीड़ को कोठी के अहाते में घुसने से रोक दिया । 
इस पर शास्त्री ने कहना आरम्भ कर दिया कि स्वामीजी शाख्रार्थ से हट गये और जिस 
ठाठ से आये थे उसी ठाठ से वापस चले गये । बुद्धिमान्‌ तो समझ ही गये कि शाश्रीजी 
ने शाख्रा थं से बचने का एक ढंग निकाला था, मूख-मएडली अवश्य यह कहती रही कि 
स्वामी जी शाख्राथ के लिये शाश्रीजी के सन्मुख नहीं आये । 
सेठ लक्ष्मीनारायण ने २००) रुपये पेदभाष्य की सहायतार्थ स्वामीजी की भेट किये | 


लक्ष्मण शपस्त्री गवरनेमेंट दवाई स्कूल के परिडित लक्ष्मण शाम्त्री भी स्वामीजी 
प्रास्ठ से शाख््राथ करने आये थे, परन्तु बह संस्कृत शुद्ध न बोल सकते थे। 


स्वामीजी ने उनकी अशुद्धियाँ पकड़ कर ही उन्हें चुप कर दिया था। 
पाठकों को स्मरण होगा कि स्वामीजों ने मिर्जापुर में एक बड्भाली को अंग्रेज़ी 
सीखने के लिये रकखा था | वह कुछ समय उनके साथ रहा, परन्तु फिर वह चला गया 
थां। बरेली आकर उन्होंने बनमाली बाबू एक दूसरे बद्भाली को रक्‍्खा, परन्तु उससे 
उन्होंने अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी । उन्हें उपदेश, वात्तालाप, व्याख्यान और ग्रन्थ रचने स इतना 
समय ही नहीं मिलता था, जो वह अंग्रेज़ी पढ़ सकत | बनमाली बाबू से तो उन्होंने यही 
काम लिया कि वह उससे मेक्समूलर के वेद मन्त्रों के अंग्रेज़ी अनुबाद का भाषानुवाद 
सुन लिया करते थे । 
परिडत गज्जाराम बरेली के प्रसिद्ध रईस दीवान हेतराम के कम्मचारी थे, उन्हें 
>>. संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। वह आरम्भ से ही स्वामीजी के उपदेशों 
एक सदाशय विद्वान के अर 
* को शाख्रसम्मत और युक्तिसड्गात समझकर मानने लगे थे। एक 
दिन उन्होंने स्वारमाजी की प्रशंसा में कतिपय खोक रचकर सभा में सुनाये थे । 
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कहते हैं कि स्वामीजी इन दिनों विशेष खएडन मण्डन नहीं करते थे, बह अधिकतर 
लोगों के हृदयों पर वेदों का महत्व अद्धित करने में अपना समय व्यय करते थे और कहते 
थे कि बेदों में तड़ित आदि विद्याएँ हैं । 
स्वामीजी बरेली से चलकर भुरादाबाद पधारे और राजा 
जयकिशनदास की कोठी में ठहरे । 
स्वामीजी ने उक्त कोठी में ५-६ व्याख्यान दिये | व्याख्यान सायक्काल को हुआ 
... . करते थे व्याख्यानों के पश्चात्‌ शह्ञा-समाधान के लिए समय दिया 
व्याख्यान होने लगे ज्ञाता था। लोग रात्रि के १०-११ बजे तक अपने सन्देहों की निधृत्ति 
...... करते रहते थे | पशिडतों ने शाख्राथे के कोलाहल तो बहुत मचाये, 
परन्तु सामने कोइ न आया । 
एक दिन व्याख्यान होरहा था कि एक ब्राह्मण न महाराज को कटु बचन कहने आरम्भ 
बाह्य के कट वचन किये कि यह दुष्ट हमारे देवताओं की निन्‍्दा करता है, इसका मुँह नहीं 
प्र देखना चाहिए । परन्तु महाराज ने अपनी नैसर्गिक सहिष्णुता से 
उसकी असभ्योक्तियों पर कुछ ध्यान नहीं दिया और शान्तिपूत्रक व्याख्यान देते रहे । 
वि इस बार स्वामीजी ने कई पुरुषों को यज्ञोपवीत भी दिया था, 
यज्ञोपवीत दिये... और किसी के शझ्आा करने पर कहा था कि संन्यासी से यज्ञो- 
पबीत लेना शास््रोक्त है | 
इस बार की सबसे अधिक उल्लेख्य घटना स्वामीजी और पादरी डब्ल्यु. पाकर का 
शाख्तार्थ है । पादरी साहब के साथ उनके सहयोगी मिस्टर बेली 
पादरी से शास्त्राथ और रामचन्द्र बोस और थे। यह शाखा १५ दिन तक प्रतिदिन 
२, ३ घंटे तक होता था और दोनों पक्षों के प्रश्नोत्तर लिखे जाते थे। 
दुःख है कि शास्त्रार्थ की रिपोट सुरक्षित नहीं रक्‍्खी गई | ख्ामीजी ने शास्रार्थ में पादरी 
साहब को निरुत्तर कर दिया था। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि किसी मनुष्य को 
ईश्वर और उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति मानना मूर्सिपूजा से भी बुरा है। एक दिन शास्त्र 
का विषय सृष्टि-उत्पत्ति था | पादरी साहब को अपने पक्त के समन में कि स॒टष्टि को उत्पन्न 
हुए & सहस्न वर्ष हुए, जब असफलता हुई तो उन्होंने यह पक्ष 
पादरी का असमंजस लिया कि मलुष्य की सृष्टि को ५००० वर्ष हुए, भौतिक सृष्टि उसके 
पहले से थी । परन्तु स्वामीजी ने इस पर भी आक्षेप किया कि सृष्टि 
की उत्पत्ति का प्रश्न है जिसमें मनुष्य भी आगया । इस पर पादरी साहब निरुत्तर होगये  ! 
& पादरी साहब ने ५ नहीं ६ सहख वर्ष कद्दा होगा क्योंकि बाइबिर के अनुसार गणना 
करने से ६ सहख्र वर्ष ही होते हैं “--संग्रहकर्त्ता, 
| प॑० छेखराम कृत जीवनचरित में लिखा है कि उसी कोठी में जिसमें शाख्राथ होता था 
धृटिश इण्डियन एसोसिएशन के भी अधिवेशन हुआ करते थे । जब पादरी साहब ने यह पक्ष लिया 
कि सृष्टि को ५००० वर्ष हुए तो स्वामीजी एसोसिएशन के कमरे से एक बिछोर पत्थर उठा छापे 
और पूछा कि आप लोग साइंस जानते हैं, यह पत्थर इस रूप में कितने वर्षा में आया होगा तो 
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शाख्राथ में स्वामीजी आदम वा हव्वा ( इसाई व मुसलमानों के अनुसार 
नुष्य जाति के प्रथम पिता माता ) का नाम आने पर आद 


मुसलमान डिप्टां कज- मजी और हव्वाजी कहते थे, परन्तु पादरो साहब आदम का 
पापी बताते थे इस पर डिप्टी कलक्टर इमदाद अली विगड़ बैठ ! 
उन्होंन कहा कि स्वामीजी तो उनका नाम सम्मान के साथ लेते हैं 
और आप इस अपमान के साथ । पादरी साहब ने उत्तर दिया कि मेरा काये आदम को 
पापी कहे बिना नहीं चलता, आप शान्‍्त रहें, यहाँ डिप्टीपन का काम नहीं है । 
मुं० इन्द्रमणि का नामोछेख पहले हो चुका है। जब स्वामी जी छलेसर से अलीगढ़ 
गए थ तो वह स्वामीजी से मिलने गये थे | वह मुरादाबाद निवासी 
द्रमाशे का परिचय वेश्य-कुलोत्पन्न एक व्यक्ति थे । फ़ारसी, अरबी के तो वह परिडत 
ही थे, परन्तु संस्कृत में भी प्रवेश रखते थे । अवेदुल्टा नामक क्रस्त्रा 
वनत जिला मुजफ्फरनगर के रहने वाले एक खतन्री थे जो मुसलमान होगय थे | मुसलमान 
होने के पश्चात्‌ उनकी मुसलमानों में बड़ी प्रतिष्ठा हुई और उन्हें मौलवी की पद॒वी प्राप्त हु 
कहावत है कि नया मुसलमान अछा ही अल्ाह पुकारता है, मुसलमान होजाने पर उन्होंन 
हिन्दू धम्म पर अत्यन्त कठोर भाषा में आक्षेप करने आरम्भ किये और कई पुरुकें 
हिन्दूधम्म के विरुद्ध लिखीं, उनका उत्तर मुंशी इन्द्रमणि ने दिया और बैसा ही तीम्र भाषा 
में दिया । इसस उनकी ख्याति पश्चिमोत्तर प्रान्त ( वतमान संयुक्तप्रान्त ) में सबंत्र फै 
गई और वह अत्यन्त लोकप्रिय होगये । स्वामीजी के संसगे में आकर वह उनके अनुयायी 
होगये | खामीजी भी उनका बहुत मान करते थे | उनके एक शिष्य थे जगन्नाथदास । गुरू 
की देखा देखी वह भी स्वामीजी के विचारों स सहमत होगयथ । पीछे आकर मुंशी इन्द्र- 
मणि लोभवश स्वामीजी के विरुद्ध होगय थे | वह क्‍यों विरुद्ध हुए थे ? इसका वर्णन अपने 
स्थान पर आवेगा । जब गुरु विरुद्ध हुए तो शिष्य भी विरुद्ध होगये और जबतक जगजन्नाथ- 
दास जीवित रहे तब तक स्वामीजी और आयंसमाज के विरुद्ध विष ही उगलते रहे और इसी में 
अपनी गुरुभक्ति का परिचय देत रहे | जब दृवन्द्र बाबू न उनसे स्वामी जी के सम्बन्ध की घटनाओं 
के विषय में प्रश्न किय तो उन्होंने एक दो अत्यन्त ऊटपटांग बातें 
इन्द्रमाश के शिप्य का इस विषय में उनस कह डालीं । पहली बेतुकी बात जो उन्होंने 
वेत॒कापन कही यह थीं कि जब स्वामीजी मुरादाबाद आये तो वह जीव क 
द स॒पट् मानते थ और मुंशी इन्द्रमणि अनादि मानते थे और एक 
व्याख्यान में स्वामीजी ने उस स्॒ष्ठ ही वणुन किया था। किसी न मुंशी इन्द्रमणि से भी 
कह दिया कि स्वामीजी का जीव के विषय में ऐसा मन्तव्य है | इस पर मुं० इन्द्रमणि 
स्वामीजी के पास गये और कहा कि मैं जीव के अनादित्व पर सौ प्रमाण दे सकता हूं । 
स्वामीजी बोले इस विपय पर हमारी बात चीत फिर होगी । दूसरे दिन जो स्वामीजी न 
व्याख्यान दिया तो जीव का अनादित्व प्रतिपादित किया और कहा कि जीव को स॒ष्ट मानना 


क्टर का रोष 


५ 
हि 


मुसलमानों का मत हैं । 
उत्तर मिला कि कई लाश वर्ष में | इस पर पादरी साहब ने कहा कि मेरा अभिग्नाय यह हैं कि 
नुष्यन्सष्टि को ७००० वर्ष हुए । --संग्रहकर्त्ता 
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ला० जगज्नाथदास को यह सब मिथ्या और युक्तिशून्य बातें कहते हुए तनिक भी 
संकोच नहीं हुआ | स्वामीजी के लिये जो आवागमन में विश्वास 
जगन्नाथ के बेंतुकेपन करते थे, जीव को स॒ष्ट मानना सम्भव हो ही नहीं सकता और 
वी समालोचना. आज उसे सृष्ट बता कर और मुं० इन्द्रमरि| के इस क्रथन से भय- 
भीत होकर कि में जीव के अनादित्व के सो प्रमाण दे सकता हूँ, 
कल ही उसे अनादि बताना स्वामीजी जैसे तार्किक और दाशनिक व्यक्ति के लिये कभी वन 
ही नहीं सकता । ऐसा मनुष्य जो आज कुछ कहे और कल कुछ, जनसाधारण् पर क्या 
प्रभाव डाल सकता है | इन सब बातों के अतिरिक्त इस बात को मुरादाबाद का कोई व्यक्ति 
जिसे खामीजी के व्याख्यान सुनने का सोभाग्य प्राप्त हुआ, इंस त्रिषय में कुछ नहीं कहता । 
फिर सब से बड़ी बात यह है कि कलकत्ते और प्रयाग में स्वामीजी ने जीबर का अनादित्व 
मुरादाबाद आने से बहुत पहले प्रतिपादित किया था, इसकी हमें असन्दिग्ध साक्षी मिलती 
है, जैसा कि पाठक देख चुके हैं | इन सब वातों के होते हुए यही कहना पड़ता है कि जग- 
ज्ञाथदास ने यह बात स्वामीजी के सम्बन्ध में ढ्ेष से परिचालित होकर ही कही थी । 
एक दिन साहू श्यामसुन्दर ने जो मुरादाबाद के रईस थे, परल्तु बेश्यागमनादि 
दुवव्यंसनों में ग्रस्त थे स्वामीजी से प्राथना की कि महाराज आज 
दुराचारी रईस का आप मेरे गृह पर पधार कर भोजन की जिय, स्वामीजी ने इस प्रार्थना 
लनिमन्त्रणु अस्वीकृत की अस्वीकार किया। परन्तु उसी समय जब एक दूसरे सज्जन ने 
ऐसी ही ग्राथना की तो उसे स्वीकार कर लिया। साहू श्यामसुन्दर 
ने ख्वामीजी को उपालम्भ दिया तो उस समय तो उन्होंने कुछ न कहा, परन्तु व्याख्यान में 
कर्मी इस घटना का उल्लेख करके और साहू साहब को सम्बोधन करके 
कुक्रर्मी के घर पर आ ५ मे जि ञ् 
जप ..... कहा कि जबतक तू कुकर्म न छीड़ेंगा हम तरें घर पर जाकर 
भोजन न करेंगे झ्ोजन न करेंगे। ह ह 
एक दिन मुरादाबाद का टीका सुपरिण्टेण्डेएट जो ब्राह्मण था व्याख्यान में आया 
और मूर्त्तिपूजा का खण्डन सुनकर इतना आवेश में आया कि 
ब्राहणु का गाली- स्वामीजी को गालियाँ देन लगा और यह कह कर कि यह दुष्ट हमारे 
देवताओं की निन्‍्दा करता है इसका मुख न देखना चाहिये चला गया । 
स्वामीजी न उसकी गालियों पर लशमातन्र भी ध्यान नहीं दिया । 
एक दिन एक चक्राह्नित व्याख्यान के बीच में ही आकृष्णेन रजसा०” आदि मन्त्र 
पढ़कर कहने लगा कि दयानन्द इसका अर्थ बता। लोगों ने उस 
चक्रांकित की घत्तेता बहुतेरा समझाया कि व्याख्यान के पश्चात्‌ जो चाहो सो पूछ लेना, 
5  टयाख्यान में विन्न मत डालो, परन्तु वह न माना। अन्त को स्वा- 
मीजी ने दुजनतोष-न्याय के अनुसार मन्त्र का अर्थ भी कर दिया, फिर भी वह बक २ करता 
ही रहा । जब देखा कि किसी प्रकार चुप ही नहीं होता तो महाराज ने उससे कहा कि यदि 
मेरा अर्थ ठीक नहीं है तो तुम ही अर्थ करके बताओ | इस पर उसके दीपक ठण्डे हो गये, 
क्योंकि वह वास्तव में निरत्तर भद्टाचार्य था| वहाँ अर्थ कौन करता ? 
३८६ 


ज़्दान 


महांप दयानन्द का जीवन-चरित 


महाशय रामदयालसिंह रईस कुन्दरकी ज़िला मुरादाबाद को सुरापान का व्यसन 
था। महाराज ने एक दिन व्याख्यान में सुरापान के दोष ऐसे मम्म- 
सुरापाया का सुरात्याग भेदी शब्दों में दशाये कि उन्होंन उसके त्याग का ग्रण कर लिया 
ओर अत्यन्त शारीरिक कष्ट सहने पर भी उसे मरण पर्यन्त नित्राहा । 
वह अपन अन्तिम श्वास तक आयधमे के सबक रहे । 
महाशय वरूशीराम के आगमग्रहपृवंक योग के साधन पूछने पर 
सांचन का उपद्श महाराज न उन्हें यह अभ्यास बताया था, जिसके विषय में उन्हान 
कहा था कि मेन भी किया है । 


ओम भू: ओम आुवः ओम स्व: ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम्‌ 
सत्यम्‌ । तत्सवितुवेरंणय भगा देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌। ओम 
आपो ज्योतीरसोञ्सृत ब्रह्म भूभवः स्वरोम्‌ स्वाहा । 


इसका अभ्यास करके बरूशीरामजी ने परम शान्ति लाभ की । 
बरेली से महाराज कश्ंवास गये और वहाँ से दिसम्बर सन्‌ १८७६ में स्वामीजी 


छुलेसर पधारे । अतरोली रेलवे स्टेशन पर उतरे । वहाँ पहले से 
ही ठाकुर मुकुन्द्सिंह्‌ आदि उनके स्वागत को पहुँच गये थे । 
पंडित कुमारसेन पाठशाला से संवत्‌ १९३१ में चले गये थे और उनके स्थान पर 
पंडित दिनशराम अध्यापक नियत हो गये थे | वह संवत्‌ १९३४ तक 
पाठशाला का वत्तान्त पाठशाला में अध्यापन का काय करते रहे | पाठशाला से अधिक 
लाभ न हुआ । विद्यार्थी बंदिक ग्रन्थों को पढ़कर भी लॉभवश 
पाखण्ड म॑ फेंस गये | अतः स्वामीजी ने खय ही पाठशाला तोड़ दी | यह पाठशाला ७ वर्ष 
तक चली और इसका समस्त व्ययभार ठाकुर सुकुन्द्सिह न ही वहन किया । 
१ जनवरी सन्‌ १८७७ से दिल्ली में लाडे लिटन का दरबार होने वाला था । उसमें 
भारतवर्प के समस्त राजगण उपस्थित होने को थे। महाराज ने भी 
दिल्ली दरबार जाने वहाँ वेदोपदेश का सुयोग समझा, अतः वहाँ जाने की इच्छा प्रकट 
48 वैधोरी को | अतः ठाकुर मुकुन्द्सिह ने दिल्ली में गाड़ी, घोड़े, डेरे आदि 
भेज दिय आर दिल्ली से दक्षिण की ओर अवध नरेशों के फैम्प के 
पास एक वन-वाटिका में उनके निवास का प्रबन्ध कर दिया | 
स्वामीजी छलेसर ७ दिन के लगभग रहे । छलेसर से अलीगढ़ आये और वहाँ से 
दिल्ली चले गये । 
जनवरी सन्‌ १८७७ में दिल्ली में लाइ लिटन गवनेर जनरल व वाइसराय ने एक 
वहुत बड़ा ररबार किया था जिसमें भारतवष के सब राजा, 
दिल्ली दरवार महाराजा, नव्बाब, गवर्नर, लेफ़िटनेशट गवनेर आदि सम्मिलित 
हुए थे । वह दरबार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के बल और वैभव 


की प्रदर्शिनी था | खाभीजी भी उस अवसर पर इस अमभिप्राय से पधारे थे कि वह अवसर 
३८४ 


छुलेसर 


सप्रद्श अध्याय 


भारत के राजाओं-महाराजाओं से मिलकर धर्मप्रचार के काय्ये को अग्रसर करने के लिए 
अत्यन्त उपयुक्त होगा। यह भी कहा जाता है कि दिल्ली दरबार के अवसर पर महाराजा! 
इन्दौर ने उन्हें निमंत्रित किया था| ठाकुर मुकुन्दर्सिह व कर्णबास के रईस ठाकुर गोपाल- 
सिंह, भूपालसिंह, किशनसिंह आदि श्री महाराज की सेवा के लिये उनके साथ दिल्ली गये 
थे । महाराज के निवास के लिए अजमेरी दरवाज़े से पश्चिम दक्षिण की ओर कुतुब की 
सड़क पर शेरमल का अनारबाश स्थिर किया गया था। दिल्ली पहुँचकर महाराज उसी 
बाग में ठहरे । इसी बारा के आस पास अवध के ताल्लुक़ेदारों तथा महाराजा काश्मीर के 
भी कैम्प थे | खामीजी के साथ पं० भीमसेन थे और मुरादाबाद निवासी मुं० इन्द्रमणि 
भी आगये थे। दरबार में ब्राह्मसमाज नव्य विधान के प्रवत्तक बाबू केशवचन्द्रसन तथा 
राजा जयक्ृष्णदास सी. एस. आई., अलीगढ़ के मुसलिम नेता और सुधारक सर सैयद 
अहमदखाँ , मुंशी कन्हैयालाल अलखधारी प्रश्नति गये थे । 
स्‍्वामीजी के निवासस्थान के द्वार पर एक बोड लगा दिया गया था जिस पर यह 
शब्द लिखे हुए थे “स्वामी दयानन्द सरस्वती का निवासस्थान” । 
विज्ञापन-वितरण स्वामीजी ने दरबार के सब कैम्पों के दरवाज़ों पर नोटिस लगवा 
दिये थे और राजाओं महाराजाओं के पास भी पहुँचवा दिये थे 
कि अपने परिडतों को एकत्र करके सत्यासत्य के निर्णय करने का यह अत्यन्त उपयुक्त 
अवसर है | यह नोटिस दिल्ली नगर और दरबार शिविर में सर्वसाधारण में भी बैँंटवाये 
गये थे | महाराज के पधारने की सारे दरबार में घूम मच गई थी और नित्यप्रति १०-९० 
परिडत स्वामी जी के पास आते और धम्मे-चचो करते रहते थे । 
एक दिन मथुरा का एक चौबा महाराज के पास आया और 'जयजय राधाकृष्ण! 
कह कर बैठ गया | फिर उसने थोड़ी सी मिट्टी उन्हें देनी चाही। 
उन्होंने पूछा यह कैसी मिट्टी है तो उसने कहा कि यह मिट्टी श्री 
कृष्णजी ने खाई थी | महाराज ने कहा कि खाई होगी, बच्चे मिट्टी 
चौवे का क्रोध. खाया ही करते हैं, परन्तु बड़ी आयु के मलुष्यों को तो मिट्टी खाना 
योग्य नहीं। फिर स्वामीजी ने उससे कहा कि तुम्हारी स्री सुरूपा और 
चतुर है । इस पर वह क्रोध करने लगा, तो स्वामीजी ने उससे कहा कि तुम छोटी स्थिति 
के मनुष्य हो, तुमने इस बात पर कितना बुरा माना। यदि तुम 
क्रुंद्ध चौबे लखित श्रीकृष्णजी से कहते कि आप परख््रीगममन करते हैं और आपकी 
गोपियाँ कैसी सुन्दर हैं तो वह तुम्हारे साथ क्या बताव करते | यह 
सुनकर वह्‌ बहुत लज्जित हुआ और उठकर चला गया । 
एक दिन एक इरानी मौलवी स्वामीजी के पास आया जो केवल फ़ारसी बोलता 
था और एक दिन एक अन्य मौलवी आया जिसके साथ चार 
इंरानी मौलवी निरुचर अरब के मुसलमान थे जो केबल अरबी बोलते थे | इन सब से 
धर्मविषय में स्वामीजी की बातचीत हुई थी। स्वामीजी ने उनके 
प्रश्नों के ऐसे युक्तियुक्त उत्तर दिये कि वह निरुत्तर होगये । 
इ्ट५ 


यह मिट्टी श्रीकृष्ण॒जी 
ने खाई थी 


महषि दयानन्द का जीवन-चरित 


अवध के कतिपय ताल्लुकेदार स्वामीजी के पास आया करते थे और शा निवा- 

रण करके चले जाया करते थे । 
महाराजाओं में स केवल महाराजा तुकोजी राव होल्कर से स्वामीजी का साक्षात्‌ 
५... हुआ, अन्य कोई महाराजा उनके पास नहीं आये । स्वामी जी यदि 
महराजा इन्दौर ख्यं महाराजाओं के पास जाते तो सबस मिल सकते थे, परन्तु 
से सत्कत्‌ु वह ऐसा करने वाले न थे। काश्मीर-नरेश महाराजा रणवीरसिंह 
खयं स्वामीजी से मिलन के इच्छुक थे और इसी अभिप्नाय से उन्होंने 
अपने मन्त्री नीलाम्बर बावू और दीवान अनन्तराम को स्वामीजी की सेवा में भेजा भी 
... था। इन दीनों महानुभावों न स्वामीजी से महाराजा की इच्छा 
महाराजा को पंडितों न निवेदन की तो स्वामीजी ने महाराजा से मिलना स्वीकार कर लिया 
नहीं मिलने दिया परन्तु परिडतों के सिखान वहकाने से वह स्वामीजी से न मिले | 
पं० गणेश शास्त्री न जो जम्बू में धम्मंशासत्र के जज थे पं० लेखराम 
से फ़रवरी सन्‌ १८८७ में यह स्वीकार किया था कि महाराजा रणवीरसिंह की स्वामीजी से 
मिलने की इच्छा थीं, परन्तु हम लोगों ने नहीं मिलन दिया था । जत्र स्वामीजी लाहौर गये 
ती उस समय भी महाराजा ने स्वामीजी को श्रीनगर बुलाने का बिचार प्रकट क्रिया था, 
दयानन्द से मिले ते। "रन्चु तब भी इन्हीं शास्त्री महोदय ने यह कह कर कि यदि आप 
पहिलः देव अन्टित ब ै ता पदिल ते अर को गिरिों 
हे दाजए, उन्हान स्वामीजी का निमंत्रित करन से रोक दिया। परन्तु 
ग्स्ि दो इश्वर-गति देखिये कि सन्‌ १८९२ में जब काश्मीर में आर्थसमाज का 
हु पौराणिकों से बहुत बड़ा शाद्यार्थ हुआ था तो इन्हीं गणेश शाम्त्री 
नंद म्‌ ता हा्तुुज़ीं से महाराजा प्रतापसिंह से जम्मूँ में स्पष्ट कह दिया कि महाराज ! 

ह॑ नहीं वेद में तो मूर्तिपूजा है नहीं | 
स्वामीजी की यद्द प्रवल इच्छा थी कि एक बार सब राजे महाराज एकत्र हो कर 
हमारा व्याख्यान सुन लें और महाराजा तुकोजी राव ने सब को 
स्वामीजी की इच्छा एक सभा में एकत्र करन का वचन भी दिया था परन्तु उन्होंने 
पूरी न हो सकी तिज्ञा का पालन नहीं किया वा वह नहां कर सके और स्वामीजी 
, का यह इच्छा पूरी न हो सकी और इस प्रकार उनका दिल्ली दश्वार 
में जाना एक अर्थ में असफल ही रहा, क्‍योंकि यही उनके दरबार में जाने का मुख्य 
अपिप्राय था ! 
स्वामीजी ने यह भी प्रयज्ञ किया था कि उस समय के सब सुधारकगण आपस में 
मिलकर कास्ये करें जिससे सुधार के काय्ये में अधिक सफलता हो । 
सुधएकों की सभा इसी उद्देश्य से उन्होंने एक दिन अपने निवास-स्थान पर एक 
काम्फ्रेंस की जिसमें मुंशी कन्हैयालाल, अलखधघारी, बा० नवीन- 
चन्द्र राय, बाबू केशवचन्द्रसन, सुंशी इन्द्रमणि, सर सैयद अहमदखाँ, बाबू हरिश्रन्द्र 
चिन्तामणि सम्मिलित हुए। स्वामीजी ने उसमें कहा कि यदि हम सब लोग एकमत हों 
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महाराणा विक्टारया के राज्याभषेक के देहली दरबार के अवसर प्र खुधारका का पिचार सभा ॥ 
इस मे महांषे दुयानन्द सरस्वता, मुशा कन्हंया लालू अछखदार।, बाबू नवीन्नचन्द्र राय 
बाबू क्रेशतचन्द्रवेन, मुशा इन्द्रमणि, सर सैयद अहमदखों, बावृ-हँरिश्वन्द्र 
चिन्तामाण सुधारक गेण संम्मिलत थ्रे.। (पृष्ठ :३,८९-) 


सप्तदश अध्याय 


जाबें और एक ही रीति से देश का सुधार करें तो आशा है कि देश शीघ्र सुधर सकता 
है । स्वामी जी यह चाहते थे कि सब लोग वेदों को इंश्वरीय ज्ञान स्वीकार करले और वेदों 
के अनुकूल ही धम्मेप्रचार का काय्ये करें परन्तु इस पर सब सहमत न हुए। 
बेड में मांसमचुण ठाकुर गोपालसिंह आदि से ख्वामीजी ने कहा था कि हमने 
ली हे चारों वेद देख लिये हैं, परन्तु उनमें कहीं भी मद्ममांस-भक्षण का 
विधान नहीं, अतः दोनों वस्तुएँ त्याज्य हैं | 
दिल्ली से खामीजी ने दो विज्ञापन जिनमें से एक वेदभाष्य के विषय में था और 
ः दूसरे में आय्येसमाज के नियम थे 'इंडियन मिरर! कलकत्ता व 
दो ओर विज्ञापन हिन्दू बांधव' लाहौर तथा अन्य समाचारपन्रों को भेजे थे। पहले 
विज्ञापन में यह सूचना थी कि वेदभाष्य अम्ुक रीति से किया 
जायगा और वह मासिक अड्डों के रूप में प्रकाशित किया जायगा जिनका वार्षिक मूल्य 
४॥) होगा और वह काशी की लाज़रस कम्पनी को व स्वामीजी को लिखने से श्राप्त हो 
सकेगा । उसमें यह भी उल्लेख था कि जब लोग इस बेदभाष्य को पढ़ेंगे तब लोगों को बेद 
हर .. का सत्याथ ज्ञात होगा और उन पर प्रकट हो जायगा कि बेढों में 
बेदी में एक हो ईश्वर केवल एक अद्वितीय, निराकार, सर्वेशक्तिमान, सर्व व्यापक, सर्वश्, 
की पूजा है. अजन्मा, अजर, अमर, सच्चिदानन्द आदि गुण विशिष्ट परमेश्वर की 
ही पूजा-उपासना का विधान है, भौतिक पदार्थों, वा अनेक देवी- 
देवताओं की उपासना वा मूर्तिपूजा, अवतार आदि का लवलेश भी नहीं है । यह विज्ञापन 
दिल्ली नगर व दबार में आये हुए लोगों में भी बांटे गये थे । इन विज्ञापनों को लाजरस 
कम्पनी काशी के छापेखाने में छपवाने के लिये खामीजी ने बरेली से ही बनमाली बाबू को 
काशी भेज दिया था और उन्हींको वेद्भाष्य के अड्डों को झुद्ध कराके छपवाने का काम सौंप 
दिया था। स्वामीजी हिन्दी भले प्रकार नहीं जानते थे और हिन्दी का अंश परणिडतों का 
किया हुआ था, अतः बनमाली बांबू को उसे शुद्ध कराने के लिये काशी में किसी २ परिडत 
के पास जाना पड़ता था इसी से विज्ञापनों के छपाने में बिलम्ब हो गया था । स्वॉमीजी की 
यह आज्ञा थी कि वेदभाष्य के १००० अड्डू ओर १००० विज्ञापन साथ साथ दिल्ली भेजे 
जावे । विना वेदभाष्य के अड्डों के विज्ञापनों का भेजना व्यर्थ होता । जब यह दोनों बस्तुएँ 
न आई तो स्वामीजी ने दिल्ली से उनके शीघ्र भेजसे के लिये पन्र लिखा । 
एक दिन खामीजी के डेरे पर एक बाज़ीगर ने अपने करतब दिखलाये | सखामीजी 
ने पं० भी मसेन से कहा कि इससे कोई वस्तु मँगाओ । परिडतजी ने 
बाऔगर के करतव उससे आम मँगाने को कहा, परन्तु वह न मेगा सका । फिर उससे 
एक स्लेट पर स्वामीजी तथा अन्य कई लोगों के हस्ताक्षर कराकर 
उस स्लेट को तोड़ कर फिर जोड़ दिया, ऐसे ही एक अँगूठी को तोड़ कर जोड़ दिया । 
सुन्शी कन्हैयालाल अलखधारी को स्वामीजी ने सत्याथश्रकाश, बेद्विरुद्ध मत- 
खण्डन, पश्चमहायज्ञविधि, नित्यकमंव्यवहार, उपकार सभा और 
आयोभिविनय की प्रतियाँ दीं थीं। मुन्शी जी की उपस्थिति में ही एक 
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थ्ु 


मरा हुआ जल-मानस 


महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 
मनुष्य एक मरा हुआ जलमानस दिखाने लाया था जिसका नीचे का आधा शरीर मछली 
ओर ऊपर का आधा शरीर, भुख ओर हाथ मनुष्य के आकार के थे । 


सरदार विक्रमसिंह अहल्यवालिया व पं? मनफूल व मुन्शी हर- 
पंजाब पचारने का सुखराय कोहेनूर भ्रेस के खामी तथा मुंशी कन्हैयालाल अलखधारी 


निमन्त्रण. स्वामीजी के पास बहुत आया करते थे । इन सज्जनों ने स्वामीजी से 

पंजाब में पधारने की प्रार्थना की जिस उन्होंन स्वीकार कर लिया | 

महाराजा डुमराजँ से महाराजा डुमराऊँ भी एक से अधिक वार स्वामीजी के पास 
सात्दात्‌ 


आये और शह्ला-निवृत्ति करके चले गये । 
१६ जनवरी सन्‌ १८७७ को स्वामीजी दिल्ली से मेरठ पधारे और सूर्यकुण्ड के पास 
हे डिप्टी महताबसिंह वाली कोठी में ठहरे | इसे बब्बू वाली कोठी 
मरठ भी कहते हैं। यह कोठी मेरठ के एक कलक्टर प्लीडन साहब की 
स्मृति में योरोपियन लोगों के ठहरने के लिये बनाई गई थी, अत 
उसमें कभी २ गोरे आकर दिक़ करते थ। स्वामीजी उसमें १५ दिन के लगभग ठहरे और 
फिर लेखराज के बाग में चल गये | 
स्वामीजी के मेरठ पधारन से पहले मुन्शी इम्द्रमणि और रनके शिष्य जगन्नाथदास 
मुरादाबाद जाते हुए मरठ आये थे और इस जीवन-चरित्र के सम्पा- 
दुक के गृह पर ठहरे थे, कारण यह था कि जगन्नाथदास सम्पादक 
के पिताजी के दूर के सम्बन्धी थे । प्रशंसित मुन्शीजी से ही यह 
ज्ञात हुआ था कि खामीजी मेरठ पधारन वाले हैं। खामीजी के 
स्वामाजी हुक्का पंत थ साथ उस समय एक रसोइया ओर एक काला कुत्ता था| स्वामीजी 
उन दिनों हु्का पीते थे। सम्पादक के पिताजी ने उन्हें स्वयं हुका 
पीत देखा था अतः जो लोग यह कहते हैं कि यह कहना कि स्वामीजी हुका पीते थे 
आअपवादमात्र है, ठीक नहीं कहते | परन्तु यह सत्य है कि स्वामी जी न एक परिडत भागी- 
रथ के आक्षेप परकि आप संन्यासी होकर हुक्का पीते £€ अच्छा 
आज्षप करन पर हुक्का नहीं करत, उन्होंने हुका तोड़ कर फेंक दिया था | स्वामीजी में यही 
वाड़ दया बात तो लाख रुपय की थी कि वह दोष को दोष मानने पर सदा उद्यत 
रहते थे और कभी उसके विषय में हठ वा दुगग्नह नहीं करते थे । 
स्वामीजी का इस वार कोई व्याख्यान नहीं हुआ परन्तु डेरे पर जो कोई आता था उससे 
धर्मानाप करते थे । बहुत लोग उनकी सेवा में जाते थे। एक दिन 
सम्पादक के मुहड़े के निद्धी नामक पणिडित जो अधिक विद्वान तो न थे परम्तु अपन बराबर 
दूसरे को विद्वान नहीं समझते थे कई मनुष्यों को साथ लेकर और 
पुस्तकों को एक गठरी बाँध कर यह डींग मार कर कि आज में 
उस नास्तिक को शाख्राथ में परास्त करके आडुँगा, स्वामी जी के पास 
गये । स्वामीजी उस समय बैठे हुए थे। कई लोग उनके पास उपस्थित थे और उपदेश 
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मुन्शी इन्द्रमरण 
का आगमन 


पणिडत दी डीग 


सपतदश अध्याय 


श्रवण में मग्न थे। निद्धी परिडत की टोली भी पहुँची जिसके आगे पण्डितजी और पीछे 
उनके अनुयायी थे। सम्पादक के पिताजी, परिडत गद्जाग्रसाद एम० ए० आय्य-समाज के 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ और अंग्रेज़ी की प्रसिद्ध पुस्तक +0पा.॥7 ]080 0 ।६८॥४ ०॥६ आदि 
के रचयिता के पितामह स्वर्गीय लाला फ़क्नी रचन्दर तथा एक अन्य सज्मन स्वर्गीय लाला शिव- 
लालजी भी उपस्थित थे। स्वामीजी में रह अद्भुत शक्ति थी कि वह मनुष्य की भाव-भद्ली, 
चाल-ढाल स जान जाते थे कि वह किस योग्यत्ता का है ! सामीजी निद्धी परिडत को 
देखते ही ताड़ गये कि बह कितने पानी में हें और उनके आने का क्या अभिप्राय है। निद्धी 
परिडत के कमरे में प्रविष्ट होत ही स्वामीजी ने विचित्र ढंग से 
विचित्र मुस्कान भुस्कराते हुए पूछा कि कहिये परिडतजी कैसे आना हुआ ? इसके 
... .... . 5त्तर में जो कुछ परिडतजी ने कहा वह किसी की समझ में न आया, 
परडित का धषु्या क्योंकि पसिडितजी की घिष्घी सी बंध गई और एक अक्षर भी उनके 
बंध गई मुख से स्पष्ट न निकला | यह दृश्य देख कर सब लोग हँस पड़े और 
परिडत्जी लज्ञित होकर फिट्टे मुंह वापस चले गये । 
४ फ़रवरी सन्‌ १८७७ को स्वामीजी मेरठ से सहारनपुर पधार 
सहारनपुर ओर पनचक्की के पास लाला कन्हैयालाल के शिवालय के एक 
मकान में ठहरे । 
मुन्शी चण्डीप्रसाद अम्बहटा निवासी ने स्वामीजी स कुछ प्रश्न किये उनके जो उत्तर 
स्वामीजी ने दिये उनका सारांश नीचे लिखा जाता है:-- 
वेदशासत्र के अनुसार केवल परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिये। विद्या प्राप्त 
करके मनकी शुद्धि करनी चाहिये और सत्य व्यवहारपूर्वक जीविका करनी चाहिये | भूत, 
प्रेत, जिन्न, परी आदि का कोई अस्तित्व नहीं है, यह लोगों का केवल भ्रम है। मरने के 
पश्चान्‌ जीव वायु में रहता है । पुनजन्म अबश्य होता है और खग, नरक सब जगह है। 
परमेश्वर का सृष्टि उत्पन्न करना स्वभाव है। जैसे आँख का काम देखना और कान का सुनना है 
ऐसे ही परमेश्वर का काम स्टृष्टि उत्पन्न करना है। पुरुष का विवाह २७ वर्ष की आयु में और 
स्त्री का १६ वर्ष की आयु में होना चाहिये और स्त्री को अपनी इच्छा के अनुसार तिवाह 
करना चाहिये क्योंकि स््री-पुरुष को सारी आयु साथ २ बितानी है। जब ख्री-पुरुष दोनों 
एक दूसरे के रंग-रूप, चाल-चलन आदि को देख कर विवाह करेंगे तो उनमें कभी प्रीति 
न होगी। विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिये और पुरुष को एक स्त्री के जीवित होते हुए 
दूसरा विवाह न करना चाहिये | विधुर पुरुष को अधिकार है कि दूसरा विवाह करे या न 
करे, ऐसे ही विधवा को भी पुनर्विवाह करने का अधिकार हैं। मनुष्य के गुरु माता-पिता 
आदि हैं, आजीवन उनकी सेवा-सुश्रषा करनी योग्य है। यदि कोई आह्मण, वैश्य आदि धर्म 
से पतित होकर इंसाई मुसलमान होजावे और फिर पश्चात्ताप करके वैदिक धर्म में वापस 
आना चाहे तो उसे अवश्य वापस ले लेना चाहिये। परमेश्वर सर्वव्यापक है, जो ज्ञानी 
अपने हृदय के मल को दूर कर सकते हें उन्हें वह दिखाई देता है, परन्तु अज्ञानियों की दृष्टि 
से वह अवश्य दूर रहता है । ब्रह्मा के चार मुख नहीं थे, प्रत्युत चारों बेद उनके मुख में थे ! 
यदि उनके चार मुख होते तो वह सो भी न ० । चारों वेद उनको करठ थे, मूर्खों ने उनके 
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चार मुख गढ़ लिये। वर्ण गुण कम के अनुसार होना चाहिये । यदि कोई चमार, भंगी, 
क़साइ विद्या प्राप्त कर ले तो बह उच्च वण का हो सकता है, परन्तु इस कारण से कि उसका 
बहुत दिनों तक अशुद्धाहार व्यवहार करन वालों मे भरण-पोषण हुआ है उसके शरीर की 
शुद्धि नहीं होती, ब्राह्मण को उसका विवाह अपनी पुत्री से नहीं करना चाहिये | द्विरागमन 
( मुकलाबा वा गौना ) की रीति स्वथा व्यर्थ है । दीपावली, होली आदि के उत्सव युक्ति- 
संगत ढंग से मनाने चाहियें | ख्तियों को भी विद्या पढ़नी चाहिये, क्‍योंकि बिना विद्या के 
मनुष्य पशु समान रहता है । जन्मपत्र नहीं वह रोगपत्र है, ज्योतिषी खोटी दशा बता कर 
कुछ न कुछ रुपया ऐंठ लता है, बुद्धिमान्‌ लोग ऐसी बातों को नहीं मानते । स्त्रियों को पढे 
में रखना अनुचित है, यह नहीं हे कि विना पढें के स्त्रियाँ सदाचरिणी नहीं रह सकतीं 
पर्द में भी पाप होते हैं । सदाचारी विना विद्याग्राप्ति के नहीं हो सकता | पदा मुसलमान 
राजाओं के समय में प्रचरित हुआ | वह जिस किसी की बहू बेटी को रूपवती देखत थे उसे 
बलात्कार पूत्रक छीन कर लोंडी बना लते थे । इस अत्याचार के कारण हिन्दुओं ने अपनी 
बहू बेटियों को पर्दे में रखना आरम्भ कर दिया। अंग्रेज़ों की स्लियाँ पदों नहीं करती और 
हिन्दुओं की स्त्रियों को अपेकज्ञा अधिक बुद्धिमती|विदुपी, साहस आर उदच्चाशय वाली होती हैं| 


सहारनपुर में पहला व्याख्यान स्वामीजी का चित्रगुप्त के मन्दिर में हुआ व्याख्यान 

हि का विषय था आस्ये कौन है और कहां है, दूसरा और तीसरा 

ठिलि 'बरने के जगह व्याख्यान भी उसी स्थान पर हुआ। दूसरे व्याख्यान का विषय “सत्य 
न्थः ओर तीसरे का 'रूष्य्यत्पत्ति! थे। श्रोताओं की वह भीड़ होती थी 

कि मन्दिर में तिल घरने को जगह न रहती थी । छत और 

कमरे के दरवाज़ों तक श्रोताओं से भर जाते थे | तीन २ चार २ घण्टों तक व्याख्यान होते 
थे । नगर के गण्य-मान्य व्यक्ति व्याख्यान सुनने जाते थे। मूत्ति की 

व्याख्यान के कारए पूजा और आरती तक न हो पाती थी। मन्दिर का पुजारी बहुतरा 
आए व॒न्द कहता कि पूजा का समय हो गया है व्याख्यान बन्द होना चाहिए, 
परन्तु उस बेचारे की कोई न सुनता। हर एक श्रोता के मुख से 

धाह वाह निकलती थी, लोगों को स्वामीजी की विद्या, बुद्धि और वाम्मिता पर आश्चवय्य 
। होता था । एक व्याख्यान में 'खुखी कोन है और दुःखी कौन है 

दुखी सुर्खी का इसकी व्याख्या करते हुए स्वामीजी ने यह हृष्टान्त दिया था कि एक 
ब्थ््त धनाक््य महाजन था । उसका एक मुक़दमा अदालत में चल रहा 

था। मुक्तदर्म की पेशी की तारीख से कई दिन पहले स उस इस 

चिन्ता ने आ घेरा कि देखिए उस दिन क्या हो । इस चिन्ता के कारण उसे नींद तक न 
आती थी उसके नौकर चाकर अपना २ काम करके चले जाते और निश्चिन्त होकर सुख 
की नींद सोते, परन्तु वह सारी रात पलंग पर करवट बदलता रहता। पेशी के दिन बह पालकी 
में बैठकर अदालत में गया, कहार तो पालकी रख कर चिलम पीने लगे, उन्हें किसी बात की 
चिन्ता न थी, परन्तु महाजन चिन्तित और उदास ही रहा । इससे सिद्ध होता है कि घन में 
सुख नहीं है । एक व्याख्यान में स्वामीजी ने यह कहा कि कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसे कोई 
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धरम का बंधन वन्धन न हो। यह विचार मूर्खों का है कि हम किसी बन्धन में नहीं 
ऋच्छा है हैं । धर्म्म का बन्धन अन्य बन्धनों की अपेक्षा अच्छा है । 

इसके पश्चात्‌ यह देख कर कि मन्दिर में व्याख्यान होने से पूजा नहीं होने पाती 
यह निश्चय हुआ कि महाराज के व्याख्यान उनके निवासस्थान पर ही हुआ करें। फिर 
वहां ही कई व्याख्यान हुए। वहां भी पुजारियों और ब्राह्मणों ने 
पुजारी की मानरकछ मन्दिर के स्वामी से शिकांयत की | उसने स्वामीजी से अत्यन्त 
सभ्यता और नम्रतापूर्वेक निवेदन किया कि आप मूर्तिपूजा का खंडन 
करते हैं और यह्‌ मन्दिर है यदि आप किसी अन्य स्थान पर चले जावें तो वड़ा अनुग्रह हो । 
इस पर खामीजी पास के ही रामवाग में चले गये और वहां उनके व्याख्यान होते रहे । 
स्वामीजी के पास अनक लोग शड्जानिवृत्ति के निमित्त आया करते थे, वह उनकी शक्लाओं 
का समाधान ऐसी उत्तम रीति से करत थे कि उनकी पूरा सन्‍्तोंष हो जाता था। मन्दिर में 
अवस्थिति के दिनों में धूत्ते लोग उन्हें दिक़ करने के अभिप्राय से बहुत ज़ोर से घण्टे-घड़ि- 
याल बजाते और कोलाहल मचाते, परन्तु वह कुछ परवाह न करते। एक दिन सहारनपुर के 
स प्रसिद्ध भागवती परिडत बलदेव व्यास शाख्रा्थ करने आये, परन्तु 
दा परिडत परास्त थोड़ी ही देर में निरुत्तर हो गये । तब कई ब्राह्मण साधु दीवानदास 
के पास गये जिनकी विद्या की बहुत प्रसिद्धि थी और उनसे जाकर 
कहा कि एक क्रिस्तान ऐसा आया है जो किसी को बोलने नहीं देता, आप उससे शाख्रार्थ 
कीजिए। पहले तो वह शाख्त्रा् करने पर सहमत न हुए, परन्तु जब ब्राह्मणों ने बहुत आम्रह 
किया तो वह स्वामी जी के पास गये। उनकी भी वही गति हुईं जो बलदेव व्यास की हुई थी। 
११ मा्चे को खामीजी नौकरों और परिडत भीमसन को सहारनपुर छोड़कर केबल 

ब्नाली बाबू को साथ लेकर शाहजहांपुर चले गये । 
शाहजहाँपुर जाने का कारण यह था कि चॉदापुर ज़िला शाहजहाँपुर के ज़मींदार 
हे | मुन्शी प्यारेलाल और मुक्ता्नसाद कायस्थ थे। यह्‌ दोनों सहोदर 
चादापुर का मल्ला थे। इनके पिता कबीरपन्थी थे और यह्‌ दोनों भी उसी मत के 
अनुयायी थे, परन्तु ज्येष्ठ भ्राता मुन्शी मुक्ताप्रसाद के विचार स्वा- 
मीजी के सिद्धान्तों की ओर भुक गये थे । अतः दोनों भाइयों में धम्स के विषय में मतसेद 
हो चला था और आपस में बाद-विवाद रहने लगा था । दोनों में यह्‌ परामश हुआ कि 
एक मेला किया जावे जिसमें सब धर्म्मों के प्रसिद्ध २ नेताओं को एकत्र क्रिया जाय और 
बह अपने-अपन पक्ष को सिद्ध करें जिससे यह ज्ञात हो सके कि सत्य इश्व॑री य घम्मे कौनसा 
है | मेला करना निश्चित होगया । मुसलमानी मत के प्रतिनिधि की स्थिति स देवबन्द जिला 
सहारनपुर के प्रसिद्ध मौलवी मुहम्मदक़ासिम को ओर इसाई मत के प्रतिनिधि की स्थिति 
से बरेली के प्रसिद्ध पादरी जे० टी० स्कराट को और आस्ये धम्म के प्रतिनिधि की स्थिति से 
स्वामीजी को निमम्त्रित किया गया | पहले तो स्वामीजी मेले में जाने पर सहमत न हुए 
ओर उन्होंने लिख भेजा कि यदि शाख्गार्थ कम से कम दो सप्ताह तक हो तो हम आ सकते 
हैं । इसके उत्तर में मेला-संस्थापकों ने लिखा कि हम दो सप्ताह का तो नहीं एक सप्ताह का 
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बम्ध कर सकते हैं आप अवश्य पधारें और ५०) रु० मार्ग व्यय स्वामीजी के पास भेज 
दिया । लोगों के आग्रह करने पर स्वाभीजी न मल में जाना स्वीकार कर लिया, परन्तु मार्ग 
व्यय लौटा दिया और उत्तर लिख दिया कि हम १७ माचे को चाँदापुर पहुँच जायंगे और 
आप मुरादाबाद से मुन्शी इन्द्रमरणि को अवश्य बुलालें& | 
१७ भाच सन्‌ १८७७ को चाँदापुर चल गये । 
इस मेले का नाम मेला त्रह्म-विचार' रक््खा गया था और २९ माच से २३ मा 
तक उसका समय नियत किया गया था। मेला-मूमि में डेरे तम्बू 
शा््राथ चींदापुर आदि लगा दिय गये थे। आगन्तुकों के सुभीते के लिये खाद्य 
पदाथों की दुकासों आदि का भी ग्रबन्ध था। मला-्स्थापकों न 
भले के विज्ञापन नगर-नगर में भेज दिय थ और आपय्य घम्मे, इसाइ और मुसलमानी मत 
के ग़ख्य उपदेशकों को भी निर्मन्त्रित किया था और उनके ठहरन, आहार पानादि का भी 
रणक प्रकार से सुप्रबन्ध कर दिया था । 
१८ मार्च की रात्रि में मुन्शी प्यारेलाल मेला-संस्थापक तथा बाबू लेखराज स्कूल- 
... मास्टर सहारनपुर, स्वामीजी के डेरे पर आये और बाबू लेखराज ने 
खऋर्वार पन्‍न्थ के कबीर पन्थ के सिद्धान्तों का बशन किया कि काया में जो वीर 
सिद्धान्त अथात आत्मा है वही कबीर है, आत्मा ही परमात्मा है, कबीर पर- 
मेश्वर का ही नाम है। जेसे अन्य भाषाओं में परमेश्वर के नाम है 
वैस ही कबीर हिन्दी भाषा में उसका नाम है। बाबू लेखराज ने यह दोहा पढ़ा: 
कका केयल ब्रह्म है बव्बा विशन शरीर । 
रा रा सब भे 7स रहा ता का नाम कवीर ॥। 


अप 


४ दयानन्दप्रकाश में इस मेछे के विषग्र में ऐसा लिखा है कि पादरी छोग चाँदापुर में 
ईसाई धर्म का प्रचार करने जाया करते थे । उनका कवीरपन्थियों से वाद-विवाद हुआ करता था । 
एक बार मुन्शी प्यारेछाऊ ने पादरियों के परामश से धार्मिक विषयों पर विचार करने के लिये चाँदा- 

२ में ब्राह्म-मेस्य छगाया। उसमें पादरियों, मौलवियों और कबीरपन्थियों में ईश्वर के विषय में 
बाद-विवाद होता रहा। एक व मेले की समाप्ति पर यह प्रसिद्ध होगया कि विचार में कबीरपंथियों 
की हार और सुसलमानों की जीद रही । इसके पश्चात्‌ मुन्‍्शी प्यारेलाल के भाई मुन्शी मुक्तप्रसाद 
जब कभी चाँदापुर के आस पास के गांवों भें कार्यंबश जाते तो मुसलमान उन्हें छेड़ते और कहते 
कि अब तो इस्लाम की सचाई सिद्ध हो गई, अब आप इस्लाम क्यों स्वीकार नहीं करते । इस' पर 
दोनों भाइयों ने यह परामश किया कि सेले में हिन्दू , ईसाई और मुसलमानी धर्म के प्रतिनिधियों 
को बुलाकर शास्त्रार्थ कराया जावे । तदनुसार उन्होंने हिन्दू धर्म्म के प्रतिनिधि की स्थिति से मुन्शी 
इन्द्रमणि की बुलाया । सुन्शीजी ने कहा कि में त्तो आजाऊँगा, परन्तु आप स्वामी दुयानन्द सरस्वती 
को और छुछाछे । इसी पर उन्होंने स्वामीजी को मेले में पधारने का निमन्त्रण दिया था। मुन्शीजी 
स्वामीजी के साथ सहारनपुर से चॉदापुर गये थे । 

यह वर्णन थीक प्रतीत नहीं होता। मुन्शी इन्ह्रम्मणि स्वामीजी के साथ चाँदापुर नहीं गये थे, 

धरल्कि स्वामीजी के पहुँचने से पीछे चॉँदापुर पहुंचे थे । “-संग्रहकर्त्ता, 
३९२ 
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ब्रह्म शब्दरूप है। कबीर साहब की पोथी विवेकसार ईश्वरीय पुस्तक है। उपा- 
सना की विधि सुरत को शब्द में लगाना है, परन्तु उसमें अन्तःकरण की भावना 
होनी चाहिए | 
इस पर स्वामीजी ने बाबू लेखराज के उद्धत दोहे के ऊपर कहा कि इस प्रकार किसी 
भी शब्द के एक एक अक्षर के अथ कल्पित किये जा सकते हैं | 
उक्त सिद्धान्तों का बाबू लेखराज ने कहा कि कबीर शब्द से हम ईश्वर का ग्रहण इस 
खण्डन लिये करते हैं कि उसके अथ “बड़े! के हैं» | ततः स्वामीजी ने मुन्शी 
इन्द्रमणि से पूछा कि और कोई शब्द ऐसा है जिसके अर्थ इससे 
भी अधिक बड़े के हों १ तो उन्होंने कहा कि अकबर शब्द है, जिसके अथ सबसे बड़े के हैं। 
फिर खामीजी ने उनके कथन का खण्डन किया कि यह आवश्यक है कि इंश्वरीय 
ज्ञान मनुष्य को मानव सृष्टि के आरम्भ में ही दिया जाय अन्यथा उसे ज्ञान प्राप्र नहीं होता 
ओर वह पशुवत्‌ रहता । जैसे कि यदि किसी वालक को जनन्‍्मकाल से ही मनुष्यों से 
सबंधा अलग किसी जंगल में रक्खा जाय तो वह पश्ुु के समान रहेगा। अतः वेद ही 
इंश्वरीय ज्ञान है जो सृष्टि के आरम्भ में मनुष्य को दिया गया । बेद से ही सब विद्याओं 
ओर ज्ञान का प्रकाश और विस्तार हुआ । परमेश्वर ने जब अनेक पदाथ मनुष्य के सुख 
के लिये रचे तो सत्र सुखों के प्रकाश करन वाली बेद-विद्या को जिसमें सत्य के अतिरिक्त 
कोई दूसरी बात नहीं है, इश्वर क्‍यों प्रकट न करता ? अतः वेदों को ही इश्वर रचित मानमे में 
कल्याण है। फिर स्वामीजी ने कहा कि कब्री रपन्धियों की पुस्तक बीजकसार आदि में यदि 
जीव को परमेश्वर माना गया है सो वह नवीन वेदान्तियों का सिद्धान्त है। फिर नवीन 
वेदान्तियों के चार महावाक्य “अहं ब्रह्मास्मि, सोहहम्‌ , तत्त्वमसि, भ्रज्ञानं त्रद्म' हें यह सब । 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌ वाक्य हैं, परन्तु नवीन वेदान्तियों ने इन्हें प्रकरण से अलग करके इनका 
अनर्थ कर दिया है। प्रकरण में इन का अथ परमेश्वर के स्वेव्यापक आदि गुणों का तथा 
उसके खरूप का वर्णन है इत्यादि बातें कह कर स्वामीजी ने नवीन वेदान्त के सिद्धान्तों का 
खण्डन किया । हे - 
एक महाशय ने एक अंग्रेज़ी की पुस्तक पढ़ी ओर कहा कि यदि ध्यान करते समय 
... चन्दन का एक चिन्ह बना लिया जावे और डस पर दृष्टि जमाई जावे 
स्वामी! का उपदेश तो ध्यान बहुत अच्छी तरह लगता है । स्वामीजी ने इस का भी 
खण्डन किया ओर कहा कि परमेश्वर मेरे आत्मा में और भेरे शब्द 
में भी व्यापक है, अतः सब को अपने आत्मा में ही सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करना 
चाहिये । चन्दन का चिन्ह बनाया जावेगा तो उप्तसे भी ध्यान में विश्न पड़ेगा । इसी प्रकार 
माला फेरने में भी गिनती में ध्यान रहेगा । फिर कहा कि परमेश्वर के अनेक नाम--परमेंश्वर, 
इश्वर, महादेव, शिव, देवी, शेष, कश्यप आदि हैं। परमेश्वर का नाम कबीर होने में कोई 
प्रमाण नहीं है। संसार में अन्धकार फैल रहा है, अनेक प्रकार से जनता को घोखा दिया 
_जारहा है, लोग महन्त बन २ कर मनुष्यों को ठगते और उसका घन हरण करते हैं, कोई 
# बाबू छेग्वराज यह भूछ गये कि कवीर' को वह हिन्दी का शब्द बताते थे, परन्तु 'कबीर' 
जिसके अथ बड़े के हैं, अरबी का शब्द है । कं --संग्रहकत्ता, 
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कहता है कान बन्द करके अनहद्‌& शब्द सुनो उसमें सब प्रकार के बाजों के शब्द सुनाई 
देते हैं, कोई कहता है कि 'सो5हम” आदि स्वर से जपो, फिर जब जीव मरेगा उसी शब्द में 
समा जायगा और उसका आवागमन न होगा, कोई कहता है श्वास साधो और एक नथने 
से श्वास लेकर दूसरे से निकालो, कोई कहता है श्वास को देखो इसमें ही पाँचों तत्व प्रकट 
हो जायेंगे । कोई कहता है यह महन्तजी अन्तर्यामी हैं सबके मनकी बात जान लेते हैं, जो 
माँगोगे वही होजावेगा। इसी प्रकार कोई अपने को ईश्वर का अवतार कहते हैं और सेकड़ों 
मनुष्य उनके चेले हाजाते हैं. सब को डचित है कि सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग 
करें, आपस में प्रीतिपूर्वक रहें, परोपकार करें, धनकी वृद्धि करें, परमेश्वर की स्तुति-प्रार्थना 
करें और बुरे कर्मों से बचें। तब संसार में आनन्द ही आनन्द होजावे | 
१९ माच को प्रातःकाल कुछ लोग स्वामीजी के डेरे पर गये और यह शभ्रस्तात्र किया 
कि हिन्दू और मुसलमान मिलकर ईसाइयों का खण्डन करें, परन्तु 
स्वार्मीजी का सत्‌- स्वामीजी ने कहा कि हम और मौलवी और पादरी लोग सब मिल- 
प्रामशे कर सत्य का निरुय करें, किसीका पक्षपात न करें और न किसीका 
विरोध करें ।_ है दिन अमल है 
तत्पश्चात्‌ एक सभा शाझ्लार्थ के नियम निर्धारण करने के लिये बनाइ गई । सभा में 
यह निः्चव हुआ कि हरएक घम्म के प्रतिनिधि पहल आधा २ घण्टा 
विषय-निधारि्णी विचारणीय प्रश्नों पर बोलें और जिन्हें कोई आज्ञषेप करना और 
सभा उत्तर देना हो वह द्स-दस मिनट बोलें । बी चमें कोई दूसरा न बोले । 
निम्न लिखित पाँच विषयों पर विचार होना निश्चय हुआ:-- 
श्स्त्राथ के लिये ५. प्रश्न-- 
१- परमेश्वर ने जगत्‌ को किस वस्तु से, किस समय और किस उद्देश्य से रचा ? 
२--ईश्वर सर्वेव्यापक है वा नहीं ? 
३--इश्वर न्‍्यायकारी और दयाछु किस ग्रकार है ? 
४--वेद, बाइबिल और कुरान के ईश्वर का वाक्य होने में क्‍या ग्रमाण है ? 
५--मुक्ति क्‍या पदार्थ है और वह किस प्रकार ग्राप्त हो सकती है ? 
विज्ञापन तो यह दिया गया था कि मेला दो दिन १९-२० मार्च सन्‌ १८७७ को 
होगा, परन्तु खामीजी ने जब सहारनपुर के मेले में जाना अस्वीकार 
मेले की अवधि कर दिया था और कहा था कि हम तब जा सकते हैं जब मेला दो 
पर वाद-विवाद सप्राह तक रहे, तो उनसे कहा गयाथा कि पाँच दिन अवश्य रहेगा। 
परन्तु जब उक्त सभा में यह विषय प्रस्तुत हुआ, स्वामीजी ने कहा 
कि मेला पाँच दिन रहना चाहिए, तो पादरी लोगों ने आपत्ति की और कहा कि विज्ञापन 
में मेले की अवधि दो ही दिन रवखी गई थी और हम दो ही दिन रहने का प्रबन्ध करके 
& यह शदद वास्तव में अनाहत' है अर्थात्‌ जो घिना किसी टकोर वा आधात के उत्पन्न हो 
और कान बन्द करने से चिड़ियों की सी चहकार सुनाई देती है, उसका नाम है। 'अनहद' इसीका 
अपभंश है | “-संग्रहकर्त्ता, 
2९४ 


है] 
53% 
गे 


तय 


चरित+त+ 


4 


वन- 


काती 


ग्र 


शक 


हट 


महाप दयान 


) 


तथा चान्दापुर 


बचार (मे 


८ 


र 


 खसन्यव्रम 4 


खाई भार मुसलमानों के. भीधव 


ना 


सप्तदरा अध्याय 


पु 


आये हैं इससे अधिक हम नहीं ठहर सकते | इस पर स्वामीजी ने पुनः आपत्ति की कि 
हमसे तो कहा गया था कि मेले की अवधि सात दिन होगी अब दो दिन की केसे रक्‍्खी 
जाती है ? मुन्शी इन्द्रमरि ने कहा कि स्वामीजी आप चिन्ता न करें, एकही दिल में ज्ञात 
होजायगा कि सत्य धम्मे कौनसा है, तो स्वामीजी चुप होगये । 
सभा की कायबाही ९ बजे समाप्र हुई, तत्पश्चात्‌ सब्र लोग भोजन करने को चले 
गय | एक बजे फिर सब लोग इकट्ठे हुए | 
सब से पूत्र मुन्शी प्यारेलाल ने खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने 
हमें ऐसे सम्राट के राज्य में रक्खा है जिसमें सब लोग खतन्त्रतापूर्णक 
मेला सस्थापक्त का धम्मे-विचार कर सकते हें और ज़िला मैजिस्ट्रेट को धन्यवाद दिया 
ओरास्मक्ष ऋथषन कि उन्होंने प्रसन्नतापूआक मेले की आज्ञा दे दी। तत्पश्चात्‌ विभिन्न 
धर्म्मों के प्रतिनिधियों को मेले में पधारने के लिय धन्यवाद दिया 
ओर आशा प्रकट की कि विद्वान्‌ लोग जो इकट्ठे हुए हैं वह अपने २ धम्मे के गुण अत्यन्त 
नर्मी और मधुरता के साथ बन करेंगे। 
तत्पश्नात्‌ यह प्रश्न उठा कि कौन कोन किस २ धम्स की ओर से बोलेगा | इसपर 
बहुत वाद-विवाद हुआ | अन्त में ५ व्यक्ति ईसाइयों और ५ मुस- 
शस्त्राशकत्ता लमानों की ओर से नियत हुए। हिन्दुओं की ओर से भी ५ व्यक्ति 
कान २ ह।. नियत करने के लिये कहा गया, परन्तु स्वामीजी और मुन्शी इन्द्र- 
मणि ने कहा कि हम दो ही पश्याप्र हैं। इस पर सौलवियों ने परिडत 
लक्ष्मीदत्त शाख्री का नाम जो शाहजहाँपुर हाई स्कूल के हेड पण्िडित थे लिखवाना चाहा । 
इसपर स्वामीजी ने उनसे कहा कि आपको अपने धम्म का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार 
है, आर्य्यों के प्रबन्ध में हस्तक्षेप करने का कोइ अधिकार नहीं है और परिडत लक्ष्मीदत्त 
से भी कहा कि यह लोग हममें आपस में विरोध कराकर तमाशा देखना चाहते हैं | इतना 
होने पर भी एक मौलवी ने परिडत लक्ष्मीदत्त का हाथ पकड़ कर कहा कि इनके कहने से 
क्या होता है, तुम अपना नाम लिखादों | इस पर फिर स्वामीजी ने कहा कि जेस आप 
सुन्नत जमाअत हैं आप को शीओं की ओर से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है, जैसे 
प्रोटेस्टन्टों को रोमन-केथलिकां को आर स वक्ता निवाचित करने का अधिकार नहीं हे ऐसे 
ही आपको यह कहने का अधिकार नहीं है कि आरय्यों' की ओर से कौन नियत किया 
जाय और परिडत लक्ष्मीदत को भी समझाया कि यह लोग घरमें फूट डलवाना चाहते हैं 
आप इनकी चाल में न आवें । 
इसके बाद मौलवी भुहमम्मदक्तासिस ओर पादरी नेविल में यह विवाद छिड़ा कि 
मु पहले किस प्रश्न पर विचार हो; अन्त को यह निश्चय हुआ कि प्रश्नों 
पादरी मोल॒वी मे पर यथाक्रम ही विचार किया जाबे और पहले मौलवी मुहम्मद- 
पट क़ासिम अपने सिद्धान्तों का वन करें ओर डनपर जो आक्तेप 
करना चाहें करें ओर मौलवी उत्तर देवें । तदनुसार मौलवी ने कहा 
कि मुहम्मद खुदा के आखिरी पैगम्बर हैं और कुरान ने पहली सारी आसमानी किताबों को 
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मनसूख्र कर दिया। इंस पर पादरी नेविल ने कहा कि मुहम्मद साहब के पेशम्बर ओर 
क़रान के इश्वर-त्राणी होन में सन्देह है। इसामसीह पर ही विश्वास लान से मोक्ष है सकता 
है । क़रान में जो बात हैं वह सत्र वाइवल की हैं। मौलबी न कहा बाइवल में बहुत अदल 
बदल हो गई है, इसलिये वह मानने योग्य नहीं है ओर एक आयत को दिखा कर कहा कि 
स्वयं पादरियों न ही लिखा है कि इस आयत का पता नहीं लगता | पादरियों न कहा कि 
इसमें क्‍या दोष है, यह तो सत्य को ग्रहण करना है । मौलवी न कहा कि इसा खुदा नहीं 
हो सकता, यदि था तो घह अपन आपको सलीब से क्यों न बचा सका, इत्यादि । 
इसी प्रकार की बातों में सम्ध्या हो गई । 
अगले दिन २० माच सन्‌ १८७७ को प्रात:काल ७॥ बज 
शास्रार्थ-सभा संगठित हुई और पहले प्रश्न पर विचार आरम्भ हुआ। 
पादरी स्काट--हम ठीक ठीक नहीं जानते इश्वर ने इस संसार का किस वस्तु स 
बनाया, कब बनाया ओर क्यों बनाया | हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि इंश्वर हमारे 
सुख के लिये अपने हुक्म से सृष्टि को अभाव से भाव में लाया है | 
मौलवी मुहम्प्दक़ासिम--खुदा ने दुनिया को अपन बजूदे ख़ास से प्रकट किया । 
ब बस्तुएँ मनुष्य के लिये बनाई हैं और मनुष्य का अपनी ( इवादत ) आराधना के 


लिये बनाया है। 
स्वामीजी ने पहले तो सबको उपदेश दिया जिसका भाव था कि यह शाख्रार्थ सत्य 


असत्य के निर्णय के लिये है न कि हार जीत के लिये, अतः सच लोगों को मधर वाणी का 
प्रयोग करना चाहिए । कटु शब्दों का व्यवहार करना वा एक दूसरे की बात को मिथ्या 
बताना आदि उचित नहीं है, विचार प्रेमपूवक होना चाहिए और ऐसा ही अभिप्राय इस 
मेले को आरम्भ करने वालों का है। अतः सब्र प्रकार पक्तपात को छोड़कर सत्य भाषण 


करना उचित है । 
इसके पश्चात्‌ प्रथम प्रश्न पर अपना मन्तव्य प्रकट किया जिसका आशय यह था 


कि परमेश्वर ने जगत्‌ को उसके उपादान कारण प्रकृति से बनाया है जिस अव्यक्त, व्याकृत 
आर परमाणु भी कहते हैं। वह अनादि है, और उसका अन्त भी नहीं। यह जगत्‌ उसी 
कारण का काय्येरूप है । जब इश्वर प्रलय करता है तो स्थूल जगत सूक्ष्म होकर परमाणु- 
रूप हो जाता है । अभाव से भाव कभी नहीं हों सकता | यह कहना कि पहले किसी बस्तु 
का अत्यन्ताभाव था और फिर यह कहना कि उसका भाव होगया 'बदतों व्याधात! अर्थात्‌ 
अपने कहे को स्वयं काटना हैं| बिना कारण के कोई काय्य नहीं हा सकता । कारण तीन 
प्रकार के होते हैं, प्रथम उपादान कारण जिसमें विकार उत्पन्न करके किसी बस्तु को बनाया 
जाय, जैस घड़े का उपादान कारण प्िद्ठी है क्योंकि मिट्टी का ही दूसरा रूप घड़ा है। दसरा 
निमित्त कारण अर्थात्‌ उपादान कारण को काय्ये रूप में लाने वाला जैसे घड़े का निमित्त 
कारण कुम्हार हे जो मिद्ठी से घड़ा बनाता है तीसरा साधारण कारण--दिशा, काल, उप- 
करण जैसे घड़े का साधारण कारण चाक, दिशा काल आदि हैं। ऐसे ही जगत का उपादान 
कारण, प्रकृति, निमित्त कारण परमेश्वर, साधारण कारण दिशा, काल आदि । प्रक्ृति जड़ है 
बह स्वयं अपने आप को नहीं बना सा या यह कहा जाय कि इश्वर ही खवयं सब 


प्रहले प्रश्ष पर विचार 


सप्तदंश अध्याय 


कुछ बन गया तो इश्वर ही चोर, जार, कुत्ता, बिल्ली, रोग आदि हो जांयगा | जब इश्वर के 
सिवाय कुछ भी न था तो अभाव से भाव मानना पड़ेगा जो किसी प्रकार भी युक्तिसज्ञत 
हीं है। जीव भी अनादि हैं और यह सृष्टि प्रवाह रूप से अनादि है अथात्‌ सृष्टि के बाद 
प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि | यह चक्र यों ही चलता रहता है, इसका कभी अन्त नहीं होता। 
अब रदा यह प्रश्न कि ईश्वर ने जगत्‌ को कब बनाया, तो इसका उत्तर वह धर्म्स तो 
क्या दे सकते हैं जिनको प्रचलित हुए १८०० बा १३०० वर्ष हुए हैं, इसका उत्तर तो सत्य 
सनातन वैदिक धर्म्म ही दे सकता है जो सृष्टि के आदि से है। वैदिक घधम्म के अनुसार 
सष्टि को बने हुए १९६०८०२९७६ वर्ष हुए और अभी २३३३२०७०२४ बे सृष्टि और 
रहेगी | ज्योतिष शास्त्र में यह संख्या लिखी है और दान आदि शुभ कम्सों के अवसर पर 
जो सद्भुल्य पढ़ा जाता हैं उसमें यह्‌ संख्या पढ़ी जातो है यथा: 


ओश्म तत्सत्‌ श्रीत्रह्मणोद्वितीयप्रहरा्डे वेवस्व॒तमन्वन्तरेड्टटाविंशतितमे 
कलियुगे कलिप्रथमचरणेउ्मुकसंवत्सरेष्मुकमासेउमुकपत्तेडपुक तिथावित्यादि । 


यह इतिहास सिद्ध है और इसकी पुष्टि भूगभ विद्या से भी होती है । 

इश्वर न सृष्टि किस लिये बनाई इसका उत्तर यह है कि यतः सृष्टि ग्रधाह रूप से 
अनादि है अतः जब प्रलय होता है तो जीवों के कम्म बिना फल भोगे हुए रह जाते हैं 
जिनका फल भोगना उनके लिए अनिबाय्य है और फल विना जगत्‌ के अन्यत्र भोगे नहीं 
जा सकते, इसलिये इंश्वर पुनः सृष्टि रचता है | दूसरे बह अपनी अनन्त विद्या, ज्ञान, बल, 
सष्टि रचने की शक्ति को भी सृष्टि रच कर सफल करता है तथा खष्टि से यह अभिप्राय भी 
सिद्ध होता है कि प्राणी सुख पाते हैं और उन्हें मोक्ष के साधन प्राप्त होते हैं । 

स्वामीजी के कथन पर पादरी स्काट ने यह आद्वेप किया कि जगत्‌ सीमावान है 
ओर सीमावान पदाथ अनादि नहीं हो सकता, कोई वस्तु अपने आप को नहीं बना सकती । 
परमेश्वर ने अपनी कुदरत से जगत्‌ को बनाया है | जिस वस्तु से उसने जगत्‌ को बनाया 

हमें ज्ञात नहीं और परिडतजी ने भी उसे नहीं बताया । मौलाना मुहम्मदक़ासिम ने 

यह आश्षेप किया कि जब सत्र चीज़ें अनादि हैं तो परमेश्वर को मानना व्यथ है और सृष्टि 
की रचना के समय को कोई नहीं बता सकता | 

सामीजी न उत्तर दिया कि पादरी साहब मेरे कथन को नहीं सममे | मैंने कहा था 
कि ईश्वर मे जगत्‌ को प्रकृति से बनाया, काय्य जगत्‌ तो अनादि नहीं, परन्तु प्रकृति अनादि 
है, उसके एक अणु को भी नष्ट करने की शक्ति किसी में नहीं है । मैंने यह कभी नहीं कहा 
कि कोई वस्तु खर्य अपने को बना सकती है। यदि इश्वर ने अपनी कुदरत से जगत्‌ को 
रचा तो मैं पूछता हूँ कुदरत कोई वस्तु है वा नहीं । यदि है तो अनादि हुई, यदि नहीं है 
तो उससे कोई वस्तु बन नहीं सकती | मेंने तो बता दिया था कि इंश्वर ने प्रकृति से जगतत्‌ 
को रचा। पादरी साहब का यह कहना कि मैंने जगत्‌ के उपादान कारण को नहीं बताया 
ठीक नहीं है । 

मौलबी साहब का भी कथन ठीक नहीं है । प्रकृति जड़ है, उसमें स्वयं काय रूप 
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होकर जगत के बनाने का सामथ्य नहीं है, उस काय्य रूप चेतन आत्मा परमेश्वर ही कर 
सकता हैँ। जगत्‌ में बुद्धि का केसा अद्भुत चमत्कार हैँ, जिस देखकर मनुप्य चकित रह 
जाता है । परमेश्वर के अतिरिक्त ओर कौन ऐस आश्र्योत्पादक काय्य कर सकता है । 
अतः भ्रकृति के अनादि होते हुए भी परमेश्वर का मानना आवश्यक है । 

इतन में एक इसाई महाशय बोल उठ कि जब दो बस्तुएँ हैँ एक काय्य दूसरा कारण 
तो दोनों अनादि नहीं हो सकत अतः इश्वर न स॒ध्टि अपनी कुदरत से, नास्ति से, बनाई । 

मौलवी साहब ने कहा कि गुण दो प्रकार के होते हैं--एक भीतर के (स्वाभाविक) 
दूसरे बाहर के ( नैमित्तिक ) | स्वाभाविक गुणी में होत है और नैमित्तिक दूसरे स गुणी 
में आते हैं| स्वाभाविक गुण दूसरे में जाकर बेस ही बन जाते हैं, परन्तु जिसके गुण 
होते हैं वह उससे प्रथक्‌ होता है, जेस जिस बतन में सूथ्य का भ्रतिबिब पड़ता है वह वेसा 
ही हाजाता है, परन्तु सूस्ये नहीं बन जाता अतः हमें इश्बर ने अपनी इच्छा से बनाया हैं । 

खामीजी ने इसाई महाशय को तो यह उत्तर दिया कि जगतू का डउपादान कारण 
प्रकृति ( परमाणु ) ओर जीव अनादि हैं। नास्ति स अम्ति हा नहीं सकती । यदि कुदरत 
कोई वस्तु है तो उस भी अनादि मानना पड़ेगा क्योंकि, ईश्वर के गुण कम सब अनादि हैं 
ओर मोलवी साहब से यह कहा कि यदि कहा भीतर के गुणों से जगत बना है तो भी 
ठीक न होंगा, क्‍यों ? गुण द्रव्य स अलग रह नहीं सकता ओर गुण द्रव्य से बन भी नहीं 
सकता । दसरे एसा मानन से तो जगत्‌ ही इख्वर हो जायगा। बाहर के गुणों स बना हुआ 
मानने में इंश्वर के सिवाय और गुण द्रव्य भी मानने पड़ेंग और वह भी अनादि होंगे । 
इच्छा या तो कोई वस्तु है वा गुण । यदि वस्तु हैँ तो अनादि होगी और गुण मानोगे तो 
उससे सष्टि न बन सकेगी जंस केवल इच्छा स घड़ा नहीं बन सकता । 

इसके पश्चान्‌ पादरी साहब ने तो यह कह कर पीछा छुड़ाया कि यह तो इश्धर ही 
जानता है कि उसने किस चीज़ से जगत्‌ का बनाया, हम नहीं जान सकते | परन्तु मौलवां 
साहब कहने लगे कि ईश्वर ने जगत्‌ अपने नूर से बनाया हैं. | इस पर स्वामीजी ने कहा कि 
नूर प्रकाश को कहते हैं । प्रकाश तो केवल मूर्तिमान्‌ पदाथ को प्रत्यक्ष दिखा सकता है 
और प्रकाश करने वाल पदाथ से प्रथक नहीं रह सकता। अतः प्रकाश से स्रष्ट-यत्पत्ति 


असम्भव है। 
फिर एक इसाइ बोल उठ कि बदि संसार इश्वर की ज़ात ( प्रकृति ) में सनातन से 


था तो परमेश्वर ने अपनी ज्ञात स संसार को बनाया ओर यतः वह उसका जात में अनादि 
था तो ईश्वर सीमित हो जायगा | 

खामीजी न उत्तर दिया कि जगन-प्रकृति अनादि थी ओर बहा रच जान से सीसा- 

बद्ध हुई, न कि इश्वर । ेु कर 

स्पश्चात्‌ इसाइयों न कहा परिडतजी इस बात का सहस््र प्रकार से उत्तर दे सकत 

हैं और हम सहस्तों मिलकर भी उन्हें निरुत्तर नहीं कर सकत | अब इस बिपय पर 


शास्रार्थ करना व्यथ ह । 
इस पर सब लाग अपन-अपन डरा का चल गय आर जनता म स्वामाज़ा का भूरि- 


भूरि प्रशंसा होने लगी । 
दोपहर के पश्चात्‌ सभा फिर जुटी । 
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पहले तो सब ने सबसम्मति से यह्‌ निश्चय किया कि समय थोड़ा है, अतः इस प्रश्न 
पर ही विचार होना चाहिये कि मुक्ति क्या है ? और किस प्रकार 
पत्र प्रश्न पर. मिल सकती है। फिर कुछ वाद-विवाद इस विषय में हुआ कि पहले 
विचार कौन कथन करें, अन्त को यही स्थिर हुआ कि स्वामीजी ही पहले 
कथन कर । 
स्वामीजी ने कहा कि मुक्ति छूट जाने को कहते हैं, अर्थात्‌ सत्र दुःखों स छूट कर एक 
सबिदानन्दखरूप परमेश्वर को प्राप्त होकर सदा आनन्द में रहना और जन्म मरण आदि 
दुःख सागर में न गिरना | 
मुक्ति-प्राप्ति का पहला साधन सत्य का आचरण है, सत्य वह है जिसमे आत्मा और 
परमात्मा की साक्षी हो | वह साक्षी यह है कि सत्य के बोलने में उत्साह, आनन्द और 
निर्भयता प्राप्त होती है और असत्य के आचरण में भय, शझ्जा, लज्जा उत्पन्न होती है । 
यजुर्वेंद अ० ४० के तीसरे मन्त्र में कहा हैः-- 
असुर्ग्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाबृताः । 
ताँस्‍्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 
परमेश्वर की आज्ञा भंग करने वाले अथात्‌ आत्मा के ज्ञानविरुद्ध कहन, करन और 
मानन वाले का ही नाम असुर, राक्षस, दुष्ट और पापी है । 
दूसरा साधन--सत्य विद्या अथात्‌ ईश्वरक्नत वेदविद्या को यथावत्‌ पढ़ कर ज्ञान की 
उन्नति और सत्य का यथावत्‌ पालन करना | 
तीसरा साधन-- सत्पुरुष, ज्ञानियों का सज्ग करना । 
चौथा साधन-योगाभ्यास से मन, इन्द्रिय और आत्मा को असत्य स हटाकर सत्य 
में स्थिर करना और ज्ञान को बढ़ाना | 
पाँचवाँ साधन--ईश्वर-स्तुति करना अथात्‌ उसके गुणों की कथा सुबना और 
विचारना | 
छठा साधन-ईश्वर-प्रार्थना अर्थात्‌ ईश्वर से असत्य, अज्ञान, अधरम से प्रथक्‌ रहने, 
सत्य, ज्ञान, धर्म में स्थिर रहने और जन्म-मरण के दुःखों से छूठकर मुक्ति प्राप्त करने की 
प्राथना करना । 
जब मनुष्य अपन आत्मा, प्राण और सब सामथये से परमेश्वर को भजता है तो करुणा- 
मय परमेश्वर उसे अपने आनन्द में स्थिर कर देता है। मुक्ति घर्म, अथे, काम और सत्य 
पुरुषार्थ से प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। इश्वराज्ञा का पालन धरम और उसका उल्लंघन 
अधर्म है धर्म से ही अर्थ और काम को सिद्ध करना चाहिये अथात्‌ अपने सुख-साधन के 
लिये कोई काम पक्षपात, अन्याय, असत्य और अधम स न करना चाहिये | 
पादरी साहब--ढुःखों से छूटने का नहीं बल्कि पापों से बचने और स्वर्ग में पहुँचने 
का नाम मुक्ति है। ईश्वर ने आदम को पवित्र बनाया था, परम्तु उसने शैतान के बहकान से 
पाप किया जिससे उसकी सब औलाद पापी होगई। मनुष्य अपनी इच्छा से पाप करता है, 
जैसे घड़ी अपने आप चलती है । अतः 028 सामथ्य से पापों से नहीं बच सकता और 
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मुक्ति नहीं पासकता । प्रभु ईसामसीह पर विश्वास करने से ही उसे मुक्ति मिल सकती है । 
हिन्दू कहत हैं कि कलियग मनुष्यों स पाप कराता है, परन्तु इसामसीह पर विश्वास लाने 
से वह भी पाप से बच सकते और मुक्ति पासकत हैं | 

जहाँ २ इसामसीह की शिक्षा फेलती जाती है वहाँ २ लॉग पाप स बचते जाते है | 
इंग्लेंड में एक मनुष्य आप जसा बलवान, था परन्तु था बड़ा कुकर्मी। जब उसने इसा- 
मसीह पर विश्वास किया तो वह पाप से बच गया। में भी ईसामसोह पर विश्वास करने 
से पापों से बच गया और मैंने मुक्ति को पालिया । 

मौलवी साहब--इश्वर की इच्छा है जिसको चाहे मुक्ति द जिसको चाह न दे । 
यदि हाकिम किसी अपराधी से प्रसन्न हो जाता है, उस छाड़ देता हे और जिसस अप्रसन्न 
होता है उस दण्ड देता है। इश्वर जो चाहता है वह करता है, उस पर हमारा कोई अधि- 
कार नहीं । परन्तु समय के हाकिम पर विश्वास करना चाहिये। इस समय का हाकिस 
हमारा पेग़म्बर हैं, उस पर विश्वास लाने से भुक्ति हो सकती है. । विद्या से अवश्य अच्छे 
काम हो सकत है, परन्तु मुक्ति तो उसी के हाथ में है । 

स्वामीजी-पादरी साहब ने जो यह कहा है कि मुक्ति दुःख से छुटन का नहीं प्रत्युत 
पापों से बचने का साम है सो यह उम्होंन मरे आशय को समझे बिना ही कह दिया है, 
क्योंकि में तों पहल ही कह चुका हूँ कि मुमुक्षु को पाप का आचरण नहीं करना चाहिये । 
पाप का परिशाम भी दुःख ही होता है जो पाप से बचेगा वह दुःख से भी छूटेगा 

इसाई भी परमेश्वर को सवशक्तिमान्‌ मानते हैं। परन्तु यह मानन से कि शैतान ने 
आदम को बहका कर उससे पाप कराया वह सवशक्तिमान्‌ नहीं रहता, क्योंकि यदि ऐसा 
होता तो आदम को जिसे उसन पवित्र बनाया था बहकाने की शक्ति शैतान में न होती । 
परमेश्वर की बनाई हुई वस्तु को कोई नहीं बिगाड़ सकता । यह बात तो कोई भी विद्वान्‌ 
नहीं मान सकता कि पाप तो किया आदम ने और पापी होगई उसकी सब सन्‍्तान | जो 
पाप करता है वही ६:ख भोगता है, दूसरा नहीं | केबल आदम और ह्वा से मनुष्य-जाति 

' उत्पत्ति मानने में बड़ा दोष यह आता है कि इससे सगे बहिन भाई का विवाह होना 

मानना पड़ता है। यह मानना चाहिए कि सष्टि को आदि में परमेश्वर ने बहुत स स्त्री- 


पुरुष रचे थ ! 
यदि शैतान सतब्रको बहकाता है तो में पूछता हूँ कि शेतान की क्रिसन वहकाया ! 


यदि कहो कि किसों ने नहीं तो जेंसे शेतान अपने आप वहक गया वेस ही आदमस भी 
पने आप बहक गया होगा, फिर शेतान के मानने की, कोइ आवश्यकता नहीं। यहि कहो 
कि किसी ने शैतान को भी बहकाया होगा तो उसका बहकाने वाला सिवाय इश्वर के दूसरा 
हो नहीं सकता। ऐसी दशा में जब स्वयं इश्वर ही बहकान बाला और पाप कराने वाला 
है ता वह पापों से बचा कैसे सकता है । इसके अतिरिक्त ऐसा मानना इश्वर के स्वभाव के 
भी विरुद्ध है, क्योंकि वह न्यायकारी और सत्य कर्मों का ही कत्ता है । 
शैतान परमेश्वर की संष्टि में इतनी गड़बड़ डालता है। परन्तु वह उस न दण्ड देता 
है, न मारता है, न क्रेद करता है। इससे सिद्ध होता है कि परमेश्वर में ऐसा करने की शक्ति 


हा नहा है । शेतान के मानन वाले पाप स॑ कभी नहीं बच सकते, क्यांकि वह समेत है 
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कि पाप शैतान कराता है हम तो पापी ही नहीं और फिर जब सबके पापों के बदले इश्वर 
का इऋलौता पुत्र सूली पर चढ़ गया तो हमें अब क्या डर है | 

पादरी साहब ने घड़ी का दृष्टान्त भी ठीक नहीं दिया। घड़ी तो वही चाल चलती 
है जो उसके बनाने वाले ने उसमें रक्वी है, उसमें उसे बदलने की स्वतन्त्रता नहीं है | मनुष्य 
कर्म करने में स्वतम्त्र है, परन्तु ईश्वर की आज्ञा अच्छे कर्म करने की है, बुरे कर्म करने 
की नहीं | 

आपने जो यह कहा है कि मुक्ति स्व में पहुँचने का नाम है और कि शैतान के 
बहकाने के कारण मनुष्यों में पाप से बचने की शक्ति नहीं है सो यह भी ठीक नहीं क्योंकि 
शैतान कोई मनुष्य नहीं और मनुष्य खतन्त्र हैं, तो वह आप दोपों से बचकर परमात्मा की 
कृपा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं | परन्तु आप स्व में भी कैसे रह सकेंगे। वहां आदम ने 
शैतान के बहकाने से गेहूँ खाया था। क्या आप उसे न खायँगे और खगे से न निकाले जायेंगे ? 

आप लोगों न तो इश्वर को मनुष्य के समान मान रकक्‍्खा है । मनुष्य अल्पक्ष है उसे 
सब बातें ज्ञात नहीं होतीं, अतः उसे किसी जानकार की सिफ़ारिश को आवश्यकता होती 
है, परन्तु परमेश्वर तो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ है, उसे किसी पैग़म्बर की सहायता और 
सिफारिश की आवश्यकता नहीं हो सकती और यदि होती है तो उसमें और मनुष्य में 
भेद ही क्‍या रहा । वह न्‍्यायकारी भी नहीं रहता, क्‍योंकि यदि किसी पापी को वह छिसी 
की सिफारिश से क्षमा करता है तो न्याय नहीं करता। परमेश्वर के दरबार में फ़रिश्तों का 
मानना तो और भी आपत्तिजनक है। यदि ईश्वर सबंव्यापक है तो बह शरीर वाला नहीं 
हो सकता, यदि सर्वव्यापक नहीं है तो अवश्य शरीर बाला होगा और सीमित हो जायगा 
आओऔर उसका जन्म-मरण भी अवश्य होगा । 

पादरी साहब ने जो कलियुग के विषय में कहा है वह भी ठीक नहीं है । आस्ये 
लोग युगों की व्यवस्था उस प्रकार मानते हैं जिस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण पश्चिका ७ कणिडका 
१५ में लिखीं है:-- 

कलिश्शयानों भत्रति सश्जिहानस्तु द्वापर।। 
उत्तिष्ठेद्रेता भवति ऊुते सम्पद्यते चरन्‌ ॥ 

जो सर्वथा अधर्म करता है उसका नाम कलि, जो आधा अधघम और आधा घर्म 
करता है उसका द्वापर, जो एक हिस्सा अधर्म और तीन हिस्से धर्म करता है उसका त्रेता 
और जो सर्वथा धर्म करता है उसका नाम सत्‌ युग है । 

बुरे कर्म करने वाला दुःख से नहीं बच सकता, अच्छे कम्म करने वाला ही बच 
सकता हैं । 

क्‍या ईश्वर इसामसीह के विना अपने भक्तों को बचाने में समथ नहीं है ? वह 
अवश्य बचा सकता है, उसे किसी पैग़म्बर की आवश्यकता नहीं है। यह बात अवश्य है कि 
जब किसी देश में उत्तम पुरुष दवोते हैं, उनके उपदेश से लोगों का सुधार होजाता है; जहाँ 
ऐसे उपदेष्टा नहीं होते वहाँ ब्रियाड होता है। प्राचीन आशय्योवत्ते में ऐसे उपदेष्टा थे जिनसे 


लोग सुबरे हुए थे अब ऐसे उपदेशकों का ४४8 है, अतः लोग बिगड़े हुए हैं। इससे आरयोँ के 
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सनातन मत में कोई दोष नहीं आता । इसाई और मुसलमानों के मत १८०० और १३०० 
वर्ष से हैं परन्तु उनमें आपस के विरोध से फ़िरक़ हो गये हैं। आयधर्म १५६०८०५२०७६ 
वर्ष से है, फिर भी उसमें त्रिगाड़ बहुत कम हुआ है । इसाइयों में जो सुधार है वह इसाई 
मत के कारण नहीं है प्रत्युत पाजिमेंट आदि के उत्तम प्रबन्ध के कारण है। पादरी साहब ने 
 इंग्लिस्तान के द॒ष्ट मनुष्य का हृष्टान्त मरे साथ मिला कर दिया, सो यह उन्हें उचित न था। 
मोलवी साहब का कहना कि इश्वर जा चाहे सो करे, ठीक नहीं है इससे इखर न्याय- 
कारी नहीं रहता । वह मुक्ति उसी का देता है जो मुक्ति क काम करता है, विना पाप-पुग्य 
क ठुःख-सुख्तल नहा दता | 
परमेश्वर ही सब समय का हाकिम है, दूसरा कोइ नहीं । 
दूसरे पर विश्वास करन से मुक्ति कमी नहीं मिल सकती । यदि इश्वर दूसरे के कहने 
से मुक्ति देता हैं ता बह मुक्ति देन में पराधीन हो जायगा और परात्रीन इंश्वर हों नहीं 
सकता । परमेश्वर सवंशक्तिमान्‌ हैं वह अपने कामों में किसी की सहायता नहीं लता। 
बड़ा आश्रय्य है कि मुसलमान परमेश्वर को लाशरीक भी मानते हैं ओर फिर पैशम्बरों को 
मुक्ति दन में उसके साथ मिला देते हैं । 
स्वामीजी अपना वक्तव्य समाप्त न कर पाये थे कि चार बज गय। मौलवियों न 
कहा कि हमारी नमाज़ का समय होगया है, पादरी स्काट न कहा कि में आपसे एकान्त में 
ि ५ ऊैंछ बात करना चाहता हूँ। अत मौलबी लोग नमाज़ को, और 
मेले मंगड़नड़ हगई स्वामीजी और पादरी साहब एक ओर को, चल गये। पीछे एक 
मॉलवी ने जूता पहन मेज़ पर खड़े होकर अपने मत का व्याख्यान 
देना आरम्भ कर दिया । इसी प्रकार एक ईसाई भी अपन घर्म का उपदेश देन लगा | 
इस प्रकार गइबड़ होने पर किसी ने यह उड़ा दिया कि मेला समाप्त होगया । 
स्वामीजी न जब यह हक्षगुल्ला सुना तो पूछा कि यह क्या गइबड़ है, मौलबी लोग 
नमाज़ स आए वा नहीं ? तो लोगों ने कहा कि मेला समाप्त होगया। 
मला समात्त दागया स्वामीजी ने आश्वग्य प्रकट करते हुए पूछा कि ऐसे कटपट मेला 
किसने समाप्र कर दिया, न किसी की सम्मति लीगइ, न किसो 
कुड्ध पूछा गया, अब आगे कुछ वात-चीत होगी वा नहीं ? परन्तु कुछ उत्तर न मिला | तब 
लोगों ने स्वामी जी से कहा कि आप भी चलिये। स्वामीजी ने कहा कि हमारी इच्छा तो 
यह थी कि मेला कम से कम पाँच दिन रहता | पादरियों न कहा कि हम दो दिन से अधिक 
नहीं रह सकत | तब स्वामीजी अपने डेरे पर चले गये । वहाँ भी जिज्ञासुओं से धम्मे- 
संबाद होता रहा । े 
रात्रि में पादरी स्काठट और दो पादरियों के साथ सामीजी के 
पादारियों से बत-चीत .. रे 2४ 
डेरे पर आये। पादरी सर्काट ने पूछा कि आवागमन सत्य है वा 
असत्य ओर इसका क्या प्रमाण है ? 
स्वामी जी-आवागमन सत्य है। जो जैसे कर्म करता है बैसा ही शरीर पाता है, 
अच्छे कम करने से मनुष्य का, और बुरे कम करने से पक्षी आदि का। बहुत उत्तम कर्म 
करन से मनुष्य देवता अथात विद्वान और बुद्धिमान होता है। बालक उत्पन्न होते ही 
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अपनी माता का दूध पीने लगता है, क्योंकि उस को पहले जन्म का अभ्यास बना रहता है। 
संसार में लोगों को धनाढ्य कंगाल, सुखी, दुखी, अनेक प्रकार के ऊँच-तोच देखने से 
विद्त होता है कि यह सब पूर्व जन्म के कर्मों के कारण है। जीव अनादि है । यदि 
जीब का एक ही जन्म हो तो जगत्‌ में सुख दुःख की व्यवस्था नहीं रहती, फिर यह भी है 
कि मरने के पश्चात्‌ क्रयामत के दिन तक न्याय की प्रतीक्षा में जीव की हवालात में रहना होगा । 
एक पादरी ने खामीजी से कहा कि महाराज हम भी तो आस्ये हैं । स्वामीजी ने 
... कहा कि आप सभ्य अवश्य हैं, परन्तु आस्ये नहीं, क्योंकि आय्ये 
आप आये नहीं हें कहते हैं श्रेष्ठ धर्मात्मा को और आप की धर्मपुस्तक आप को ऐसा 
नहीं बताती । महात्मा इसा से उनके कुछ शिष्यों ने पूछा था कि 
'आप अन्धों आर कोढ़ियों को चंगा कर देते हैं, परन्तु हम नहीं कर सकते | इसका क्या 
कारण है? महात्मा इसा ने उत्तर दिया कि तुम में राई बराबर भी विश्वास नहीं है। जब 
महात्मा इसा के शिष्यों में ही विश्वाल न था तो आप लोगों में केसे हो सकता है ? 
बाइबल कहीं भी नहीं कहती कि इसा इश्वर थे | 
इसके पश्चात्‌ पादरी साहब चले गये । 
मौलवियों ने शाहजहाँपुर पहुँच कर मुन्शी इन्द्रमणि को लिखा कि आप यदि यहाँ 
आयें तो हम आप से शाखाथे करना चाहते हैं | परन्तु जब स्वामीजी और मुन्शीजी वहाँ 
पहुँच तो किसी ने शाख्रा्थ का नाम भी न लिया | 
चाँदापुर अवस्थिति के दिनों में ही एक दिन महाराज ने मुंशी प्यारेलाल से भुने हुए 
निक चने मेँगाये तो मुंशी इद्रमणि न विनोद में कहा कि चनों में घुन हुआ 
विनोद-वात्ता करता है, चनों के साथ घुन भी भुन गया होगा। महाराज ने भी 
उन्हें बेला ही उत्तर देकर निरुत्तर कर दिया क्रि गेहूँ में भी तो घुन 
होजाता है और गेहूँ के साथ पिस जाता है तो क्या आप आटे को फेंक दिया करते हैं | 
मुंशी प्यारेलाल का विचार था कि स्वामीजी केवल सभाजित्‌ परिडत ही हैं, परन्तु 
योग में उनकी गति नहीं है । उन्होंन अनहत शब्द, अजपाजाप 
सस्‍्ज्ाजा पु यागी थ आदि के विषय में स्वामीजी से प्रश्न किये | खामीजी न उनके ऐस 
उत्तम उत्तर दिये कि मुन्शी प्यारेलाल को खामीजी के पूर्ण योगी 
होने का विश्वास होगया । 
दयानन्दप्रकाश में लिखा है कि चाँदापुर में ही स्वामीजी ने आपबीती निम्न लिखित 
कथा म० बरुशीराम ओर मुन्शी इन्द्रमणि को सुनाई थीं:-- 
“मैं जिन दिनों में एकाकी घूमता था, उन दिनों में मेरा एक ऐस स्थान पर जाना 
हुआ जहाँ सभी शाक्त बसते थे। उन्होंन मेरी बड़ी सेवा-झुश्रषा की । 
आप-बीती कथा जब कई दिन के निवास के अनन्तर, मैं वहाँ से चलने लगा तो उन 
लोगों ने अत्याग्रह से मुझे ठहरा लिया, में समझता रहा कि ये भक्ति- 
भाव से मुझे ठहराते हैं | ऐसे ही बहुत दिन बीत जाने पर उनका पर्व दिन आगया। उस दिन 
सारे शाक्त, देवी के मन्दिर में एकत्र होकर गीत गान लगे | उस दिन, उन्होंने मुझे भी कहा 
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कि आज हमारे मन्दिर में महोत्सव है, आप बड़ों अवश्य चलिये | मेंने बहुत समझाया कि 
वी के दशन में मरा 'नेश्वय नहीं, परन्तु वे एक न सुनते थ | पाँव पकड़ कर बढ़ कहने लगे 
कि यदि आज पत के दिन मन्दिर में न पधारेंगे तो हमारा सारा उत्साह भद्ग हो जायगा। 
आप मूत्ति को नमस्‍्कार आदि कुछ भी न करना, परन्तु हमारे लिये चले तो चलिये । 
“वह मन्दिर नगर से बाहर एक उज़ाड़ स्थान में था । उनके विवश करने पर मुझे 
उस मन्दिर में जाना पड़ा | उस समय वहाँ. आँगन में हांम हारहा था और लोग उत्सत्र 
मना रहे थे । मुझे वह दुगा की मूत्ति दिखलान के बहान से भीतर लेगये । मैं सहज स्वभाव 
से दुगा की प्रतिभा के सम्मुख जा खड़ा हुआ । मूर्ति के पास ही एक बलिए व्यक्ति नह्ली 
तलवार लय खड़ा था | 
“ बहाँ वे लोग मुझे कहने लगे 'महात्माजी ! माता के आगे कक कर नमस्कार 
अवश्य कीजिय !। मेंने उनको स्पष्ट शब्द में कहा कि मुझ से एसी 
स्रामाजा क वालदान आशा करना दुगशामात्र है | मेरे बचनों से पुजारी चिढ़ गया और 
का तय पास आकर मरी ग्रीवा को पकड़ कर मरे सिर का नीचा करन लगा ! 
उसके इस वताव पे में चकित होगया, परन्तु ज्यों ही मैंन दृष्टि फिराई 
तो कया देखता हूँ कि वह खज्नधारी मेरे पास आगया है और मेरी ग्रीवा पर खज्न बरसाना 
ही चाहता है | 
“इस दृश्य को देखकर मैं तुरन्त सावधान होगया । मैंने पट कर उसके हाथ से 
तलवार छीनली । पुजारी तो मरे बायें हाथ के एक ही वक्के से मन्दिर 
स्वामाज[ वलदान से की दीवार स जा ठकराया। में तलवार लिय मन्दिर के आँगन में 
कंस वच्त गया। उस समय आँगन के सभी लोग कुल्हाड़ा, छुरों आंद शस्त्र 
लेकर मुक पर टूट पड़े | द्वार की ओर देखा, तो उसके ताला लगा 
हुआ था। अपने आपको बलिदान से बचान के लिय, में उछल कर दिवाल पर चढ़ गया 
ओर परले पार कूदकर भाग निकला । दिन भर तो मैं वहीं छिपा बैठा रहा, परन्तु जब रात 
का राज्य विस्तृत होगया तो रातों रात ग्रामान्तर में जा पहुँचा । उस दिन से मेन शाक्त लागों 
का कभी भी विश्वास नहीं किया |”? 
देयानन्दप्रकाश में यह भी लिखा है कि एक बार स्वामीजी गवनेर जनग्ल स 
मिल थे | उन्होंन स्वामीजी की बातों पर बहुत प्रसन्नता प्रकट की थी और उनकी विपत्तियों 
को सुनकर खेद और आश्चय प्रकट किया था | चलते समय स्वामीजी और गवर्नर जनरल 
की निम्न लिखित बातचीत हुड थीः-- 
गवनेर जनरल-नयदि आप चाह तो आपकी रक्षा के निमित्त कुछ सेनिक नियत 
किये जायें और भ्रमण में कष्ट न हो, इसलिय रेल के प्रथम दर्ज का आपको पास मिल जाय | 
स्वामी जी--( धन्यवाद देत हुए ) में आपकी इस सहायता को स्वीकार नहीं कर 
सकता। इसे स्वीकार करने पर लोग मुझे राजनीकर अथवा ईलाइ थम का नौकर समझने 
लग जायैंग । 
गवनेर जनरल--क्या आप राजनौकरी को बुरा सममते हैं ? 
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स्वामीजी--मैं संन्‍्यासी हूँ, और सच्ची सरकार परमेश्वर का नौकर होगया हूँ । उसी 
पर भरोसा रखता हूँ । इसलिये क्रिसी मनुष्य की नौकरी करना में अपने लिये अच्छा 
नहीं समझता | 

गवर्नर जनरल--क्या आप वत्तमान सरकार को सच्चा नहीं मानते । 

खामीजी--सच्चा से मेरा तात्पस्य न परिवत्तन होने वाली से है, सो एसा एक इश्वर 
ही है। उसका नियम अटल और निश्चोन्‍्त है। मनुष्यों के नियम और न्याय तो समयानुसार 
बदलते ही रहते हैं ।! ७ 


#& सम्भव है कि शाक्तों का स्थामीजी को देवी पर बलि चढ़ाने का यल्न करना और उनका 
मन 7 की दीवार पर से कृदकर उनके घेरे से निकक भासना सत्य हो ! परन्तु स्वामीजी का गवनर 
जनरल से मिलना और उनका स्वामीजी की विपद्वार्तता सुनकर स्वामीजी की रक्षार्थ सैनिक नियत 
करने और रेल के प्रथम द| का पास देने को कहना हमारे विश्वास की सीमा को उल्लंघन कर जाता 
हैं । यह गवर्नर जनरल कौन थे, वह स्वरामीजी से कब और कहाँ मिछे थे, स्वामीजी को डनसे मिलने 
का अवसर कैसे मिला था आदि प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है | स्वामीजी ने अन्य किसी को भी यह 
घटना नहीं खुनाई । --संग्रहकत्ता, 
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च्यू[दापर से महाराज २३ मार्च सन्‌ १८७८ को प्रस्थित हुए और सहारनपुर लौट 
आये | वहाँ कुछ दिन विश्राम करके वेशाख ऋष्णा ५ सबवत्‌ १९३४ 
अथात्‌ ३१ मार्च सन्‌ १८७७ को लुधियाना पहुँचे | छुधियाना में 
लुवियान।. महाराज का मुन्शी कन्हैयालाल अलखधारी ने अत्यन्त सम्मान और 
प्रेम से खवागत क्रिया । उन्होंने ही महाराज के ठहरने आदि का 
प्रबन्ध किया और महाराज को लाला वंशीधर वैश्य के बाग में ठहराया । 

महाराज के व्याख्यान जटमल खज़ाञ्बी के धर पर होते थे जिनमें सहस्रों की संख्या 
में श्रोता उपस्थित होते थे। आप के व्याख्यानों स नगर में घोर 
ब्याख्यान-म[ल[ आन्दोलन उपस्थित होगया था। महाराज न पूर्व ही घोषित कर दिया 
था कि मैं सात दिन तक प्रतिदिन व्याख्यान दूँगा। उनके बीचमें 
कोई सज्जन न बोलें | आठवाँ दिन में शझ्कला-समाधानाथ रकखूँगा। उस दिन जिस किसी 

के मन में कोई शद्झा मेरे व्याख्यानों को सुन कर उत्पन्न हुई हो मुझ से निवृत्त करले । 


महाराज ने ऐसा ही किया, परन्तु शद्भा-समाधान के दिन किसी ने कोई विशेष प्रश्न 

नहीं किया । पादरी बेरी साहब ख्ामीजी के उपदेश सुनन बहुधा आया करते थे और निजू 

तौर पर भी मिलने आते थे और धार्मिक विषयों पर प्रश्न करते थे। पादरी साहब ने इस्ज्जील की 

एक प्रति भी महाराज को भेंट की थी। एक दिन पादरी बरी साहब, 

प्रादरी आए उच्च राज- मिस्टर कार स्टीफ़न जुडीशल असिस्‍्टेन्ट कमिश्नर और पशञजाब के 
ऋमचारा[ दशुन करन इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस भी महाराज स मिलने आय थे। स्टीफ 

राय साहब न आक्षतेप किया कि कृष्णजी ने जब ऐसे २ बुरे कम किये 

तो उन्हें महात्मा कहना बुद्धि-सम्मत नहीं प्रतीत होता | महाराज 


नजञत्तर दिया कि श्रीकृष्णचन्द्र पर तो यह दोष भूठे लगाय जाते हैँ, उन्हांन कभी एस 
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दुष्कर्म नहीं किये और बुद्धि-सम्मत होम के सम्बन्ध में तो क्‍या 
परमेश्वर की आ(मा कहूँ, जब बुद्धि इस बात को सह लेती है कि परमेश्वर की आत्मा 
कावुतर के रूप मे कबूतर क रूप में एक मनुष्य पर उतरी तो ऋष्णरजी बाली बात का 
द्वि के न सहन में कुछ अधिक कठिनाई नहीं हानी चाहिय | इस 
सुन कर साहब बहादुर चुप हागये। 
एक दिन महाराज मुन्शी कन्हैयालाल अलखधारी के साथ कार स्टीफ़न साहब से 
... मिलने उनके बंगले पर भी गये थे और उनसे अनक विषयों पर 
स्त्रामीजी असिस्टन्ट बात्तालाप हुआ था। स्टीक़न साहब वार्तालाप से बहुत प्रसन्न 
जुडिशल कमिश्नर हुए, वदभाष्य के ग्राहक हुए और चलते समय कुड रुपय भी 
बंगले पर महाराज की भेट किये । 
महाराज का दूसरा व्याख्यान हुआ, उसे एक ब्राह्मण भी सुनन आया था। उसन 
अपने एक साथी से कहा कि यह दुष्ट है, इसका मुख देखना भी धम्म- 
मर सुख न देझ विरुद्ध है, चलो ! यह बात महाराज मे भी सुनली। महाराज न 
मरी बात सुनो. उससे कहा कि भेरे मुख में तो कोई विशेष बात नहीं है जिस तुम 
देखो, यदि उसके देखने में तुम्हें ग्लानि है तो मरे पीछे खड़े 
हाजाओ, मरी बात केवल सुनलों । 
रामशरण गौड़ ब्राह्मण बनत, ज़िला मुजफ्फरनगर, का रहने वाला एक बार अल- 
मर .. वर से दिल्ली जारहा था। मांगे में उसके वस्र चोरी चले गये। 
चिड़िया ह्य्‌थ से केबल एक धोती उसके पास रह गई। बह इसी दशा में दिल्ली पहुँचा। 
निकल गई. घणटाघर पर एक अंग्रेज़ पादरी अपने मत का प्रचार कर रहा था | 
उसने दुगांपाठ का एक झछोक अशुद्ध पढ़ा ता रामशरण ने उसकी 
अशुद्धि पकड़ ली । इस पर पादरी ने उससे कहा कि यदि तुम मौकरी करना चाहो तो हम 
तुम्हें नौकर रख सकते हैं । रामशरण ने यह स्वीकार कर लिया। पादरी ने इसाइ कन्याओं 
के पढ़ाने पर १) रुपये मासिक पर नौकर रख लिया ओर वह उसे अपने साथ छुवियाना ले 
आया | यहाँ वह ६ मास तक नौकर रहा। इस बीचमें वह पादरी, बेरी साहन और अन्य 
दो पादरी डसे इसाई मत ग्रहण करने का उपदेश देते रहूे। उसका मन भी उक्त सत की 
ओर फिर गया यहाँ तक कि एक दिन उसने गिरजा में उसके मणडन में एक वक्तता भी 
दी | पादरी लोगों ने उसके बपतिस्मा लेने का दिन भी नियन कर दिया और वह किसी 
क्रारयवश लाहौर चले गये । लाहौर से लौट कर वह चार पाँच दिन में आन वाल थे और 
उनके आने पर उसका अपतिस्मा होन वाला था। इतने में ही महाराज छुवियाना पहुँच 
गये । लोगों मे महाराज स निवेदन किया कि किसी प्रकार रामशरण का इसाइ हान स 
बचाइय । महाराज ने उस उपदेश दिया ओर वह इसाइ न हुआ । उससे इसाइयां को 
नौकरी भी महाराज ने छुड़वा दी | पादरी लोग जब ठुधियाना वापस आय ता देखा कि 
चिड़िया उनके हाथ से निकल गई | और कुछ तो वह न कर सके, परन्तु जल कर उन्हांन 
रामशरण की ३) रुपये मूल्य की पुस्तकें उसे न दीं । 
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एक दिन एक ईसाई ने पुनरजन्म पर शद्भा की । स्वामीजी ने उससे कहा कि खाना 
| पीना, सोना आदि देहधारी जीव के लिए सम्भव है वा देहरहित 
पुनर्जन्म की. के। उसे कहना पड़ा कि देहधारी के लिये ही सम्भव है। फिर उस 
वेचित्र सिद्धि. से कहा कि तुम यह मानते ही हो कि जीव का एक शरीर को छोड़ 
कर दूसरा शरीर धारण करना ही पुनजन्म है। उसने कहा कि ठीक 
3। तब महाराज ने कहा कि जो आत्माएँ खगे में जाकर अनक भोग भोगेंगीं वह बिना देह 
धारण किये कैसे भोगेंगी और जब्र देह धारण करेंगो तो क्या वह उनका पुनजन्म न होगा । 
इस पर इसाई को कोई उत्तर न आया | 
एक दिन एक ब्राह्मण स्वामी जी के पास आया और संस्कृत में बात-चीत करने लगा। 
...  सामीजी भी उससे संस्कृत ही बोलते रहें | जब अधिक देर होगई 
संस्क्रृत वोल चुक्र तो स्वामीजी ने उससे कहा कि अब तो आप जान गये होंगे कि में 
अब भाषा वोलो संस्कृत जानता हूँ । अब आप भाषा में बात-चीत करें जिसे पास 
बैठे हुए सज्जन भी समझ सके । 
एक दिन महाराज ने भूत के खण्डन पर एक तमाशा दिखाया। जिस कमरे में 
है _ महाराज ठहरे हुए थे उसके ठौन दर थे और उसमें आमने सामने 
भूठ के खण्डन में दो ताक़ थे। महाराज ने दोनों वाक़ों में दीपक जला कर रखवाये । 
तमाशा दोनों ताक़ों में १०-१२ गज़ का अन्तर था। महाराज ने पहले एक 
ताक़ का दीपक बुझा दिया । फिर दूसरे ताक़ का भी बुझा दिया। 
दूसरे ताक़ का दीपक बुझा देने पर पहले ताक़ का दीपक स्वयमव जल उठा और जब उसे 
फिर बुझाया तो पहले ताक़ का जल उठा। कई बार ऐसा किया। तब महाराज ने कहा कि यह 
विद्या की बात है, भूत वा जादू कोई बस्तु नहीं है। एक पुरुष की स्त्री को भूत का आधवेश 
कहा जाता था तो महाराज ने कहा था कि उसे कोई रोग है अथवा वह फैल भरती है । 
वैशाख शुक्ल ६ संवत्‌ १९३४ अर्थात्‌ १९ एप्रिल सन १८७५ को महाराज लुधियाना 
है से लाहौर पधारे। रेलवे स्टेशन पर उनके स्वागत के लिये परिडत 
लाहोर मनफूल, भूतपूवे मीरमुन्शी गवनमेंट प्॑ञाब, मुन्शी हरसुखराय, 
..  . अध्यक्ष 'कहेनूर” समाचारपत्र तथा ब्राह्मसमाज के और सत्‌ सभा 
स्त्रार्माजी को लाहर के कतिपय सभासद्‌ उपस्थित थे। इन्हीं लोगों न महाराज से लाहोर 
वुलान बाल का पधारने की प्रार्थना की थी । ब्राह्मसमाज के सदस्यों का तो उनके 
गुत अभिप्राय बुलाने में यह अभिप्राय था कि यदि महाराज ब्राह्मसमाज के सभा- 
सदू बन जायंगे तो उक्त समाज का बल बहुत बढ़ जायगा और फिर 
ह लोग भी उसमें सम्मिलित हो जायेंगे जो इस कारण से सम्मिलित नहीं होते कि बाह्य 
लोगों के सुधार के काय्ये ने विजातीय रूप घारण कर लिया है। पणिडत मनफूल का भी 
एक अमिप्राय था। उनका एक पृत्र इंग्लैण्ड से बैरिस्टरी की परीक्षा पास करके आया था। 
उसकी विवाहिता स्त्री का देहान्त होगया था और वह एक मेस से विवाह करना चाहता था। 
परिडत मनफूल इसको निषेध करते थे, परन्तु उनका सुपुनत्र उनके कथन पर कान न दंता 
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था। उन्होंने समझा था कि सम्भव है कि महाराज के समझाने से वह मान जाबे । कहते 
हैं कि महाराज ने उस सममाया भी, परन्तु वह न माना ओर यह कहा कि जब आप गान्धार 
आदि देशों की स्त्रियों स विवाह करने का समर्थन करते हैं तो इस विवाह का क्यों निषेध 
करते हैं | स्टेशन पर चार घोड़े गाड़ियाँ महाराज के लाने के लिये गई थीं । एक में महा- 
राज, पणशिडित मनफूल और मुम्शी हरसुखराय सवार हुए, एक में उनके साथ के मनुष्य 

और भ्रृत्य बैठे और एक में उनका सामान और पुस्तकें रकखी गई । 
महाराज को दीवान रतनचन्द दाढ़ी वाले के बारा में ठहराया गया। महाराज के 
हि भोजन व्यय का भार ब्राह्म लोगों ने अपने ऊपर लिया था और 
आह्य-समाजियें! का इसके लिए उन्होंने चन्दा एकत्र किया था। दो सप्ताह तक वही 
आशष्राचार सब व्ययभार वहन करते रहें, परन्तु जब उन्होंने देखा कि उनका 
रहक्ञ महाराज पर नहीं चढ़ृता और वह आद्यसमाज की शिक्षा का 
भी खण्डन करते हैं तो बह चिढ़ गये और उन्होंने व्यय देना बन्द कर दिया | इतना ही 
नहीं बल्कि दो सप्राह में जो २७) रूपये व्यय हुए थे वह भी महाराज से वसूल कर लिये । 
महाराज का तो इससे कुछ बिगड़ा नहीं, उल्टा ब्राह्मममाजियों का हो इसमें अपयश हुआ । 
लाहौर में महाराज का प्रथम व्याख्यान वेद और वेदोक्त धम्मे पर २५ एप्रिल सन 
१८७७ को हुआ | श्रोताओं की प्र॑झ्या ७८० के लगभग थी | २८ 
वेद पर व्याख्याय ग्रप्रिल के 'कंहिनूर! में इस व्याख्यान का सारांश छपा था। उसमें 
महाराज ने कहा था कि चारों वेद अनादि हैं, जब २ स॒ष्टि होती है 
तब २ प्रकट होते हैं और प्रलय होने पर अन्तर्दित होजाते हैं । वर्तमान स्रष्टि के आदि में 
परमेश्वर ने वेढों को अग्नि, वाय, आदित्य, अद्जिरा चार ऋषियों के हृदय में प्रकट किया। 
वदों में सत्र विद्याओं के मूल तत्व निहित हैं | बेद की ११२७ शाखाएं हैं जिनमें अनेक 
प्रकार की विद्याएं हैं। वेद के तीन विपय हैं, ज्ञान, उपासना, कमे- 
व शुब्द के अथे काणड | देवता कोई विशेष योनि नहीं है, प्रत्यृत विद्वान और बुद्धि- 
मान मनुष्यों को ही देव कहते है। विश्वकर्मों काइ विग्रहवान देव 
( अ-मानुष ) नहीं था | वह एक अत्यन्त निपुण कला-कौशलाभिज्ञ 
अग्निदात् ऋरन था। अग्नि में हवन करने का प्रयोजन केवल वायु और बृष्टि जल 
क्या हतु की शुद्धि है । पहल सब मनुष्य प्रतिदिन अग्निह्नोत्र करत थे। 
अमावास्या और पूर्णिमा को विशेष यज्ञ होते थे और दीपावली 
हाली आदि पर बड़े + यज्ञ हुआ करते थे | तत्र वायु और जल शुद्ध रहते थे और मनुष्य 
तथा पशुओं के मल मूत्र की दुगस्ध से जो वायु गन्दी होती है हवन से उसकी शुद्धि हाती 
रहती थी और जैस रोग और मरी आजकल होती हैं इनका नाम तक न था। वेदों के 
पढ़ने का मनुष्यमात्र को अधिकार है | यजुर्वेद के २६ वें अध्याय के 
बअद पढ़ने का मनुष्य दूसरे मन्त्र में परमेश्वर ने कहा है कि जिस प्रकार मैंने इस कल्याण- 
मात्र को आधिकार कारिणी वाणी का सब मनुष्यों के लिये उपदेश किया है, ऐसा ही 
तुम भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र और अति शू द्र को उसका उपदेश 
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करते रहो। महाराज ने अत्यन्त खेद प्रकट करते हुए कहा कि स्वार्थ फैल रहा है और 
वेदों के असत्य अर्थ करके जनता को ठगा जारहा है। बेद में जो अलझ्ार आये हैं उनकी 
पुराणों में कहानियाँ गढ़ली गई हैं और वह सत्य घटनाओं के रूप में लोगों के सामने 
रक्‍्खी जाती हैं, जैसे इन्द्र का गौतम ऋषि की स्त्री से व्यभिचार करना, ब्रह्मा का अपनी 
श्र । पुन्नी के पीछे कामातुर होकर भागना, इत्यादि | [ इन्द्र नाम सूख्ये 
दिक अलेकार का, गौतम चन्द्रमा का और अहिल्‍्या रात्रि का है। रात्रि का पति 
चन्द्रमा है, जब सूस्ये निकलता है तो रात्रि शोभाहीन होजाती है। 
यही उसके साथ जार कम्म करना है। उषा सूख्य की ही पुत्री है क्‍योंकि सूख्ये के प्रकाश 
से ही उसकी उत्पत्ति होती है, उषा सूर्योदय से पहल दिखाई देती है उसके पीछे सूर्योदय 
होता है यही त्रह्मा का अपनी पुत्री के पीछे भागना है. ] 5 
दूसरा व्याख्यान भी महाराज ने बावली साहब में वेद और वेदोक्त धर्म्मे पर ही 
पुनः उसी विषय पर दिया, क्योंकि पहले व्याख्यान में विषय समाप्त नहीं हुआ था | इस 
व्याख्यान. व्याख्यान में आपने वर्णन किया कि वर्णव्यवस्था गुणकमानुसार 
5 .. है, जन्म पर निर्भर नहीं है। ब्राह्मण वह है जो ब्राह्मण के कर्म करे 
वर्ण कर्म पर निर्भर हे, अन्यथा वह शूद्र है । मनुष्यों का इसी जन्म में वर्णपरिवत्तेन होसकता 
न कि जन्म पर है, शूद्र ज्रक्मण और ब्राह्मण शूद्र होसकता है। धम्मे खाने पीने 
में नहीं है, एक बण दूसरे वर्ण के हाथ का छुआ वा पकाया हुआ 
बाल॒विवाह निषेतव भोजन न खावे, ऐसा प्रतिबंध वेदों में कहीं नहीं है । बालविवाह शाखर- 
.. . .. विरुद्ध और अत्यन्त हानिकारक है। विधवाओं का पुनर्विवाह शुद्रों 
पुर्नानवाह ओर नियोग में और नियोग टिजातियों में शाश्नसम्मत है। मूर्तिपूजा सघौश 
में वद-विरुद्ध है | 
पौराशिकों में महाराज के व्याख्यानों से खलबली मच गई, उन्हें अपने जन्मसिद्ध 
मक अधिकारों के जाते रहने और जीविका छिन जाने का भय हुआ | 
स्वार्मीजी के विरुद्ध वह महाराज के तीम्र आक्रमणों का उत्तर न दे सकते थे, साथ ही 
ऋषपबाद उन्हें सह भी न सकते थे | उनकी दशा उस सपे कीसी थी जिसे 
कोई मनुष्य सता रहा हो, परन्तु वह उसे डस न सकता हो और 
रोष में भरकर बार २ भूमि पर अपना फन पटक रहा हो | उनसे जब कुछ न बन पड़ा 
तो वह महाराज के विरुद्ध अलीक और द्वेषपूरो जनरब फैलाने लगे । कभी उन्हें ईसाइयों 
का शुप्रचर बताते, कभी उन्हें नास्तिक और देव-निन्दक ठहराते। 
पोराशिक असफल लाहौर के प्रसिद्ध पौराणिक पण्डित भानुदत्त और हरप्रसाद ने तथा 
प्रयह्ल फिल्लोर के प्रसिद्ध प॑० श्रद्धाराम ने भाई नन्द्गोपाल की धम्मंशाला 
में महाराज के आज्षेपों के उत्तर देने का प्रयज्ञ भी किया और 
मूर्तिपूजा के मण्डन पर व्याख्यान भी दिये, परन्तु परिणाम कुछ न निकला | जनता की 
.... & इन तथा अन्य वैदिक अलक्कारों के लिए देखो महाराजकृत ऋण्वेद्ादि भाष्यभूमिका 
तथा वेदभाष्य | --संग्रहकर्त्ता, 
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रूचि ओर श्रद्धा महाराज के उपदेशों में बढ़ती ही गई । जन्र बह सब प्रकार से हतोत्साह, 
ेु हतोद्यम और हताश होगये तो और भी ओछे हथियारों पर उतर 
ओछे हथ्षियारों का आये। वह दीवान रतनचंद दाड्ी वाल के पुत्र दीवान भगवानदास 
प्रयोग के पास गये जिनके बार में महाराज ठहरे हुए थे और उनसे कहा 
कि दयानन्द को इंसाइयों ने उत्कोच देकर सव मनुप्यों को ईसाई 
बनाने के लिए नियत किया हैं, ऐसे नास्तिक को अपने वा में ठहरान से आपको घोर 
पातक लगेगा | दीबान साहव उनकी बातों में आगय और उन्हाने महाराज से अन्य स्थान 
न में जाकर ठहग्ने के लिए कहा | यहाँ क्‍या था महाराज तुरन्त उनके 
निवासस्थान छोड़ दिया बाग से निकल खड़े हुए । उन्हें इसकी कुछ भी चिन्ता न हुई 
कि कहाँ जाकर ठहरेंगे। कहीं भी आश्रय न मिलता तो वह खुल 
मैदान में रहकर उपदेश करते और मन पर तनिक मैल न लाते । कोई पौराणिक हिन्दू तो 
उन्हें क्‍यों आश्रय देन वाला था, बाह्य लोगों ने भी उन्हें आश्रय न दिया. कारण यह कि 
महाराज के दो व्याख्यान ब्राद्य-मन्दिर में होचुक थे जिन में आपने ब्राह्म लोगों की आशा 
और मसिद्धान्तों के प्रतिकूल बेदों का ईश्वरोक्त होना और आवागमन का सत्य होना सिद्ध 
किया था | इससे ब्राह्म लोगों के दो मुख्य सिद्धान्तों का खगडन होता था जो उन्हें बहुत ही 
अखगरा और वह भी मद्दागज से हवेष करने लगे ! 
इस अवसर पर जिसने महाराज को आश्रय दिया वह ख्रानबहादुर डाक्टर रहीम खाँ 
थे। उन्होंन अत्यन्त प्रसन्नतापूत्ंक अपनी कोठी महाराज के लिए 
डक मुसलमान को देदी। इस उदारता के लिए आरयसमाज उनका सदा के लिये 
शिए्टता ऋणगण)ी रहेगा । 
एक दिन एक पुरुष ने महाराज से कहा कि आप संन्यासी होकर संन्यास धम्म के 
दि .. .. . के विरुद्ध कार्य करते हैं | महाराज ने पूछा, कैसे । उसने उत्तर 
में बावाए के शित वे दिया कि आप शिवजी की निन्‍दा करते है। महाराज ने कहा कि 
प्रतिष्ठा नहीं करता मैं उस कल्याणस्वरूप शिव का इतना सम्मान करता हूँ जितना 
ओर कोई कर सकता है, हाँ आपके पापाण के शिव की प्रतिष्ठा 
नहीं करता और न वह प्रतिष्ठा के योग्य है । 
एक दिन पं० शिवनागयण अप्निहोत्री महाराज को अर्पण करने के लिए एक पुष्प 
5 व लाय | महाराज ने उनसे कहा कि आपमे यह बुरा किया, क्योंकि 
पुष्प तोड़ा, बुरा किया प्रकृति न उस जितमे दिन तक सुगंधि फैलाने के लिए उत्पन्न किया 
था उससे पूर्व ही आपने उस तोड़ डाला । अब यह शीघ्र सड़ 
जायगा और दुर्गन्धि फैलायगा | यदि यह वृक्ष पर रहता तो बहुतसे मनुष्यों को लाभ 
पहुँचाता और यदि स्वयं सूख कर गिरता तो खाद का काम देता। 
डाक्टर रहीमख्राँ की काठी में जाने से पूर्व एक दिन प॑० मनफूल ने महाराज से कहा 
कि यदि आप मृत्तिपूजा का खए्डनन करें तो हिन्दू भो आपसे अप्रसन्न 
न होंगे और महाराजा जम्मूँ व काश्मीर भी आपसे प्रसन्न होंगे । 
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पं० मनफूल को यह बात कहते हुए यह ध्यान नहीं रहा कि वह ऐसे महात्मा से बात 
ष कर रहे हैं कि जिनकी हृष्टि में संसार के बड़े २ प्रलोभन तुच्छ और हेय 
में महाराजा काश्मीर को हैं, जो बड़े से बड़े मनुष्य की प्रसन्नता के लिये वेदोक्त पथ्र से तिल 
प्रसन्न ऋरूं वा ईश्वर को भर भी ब्िचलित नहीं हो सकत और जो उसकी अप्रसन्नता की अणु- 
मात्र भी चिन्ता नहीं करते | महाराज न उत्तर दिया कि में महाराजा 
जम्मूँ व काश्मीर को प्रसन्न करूँ, अथवा इश्वर की आज्ञा पालन करूँ जो वेद, में अद्धित है । 
एक दिन डाक्टर हुपर जो एक संस्क्ृतज्ञ पादरी थे महाराज के पास आये। व 
दिन शक्भा-समाधान के लिये नियत था । डाक्टर रहामख्राँ की 
पादरा दृपर स वात्तालाप कोठी में आन के पश्चात्‌ महाराज न यह नियम कर दिया था कि 
एक दिन व्याख्यान देत थे और एक दिन शज्भा-समाघान करते थे। 
पादरी साहब से अश्रोत्तर संस्कृत में हुए थे जो निम्न प्रकार थेः-- 
पादरी साहब--बेदों में अश्वमघ, गोमेघ आदि का वरणन हैं डस समय लोग घोड़े, 
गौ आदि की बलि देते थे । इस ब्रिपय में आप क्या कहते हैं ? 
स्वामीजी-वेदों में अश्वमध, गोमेघ का अथ घोड़े, गो आदि की बलि नहीं है 
उनके अथ इस प्रकार हैं 
राष्टो वा अश्वमेघः । श* १३।१।६।२॥ 
अज्न हि गो; । श० १३।४। ११। २२॥ 
घोड़े, गो, आदि पद्ु तथा मनुष्य को मार कर होम करना कहीं नहीं लिखा है । 
केवल वाममार्गियों न ग्रन्थों में ऐसा अनथ किया हैं। यह बात वाममार्गियों न चलाई 
और जहाँ २ ऐसा लेख है वहाँ २ इन्हीं लोगों न प्रज्ञिप्र किया है । 
राजा न्याय से प्रजा का पालन करे यही अश्व॒मध है । अन्न, इन्द्रियों, अन्तःकरण 
ओर परथ्वी आदि को पविन्न करने का नाम गोमेघ हैँ । जब मनुष्य मर जाय तब उसके शव 
को विधिपूत्रेंक जलाने का नाम नरमेघ है | व्याकरण और निरक्त के प्रमाणों स भी यही सिद्ध 


होता है । 
दूरी साहब--ेदों के अनुसार जातिभेद किस प्रकार हे ? 


स्वामीजी--बंदों में जाति गुण-कमानुसार है । 
पादरी साहब--यदि मेरे गुर कर्म अच्छे हों तो कया में भी श्राह्मण कहला सकता हूँ ? 
सखामीजी--निस्सन्देह । यदि आप के गुण कमे ब्राह्मण होने के योग्य हों तो आप 
भी ब्राह्मण कहला सकते हैं। देवन्द्र बाबू ने पादरी हूपर को इस 
पादरी हृपर का अक्षत्तर के सम्बन्ध में एक पत्र लिखा था। उसके उत्तर में पादरी 
असत्य विचार. सह ने लिखा था कि मैंन स्वामी दयानन्द का एक व्याख्यान सुना 
था। व्याख्यान में उन्होंन कहां था कि जिस किसी को कोइ ग्रश्न 
पूछना हो वह व्याख्यान के पश्चात्‌ पूछ सकता है। तदनुसार मैंन गोमाँस-भक्षण के विषय 
में उनकी सम्मति वूछी थी । उन्होंन यदि मुझे ठीक स्मरण है तो यह उत्तर दिया था कि 
यद्यपि में उसे पाप कहे कर उसका निपेत्र नहीं कर सकता तथापि उसका खाना वाड्छे- 


नीय नहीं है । 
४११ 


६५४ 


महांषे दयानन्दर का जीवन-चरित 


[ हमारी सम्मति में स्वामीजी के लिये गोमाँस-भक्षण को पाप न कहना ऐसा ही है 
जैस दिन को रात कहना | क्या दयानन्द, जिसने गोरत्षा के लिये इतना अतुल ग्रयत्न किया 
जा गो को देशोन्नति का बड़ा भारी साधन समझता था, जो अहिंसा धम्मे का पालन करने 
वाला था, गोमाँस भक्षण को पाप न बतलाता ? समस्त शास्त्र, वेदिक और पौराणिक, प्राचीन 
और अवाचीन, एक सर से जिस गौ के बध को महापातक कहते चले आये हैं दयानन्द- 
सा शाख्ज्ञ और शाखत्रनिष्ठ उसी गौ के माँस को जो ब्रिना उसके वध के प्राप्त नहीं हो 
सकता, भज्ञषण करने में पाप न बताये ! एऐस्ता हो नहीं सकता, यह अवचिन्तनीय है, यह 
असम्भव है | ] --संग्रहकर्त्ता 


एक दिन महाराज पंजाब के लफ़्टिनेण्ट गवर्नर के सेक्रेटरी जे. ग्रिफ्रिथ साहब से मिले 

थे और एक दिन पंजाब के डाइरेक्टर आफ़ पब्लिक इंस्टक्शन से 

लाट साहब के मंत्री भी मिल थे। सेक्रेटरी न लेफ़्टिनण्ट गबनेर से मिलन के लिय एक 

तथा शिक्ताष्यक्ष से दिन स्थिर कर दिया। इसी सम्बन्ध में महाराज ने १४ मई सन्‌ १८७७ 

को एक पत्र लाट महोदय को लिखा कि मैं आप से मिलने की प्रतीक्षा 

कर रहा हूँ जैसा कि आप के सेक्रेटरी ने स्थिर कर दिया है | इसके 

पश्चात्‌ किसी तारीख को महाराज उनसे भेंट करने गये । लाट महों- 

ड दूय से महाराज ने यह प्रस्ताव किया कि मरे वेदभाष्य की सरकार 

से मिले सहायता करे और उसे सरकारी कालेजों में पढ़ाया जाय | महा- 

वदभाष्य की सहायता राज ने प्रचलित संस्कृत पाठविधि के दोप भी लाट महोदय को 

का अनरोध. दिंखाये थे और उन्होंने महाराज स एक पाठविधि बना कर भेजने का 

० अनुराध किया था जिसके अनुसार महाराज ने एक पाठविधि & 
पाझ-विधि बनाकर भेजी बना कर भेज दी थी, परन्तु उसका कुछ परिणाम न निकला । 

१४ मइ सन्‌ १८७७ को ही महाराज ने एक दूसरा पत्र पंजाब गवनमेन्ट को भेजा 

था जिसमें सरकार से अनुरोध किया था कि सरकार बेदभाष्य की 

पुनः अनुरोध धन से सहायता करे और वह सरकारी कालेजों में पढ़ाया जाय | 

लाट महोदय ने उस पत्र को पाकर दो प्रति वदभाष्य के क्रय करने 

की आज्ञा दी और वेदभाष्य के सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय करने का भार पंजाब विदश्व- 

विद्यालय को सनंट और डाइरेक्टर आफ़ पब्लिक इंस्ट्क्शन पर अर्पित कर दिया 

१४ नवस्बर सन्‌ १८७७ के पत्र संख्या ४३१८ द्वारा महाराज को सूचना दी गई कि 

लफ़िटनंट गवनेर ने आप के मनोरखक वेदभाष्य पर पूरा विचार 

कर लिया है, परन्तु उन्हें शोक है कि वह ऐसा नहीं है जो प्रकाशन 

में सरकारी सहायता पाने का अधिकारी हो । 


भमलन 


स्वाभीजी लाट साहब 


सरकार बेद भाष्य की 
सहायता नही कर सकती 


<» दुःख है के महाराज ने जो पाठवाध बनाकर पंजाब सरकार को भेजी थी, उसकी 
प्रतालाप मी नहीं रक्‍्खी गई । याद वह होती तो बड़ी उपयोगी होती । उससे प्रकट होता कि 
गुरुकुछा के आतारक्त आधुनिक सरकारी विद्यालयों में संस्कृत किस ढंग से पढ़ानी चाहिये और ग्रच- 
लित पाठविधि में क्या २ दोष हैं । --संग्रहकर्ता, 


४१४ 


अषादश अध्यायें 


महाराज को उन विद्वानों की सम्मति किसी प्रकार ज्ञात हो गई जिनके|पास पंजाब 
सरकार ने उनका वेदभाष्य सम्मति के लिये भेजा था । उन्होंने समालोचकों की सम्मतियों 
सरकारी समालोन्क्ों का उत्तर लिख कर आय्यसमाज लाहौर के पास भेज दिया किइ्सका 
का उत्तर अनुवाद अंग्रेज़ी में करके सरकार के पास भेज दिया जावे । 
महाराज का उत्तर निम्न प्रकार था;-- 


स्रिफिथ साहब का उत्तर मन प्रिंसिपल संस्क्रत कालेज बनारस के आश्षेपों 


मुझे; इस बात के कहने की आज्ञा हों कि उसकी सम्मति की कोई २ बात उपेक्षा 
करने योग्य है | ५००० व से वेदों का अभ्यास नहीं रहा । महाभारत से पहले सब कार्ये 
वैदिक रीति के अनुसार होते थे इसलिये वह सदा पढ़े जाते थे और जो शब्द उनमें आये 
हैं उनके ठी क अर्थ लिये जाते थे। अतः जो भाष्य उस समय किये गये थे उन्हें पक्का मार्ग-द्शेक 
समभना चाहिये | सायणु का भाष्य जो बहुत देर पीछे हुआ ऐसा नहीं हो सकता । पुराने 
भाध्य कण्ठस्थ किये जाते थे । कोई विद्यालय भी ऐसा न था जहां बेदों की व्याख्या न की 
जाती हो । पुरान भाष्यों के विना वेदों की व्याख्या असम्भव है। मेरा भाष्य सवंथा उन पर 
आश्रित है। जो मन्त्र अब तक छप चुके हैं उन पर मैंने उनके प्रमाण दिये हैं और जो 
कुछ मेन लिखा है वह उन ग्रमाणों के अनुकूल है । मुझे विश्वास है कि यदि मिस्टर प्रिफ्रिथ 
के पास वह पुराने भाष्य या वह पमाण होत जो मैंने दिये हैं तो वह उस सम्मति के सबंथा 
विरुद्ध सम्मति न देते जो अब्र उन्होंने दी है। सायण, महीवर और उबट के भाष्य पूवे समय 
के भाष्यों से सवंथा भिन्न हैं और यही वह भाष्य हैं जिनका अबतक मैक्समूलर और 
विलसन ने अनुवाद किया है, इसलिये वह प्रामाणिक नहीं कहे जा सकते और इन्हीं पुस्तकों 
का मिस्टर ग्रिफ़िथ आदि ने प्रमाण माना है और इन्हीं पुस्त कों से मि० प्रिफिथ और अन्य 
समालोचक भ्रम में पड़े हैं । मुक्त पर यह अभियोग लगाया गया है कि मैंने शब्दों के वह 
अथ लिये हैं जिनसे मेरा प्रयोजन सिद्ध होता है, परन्तु यह अभियोग ठीक नहीं है, क्योंकि 
मेंन स्थल स्थल पर एतरेय, शतपथ, निरुक्त और पाणिनीय व्याकरण के प्रमाण दिये हैं । 
मैं ऐसा विचार करने से नहीं रुक सकता क्रि मिस्टर प्रिफ्रिथ ने मेरी पूरी पुस्तकें पढ़े बिना 
सम्मति दे दी है अन्यथा में नहीं जानता कि वह मेरे परिश्रम को व्यर्थ क्यों सममता है । 
मैंने वेदभाष्य के १००० से अधिक ग्राहक बना लिये हैं और मेरे वेइभाष्य के लिये अ्रतिदिन 
बहुतायत से निवेद्न-पत्र आ रहे हैं। में यह बात कह दूँ कि मेरे भाष्य के ग्राहकों में संस्क्रत 
ओर अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं के विद्वानों के नाम अज्ञित हैं । अन्त में मिस्टर प्रिफ्रिथ कहते 
हैं कि जिन मम्त्रों में प्रत्यक्ष में बहुत से देवताओं का वर्णन है उनका विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ 
के लिये सन्‍्तोषजनकर उत्तर नहीं हो सकता । मैं चाहता था कि वह ऐसे कुछ मन्त्र उद्धृत 
कर देते और फिर देखते कि सनन्‍्तोषजनक उत्तर दिया जाता है वा नहीं । उपयु क्त स्थापना 
की पुष्टि में कोलब्रुक की पुस्तक दि वेदाज़” चात्स कौलमैन की हिन्दू-माईथालोजी, 
रेवरेण्ड केरठ की 'भगवद्गीता' और मेक्समूलर की 'हिस्ट्री आफ़ एंशेए्ट संस्कृत लिटरेचर' 
से निम्न उद्धरण दिये जाते हैं:-- 

१--साधारण रीति से देखन से शा हो जाता है कि वेद के देवता उतने ही थे 
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मह्‌पिं दयानन्द का जीवन-चरित 


जितनों को ग्रार्थनाओं के रचयिताओं ने आहत किया है, परन्तु भारत की पवित्र पुस्तक के 
अति ग्राचीन भाध्यों के अनुसार वह अनगिनत मनुष्यों और पदार्थों के नाम तोन देवताओं 
में घट जात हैं और अन्ततः एक इश्वर में । निय्रणद् या वैदिक शब्द तालिका देवताओं की 
ततीन सूचियों में समाप्त हो जाती है, पहल बह जो आग के समानार्थक हैं, दूसरे वह जो वायु के, 
तीसरे वह जो सूख्य के । निरुक्त के अन्तिम भाग में जिसमें देवताओं का ही वर्णन है यह दोनों 
वर्णन आये हैं कि सब तीन देवना हैं और यह एक ईश्वर को ही प्रकट करते हैं , और यह वेदों के 
कई मन्त्रों से सिद्ध होता है, और यह्‌ स्पष्ठ और खुब रूप से बेद के इंडेक्स में निरुक्त और 
वेद के प्रमाण से प्रकट किया गया है । इससे ग्रकट होता है ( “) कि भारत का पुराना 
धम्म जो कि भारत की पवित्र पुस्तक पर अवलम्बित है, केबल एक ही ईश्वर को मानता है 

२-हिन्दुओं के पूर्नपुरुषों का धर्म्म जो वेद में प्रकट किया गया है वह महान्‌ 
ओर केवल एक इश्वर में विश्वास और उसकी उपासना है जो सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और 
सवेशक्तिमान है. जिसके गुण वेद आतट्लोत्पादक शब्दों में ग्रकट करता है। यह गुण वह 
कहता है कि आलक्भारिक है जो केबल अलझ्ार के रूप में उसकी तीन प्रकार की शक्तिथों- 
सर्जन, धारण, संहरण-को प्रकट करते हैं 

३--यह उच्च बातें हमें विश्वास दिलाने स नहीं रूक सकतीं कि वेद केवल एक इंश्वर 
को मानता है जो कि स्वशक्तिमान, अनन्त, अगादि, स्वथम्भू और सब सृष्टि का स्वामी 
है । में एक और सूक्त उद्धृत करता हूँ कि जिसमें इंश्वर के एकत्व को बल के साथ और खुले 
तौर पर वर्णन किया गया है कि जो आर्य जाति को स्ाभाविक्र एकेश्वरवादी न कहने से 
पहल हमें संकोच में डाल देता है | 

४-इसी सृक्त में एक और मन्त्र है कि जो खुल तौर पर एक इंश्वर के अस्तित्व को 
प्रकट करता है। “वह ईश्वर कई नामों से पुकारा जाता है । मेधावी पुरुष उसे इन्द्र, मित्र, 
वरुण कहते हैं, फिर बह अच्छे पंखों वाला ( सुपण ) दिव्य गरुत्मान है। उस एक को 
मंधावी पुरुष कई प्रकार से कहते हैं--अप्लि, यम, मातरिश्वा | 

मिस्टर टानी ग्रिसिपल प्रेसिडंसी कॉलेज कलकत्ता-ऋग्वेद के पहले मन्त्र में अग्नि 
शब्द है और मिस्टर टानी उसका अनुवाद आग! करते हैं, परन्तु उन्हें उनकी पूर्व स्थिरीकृत 
सम्मति भ्रम में डालती है कि आग भी उपासना की वस्तु है। अभ्रि तत्व की उपासना कभी 
किसी ऋषि ने नहीं की । अप्नि शब्द ग्राकृतिक अग्नि के अर्था में केवल उन्हीं मन्‍्त्रों में आता 
है जिनमें सांसारिक व्यवहार का बर्गाम है | परन्तु अन्य मन्त्रों में जिनमें प्राथंना, उपासना 
का वरशान है यह ईश्वर का एक नाम है और यह भरी गढ़न्त वा कल्पना नहीं है, प्रत्युत इसके 
दोनों अथ ब्राह्मणों और निरुक्त में स्पष्ठतयबा प्रकट हैं | अन्त में मिस्टर ठानी न यह सम्म त 
दी है कि मेरा वेदभाष्य सायण और अंग्रज़ी के भाप्यों का खश्डन करता है | इसके करण 
मुझ पर कोई दोष नहीं आ सकता । यदि सायण से भूल की है और अंग्रेज़ी अनुवाद- 
कत्ताओं ने उस अपना मार्गप्रदर्श बनाना अच्छा सममा है तो यह भ्रान्ति अधिक समय 
तक नहीं रह सकती, केबल सचाई ही ठहर सकती है और भूठ उन्नतिशील सभ्यता की 
कसोटी पर अवश्य गिरेगा । ॥॒ 

४९१६ 


अपतादर्श अध्याय 


पण्डित गुरुप्रसाद, हेड परिडत ओरिएग्टल कालेज लाहौर-- 
परिडतजी कहते हैं कि छापने बाले ने वही छाप दिया जो उसे दिया गया | यह ऐसा 
ही लिखना है कि छापे वाले की भूल भी मरी ही भूल है । 
मुझ पर यह दोष लगाया है कि में अपना एक मत गढ़ता हूं । मुझे शोक है कि इस 
बात से उनकी वेदों से अनभिज्ञता प्रकट होती है। यदि उन्होंन प्राचीन भाष्य पढ़े होते तो 
वह उन युक्तियों के होते हुए जो पहले दी गई हैं ऐसा कभी न कहते | 
मुझ पर यह दोष लगाया जाता है कि मैंन बृत्र, इन्द्र, नहुप के अपने अर्थ लगाये 
हैं। इस आत्तेप के उत्तर में में उसका वेदभाष्य के विज्ञापन की ओर ध्यान दिलाता हूं 
जिसमें इन शब्दों की विस्तृत व्याख्या की गई है, और जिसकी एक प्रति साथ में नत्थी है । 
यह केवल उनकी प्राचीन संस्कृत की अनभिज्ञता का परिणाम है | 
वह मेरी व्याकरण की अशुद्धि निकालते हैं | मुझ पर परस्मेपद के स्थान में आत्म- 
नेपद्‌ के प्रयोग का दोप लगाते हैं। इस बात का विश्वास दिलाने के लिये कि वह व्याकरण 
की बातों में अत्यन्त भूल में हैं. मेंने कैयट, नागेश, रामशरणाचार्य, अनुभूतिस्वरूपाचाय के 
चार बावय-खण्ड दिय हैं जो मरे 'बदमधीमहि! के प्रयोग का ठीक होना प्रकट करते हैं । 
बदामहे के प्रयोग के लिए मैंन पारिानि की अप्ठाध्यायी के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद के 
४७ वें सूत्र का प्रमाण दिया है। 
जो लक्षण छन्दों का मेंन लिखा है इस पर भी आक्षेप है। यह सब आक्तेप उनके 
हास्यजनक हैं ! यदि में अपने कथन के लिये प्रमाण दूँ तो यह छोटासा खरा भर जायगा ! 
में पिज्ञल के सूत्रों से केबल एक उपयुक्त प्रमाण देने पर ही सन्‍्तोष कम्|ँगा और उसके 
भाष्यकत्ता भट्ट हलायुघ से एक उदाहरण दूँगा। 777 
पं० हृषीकेश, सेकएड टीचर ओरिएंटल कालेज लाहौर:-- 
ऐसा ज्ञात होता है कि पं हृपीकेश न १५० गुरुप्रसाद का पदानुसरण कियां है । 
जिनके आक्तेपों का उत्तर दे दिया गया है | वह अपचकृत' शब्द पर आक्षेप करते हैं। में इस 
बात को ग्रक्रट करने के लिये कि मेरा प्रयोग ठीक है केवल पाशिनि आ० १। पा० ३ । सू० 
३२। १ का प्रमाण देता हूँ । 
पं० भगवानदास, प्रोफ़ेसर संस्कृत कालेज लाहौर-- 
पं० भगवानदास किसी नई बात का उल्लेख नहीं करते और इसलिये जो कुछ में 
पहले कह चुका हूँ उसी की ओर ध्यान आकर्षित करता हूँ । 
अन्त में मुझे यह कहने की आज्ञा हो कि इन सारे आक्षेपों का बल मरे बेदभाष्य 
के विद्यालयों में प्रचरित होने के विरुद्ध लगाया गया है। परन्तु मेरे न्‍्याय-विधाता बड़ी 
भूल करते हैं। मेरा वेइभाष्य महाभारत से पहले के भाष्यों के प्रमाणों द्वारा योरोपीय 
विद्वानों के भाष्यों के विरुद्ध अन्चेषण की प्रबल सामग्री उपस्थित करेगा जो सत्य को प्रकट 
& भासनोपसंभाषाज्ञानयब्रविम॒त्युपसन्त्रणेपु चदुः । अ० १ ॥ ३ | ४७ ॥ 
| गन्धनावक्षेपण ''''' कथनोपयोगेपु क्ृजः | अ० १। ३। ३२ ॥ 
४१७ 
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करेगा और विद्यालयों के चरित्रसंबंधी खर को उन्नत करेगा | यतः यह्‌ ऐसा करेगा इस- 
लिये यह सरकार की प्रष्ठ-पोंपकता का अधिकारी है । 

पश्ञञाब सरकार ने स्वामीजी के निवेदन-पत्र को पश्चिमोत्तर प्रदेश, बंगाल, काशी 
ओर मद्रास में सम्मत्य्थ भेज दिया, परन्तु इन सब ने भाष्य के विरुद्ध सम्मति दी जैसा 
कि उपरि लिखित से प्रकट होता है | यतः उन्हें सायण, महीधर के भाध्यों के पक्त में दुरा- 
प्रह था, सफलता न हुई । 

२५ अगस्त सन्‌ १८७७ को आय्यसमाज लाहौर के कतिपय सभासदों ने भी एक 
आवेदन-पत्र पञ्ञाब सरकार की सेवा में भेजा था जिसमें यह दिखाते हुए कि क्रिस प्रकार 
बेद के अभ्यास में महाभारत के पश्चात्‌ बौद्धधम्म के प्रचार और पौराणिक शिक्षा के विस्तार 
ओर मुसलमानों के अत्याचार के कारण उत्तरोत्तर न्यूनता आती गई थी और कि सायण 
आदि के भाष्य इसी काल की श्रसूति हाने के कारण पौराणिक विचारों से पूर्ण हैं, निम्न 
लिखित कारण दयानन्द वेदभाष्य की सहायता करने के लिये दर्शाये थेः-- 

१-यदि भारत का वाइमय नैसर्गिक रीति पर चले तो अवश्यमेब वेदों से आरम्भ 
होगा और इसलिये वेदों का प्रचार अस्यन्तावश्यक है । 

२--इस वेदभाष्य के प्रकाशित होने से जो खोज का भाव उत्पन्न होगा उस की 
उन्नति में सहायता होगी । 

३--वेद्विद्या का प्रसार हिन्दू मस्तिष्क को मिथ्या विश्वास और अ्रविद्धानोचित 
हठ से मुक्त करंगा। 

४--खामी दयानन्द का भाध्य बड़े प्रतल प्रमाणों को भित्ति पर है, जिन प्रमाणों को 
योरोपीय विद्वान्‌ भी स्वीकार करते हैं यद्यपि वह उन्हें अभीतक काम में नहीं लाते । 

५--यतः स्वाथपर ब्राह्मणों और श्रान्तिपूर्ण अभिज्ञता रखने वाले योरोपीय विद्वानों 
से संप्रति निष्पक्ष सम्मति मिलन की आशा नहीं है इसलिये इस दशा में उक्त भाष्य को 
परीक्षा का अवसर मिलना चाहिये । 

इस पत्र में उन्होंने योरोपीय विद्वानों के अधूरे वैदिक ज्ञान को प्रकट करने के लिये 
यह भी दिखाया थाः-- 

उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्यतश्रिदारत । दधाना इन्द्र इददुवः ॥ 

उत नः सुभगा अरिवोचेयुदस्म कृष्टय: । स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि। (ऋ० १।४।५।७) 
इस मन्त्र के छः विद्वानों ने छः प्रकार से भिन्न २ अथ किये हैं ऐसी अवस्था 

में किसे ठीक माना जाय । मैक्समूलर ने अपने अनुवाद के संबन्ध में स्वयं लिखा है कि 
मेरा अ्मुवाद कई जगह शुद्ध करने योग्य है | इस के विरुद्ध स्वामी दयानन्द ने अपने अथों 
को वेदों, ब्राक्षणों, मिरुक्त, नित्रण्दु, अष्टाध्यायी आदि के प्रमाणों और श्रबल युक्तियों से 
सिद्ध किया है। & 
के दुयानन्द-प्रकाश में स्वामीजी का पंजाब के लछेफ़्टनेण्ट गवनर से वेदभाष्य की सहायता के लिग्रे 
मिलना और प्रार्थना करना, सन, १८७८ की घटना बताईं गई है । यह सत्य नहीं है ।--संमहकर्त्ता, 

ध्श्८ 


अष्टादश अध्याय 


[ परन्तु सरकार में कुछ सुनाई न हुई और ऋषिभाष्य की सहायता में एक ममी 
न मिली | क्‍या योरोप के और क्या भारत के सभी विद्वान सायण, महीधरादि के क्रीत- 
दास हैं । वह अपने और अपने गुरुओं के विरुद्ध दयानन्द की बात कैसे सुनते और सरकार 
को सुनने देते ? फिर भारत के बिद्वानों की बषौती केसे रहती जो सायणादि अपने असत्‌ भाष्यों 
द्वारा स्थापित कर गये हैं! और योरोपीय विद्वानों को तो बिल्कुल ही क्रिरकिरी हो जाती, 
जन्म २ का परिश्रम मिट्टी में मिल जाता। फिर उन्हें संसार को वेदों के विषय में मिथ्या 
बातें कहने और प्रचार करने का अवसर कैसे प्राप्त रहता और थह भ्रम कैसे फैलाते कि 
प्राचीन आये आग, पानी, वायु, सूये, चन्द्र की उपासना करते थे, आदि । 

विद्वानों ने दयानन्द के भाष्य को तिरस्कारा सही, परन्तु समय आचुका है कि जब 
स्वयं उनमें से ही ऐसे लोग उत्पन्न होंगे जो दयानन्द के चरणों में बैठने से अपना गौरव 
सममेंगे और ऋषिभाष्य के आगे नवीन कालीन सभी भाष्यों को हेय सममेंगे । 

लाहौर की स्थिति के समय कालेज के कुछ विद्यार्थी महाराज के पास संस्कृत पढ़ने 

आया करते थे उनमें एक नव-युवक गणपतिराय भी था। उससे 
तुम जिवाह न ऋरना महाराज ने कहा था कि तुम विवाह न करना क्योंकि तुम्हारी आयु 

३० बप के भीतर है। उसने यह सुन कर विवाह का विचार त्याग 
दिया, परन्तु फिर पिता तथा अन्य सम्बन्धियों के आग्रह पर उसे विवाह करने पर विवश 
होना पड़ा । किन्तु वह २८ बे की आयु में ही मृत्यु का ग्रास होगया । उसने मरण समय 
कहा कि स्वामीजी ने पहले ही कह दिया था कि मेरी आयु अल्प हैं इसी से में विवाह 
करना नहीं चाहता था। यह घटना खयं उसके भाई ताराचन्द्र ने पणिडत लेखराम से 
वर्णन की थी जो उस समय भुज़फ़्करपुर में पुलिस विभाग में छक थे । 

मूत्ति-पूजक ब्राह्मणों के नेता परिडठत श्रद्धाराम फिल्लौरी थे। उन्होंने महाराज के आक्र- 

मरणों से मूर्ततिपूजा आदि की रक्षा करने के लिए सनातनभम्स- 

समातनघमरक्षिशी रक्षिणी सभा स्थापित की थी जिसमें उनके सहायक पणिडत भानु- 

समा दत्त थे । इन भानुदत्तजी की कथा बड़ी मनोरजक है और उससे 

पता लगता है कि स्वार्थ में फँस कर मनुष्य कहाँतक गिर सकता है | 

के उनके विपय में ब्राह्मममाज लाहौर के समाचार पत्र 'विरादरे 
पणिडत भानुदत्त ; द के तय २८२०० ४६ लि फि 

व -्छ हिन्द! भाग ३ के अक्लू $ के प्रष्ठ १८२-१८६ में निम्न प्रकार लिखा 

की कुलाबाज़ी जया थी ;-- 

४ - परिडत भानुदत्त एक ऐसी सभा ( सत्सभा ) के आचाय्ये थे जिसका प्रकट 
में उद्देश्य लोगों में निराकार ईश्वर की उपासना का प्रचार करना था और वह स्वयं भी 
यहाँ के पढ़े लिखे लोगों में इस विचार के लिये प्रसिद्ध हो रहे थे कि वह मूर्त्ति-पूजा के मार्ग 
को अच्छा नहीं जानते हैं और आरम्भ में जब स्वामी दयानन्दजी यहाँ पधारे तो यह उनके 
यहाँ भी आते जाते थे। सभा के समस्त परिडतों ने एक मुख होकर उनसे आग्रहपूर्वक 
कहा कि जान पड़ता है कि आप भी परिडत दयानन्द सरखती का मत रखते हो | पणिडतों 
का यह कहना था कि पणरिडतजी घबराये और बोले कि मेरा मत उनके अनुकूल क्यों होने 
लगा था, मेरा मत वही है जो आप लोगों का । अतः आप यदि उनके प्रतिकूल कुछ कह- 

जे 
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लाना चाहे तो मैं हृदय से आप की सहायता के लिये उपस्थित हूँ । इस बात को सुन कर 
सब उपस्थित गण प्रसन्न होगये और परिडतजी सभा के मन्त्री नियत किये गये ।” 


“जब परिडतजी के उस सभा में जिसका उद्देश्य मूर्त्ति-पूजा को स्थिर रखना और 
वेदों से उसे विहित सिद्ध करना है सम्मिलित होने की सूचना लोगों को मिली तो उनके 
सुशिक्षित मित्रों को जो उनके विचारों को भल्री प्रकार जानते थे अत्यन्त अआश्रय्ये हुआ । 
विशेषतः हमें आश्थय्य के अतिरिक्त दुःख भी हुआ, क्योंकि परिडतजी हमारे बड़े कृपा 
मित्र थे और जब कभी हमारा उनसे इस विषय में वात्ताल्ञाप होता था तो बह मूत्ति-पूजा 
का समथन न करते थे, यहाँतक कि कुछ दिन हुए उन्होंने हमसे यह भी कहा था कि परिडत 
दयानन्द सरस्वती चाहते हैं कि में उनके साथ रहूँ ओर प्रचारक के रूप में उनके साथ २ 
लोगों को उपदेश देने में इस जातीय कास्ये में उनका समर्थक्ष और सहायक बनूँ, परन्तु मैं 
पारिवारिक मोह में कुछ ऐसा फँसा हुआ हूँ कि यद्यपि वह मेरे और मेरे परिवार के पर्याप्त 
निवाह का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लते हैं और मेरा हृदय भी इस काय्ये को बहुत चाहता 
है, तथापि मुझ में इतना साहस उत्पन्न नहीं हुआ कि मैं इस उत्तम काय्ये में उनका सहायक 
बन सकूँ |”! 

एक दिन परिडत मथुरादास वेदान्ती से महाराज का वेदान्त के महावाक्यों पर 

वात्तालाप हुआ। महाराज ने कहा कि “अहं ब्रह्मास्मि' वाक्य वेदों 
अह ब्ह्यास्मि का अथ म्लें नहीं आया है, भ्रत्युत उपनिषद्‌ में आया है और वहाँ भी यदि 


उस अगल शब्दों से मिलाकर पढ़ा जाय तो यह आशय नहीं निकलता 
कि जीव ब्रह्म है जिससे परिडतजी का सनन्‍्तोष होगया । 
एक दिन महाराज भाई दत्तमिंह वेदान्ती से वातोलाप कर रहे थे; पं० शिवनारायण 
शिवनारावण अशि- अग्निहोन्री भी वहाँ उपस्थित थे। एक अवसर पर पंडितजी बोल 
होती का अमद उठे कि स्वामीजी उत्तर न दे सके और हार गये | महाराज ने कहा 
व्यवहार कि बताइये हमने क्‍या कहा था ? 
पणरिडतजी ने कुछ कहा | 
स्वामी जी--( भाई दत्तसिंह को संबोधन करके ) कया हमने यद्वी कहा था ? 
भाई - आप ने यह नहीं कहा, पणिडतजी ने कुछ नहीं सुना । 
स्वामीजी-भला बताइये तो सही भाई दत्तसिंहजी ने क्‍या कहा था ? 
परिडतजी फिर कुछ बोले । 
भाई - मैंने यह नहीं कहा । 
स्वामीजी--पशिडितजी ! आप विनांसोचे समझे सम्मति दे देते हैं । 
इस पर पणरिडत शिवनारायण पअप्रसन्न हो गये । 
गा महाराज का संस्कृत के धार्मिक साहित्य का ज्ञान कितना 
सामाजा का तसस्‍्टत विस्तृत था और उन्हें ग्रन्थ कितने उपस्थित थे इस का प्रमाण निम्न 
पाहल ज्ञान लिखित घटनाओं से मिलता हैः-- 
एक दिन पंडित शिवनारायण अग्नीहोत्नी ने आक्षेप किया कि सामवेद में उल्लू की 
४२० 
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कहानी है | महाराज ने कहा कि नहीं है और सामवेद की पुस्तक 
सामंवेद में उल्लू की उन्हें देकर कहा कि यदि है तो इस में दिखा दो । कुछ देर तक पुस्तक 
कहानी देख कर बोले कि इस में तो नहीं मिलती | इस पर महाराज तो 
चुप रहे, परन्तु अन्य लोगों ने परिडतजी को बहुत लज्ञित किया | 
ऐसे ही एक वार मूरत्ति-पूजा पर बात चीत करते हुए एक परिडत न मूत्ति-पूजा के 
समथ॑न में एक डछोक पढ़ कर कहा कि मलुस्म्॒ति में मूत्ति-पूजा का 
मनुस्मृति में मूर्तिपूजा विधान है। महाराज ने कहा कि यदि मनुस्झ्ति में यह ख्छोक न 
निकला तो क्या आप मूत्ति-पूजा छोड़ देंगे और मनुस्मृति की पुस्तक 
उन्हें देकर कहा कि इस में से उक्त फछोक निकाल कर दिखाइये | परिडतजी ने कहा कि 
हम आप की पुस्तक का प्रमाण नहीं करते अपनी पुस्तक में देखेंगे | तीसरे दिन परिडतजी 
फिर महाराज के पास आये। महाराज न उन से प्रश्न किया कि आप की पुस्तक में वह 
झोक निकला वा नहीं तो परिड़तजी को मानना पड़ां कि वह मनुस्मृति का नहीं था। 
इसी प्रकार एक बार एक परिडत ने एक झह्ोक पढ़ कर महाराज से कहा कि 
देखिये योगवासिष्ठ में मूत्तिपपूजा की आज्ञा है। महाराज ने कहा 
योगवासिष्ठ में मूर्तिपूजा कि यद्यपि हम योंगवामिष्ठ को प्रामाणिक नहीं मानते परन्तु आप 
: के झ्ोक में आधा योगवासिष्ठ का है और आधा अन्य किसी का 
रचित है। योगवासिष्ठ को देखा गया तो ऐसा ही पाया गया । 
एक दिन एक परिडत ने बेद का “आ यान्तु नः पितरः सोम्यासः' आदि मन्त्र पढ़ 
कर मृतक श्राद्ध को वैदिक सिद्ध करने की चेष्टा की । महाराज ने 
मुतक श्राद्ध पर वेद उस के अथ कर के बतलाया कि इसका मृतक श्राद्ध से कोई सम्बन्ध 
मन्त्र नहीं है । इस पर परिष्ठतजी को और कोइ उत्तर तो बन न आया, 
केवल इतना कहा कि आप के अनुयायियों में से एक्त भी ऐसा नहीं 
है जो एक मन्त्र भी शुद्ध पढ़ सके | इसे सुन कर पं० बिहारीलाल शा्री ने पर्िडितजी का 
उद्धत मन्त्र शुद्ध पढ़ कर सुनादिया और स्वयं पंडितजी को उच्चारण की अशुद्धियाँ प्रकट करदीं | 
£ एक दिन दोपहर के समय कुछ खियाँ महाराज के दर्शन करन आई और पूछा कि 
ज्ञान और शान्ति कैसे प्राप्त हो सकती हैं महाराज ने उत्तर दिया कि 
ख्रियों को उपदेश तुम्हारे पति ही तुम्हारे गुरु हैं। उन्हीं की सेवा किया करो, किसी 
साधु को गुरु मत बनाओ, विद्या पढ़ो । अपन पतियों को हमारे 
पास भेजा करो और उन के द्वारा हमारे उपदेश से लाभ उठाया करो । 
27 महाराज ने कई दिन तक डाक्टर रहीमख्राँ की कोठी में अपने 
आत्मचारत वतन जीबन की घटनाएँ वर्णन की थीं जिनमें से तीन निम्न लिखित घट- 
नाएँ दयानन्द-प्रकाश में लिखी हैं :-- 
एक थार गद्नछा तट पर घिचरते हुए खामीजी एक सघन वन 
प्रिंह मुझे देख कर में जा निकले। वहां उन्हें सामने से एक सिंह आता हुआ दिखाई 
मेँह फेर कर चला गया दिया । वह सीधे चलते रहे जब बह उस सिंह के निकट पहुँचे तो 
उसने उन की और हु कर मुँह फेर लिया और जंगल में घुस गया। 
छठ 
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एक वार महाराज एक परण्णकुटी में निवास करते थे | समीप ही कुछ खाधुओं का 

प भी डेरा था। वह साधु उन से अकारण वैर रखते थे | एक दिन 

पराकुर्टा म आय रात्रि के समय जब कि घोर अन्धकार छाया हुआ था बह पर्णकुटी 

लगादी के पास गये और स्वामीजी को बध करने का परामर्श करने लगे । 

ेु स्वामीजी ने भी उन की बातें सुन पाई | उन लोगों ने थाड़ी देर 

पीछ कुटी में आग लगा दी । जब वह जलने लगी तो स्वामीजी छुप्पर को उठा कर बाहर 

निकल आये। 

एक दिन महाराज काशी म॑ व्याख्यान दे रहे थ कि एक ब्राह्मण न उन्हें पान लाकर 

दिया। उन्होंन सरल स्वभात्र से लकर खालिया | खाते ही उन्हें 

पान से विष ज्ञात हो गया कि उस में विप था ! तब उन्होंने बमन द्वारा विष को 
शरीर स निकाला ।| दुःख है कि किसी का उस समय इतनी बुर 

हुई जा उन घटनाओं को लिख लता । संभव है उन में उपयु क्त घटनाओं के समान बहुत 

सी घटनाएँ एसी हा जिन का उल्लेख महाराज के स्वलिखित आत्म- 

आयसमाजियों की चरित में न आया हो।| आय्येसमाजियों की ओर स इस बिपय में 

कर्तव्यच्यति. जो कतव्यच्युति हुई है बह कदापि क्षन्‍्तव्य नहीं हे ! यदि पूना के 

सज्ञनों न बहाँ वर्णित किये हुए महाराज के चरित को लिपिबद्ध न 

किया होता और कनल आलकाट के अनुरोध पर महाराज ने आत्मचरित न लिखा होता 

तो आज संखार उन के उपदेश-सयुग के पूर्व के ब्ृत्तान्त के ज्ञान से सबधा वच्चित रह जाता | 

अतः पूना के सज्नन और कनेल आल्क्राट सदेव के लिये आय्य-जनता के धन्यवाद के पात्र 


रहग। 
जाहांर म भा महाराज क मूत्त-पूजा के खश्डन का वहा अभ्ात्र और पारणाम हुआ 


जा अन्य स्थानों में हुआ था | अनक लोगों का विश्वास मूत्ति-पूजा 
उपदेश का अमाव के ऊपर से उठ गया, अनेक लोगों ने अपनी देव-मूत्तियों को फेंक 
दिया, कितनों ने राबी नदी में डाल दिया | इन्हीं लोगों में एक जन 

लाला बालकराम खबन्नी थ जिन्होंने अपने ठाकुरों की चौंकी बाज़ार में पटक दी थो 
जब महाराज के दो मास के उपदेशों से श्रोताओं की शह्लाएँ निमूल हो गई ता 
.. वेदिक धम्स में उन की श्रद्धा बढ़ी और उन को रुचि आयं-समाज 
आय्यसमाज लाहए स्थापित करने की हुई | महाराज मे भी यह अनुरोध किया कि वैदिक 
का स्थापना धम्म की उन्नति के लिए आरय-समाज का नगर-नगर और ग्राम-प्राम 
में थ्वापित होना आवश्यक है | श्रद्धालु जन ने इस प्रस्ताव का 
प्रसन्नता-प्रवेक स्वीकार किया और ज्यप्ठ शुक्ला १३ संबत्‌ १९३४ बि० तदनुसार तारीख २४ 
जून सन्‌ १८७७ को आय्यसमाज लाहौर की स्थापना हो गईं । इस की स्थापना डाक्टर 
रहीमखॉँ की कोठी में हुईं । पहले महाराज ने इश्वरोपासना को ओर फिर हवन हुआ। 
तत्पश्चात्‌ नियमपूवक आय्यसमाज की नीब रक्‍्खी गई। लाहौर आय्येसमाज की खापना 
के संबंध में एक विशेष ब्रात यह है कि जो नियम आयसमाज के बंबइ में बन थे वह संख्या 
ओर विस्तार में अधिक थे और उन में कितनी ही बातें ऐसी थीं जो उपनियमों मे जानी 
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चाहिए थीं, क्योंकि वह आस्येसमाज के उद्देश्य और मन्तव्य से नहीं प्रत्युत आय्येसमाज के 
संगठन और सदस्यों के परस्पर व्यवहार से सम्बन्ध रखती थीं। अतः महाराज ने उनका 
संशोधन करना उचित समभा और उनके स्थान में निम्न लिखित दस नियम प्रचरित किये । 
आयेसमाज के नियम- 
१--सब सत्य विद्या और विद्या से जो पदार्थ जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल 
परमेश्वर है। 
२-ईश्वर सश्चिदातन्द्खरूप, निराकार, सवशक्तिमान्‌ , न्‍्यायकारी, दयाछु, अजन्मा, 
अनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम, सवा धार, सर्वेश्वर, सत्रव्यापक, सवोन्तयामी , 
अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्ट्ििकर्ता है, उसी की उपासना 
करनी योग्य है । 
३--बेद सत्य विद्याओं की पुस्तक है । वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सत्र 
आर्यों का परम धम्म है । 
४--सत्य ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सबंदा उद्यत रहना चाहिए | 
५--सब काम धम्मानुसार अथात्‌ सत्य असत्य को विचार करके करने चाहिएँ । 
६--संसार का उपकार करना इस समाज का सुख्य उद्देश्य है, अथोत्‌ शारीरिक, 
आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना | 
७--सब से प्रीतिपूवक धर्मानुसार यथायोग्य बतेना चाहिए । 
८--अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए । 
५९--हर एक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सब की उन्नति 
में अपनी उन्नति समभनी चाहिए । 
१०--सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतम्त्र रहना 
चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें । 
ई लोग कहते हैं कि महारान ने इन नियमों का निर्माण अन्य सज्जनों की सहायता 
और मन्त्रणा से किया था, परन्तु उनकी यह धारणा असत्य है | & 
आज यही नियम सब आयंसमाजों में प्रचलित हैं और दयानन्दप्रवर्तित आय्च- 
समाज ही वह है, जो इन नियमों को स्वीकार करता हो | 
आरयंसमाज लाहौर का दूसरा अधिवेशन १ जुलाई सम्‌ १८७७ ई० को सत्सभा के 
# दयानन्द प्रकाश में लिखा हैं कि ब्राह्मसमाज के समासदों ने महाराज से कहा था कि यदि 
आप तीसरा नियम न रक्खें तो हम भी आयसमाज में सम्मिलित हो सकते हैं । महाराजने उन के 
कथन को स्वीकार न किया । 
राय मूलराज ने महाराज को सम्मति दी कि तींसरे नियम में यह वाक्य लिखा है कि वेद 
सत्य विद्याओं की पुस्तक है, इस में से यदि सत्य शब्द निकाल दिया जाय तो नियम बहुत व्यापक 
हो जायगा और किसी को आयंसमाज में प्रवेश करने में संकोच न होगा, परन्तु स्वामीजी ने उनकी 
बात न मानी । 
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सत्सभा वाले रुष्ट होगये स्थान पर हुआ । उसमें महाराज ने पुराणों का बड़ी प्रबल 2 
से खण्डन किया और उनकी बेद-विरुद्ध बातों को द्शाकर उनकी 
समीक्षा की | इस पर सत्सभा वाले रुष्ठ होगये और ३ जुलाई सन्‌ १८७७ ३० को अन्तरज्ञ 
सभा आर्यसमाज लाहौर के सदस्यों को एक पत्र लिखा कि “स्वामी जी 
रुष्ट होने का परिणाम ने गत रविवार को अपने व्याख्यान में शास्रों और पुराणों को 
मानना अविहित बताया है और यह बात सत्सभा के सिद्धान्तों के 
विरुद्ध है. बल्कि इसी कारण से कई लोगों में कगड़ा खड़ा हो गया है और साधारण 
टुकानदार लोग जो सत्सभा के सिद्धान्तों पर अपना विश्वास रखने लगे थे, इस बात के 
सुनन और देखने से फिरे हुए दिखाई देते हैं और सत्सभा जो स्थापित हुई है सर्वथा जन- 
साधारण की भलाई के उद्देश्य से है अतः: आयेसमाज की अन्तरद्ज सभा से निवेदन है कि 
अगले रविवार को जो उस समाज वालों की उपासना इस मकान में एकन्रित होकर नियत 
की गई है, किसी अम्य मकान में की जावे  “]? 
जब सत्सभा न आर्यसमाज के साप्ताहिक अधिवशनों के लिये अपना स्थान देन से 
निषेध कर दिया तो अनारकली मुह॒छे में एक मकान २०) रु? मासिक 
ऋआर्यसमज री उन्नति किराये पर लिया गया और उसमें अधित्रेशन होते रहे । आयसमाज 
के सभासदों की संख्या अल्प समय में ही १०० तक पहुँच गई और 
जुलाई के अन्त से पहले पहल ३०० के लगभग हो गई । 
महाराज अपने स्थितिकाल में आरयसमाज में बहुधा व्याख्यान देते रहे । एक दिन 
बा० शारदाप्रसाद भट्टाचार्य ने अन्य सभासदों की अनुमति स आय 
मैं आर्यसमाज का सेर- समाज के अधिवेशन में यह प्रस्ताव किया कि महाराज को आये- 
कुक नहीं वन सकता समाज लाहौर के संरक्षक वा अधिनायक की पद॒वी दी जावे, अन्य 
सभासद्‌ भी सहमत होगये, परन्तु महाराज ने उस अस्वीकार किया 
आर कहा कि इसमें गुरुपन की गन्ध आती है. और मेरा उद्देश्य ही गुरुपन को तोड़ने का 
है, न कि स्वयं गुरु बनकर एक नया पन्थ स्थापित करने का | यदि कल को इस पदवी से 
मरा ही मस्तिष्क फिर जाय अथवा ऐसा न हो और मेरा स्थानापन्न घमण्ड में आकर कोई 
( अन्यथा ) कार्य करने लगे तो तुम लोगों को बड़ी कठिनता होगी और वही दोष उत्पन्न 
हो जायंगे जो दूसरे नवीन पन्थों में हो गये हें । 
इसके पश्चात यह प्रस्ताव हुआ कि महाराज को आर्यसमाज लाहौर के परम सहा- 
हे यक की पदवी दी जाय । इस भी महाराज ने अस्वीकार किया और 
परम सहायक को ५ 2258 १ 
कहा कि यदि मुझे परम सहायक मानोगे तो उस जगदीश, जगदूगुरु 
प्रदवी भी अस्वीक्ृत पर्वशक्तिमान को क्‍या मानोंगे | अन्त में सभासदों के आग्रह 
पर आपने साधारण सहायक ( सभासद ) बनाना स्वीकार किया 
फेबल सभासद बनालो और अन्य सभासदों की भाँति आप का शुभ नाम भी सभासदों 
की सूची में अज्लित किया गया। 
एक दिन महाराज आयसमाज के साप्ताहिक सत्संग में पधारें । इस समय इंश्वरो- 
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पासना हो रही थी । महाराज को आता देखकर सब लोग सम्मान 
उपासना धर्म का प्रदशनाथ खड़े हो गये । उपासना की समाप्ति पर महाराज न डप- 
निरादर न क्रो. रेट दिया कि उपासनाकाल में उपासक ईश्वर के सत्संग मे मनन 
होते हैं। ऐसे समय में कोई कितना ही बड़ा मनुष्य आवे उपासकों 
को खड़े न होना चाहिये क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, अतः ऐसा करने से उपासमा- 
धर्म का निराद्र होता है । 
संसार में कितने लोगों ने अपने को ईश्वर का सन्देशहर कह कर अपने नाम से 
पनन्‍थ चलाये और आज उनके लाखों करोड़ों अनुयायी दृष्टिगोचर 
दयानन्द का वास्‍्त- होते हैं। कितनों ने गुरु बन कर अपने चेले चेलियों की बुद्धि की 
बिक स्वरूप... आँखों पर पढ्टी बाँधी ओर उनका तन, मन और घन हृड़प किया । 
कोई २ तो इतने बढ़े कि खय॑ परमेश्वर बन बैठे और लाखों मनुष्यों 
को अज्ञान के घोर अन्धकार में ढकेल दिया | एक ओर यह लोग हैं और एक ओर दया- 
नन्‍्द्‌ है, लोग उसे गुरु बनाना चाहते हैं और वह इन्कार करता है और उन्हीं के समान 
धर्म का साधारण सबक कहलाने में ही सन्तुष्टि लाभ करता है। हम देखते हैं कि योग की 
अति साधारण क्रियाओं के द्वारा कई लोग गुरु बने बैठे हैं और शिष्य-मण्डली के हृदय 
ओर मस्तिष्क के स्वामी बने हुए हैं । परन्तु एक दयानन्द है जो पूर्ण योगी, पूर्ण विद्वान्‌ 
होता हुआ भी गुरु बनने से भागता है । निःस्पहता, निरभिमान की पराकाष्ठा है । यह है 
द्यानन्द का वास्तविक स्वरूप । द्यानन्द जो कुछ था वह औरों के लिये, अपने लिये कुछ 
नहीं | फिर हम श्रद्धा भक्ति से नमस्कार क्‍यों न करें, क्‍यों उसके चरण-रज को मस्तक पर 
लगा कर अपने को गौरवान्वित न समभो । दयानन्द कितना निलेप था इसके विषय में हम 
कलकत्ता के “ब्राह्म पत्र' धमतत्व १ आम्रहायण शाक १७९९ के अह्ू 
दयानन्द की निर्लेपठा से एक उद्धरण देते हैं, जिसमें लेखक ने द्यानन्द के षेष आदि 
के सम्बन्ध में कुछ शर्करा की थीः-- 

“परिडत दयानन्द सरखती के वाह्म वेष और आचार व्यवहार में बहुत परिबतन हो 
गया है | इस समय वह अन्य हिन्दू संन्‍्यासियों के समान नहीं हैं | भद्र लोक के समान खान 
पान और भद्र परिच्छद व्यवहार करते हैं | स्थामीजी का इस प्रकार का घोर परिवतंन कहाँ 
तक मदन्भलग्नद होगा यह भविष्यत्‌ के गर्भ में छिपा हुआ है ।” 

जो लोग दयानन्द के चरित्र से पूर्णतया अभिज्ञ न थे वह ही उसके रहन सहन में 
इस प्रकार के परिवतन से यह शड्भा करने लगे थे कि स्वामी दयानन्द सांसारिक बन्धनों में 
फंस कर वैराग्य पथ से विचलित हो जायेंगे। उनकी यह शक्ल सबंधा निर्मूल थी । दया- 
नन्द तो जैसा द्गिंबर अवस्था में था वेसा ही बस्र धारण करने की अवस्था में था। वह्‌ 
पूर्ण ज्ञानी और योगी था| उसके हृदय को संसार का वैभव विडोलित नहीं कर सकता था । 
जब उसे उसके भक्त दिव्य व्यक्षन खिलाते थे वह तब भी खिचड़ी खाकर अश्षुएण भाव से 
रह सकता था । बड़ौदे में नम तक्रियों, गदेलों और पस्येज्लों के होते हुए भी वह केवल दरी 
पर भूमि में शयन कर सकता था। उसे संसार की कौनसी सम्पत्ति विचलित कर सकती 
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थी । भतहरि के अनुसार वह मनस्वी, था कार्यार्थी था | जो न दुःख को गिनता था न सुख 
को, वह चिथड़े भी पहन सकता था और दिव्य बस्र भी धारण कर सकता था, वह शाक 
खाकर भी रह सकता था और शाल्योदन खाकर भी, वह भूमि पर सो सकता था और 
पय्येक् पर भी ७ । दयानन्द तो पद्मतत्र के समान था। वह संसार के भोगों और प्रलोभनों 
स छेद को प्राप्त न होता था । 
लाहौर में श्री महाराज के प्रचारकार्य तथा उस के फल के 
सम्बन्ध में तत्कालीन समाचारापत्रों में जो सम्मतियाँ प्रकट हुई उन 
में से कुछ के अंश को हम नीचे उद्धृत करते हैं:-- 
१ जुलाई सन्‌ १८७७ ई० के 'बिरादरे हिन्द' तथा 'ब्राह्म समाचारपत्रः ने लिखा थाः- 
“उन के विचार अधिकांश में विस्तृत हैं और उनका अधिक भाग इस समय के 
विद्यासंगत विचारों के अनुकूल है। उनका मस्तिष्क अत्यन्त उन्नतिशील प्रतीत होता है 
और यद्यपि उन्होंन संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त अन्य भाषा का साहित्य नहीं पढ़ा है 
तथापि उन्होंने इस एक्र ही साहित्य द्वारा और श्रशस्तबुद्धि शिक्षित लोगों की संगति से 
अपने विचारों को इतना परिगारजित और विस्तृत बना लिया है कि वह न केबल अपने सब 
समकालीन पणिडतों के दुराग्रहयुक्त और संकुचित विचारों के पद का अतिक्रमण कर के 
एक सच्चे विद्वान और प्रशस्त-प्रभ पणिडत का आदर्श बन गये हैं, प्रत्युत हमारे देश के 
अंग्रेज़ी शिक्षा पाय हुए सबंसाधारण के बिचारों से भी किसी अंश में उत्तम विचार रखते 
हैं | प्रकट रूप में इस व्यक्ति के हृदय में जातीय-समवेदता और जातीय-सुधार का बहुत 
बड़ा उत्साह भासित होता है, यद्यपि इस समय यह कहना वहुत कठिन हैं कि वह उत्साह 
कहाँतक स्वार्थरद्चित और स्वार्थ के मेल से शूम्य हे क्योंकि इसका प्रमाण अनुभव पर 
अवलम्बित है और उसका दिखलान वाला केवल समय है, तथापि जहाँतक हम अनु- 
मान कर सकते हैं उनके व्यक्तित्व से देश में बहुत कुछ उन्नति और सुधार की आशा है । 
धार्मिक सुधार के सम्बन्ध में यह पुरुष मूर्तिपूजा का बहुत वड़ा शत्रु है । उन सब पुरुषों में 
जो इन दिनों मूत्तिप्यूजा का समूल नष्ट करन का प्रयन्न कर रहे हैं, यदि इस पुरुष को इस 
समय का सब से बड़ा मूत्ति-खणडक कहा जाय तो अनुचित न होगा । ब्राह्मममाज के उस 
धर्मसुधार सम्बन्धी शाखा का तो, जिसका सिद्धान्त हर प्रकार की मूत्ति-पृजा को दूर 
करना और संसार में परमेश्वर की उपासना का फैलाना है, यह पुरुष एक ऐसा दिव्य दूतहे कि 
इस की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। यह पुरुप संसार में केबल धार्मिक सुधार का 
ही इच्छुक नहीं है वरन्‌ जाति की बालविवाह आदि सत्र बुराइयां के सुधार पर भी जो 
देश में फैल रही हैं इस की हष्टि है, म्रियों की शिक्षा और स्वतन्त्रता का विशेषकर 
इच्छुक है। उसकी यह सम्भति है कि जब्रतक उन में शिक्षा का प्रसार न होगा और उन्हें 


दयानन्द के कार्य की 
आलोचना 


& क्चिकमी शायी कचिदपि चर परय्यंड्टःशयनः, 
क्रचिच्छाकाहारी क्चिदपि च शाल्योदनरुचिः । 
कचित्कन्थाधारी क्रचदपि च दिव्याम्बरधरः, 
मनस्वी कार्य्योर्थी न गणयंति दुःख न च सुखम्‌ ॥ भवृहरिः ॥ 
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जनाने के बन्दीग्रृह से मुक्ति न मिलेगी तबतक इस देश में किसी दृष्टिआकर्षक उन्नति 
की आशा करना व्यर्थ है। सारांश यह है कि जाति से अविद्या, हठ और दुराग्रह का दूर 
करना, विद्या का प्रचार करना, जाति में एकता उत्पन्न करना और उसे साधारण सभ्यता 
के रूप में लाकर एक अच्छा आदशे बनाने में प्रयत्न करना इस पुरुष का साधारण, ओर 
विशेष अन्तिम ध्येय है ।” 

एक लेखक ने कलकत्ते के अंग्रेज़ी दैनिक 'इग्डियन मिरर' के २९ जून सन्‌ १८७७ 
के अड्डू में लिखा थाः-- 

“नगर में स्वामीजी के विरोध में सभाएँ होने पर भी प्रायः जिनके संयोजक ओर 
संचालक पणिडत श्रद्धाराम फिलौरी हैं, आय्यसमाज & के सभासदों को संख्या १०० हो गई 
है और थोड़े से ही दिनों में २०० हो जायगी। परिडत दयानन्द सरखती अपने व्याख्यान 
डाक्टर रहीमखराँ के बँगले पर देते हैं । उनके श्रोता १५० से अधिक शिक्षित पुरुष होते हैं 
जिनमें से अधिकांश को स्वामीजी का पक्षसमर्थक कहा जा सकता है। उनकी शिक्षा के 
परिणाम के विपय में कहा जाता है कि एक भद्र पुरुष ने अपने कुल के देवी-देवताओं को 
उनके सिंहासन से र्युत कर दिया है । विश्ववस्त सूत्र से यह भी ज्ञात हुआ है कि नगर के 
परिडत, पुरोहित, महिलागण को उकसा रहे हैं कि वह अपने सम्बन्धी पुरुषों को स्वामी 
दयानन्द सरस्वती के व्याख्यानों में जाने से रोकें | स्वार्थपर मनुष्य स्वामीजी के विरुद्ध सब 
प्रकार के जनरब फैला रहे हैं, परन्तु बह यह देख कर ढुःखी होते हैं. कि पणशिडत दयानन्द 
श्रोताओं के मनों को वैदिक सचाइयों के ग्रहण करने के लिये तैयार कर रहे हैं । मूर्तति-पूजा 
के विरुद्ध उन के प्रबल और सशक्त कटाज्षों ने उनके बहुत से शत्रु बना दिये हैं। वह 
कहते हैं कि ब्राह्मण भारत के अधःपतन के मुख्य कारण डे और वह सब दोष उन्हीं के ऊपर 
लगाते है। “परन्तु बह दो बातों के लिये ब्राह्मणों की प्रशंसा भी करते हैं अथात्‌ मुस- 
लमानों से शास्त्रों की रक्षा करने के लिये और लोगों को दूसरा धम्म ग्रहण करने से 
रोकमे के लिये। वह ब्राह्मणों को पोप-कुट्ठम्ब कहते हैं अथात्‌ पाप के सम्बन्धी | यह्‌ एक 
नवीन शब्द है और इससे ब्राह्मणों के प्रति उनके विचार प्रकट होते हैं, जिन्होंने बदला 
लेन के अभिप्राय से उन पर ऐसे विचार आरोपित किये हैं जो न सच्चे ही हैं और न प्रश॑- 
नीय ही । कोई २ कहते हैं कि बह ईसाई पादरियों के वेतन-भोगी हैं और उन्होंने स्वामी जी 
को मूर्ति-पूजा के विरुद्ध प्रचार करने को भेजा है और कोई २ तो इतने गिर गये हैं. कि 
उन्हें नाश्तिक तक कहते हैं ।” ५ ॥॒ 

फिर २३ जून सन्‌ १८७७ ई० के उक्त दैनिक में एक लेखक ने लिखा था:-- 

“यद्यपि शिक्षित पुरुष इस प्रशंसनीय कार्य में योग देत हैं, परन्तु नगर के त्राह्मणों 
# विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता जो हरएक सामाजिक और धार्मिक सुधार के खुले हुए 
शत्रु पंडित श्रद्धाराम के नेठूत्व में इस अल्पवयस्क समाज को जन्मते ही नष्ट करने का व्यथ 
प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने केबल एक सभा सनातनथम्मेरक्षिणी के नाम से स्थापित 
की है, जिस के उद्देश्य आस्येसमाज के उद्देश्यों से सथा प्रतिकूल हैं, प्रत्युत वह पणिडत 

४ इस से ज्ञात होता है कि नियमयक आयंसमाज के स्थापित होने से पहले ही भावों सभा- 
सदी! की सूची तैयार की जा रही थी | --संग्रहकत्तो 
५८ थ्र२७ 


महर्षि दयानन्द्‌ का जीवन-चरित 


दयानन्द सरखती के चरित्र और उद्देश्य के सम्बन्ध में भी सब प्रकार की भूठी बातें फैला 
रहे हैं।” 


एक लेखक ने उदू पत्र 'कोहेनूर” लाहौर के २८ जुलाई सन्‌ १८७७ के भाग ९ 
अह्डू ३३ के प्रष्ठ ६४० पर लिखा था:-- 


“पहले २, ३, मासों में स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी जो उपदेश करते रहे हैं उसके 
सुनने से लोगों के हृदय में जातीय सहानुभूति का इतना उत्साह उत्पन्न हुआ कि उन्होंने 
९४ जून सन्‌ १:७७ को आस्येसमाज स्थापित किया | अब इस समाज के लगभग ३०० 
सभासदू हैं और दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाती है। इस समाज का वास्तविक उद्देश्य आये 
धम्मे, सस्कृत और वैदिक विद्या की >न्नति और प्रचार करना है | इसी उद्देश्य से अब एक 
संस्कृत पाठशाला बेदों की शिक्षा के लिए खोली गई है जिसमें संग्रति १०० मनुष्य 
शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं । यह समाज केबल खामीजी के पधारन का परिणाम है । इतिहास 
के देखन से स्पष्ट सिद्ध होता है कि इस २५०० वर्ष के समय में स्वामी शझ्डगचाय्येजी के 
काल से कोई श्रेष्ठ नता और ऋषीश्वर उत्पन्न न हुआ जो सन्मागे बताता ।”? 


रद 


एकोनविंश अध्याय 
आपाढ़ संवत्‌ १६३४-आश्रिन संवत्‌ १६३४ 


ज्ञः महाराज ने लाहौर से अमृतसर जाने की इच्छा प्रकट की तो लाहौर के 
प्रसिद्ध रइेस सरदार दयालसिंह मजीठिया अंग्रेज़ी दैनिक ट्रिब्यून! के संस्था- 
पक ने उनके निवास के लिए मियाँ मुहम्मदजान रईस की कोठी 
अमृतप्तर ४०) रुपये मासिक किराये पर ले दी | महाराज ५ जुलाई सन्‌ 
१८७७ को अमृतसर जाकर उसी कोठी में उतरे | महाराज के आगमन 
का समाचार नगर में फैलते ही, क्या धनपति क्या निर्धन, क्या विद्वान्‌ क्या अविद्वान, क्या 
उच्चपदस्थ क्या निम्नश्नेणियुक्त, सेकड़ों की संख्या में लोग उनकी सेवा में उपस्थित होने लगे । 
कुछ तो उनकी दिव्य और भव्य ज्योतिःख्रात मूत्ति के दशन से ही अपने को कृतक्ृत्य 
सममभ कर चले जाते, अधिकतर उनके उपदेशाम्ृतपान के लिए ठहर जाते। महाराज ने 
उसी कोठी में व्याख्यानों का तार बाँध दिया जिनमें श्रोताओं की संख्या शतशः और सह- 
खस्रशः होती थी । विरोधीजन के हृदयों पर आरे से चलते थे, परन्तु कुछ कर न सकते थे। 
अलीक जनरव फेजा कर मन के फफोले फोड़ते थे, परन्तु यह अश्न भी उनका कुशिठत हो 
जाता था, जो एक वार महाराज का एक उपदेश भा सुन लता था उसका उद्धार हो जाता 
था। वर्षों की शझ्लाएँ एक क्षण में इसी प्रकार डड़ जाती थीं जैसे वायु के सामने तूल का 
दुकड़ा। धम्मेपिपासा जागृत हो उठती थी और धर्म के तत्व हृद्यज्ञम होजाते थे। व्याख्यान 
में महाराज एक कुर्सी अपने सामने डलबा दिया करते थे ताकि व्याख्यान समाप्ति पर जिसे 
कोई शज्ला करनी हो वह उस पर बैठ कर करल । एक दिन एक परिडत आया, उससे कुर्सी 
पर बैठने को कहा तो वह्‌ न बैठा और स्वामीजी को सम्बोधन करके कहने लगा कि आपने 
मुझे नीचा आसन दिया है, मुझे भी आप के समान ही कुर्सी मिलनी 
नौचे आसन पर बेठने चाहिये। महाराज ने उत्तर दिया कि मैं तो व्याख्यान देता हूँ इस 
में अपमान लिये ऊँचे आसन पर बैठा हूँ आप यदि कुर्सी पर बैठने में अपमान 
समभते हैं तो कुर्सी को मेज़ पर रख कर बैठ जाइये । आश्रय्य है 
कि आप विद्वान्‌ होकर भी बैठने में आसन के ऊँचे नीचे होने का विचार करते हैं । क्या 
किसी चक्रवर्ती के मुकुट पर बैठने से मल मच्छर बड़े हो सकते हैं । 
डर 
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एक दिन एक ब्राह्मण ने आकर कहा कि हम एसी सभा में क्या आयें जिसमें ऐसे 
विरुद्ध और अनर्थ वचन कहे जाते हैं, जैसे इस देश के आह्याणों का 
हम एस सभा मे गोदान लेने का अधिकार नहीं है, न इन्हें कोई झछोक याद हैं। 
क्या आय यदि हम दान न लें तो कया स्राक खायें | महाराज न कहा कि 
हमने एसी बात नहीं कही | हमने तो यह कहा है कि यतः तुम 
विद्वान नहीं हा और न तुम्हें वेदमन्त्र याद हैं, अतः तुम्हें दान लेने का अधिकार नहीं है; 
तुम दान लेते हो और उसकी विष्टा बना डालते हो, तुम खाक न 
खाक नहीं घास खाओ, घास खाओ | राजा दयाल साहब ने कहा कि महाराज 
खाओ घास तो गदह खाते हैं। महाराज ने कहा कि आपकी इनसे चुहल 
होगी हमने तो साधारण रोति से कहा है। फिर वह ब्राह्मण कुछ 
न बोला और चला गया | 
महाराज क व्याख्यानों का सुन कर लोग चकित हो उठे । सब्र की जिह्मा स यहीं 
शब्द निकलते थ कि यह तो कोइ अवतार आया है जो साज्षात्‌ ईश्वर-पूजा का उपदेश करता है। 
१२ जुलाई सन्‌ १८७७ रविवार को महाराज लाहौर गये और सम्ध्या समय अनार- 
कली में आय्यसमाज में 'धम्म की आवश्यकता” और 'आस्येसमाज से लाभ? पर व्याख्यान 
देकर अमृतसर लौट आय | 
कुछ व्याख्यान महाराज के घग्टाघर पर भी हुए थे । उनमें से पहले में उन्होंने 
ठाकुरत्रत के विषय में कहा था कि यह तो भीख मॉँगने के लिये 
एक लीला रची गई है | लोग पत्थर को ठाकुर कहते हैं और अजन्मा 
परमेश्वर का जन्म वताते हैं। इन बातों का वेदशास््र में पता नहीं। 
उस दिन श्रोताओं की बहुत अधिक भीड़ थी। महाराज ने मूत्ति- 
पूजा का ऐसी सुन्दरता से खण्डन किया और इतनी अकास्य युक्ति और प्रमाण उसडर 
विरुद्ध दिय कि अनेक लोगों की मूत्ति-एजा के ऊपर से श्रद्धा उठ गई । 


काकुर-पूजा 
पर व्याख्यान 


८४१ अगस्त सन १८७७ तक महाराज के सदुपदेशों का प्रवाह बहता रहा | जिसका 

परिणाम यह हुआ कि १५ अगस्त को आय्ये-समाज अमृतसर की 

आयसमाज अमृतसर स्थापना होगई। आस्य-समाज उसी कोटी में स्थापित हुआ जिसमें 

तत स्थापना महाराज टहरें हुए थ । स्वयं महाराज ने हवन कराया और 

इश्वरापासना करन के पश्चात्‌ सदुपदेश दिया और ५० सज्ञन उस 

के सदस्य हुए, अधिकारियों का निर्वाचन होकर आस्य-समाज का कार्य सुचारू रूप से 

चलने लगा। लाहौर से बाबू शारदाप्रसाद भद्गाचाय्य और लाला श्रीराम एम० ए० समाज 

के स्थापनोत्सब म॑ सम्मिलित होने के लिए पधारे थे और महाराज के उपदेश के पश्चात 
बाबू शारदाप्रसाद का व्याख्यान भी हुआ था । 

इसके कुछ दिन पश्चात आय्य-समाज के लिए मलबई बुझे के मोहल्ले म॑ं एक मकान 

ने लिया गया और प्रथम अधिवेशन के दिन महाराज ने ही हवन कराया । 

४३५ 
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एक जन मनसुखराय था। उसका पिता चाहता था कि बह किसी को गुरु बनाले, 
... क्‍योंकि उसके विचार के अनुसार निगुरे मनुष्य का उद्धार नहीं हो 
मनसुखराय को सकता थां । पुत्र किसी को गुरु न बचाता था, परन्तु महाराज 
शुरुमन्त्र के उपदेशों को सुनकर उसके सब्र संशयों का उन्छेद होगया ओर 
श्री महाराज के चरणों में उसकी श्रद्धा इतनी बढ़ी कि एक दिन 
उसमे मिश्री का थांल भरकर महाराज को भेट में दिया और आस्ये-समाज का सदस्य बन 
गया । महाराज से उसमे गुरुमन्त्र देने की प्रार्थना की तो वोले कि गायत्री-मन्त्र ही 
गुरुमन्त्र है । 
एक दिन महाराज बग्बी पर सवार होकर मलवइ बुल्चे व्याख्यान देने जा रहे थे कि 
ह .. एक जन परिडत तुलसी राम ने बड़े प्रेम ओर नम्रता से उन्हें नमस्कार 
मिश्री ओर २) रुपये किया और अपनी बैठक में पधारन की प्रार्थना की । महाराज ने 
को भेंट कृपापूवेक उस स्वीकार किया और उसकी बैठक में पधारे | उसने 
महाराज की स्तुति करने के पश्चान्‌ मिश्री के कुछ कूज़े और २) रु० 
मक़द भेट किये जो महाराज ने स्वीकार कर लिये। केसी अद्भुत बात है कि जिस द्यानन्द्‌ ने 
सर० टी० माथबराय रियासत बड़ोंदा जैसे गएयमान्य पुरुष की १०००) रुपये की भेट 
को स्वीकार नहीं किया आज वही दयानन्द एक साथारण मनुष्य की २) रुपये ओर मिश्री 
के कूज़ों की तुच्छ भेट को निःसंकोच भाव से स्वीकार कर लता है। प्रेम, श्रद्धा, भक्ति में 
शक्ति ही ऐसी है। महाराज श्रीक्ृष्णचन्द्र ने भी तो इसी कारण सुदामा के तण्डुल स्वीकार 
किये थे। धन्य हो कृष्ण और घन्य हो दयानन्द । 
अमृतसर में भी दो चार व्यक्तियों ने ठाकुर आदि की मूत्तियाँ 
फेंक दीं थीं और मूत्ति-पूजा के ऊपर से विश्वास तो सेकड़ों मनुष्यों 
का उठ गया था | 
अमृतसर में उन दिनों एक पणिडत रामदत्तजी निवास करते थ जो उच्च कोटि 
ण के विद्वान थे। जब मूर्त्ति-पूजकों ने देखा कि दिन अतिदिन मूत्ति- 
विद्वान ब्राह्षण घर पूजा को अनेक लोग तिलाजलि देते चल जारहे हैं. तो बह बहुत 
छोड़ कर चला गया घबराये और परिडत रामदत्तजी से जाकर प्राथना की कि आप 
स्वामी दयानन्द से मूत्ति-परजा के ऊपर शाख्ाथ करें। उन्होंने कहा 
कि में बेद नहीं जामता, शाख्ब्ार्थ कैसे करूँ | परन्तु लोग न माने और आग्रह करत रहे । 
अन्त को जब्र उन्हें बहुत दिक्क किया गया तो एक द्विन चुपके से हरिद्वार चले गये । अनेक 
परिडत ऐसे थे जो हृदय से महाराज के उपदेशों को स्वीकार करत थ, परन्तु लोकापवाद 
के कारण इस नीति पर काय्ये करते थ क्रि:-- 
यद्यपि सिद्ध लाकषिसद्ध ना चरणीर्य ना चरणीयम | 
अथात-एऐसा काय्य न करना चाहिए जो यद्यपि शाम्त्र से सिद्ध हो परन्तु लोक विरुद्ध हो | 
एक दिन परिडत ब्रिहारीलाल एेक्स्ट्रा-असिस्टेणट कमिश्नर ने महाराज से कहा कि 
महाराज आपके अन्य सब्र विचार उत्तम हे और हर भ्रकार से श्रेष्ठ हैं, यदि आप मूत्ति 
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मूर्ति-पूजा का पूजा का खण्डन न करें तो सब लोग आप के अनुकूल होजावें और 
खरडन न करे। आपकी आज्ञा को स्वीकार करलें | इसके उत्तर में महाराज ने वही 
कहा जो वह सदा ऐसे प्रस्तावों के उत्तर में कहा करते थे कि मैं 
सत्यको नहीं छोड़ सकता । 
एक दिन सरदार हरचरणदास महाराज से मिलने आये | वह इतने स्थूलकाय थे 
कि चल फिर भी कठिनता से सकते थे। महाराज ने उन्हें देख कर 
स्थूज॒काय सरदार कहा कि यह हमार देश के हतह्ृदय लोग हैं जिनमें चलने फिरने की 
भी शक्ति नहीं रही। ऐसे मनुष्य देश का क्‍या उपकार कर सकते हैं । 
महाराज के उपदेशों की चर्चा सुन कर परकिंस साहब कमिश्नर ने उनसे मिलने 
लि की इच्छा प्रकट की और एक दिन लाला गुरुमुखराय वकील 
कामश्षनर स वात-चीत के साथ जो कमिश्नर साहब का यह सन्देश उनके पास लाये थे 
गन मििरिर' कमिश्षर साहब से मिलने गये | अन्य बात-चीत होने के उपरान्त 
दानां में धम्म विपय पर निम्न कथनोपकथन हुआ:-- 
परकिंस--हिन्दू-बम्म सूत के थागे की न्‍्याई कब्ना है। 
स्वामी जी--यह धम्म सूत के थागे की स्याई कबन्चा नहीं, बल्कि लोहे स भो अधिक 
पक्का है, लोहा दृूट जाय तो हूट जाय, परन्तु यह कभी टूटने में नहीं आता | 
परकिंस--आप कोई उदाहरण दें तो हमें विश्वास आवे । 
स्वामी जी--हिस्दू-धर्म्म समुद्र के समान है; जैसे समुद्र में असंख्य लहरें उठती हैं, यही 
दशा इसकी है। देखिये इसमें ऐसे लोग भी हैं जो पानी को छानकर पीते हैं ताकि कोई 
अदृश्य जीब उनके उदर में न चला जावे; ऐसे लोग भी हैं जो ढुग्ाहारी हैं, केवल दूध हो 
पीते हैं अन्य कोई वस्तु नहीं खाते पीते और ऐसे लोग भी इसी मे हैं जो बाममार्गी कहलाते 
हैं जो पब्रित्र अपवित्र और याग्य अयोग्य का विचार किये बिना जो कुछ पात हैं, खाज़ाते 
हैं। इममें ऐसे लोग भी हैं जो आयुभर यति रहते हैं, न तो किसी स्त्री स विवाह करते हैं 
और न किसी को बुरी दृष्टि से देखते हैं और ऐस लोग भी इसी में हैं जो पराई स्त्रियों से 
मुँह काला करते हैं | एक वह है जो केवल निराकार परमात्मा की ही उपासना करते हैं और 
उसी का ध्यान करते हैं और एक बह हैं जो अवतारों को पूजते हैं । एक वह हैं जो केवल 
ज्ञानी हैं और एक बह हैं जो केवल ध्यानी हैं । इसमें बह लोग भी हैं जो छृतछात का 
इतना बचाव करते हैं कि अन्यवर्मी तो एक ओर शूद्रों के हाथ से न पानी पीते हैं न उनके 
हाथ का भोजन करते हैं और बह लोग भी इसमें ही हैं जो श॒द्रों के हाथ स पाती भी पीते 
हैं ओर उनसे भोजन बनवाकर भी खात हैं । इन सब बातों के होते हुए भी यह सब्र के सब्र 
हिन्दू कहलाते हैं और बास्तव में हैं भी हिन्दू ही और कोई इनका हिन्दू-धम्मे से बहिष्कार 
नहीं करता | अतः समभनना चादिय कि हिन्दू-घम्म बहुत पक्का है, कच्चा नहीं । 
परकिंस--आप किस प्रकार के धम्म का प्रचार करना चाहते हैं । 
स्वामी जी-हम केवल यह चाहते हैँ कि लोग बेद की आज्ञाओं का पालन करें और 
केवल निराकार, अहवितीय परमेश्वर की पूजा और उपासना करें, शुभ गुणों को ग्रहण करें 
और अबगुणों को त्याग दे । 
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१३ अगस्त सन्‌ १८७७ को अमृतसर में एक मौलबी साहब से करामात विषय पर 
शाब्वार्थ होना निश्चित हुआ | महाराज ने कहा कि शाल्बार्थ-सभा में 
मोलवी स शास्राथ एक अरबी भाषा जानने वाले का होना आवश्यक है, क्योंकि मौलवी 
का आयोजन . साहब अरबी शब्दों और प्रमाण्ों का प्रयोग करेंगे और हम अरबी 
जानते नहीं हैं, अतः लाहौर आर्येसमाज के मन्त्री को पत्र भेजा गया 
कि वहाँ से पादरी इमामुद्दीन को भेजदें। परन्तु पादरी साहब समय पर न मिले और जब 

मिले तो उन्होंने अमृतसर जाना स्वीकार न किया, अतः यह शाख्रार्थ न होसका । 
१० अगस्त सन्‌ १८७७ अर्थात्‌ श्रावण शु डा ६ संवत्‌ १५३४ को महाराज ने अमृत- 

सर में आय्यदिश्य-रत्नमाला' की रचना की । 


एक बाल-पाठ्शाला के अध्यापक ने एक दिन अपने छात्रों से कहा कि आज कथा में चलगे 
तुम अपनी २ झ्ोलियों में इंटरोड़े और कंकर भरकर मेरे साथ चलमा और जब मैं संकेत करूँ तो 
कथा कहने वाले पर ईंटरोंडे और कंकर फंक देना, मैं तुम्हें लदडू दूँगा। 

अबोध बालकों ने अपनी झोलियाँ इँटराड़े और कंकरों से भररीं और दुष्ट अध्यापक के साथ 
स्वामीजी के व्यास्यान में पहुंचे । व्याख्यान रात्रि के < बजे समाप्त हुआ करता था | जब कुछ कुछ 
अधेरा होगया तो अध्यापक का संकेत पाकर बालक महाराज पर इंटरोड़े और कंकर फेंकने लगे । 
सभा में हलचल मचगई, परम्तु महाराज ने सबको शान्‍्त करदिया | पुल्सि कुछ बाल्कों को पकड़ 
कर उनके सामने लाई तो बाऊक फूट २ कर रोने छगे । महाराज ने उन्हें ठाठस बंधाकर उनसे ऐसे 
कार्य करने का कारण पूछा तो उन्होंने सारा दृत्त सच २ कह दिया ! तब महाराज ने बाज़ार से लड्डू 
मंगाकर बाहुकों को दिय्रे और कहा कि तुम्हारा अध्यापक शायद तुम्हें लड्डू न दे इसे में ही 
दिये देता हूँ । 


दुयानन्द-प्रकाश में ऊपर की घटना के अतिरिक्त निश्नलिखित तीन घटनाएँ और लिखी हैं:-- 

एक दिन स्वासीजी ऊपने कमरे सें बैठे हुए पण्डितों को वेदभाष्य लिखाते २ सहसा कमरे से 
बाहर आगये और कप्रचारियों से कहा कि झटपट कमरे की सत्र चीज़ बाहर ले आओ । कमंचारियों ने 
आज्ञा का पालन तो किया परन्तु वह न समझ सके कि स्वामीजी ने ऐसी आज्ञा क्यों दी । जब सब 
चस्तुएँ कमरे में से हटाली गईं तो कमरे की छत धड़ास से गिरपड़ी । 

एक दिन महाराज का उपदेश होरहा था कि एक प्रचण्ड आँध्री उठी और धूलि से भूतलाकाश 
एक करने लगी । श्रोतागण विचलित होंगये और उससे बचने के लिए इधर उधर झॉँकने लगे । 
महाराज ने मेज़ पर हाथ मारकर उच्च स्वर से कहा कि घबराइये नहीं, आँधी यहाँ न आयगी और 
ऐसा ही हुआ भी | 

एक साधारण स्थिति का मनुष्य महाराज के सत्सज्ञ में आया करता था। एक दिन उसने 
महाराज से मिव्रेदन किया कि महाराज धनी लोग तो परोपकार और द्वान-पुण्यथ करके संसार-सागर 
से पार हो सकते हैं, परन्तु मुझ जैसे निर्धंन का निस्तार कैसे होगा । महाराज ने उसे सान्त्वना देते 
हुए कहा कि तुम अपने हृदय से पर-अपकार और अनिष्ठ-चिन्तन के भावों को निकाल दो । ऐसा करना 
भी संसार का उपकार है;। 
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श्रावण शुक्ला ९ संवत्‌ १९३४ अथात्‌ १८ अगस्त सन १८७७ को महाराज शिकर म में 
सवार होकर सायझ्जाल के पाँच बज गुरदासपुर पहुँच । महाराज के 
प्रस्दासपुर आगमन के लिए नगर के लोग पहल से ही उत्सुक हो रहे थ, क्‍योंकि 
यह समाचार कि महाराज १८ अगस्त को गुरदासपुर पघारेंग 
डाक्टर बिहारोलाल द्वारा जिन्होंने अपन भाई बल्लभदास को उन्हें अमृतसर से लाने के 
लिए भेजा था नागरिकों का ज्ञात होचुका था। नगर के अनेक सज्जन और सरकारी 
कमचार्श बड़ी संख्या में नगर से एक मील दर उसके स्वागत के लिये पहुँच गये थे। जब 
उस स्थान पर जहाँ यह सत्र लोग एकत्र थे महाराज की शिकरम पहुँची तो महाराज उतर 
पड़े। सबने बड़े प्रेम से महागज़ को नमस्ते की और उन्हें गाड़ी पर बिठा कर डाक्टर साहब 
के ग्रट पर, जिसे उन्होंन खब सजा रकवा था, ठहर गए । १५- 
व्याख्यान आअएम्प २५ मिनिट बिश्नाम के पश्चात्‌ महाराज न स्नान किया और फिर 
होगे एक व्याख्यान मूर्ति-पूजा पर दिया | फिर तो महाराज के कई व्या- 
ख्यान अबतार, इख्वर, गारक्षा, आवागमन, श्राद्ध, आय्यावत की 
पुरानी दशा, आययों के कतंठय आदि बिपयों पर हुए। श्रोताओं की संख्या दो दो सहस््र तक 
पहुँच जाती थी । व्याख्यान-समय के अतिरिक्त अन्य समय भी नगर के सुप्रतिप्ठित सज्जन 
ओर उच्च राजकर्मचारी तथा जनसाधारण महाराज से धम्मे-विपय पर बातचीत करने 
तथा शक्भा-निवारणार्थ महाराज के पास आते रहते थे और महाराज सब की जिज्ञासाओं 

का यथायोग्य उत्तर देकर उन्हें सन्तुष्ठ और शान्त कर दिया करत थे । 
महाराज के आगमन के तीसरे दिन मियाँ हरिसिंह और शरसिंह नगर के दो प्रति- 
पछ्वित रहेस जो मृत्ति-पूजक थे और जिन्हें महाराज के मूत्तिपूजा के 
दो मतिपजकछ रहेमे। खण्डन से बहुत आघात पहुँचा था, स्वामी गणेशगिरिजी के पास 
की घवराहट. पहुँचे। यह एक विद्वान और विरक्त पुरुष थ जो नगर से बाहर 
एकान्त स्थान मे निहालशाह के तालाब पर रहा करते थे। दोनों 
मियाँ महोदयों ने उनसे प्राथना की कि आप स्वामी दयानन्द से शाख्रार्थ कीजिए । उन्होंने 
| उत्तर दिया कि हम नगर में जाते भी नहीं हैं ओर शास्त्रार्थ करने का 
विरक्त साथ भ.. हमारा नियम भी नहीं है, हम विरक्त साधु हैं, यदि आप को शास्त्रार्थ 
शास्त्रार्थ की प्रार्थना कराना है तो किसी परिडत को बुलाइये | इस पर दोनों महोदयों 
ने कहा कि यदि आप नगर से वा स्वामी दयानन्द के स्थान पर जाने 
में अपना अपमान समभते हैं तो महनन्‍तों के बाग वा अन्य किसी स्थान में जहाँ आप चाहें 
हम शास्त्रार्थ मशह॒प बनादें आप बढाँ चलकर शाखा करें | इस पर गिरिजी ने कहा कि इसकी 
कोई आवश्यकता नहीं है, कगड़ा होता है और विरोध बढ़ता है, यदि आप तंग करेंगे तो 
हम अम्यत्र चले जायंगे । अन्त को उक्त रइसों ने दीनानगर से दो 
शास्त्रश् क जय पशिदतों, पं० लक्ष्मीवर और पं० दौलतराम, को शाख्त्रार्थ के निमित्त 
दा पाउडठा का बुलाया | यह साथारण कोटि के पणश्डित थे और इनमें स्वामीजी से 

5020 शास्त्राथ करने का साम*ये न था ! 
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जिस दिन दोनों पशिडत गुरदासपुर में अवतीण हुए उस दिन महाराज का शिवपुराण 
| के खण्डन पर व्याख्यान था। जब यह परिडत और उनके प्रृष्ठपोषक 
रइसो का ऋसभ्यता सभाखल में पहुँचे तो महाराज यह कहानी सुना रहे थे कि शिवजी 
का लिड्ड बढ़ा और ब्रह्मा सूकर का और विष्णु हँस का रूप घारण 
करके इसे नापने के लिये एक पाताल की ओर और दूसरा आकाश की ओर चला, इत्यादि । 
इस पर उपरोक्त चारों जन कहने लगे कि भूठ बकता है । तब डाक्टर बिहारीलाल ने 
उनसे निवेदन किया कि सभा का यह नियम नहीं है। पहले सब सुन लीजिये पीछे जो 
आक्षेप करना हो कीजिये, परन्तु वह न माने और ऊल-जलाूल बकते ओर शोर करते रहे । 
यह देखकर महाराज ने व्याख्यान देना स्थगित कर दिया और कहा जिसे आक्षेप करना हो 
करे ! श्रोताओं को भी शाखा सुनने का बहुत चावें था। महाराज के सामने एक कुर्सी 
डाल दीगई और डाक्टर बिहारीलाल ने कहा कि परिडतों में से जो शाखा करना चाहें 
कुर्सी पर आकर विराज जावें, परन्तु दूसरे पक्त की यह इच्छा थी कि सब मिलकर ग्रश्नोत्तर 
करें| इस पर महाराज ने कहा कि जो पणशिडत प्रश्न करना चाहें वह सामने आजावें। इस पर 
मियाँ साहबों ने कहा कि कोई परशिडत आप से अकेला शास्त्राथ नहीं कर सकता, दो वा 
अधिक मिलकर करेंगे। महाराज ने कहा कि अच्छा जिसकी इच्छा हो यहाँ आकर शाख्वाथ- 
कर्ता को बारी बारी से बतलाता रहे | इस पर मियाँ हरिसिंह ने कहा कि यह बन्द्रक्तला कौन 
खेल सकता है। तत्पश्चात्‌ डाक्टर साहब ने आग्रह किया कि शास्त्रार्थ की रीति यह है कि 
दोनों पक्त आमने सामने बैठकर विचार करें, अतः परिडतजी को महाराज के सम्मुख बैठकर 
शास्त्राथ करना चाहिये। इस पर मियाँ हरिसिंह ने कहा कि यह क्या कंजरियों का नाच है 
हि जो बीच में आने की आवश्यकता हो ? उनकी सभी असभ्य और 
दुजनताप नियम-विरुद्ध बातों को सहन किया गया और जेसे वह चाहते थे 

वैसे ही बातचीत आरम्भ हुई 
प्रथम मूरत्ति-पूजा पर बात चली तो विपक्ष की ओर से “गणानां त्था” आदि सन्त्र 
प्रस्तुत करके कहा कि इससे गणशजी की मूत्ति सिद्ध होती है । 
शुस्त्रार्थ का आरस्म ज्वामीजी ने उक्त मन्त्र का भाष्य माँगा तो परिडतों ने कहा कि इस 
पर मही घर का भाष्य है। महाराज ने मट महीघर का भाष्य मँगवा 
महीतरभाष्य की कर आगे रख दिया और महीधर के अश्छील अथ श्रोताओं को 
अश्लीलता. सुना कर कहा कि न तो इससे मूर्त्ति-पूजा ही सिद्ध होती है और न 
गणुश-पूजा ही, यह तो अत्यन्त अशछील अनुबाद है और फिर उक्त 
अंग्रेजी राज्य न होता मन्त्र के सत्य अर्थ भी करके सुनाये | यह बात मियाँ साहबों को 
ते सिर काट डालता बहुत अखरी और कहने लगे कि अंग्रेज़ी राज्य है, यदि कोई देशी राज्य 
होता तो कोई आपका सिर काट डालता। परन्तु महाराज पर इन 
बातों का क्‍या प्रभाव पड़ना था, वह पू्वेबत्‌ खश्डन करते रहे | तब मियाँ साहब और तो 
कुछ कर न सके, यह कहने लगे कि यहाँ मैजिस्ट्रेट और पुलिस दोनों उपस्थित हैं इसका भी 
ध्यान रखना । डाक्टर बिहारीलाल से सहन न होसका और उन्होंने मियाँ साहबों को मुँह 

ज० ४३७० 


महषि दयानन्द्‌ का जीवन-चरित 


तोड़ उत्तर दिया जिस पर आपस में तेज़ी से बात-चीत होन लगी और इस गड़बड़ में 
शनि सभा विसजन होगईइ । दो मास के पश्चात्‌ मियाँ साहबों को अपने 
किये पर पश्चात्ताप किये पर पश्चात्ताप हुआ और एक मुसलमान सज्जन बीचमें पढ़े 
ओर मिरयाँ साहबों ने डाक्टर साहव से ऋ्षमान्याचना की । 
एक दिन व्याख्यान में महाराज ने कहा कि यद्यपि अंग्रेजों को इस देश में आये 
5 इतना समय होगया, परन्तु उनका उच्चारण अबतक शुद्ध नहीं हुआ; 
अंग्रेज इंजीनियर ब्रह तकार की जगह टकार, तुम की जगह टुम ही बोले जाते हैं । 
चिद़ू गया मिस्टर काक इजीनियर भी खड़े हुए सुन रहे थे, उन्हें यह सच्ची 
बात भी बुरी लगी और यह कह्दते हुए चल गये कि यदि तुम पश्चिम 
में पेशावर की ओर जाओ तो तुम्हारी खबर ली जाय | 
मौलवी बाक़रअली से महाराज की आवागमन पर वात-चीत हुई थी । 
एक दिन श्राद्ध पर व्याख्यान दते हुए महाराज ने कहा था 
पितराक्रा ।त्त आर क्रि ब्राह्मगत पितरों को तो तिल और जौ देते हैं और स्वयं 
मा अपन का सार खीर और लड॒ड् उड़ाते हैं | एक अनपढ़ ब्राह्मण की कहानी 
आर लड़ड्ू. भी सुनाई थी कि वह तिथि का ज्ञान न रखता था। प्रतिपदा 
क्‌ दिन से हर तिथि को कोने में एक-एक लाटी रखता जाता 
था और इस प्रकार वह लोगों को तिथि बतलाया करता था | 
मुलसमाना की एक दिन यह भी कहा था कि हिन्दू तो छोटीसी चुहिया 
मुर्तिपजा का हा प्रजा करत € मुसलमान ता बिल्ला का पृूजत है, अथात्‌ हिन्द ता 
- टिस शालिग्राम को ही प्रजतत ओर मुसलमानों का काबा ता 
बहुत बड़ा युतखाना है । 
महाराज के उपदेशों का यह परिणाम निकला कि २४ अगस्त 
को शुरदासपुर में आस्यसमाज स्थापित होगया और महाराज 
एक दिन और ठहर कर बटाला होते हुए अम्रतसर जा बिराजे | 
गुरदासपुर से २६ अगस्त सन १८७७ को महाराज अमृतसर लौट आये और २७ अगस्त 
से १६ सितम्बर तक वहाँ ही बिराज रह और बदभाष्य की रचना 
अमृतसर ओर सत्य सनातन वेदिक-धमस्म के उपदेश में व्याप्रुत रहे | आय्येहिश्य 
रह्लमाला भी छपकर तेयार होगइ | परञ्ञाव सरकार की ओर से नियत 
जिन विद्वानों ने उनक वेदभाष्य के सम्बन्ध में विरूद्ध सम्मति प्रकट की थी उनका उत्तर 
छुपवाकर बम्बई भेजन तथा समाचारपत्रों में प्रकाशित कराने का उपक्रम किया । 
एक दिन व्याख्यान के पश्चात महाराज छेरें को जाते थे। 
गुरुमत्र की दीक्षा मागेमें लाला मुरलीधर ने जो पीछे आकर आय्यसमाज होशियार- 
पुर के मन्त्री हुए एकरान्त पाकर महाराज से निवेदन किया कि मुझे 
शुरूमन्त्र दीजिए | महाराज ने उत्तर दिया कि सदा सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग 
करो और इसी को गुरुमन्त्र जाना। 


मूर्ख क्राह्मणु की कहानी 


आयसमाज 
स्थापित होगया 
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एक दिन पादरी फोरमैन महाराज से मिलने आये और उसी समय म० कन्हैयालाल 
बकील भी आगये । यह समझ कर कि महाराज का व्यय बहुत है 
स्वामीजी के ईसाइसे। और आय छुछ हैं नहीं वह २००) रु० उनकी भेट करने के लिये लाये 
के वेतनमोमी होने थे वह २००) रू० के नोट महाराज के सम्मुख रख कर चले गये । 
का प्रमाण. पादरी साहब बैठे हुए महाराज से बातालाप करते रहे | इतन में 
एक वणशिक भी महाराज के दर्शनों को आगया | उसने देखा कि 
एक ओर महाराज बैठे हैं और दूसरी ओर पादरी साहब और बीच में कुछ नोट रकखे 
हैं। थोड़ी देर बैठ कर वह चला गया | उस्ने नगर में जाकर यह जनरब फैला दिया कि 
स्वामी दयानन्द ईसाई होगये हैं और पादरियों से रुपया लेते हैं। जब यह जनरब नगर में 
फैला तो एक अनुरागी ने महाराज से आकर कहा कि नगर में ऐसी किंबदन्ती हो रही है । 
महाराज इसे सुन कर कुछ भी विचलित न हुए और उन्होंने यह कहा कि जो व्यक्ति अपन 
को किसी अवलम्बित काय्य के लिए उत्तरदायी नहीं सममत ओर अपने को किसी कास्य 
वा कर्चव्य में न लगा कर संसार में व्यर्थ घूमते हैं उन की बात ध्यान देने योग्य नहीं है। 
१३ सितम्बर सन १८७७ को ९॥ की गाड़ी से अमृतसर स जालंघर के लिय प्रस्थित 
होगय और २ बजे वहाँ पहुँच गये | 
जालचर जाल॑धर में स्वामीजी सरदार सुचतसिंहजी की कोठी में ठहरें | & 
जिस समय सन्‌ १८७४ के अन्त से सन्‌ १८७५ के आरम्भ के समय में श्री महा- 
गरेलीर विनम तह के राज बंत्रई में थ तो सरदार विक्रमसिंह ओर सरदार खुचेव्सिह डन 
+ ३ है सेमिल थे और फिर १८७७ में दिल्ली दरबार में भी उन्हान महा- 
स्चेवासेंह से परिचय _. ५.७६ आशा ३ दिए मल कर 
गे राज के दर्शन किये थे और महाराज से पञञाब प्रान्त में पधारन का 
प्रार्थना की थी | जब महाराज न पश्ञाव में पदापेण किया तो लुधियाना से लाहौर जाते हुए 
एक रात के लिये जालंबर ठहरे थे और सरदार सुचतसिह का आतिथ्य प्रहण किया था । 
जालंधर पधारने के दूसरे दिन महाराज का प्रथम व्याख्यान सरदार सुचेतसिह के 
गृह पर सृष्ठ युत्पत्ति पर हुआ | उसमें महाराज ने कहा था कि आदि 
प्रथम व्याख्यान. े॑ मनुष्य युवा उत्पन्न हुए थे, यदि बालक वा बृद्ध उत्पन्न होते तो बह 
कुछ काय न कर सकते थ | 
दूसरा व्याख्यांन सरदार विक्रमसिह्‌ के गृह पर हुआ | भीड़ इतनी थी कि छत 
ओर आँगन सब खचाखच भर गये थ । 
जालंधर में महाराज के १४ वा ३०७ व्याख्यान हुए | एक व्या- 
ख्यान में महाराज ने कहा कि जो राजा होकर कंजरी (वेश्या ) 
रखता है वह कंजर है | सरदार साहब ने जिनमें यह अबगुण था 
व्याख्यान की समाप्ति पर कहा कि आज तो आप हम पर भी बरस 
पड़े। उत्तर में महाराज न कहा कि हमतो सब को ही कहते हैं, किसी का पक्ष नहीं करते । 


रेप व्यास्यान 
वेश्यायार्मी कंजर हें 
४ दयानन्द-प्रकाश में छिखा है कि जालंधर में स्वामीजी सरदार विक्रमसिंह की कोठी में झहरें थे । 


--संग्रहकत्तो, 
७३७ 


महषिं दयानन्द का जीबन-चरित 


एक दिन सरदार विक्रमसिंह ने महाराज स कहा कि सुनते हैं त्रह्मचय्य से बहुत बल 
बढ़ता है| महाराज ने कहा कि यह सत्य है और शास्त्र में भी सा 
वह्मचार/ का बल- ही लिखा है| सरदार साहब ने कहा कि शास्त्र के कथन का सत्य 
प्रदर्शन सिद्ध होना कठिन है। आप भी तो बह्मचारी हैं, परन्तु आप में इतना 
बल प्रतीत नहीं हाता। महाराज उस समय तो चुप हो रहे, परन्तु जब 
सरदार साहब अपनी दो घोड़ों की गाड़ी पर सवार हुए ता महाराज ने चुपके से जाकर 
उन की गाड़ी का पिछला पहिया पकड़ लिया। कोचवान ने घोड़ों को बढ़ाना चाह।, परन्तु वह 
न बढ़े | उसने फिर उनके चाबुक रसोद किये । घोड़ों ने बहुतरा बल लगाया, परन्तु वह टस 
से मस न हों सके | कोचवान और सरदार साहब ने पीछे मुड़ कर देखा तो महाराज का 
गाड़ी का पहिया पकड़े हुए पाया । महाराज ने इपत्स्मित होकर कहा कि मैंने त्रह्मचारी 
के बल का प्रमाण देदिया है | : 
महाराज बड़ विनोदप्रिय थ | उनमें यह शक्ति थी कि श्रोताओं को जब चाहें हँसा दें 
ओर जब चाहें रुलादें । जब वह देखते थे कि श्रोता गम्भीर विपयों 
को सुनत २ कुछ अम्यमनस्क होगये हैं तो कोई न कोई कथानक वा 
चुटकला एसा सुना देते थे कि श्रोता खिलखिला कर हँस पड़ते थे 
और फिर गम्भीर विषयों की ओर आकृष्ट होजाते थे । जालन्धर में 
उन्होंने कई ऐसी कथाएँ सुनाई जिनका पणिडित लेखरामकृत उढ दयानन्द-चरित में उल्लेख 
है । हम केवल एक ही कथा यहां पाठकों के बिनोदार्थ उद्धत करते हैं । 
आजकल के देशी राजाओं के चरित का वर्णन करते हुए एक दिन आपने निम्न 
लिखित कथा सुनाई:-- 
एक वार एक राजा दिल्ली गये। वहाँ एक घूत्ते ने उनस कहा कि भुझे एस वस्् 
बनाने आते हैं कि वह किसी को दिखाई नहीं देते, परन्तु उस मनुष्य 
को दिखाई देत हैं जो जारज हो। राजा थे बुद्धि के सागर, उसके 
भांसे में आगये। बसों का मूल्य १००००] रू० ठहरा जिनमें से ५००० 
उसने अग्निम लेलिया जब कई महीन होगये और वह न आया तो राजा ने उसे बुलवाया । 
राजा ने कहा कि वस्र लाये? उसने कहा कि लाया हूँ। राजा बोले हमें तो दिखाई 
नहीं देते | वह घूत्ते बोला कि यदि दिखाई देते तो बात ही क्या होती । आप अन्दर चलिय 
में आपका पहना दूँ । राजा साहब उसके साथ एक कमरे में चले गये | वहाँ जाकर उसने राजा 
के सब वस्त्र उतरवाकर नंगा करदिया और फिर भूठमूठ राजा के शरीर पर हाथ फेर कर 
कहता रहा कि यह कुर्ता पहनाता हूँ, यह पगड़ी इत्यादि। राजा कपड़े पहनना स्वीकार करते 


स्वार्मीजी का 
विनोद-प्रियता 


मूर्ख राजा की कथा 


क दयानन्दृप्रकाश में इस बटना का डछेंख रावकूपिण्डी के वर्णन में किया है । पण्डित 
लेखरामकृत जीवनचरित में इस घटना का उल्लेख रावरूपिण्डी के वर्णन में एक नोंट में है, परन्तु 
उस ,में यह कहीं नहीं लिखा है कि यह घटना रावरूपिण्डी की हैं। इसका भी कहीं प्रमाण नहीं 
मिलता कि उस समय सरदार विक्रमसिह रावलूपिण्डी थ्रे । यह घटना जालेबर की है। 

--संग्रहकत्ता, 
४२८ 
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2 ऊ वाषद्मचस्य के तरल की 


ननन्‍ 


एकोनविंश अध्याय 


रहे और उसी नग्नावस्था में कचहरी में चल आये। सम्त्री बुद्धिमान था, वह समझ गया 
कि राजा ठगे गये। उसने राजा से कहा कि सब वस्त्र तो आपने दिल्ली के पहन हैं केबल 
एक लंगोटी देशी पहन लीजिये ताकि नप्नता बुरी न लगे । राजा ने कहा तो क्या हम नंगे हैं। 
मम्त्री ने कहा कि अवश्य राजा को भी चेत हुआ और कहा कि उस धूत्ते ने हमें ठग लिया । 
एक दिन महाराज ने झतक श्राद्ध के खए्डन पर व्याख्यान दिया। दूसरें दिन परिडत 
रामदत आनरेरी मैजिस्ट्रेट ने सृतक-श्राद्ध-मण्डन पर उसी स्थान 
श्राद्ध पर व्याख्यान पर व्याख्यान दिया, परन्तु बदों का कोई प्रमाण न दिया केवल गरुड़ 
. ... पुराण आदि के प्रमाण देते रह । अगले दिन महाराज ने वेदों व 
जीवित पितरां क मनुस्मृति के प्रमाणों स सिद्ध किया कि जीवित पिता आदि का ही 
श्राद्ध की सिद्धि. नाम पितर है मतक का नहीं। अग्रिष्वात्त, अनभिष्वास आदि के 
सत्य अर्थ किये। मनुस्क्ति के प्रमाण से सिद्ध किया कि जो २४ व 
का ब्रह्मचय्य रकये उसका नाम पिता! जो ३६ वर्ष रकखे उसकी संज्ञा 'पितामह' और जो ४८ 
वर्ष का रकखे उसकी संज्ञा 'अ्पितामह' है । पौराणिक लोग पिण्ड की वेदी बनाते समय बेंद्‌ का 
यह मन्त्र ( थे रूपाणि प्रतिपुश्वमाना० ) पढ़कर कहते हैं. कि 
मन्त्र स मक्खी नहीं. इससे भूत-प्रेत निकट नहीं आते। महाराज न कहा कि इससे मक्‍खी 
डरती, भूत-ग्रत तक तो उड़ नहीं सकती, भूत-प्रेत कैसे दूर हो सकते हैं १ डेरे पर 
क्या डरेंगे ;. पहुँच कर परिडत शिवराम ने खीकार किया कि व्याकरण के अलु- 
सार रक्षा और पालन करने वाले को पिता! कह सकते हैं सो यह 

जीवित ही कर सकते हैं, रत नहीं । 
एक दिन पणिडत श्रद्धाराम फिल्लौरी भी तिलक और कण्ठी धारण किये हुए सभा- 
. मण्डल में उपस्थित थे। महाराज ने कहा क्रि एक यात्री एक पेड़ 
तिलकाकार बट से के नीचे सो रहा था कि एक कौए की बीट उसके मस्तक पर गिर कर 
यम के दूत डर गए तिलकाकार होगई । घटनावशात्‌ बह यात्री उसी अबस्था में मर 
गया | तब इधर तो यम के ओर उधर विष्णु के दूत उसे ले जाने 
को आये | दोनों में युद्ध हुआ | अन्त को बिष्णु के दूत उसे बैकुएठ को लेगये । महाराज 
ने कहा तिलक से पुलिस का सिपाही तक तो डरता नहीं, यम के दूत क्या डरते । अगले 
दिन पणिडत श्रद्धाराम फिल्लौरी ने लाहोरियों के ठाकुरद्वारे में व्याख्यान दिया जिसमें 
उन्होंने कहा कि जैसे कोई ठग बच्चों को लड्डू देकर उनके आभूषण उतार लेता है ऐसे ही 

दयानन्द ऐसी २ बातें सुना कर छोगों को ठगता है । 
एक दिन काशी माहात्म्य का खण्डन करते हुए महाराज ने कहा कि पाप किसी 
५ व मन्दिर में जाने वा वहां 'नमः शिवाय कहने से दुर नहीं होते, पाप 
काशी-महत्स्य आदि तो शुद्ध सझ्कुल्प, तप करने और फल भोगने से दूर होते हैं। उसी 
वा खण्डन . दिन गड्जा-स्तान से पाप निवृत्त होने का भी खण्डन किया और यह. 
ह भी कहा कि हमने अमृतसर की बड़ी महिमा सुनी थी कि उसमें 
अमृत है, परन्तु हमन जाकर जो देखा तो उसमें स्नान करना तो दूर रहा पेर डालने को भी 
४७३५९ 


महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


जी नहीं चाहता, क्योंकि दीपमालिका को सिकत्र लोग केश भी उसीमें डाल देत हैं। इस 
पर सरदार विक्रमसिंह न कहा कि महाराज आज हम पर भी बरस । महाराज ने उत्तर 
दिया कि हम तो सत्य कहते हैं । 

एक दिन महाराज व्याख्यान दे रह थ कि सन्ध्या समय हो गया और एक मन्दिर 


स रशब्भ घड़ियाल बजन की आवाज़ आइ। इस पर महाराज ने 
एिजया का टुलान कहा कि देखा यह द्वियों के बुलान का त्रिगुल है। साधु पुजारी 
का वरशुल बच्चा का प्रसाद को चाट डाल दत हैं । जब शड्ग घड़ियाल बजत हूँ 


ता लड़का माता स कहता हें, चला माँ आरती देख । उसको क्‍या 


ज्ञान हैं कि बहा माँ की क्या दशा होंगी । रे जा 
गज के आगमन के समय पज्ञ्ञाब में वदों के विषय मं 


भारी अज्ञान था। पुरोहितगण अथव बेद को स्त्रियों के गीत बताया 
करते थ | महाराज के उपदेशों स ही घार अज्ञानान्धकार दूर हुआ । 
जालन्बर में महाराज का एक जन मौलबी अहमदहसत से 
२४ सितम्बर १८७७ ३० को आवागमन और बिभूति ( करामात ) 
पर शाखाथ हुआ था जो छप गया था और परिष्ठत लखरामकृत 
: दयानन्द-चरित के साथ परिशिष्ट के रूप में लगा हुआ है । 
राज न मॉलबी साहब से प्रश्न क्रिया कि आप 'करामात' किस कहते हैं, तो उन्होंन 
उत्तर दिया कि मनुष्य के स्वभाव बा शक्ति स बाहर काम को जो 
शासराथ का सार परमेश्वर अपन क्रपापात्र मनुष्यों से कराता है। एसे कामों में कर्त्ता 
इश्वर होता है मनुप्य तो उसके हाथ में कठपुतली के समान होता 
है | पर्मश्वर अपन स्वभात्र के त्रिरद्ध काम नहीं करता, परन्तु मनुष्य स उसके स्वभाव 
के विरुद्ध काम करा सकता है, ख॒प्टिननियम ( प्राशिमात्र के स्वभाव ) के विरुद्ध भी 
बह काम हो सकता है । महाराज के प्रश्न करन पर मौलबी साहव ने कहा कि हज़रत 
मुहम्मद और हज़रत इसा न ऐसी करामात दिखाई थीं जिनका प्रमाण उन लोगों के 
वचन हैं जिन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था । परन्तु इस आज्तेप पर कि उनके सच्चे 
ने का क्या प्रमाण है, संभव है उम्होंन कूठ ही लिखा हो, अब भी बहुत से ढोंगिय हैं जो 
लोगों का ठगत फिरत है, इस समय कोइ करामात दिखान वाला बताइये और जब अब 
नहीं ता पहल भी नहीं था ओर आग को भी नहीं हागा | मौलवी साहब न कहा कि यदि 
हर बात का समाचार मूठा हो वो लन्द्रन, कलकत्ता आदि के अस्तित्व और बंद के ईश्वर- 
कृत होने को न मानना चाहिए । महाराज ने इसका उत्तर दिया कि यदि कोई लन्दन कल- 
कत्ते के अस्तित्व को न मान ता उस वहां लजा कर दिखाया जा सकता है, एस ही करामात 
को भी दिखाना चाहिए | बद का इखरक्ृत होना असंमत्र नहीं क्योंकि परमेश्वर अन्तयामी, 
पूर्ण विद्वान, दयालु, न्‍्यायकारी है वह जीवात्मा में अन्तर्यामी रूप से अपना प्रकाश 
कर सकता है | इश्वर के कामों की भी सीमा है, जेस वह मर नहीं सकता, अज्ञानी नहीं हो 
सकता, अतः करामात किसी प्रकार सिद्ध नहीं होती | मौलबी साहव को कोई उत्तर न 


आया और अन्त में यही कहा कि मक्के और शाम देश में चालीस मनुष्य करामातत 
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मालवी से शाखा्थ 
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दिखाने वाले हैं यदि किसी को सन्देह हो तो वहाँ जाकर देखले और भी दो चार अप्रासब्लिक 
बातें कह कर अपना कथन समाप्त किया। परन्तु यह न बतालाया कि उन करामात 
दिखाने वालों का नाम और पता क्या है और वह क्या करामात दिखाते हैं । 

इस के पश्चात्‌ आवागमन पर बातचीत हुई। मौलवी साहब ने कहा कि किसी 
पदार्थ का अस्तित्व विना उसके वर्तमान रूप के सम्भव नहीं | अतः जब रूप ही सादि है 
तो प्रकृति भी अबश्य सादि होनी चाहिये | अतः संसार भी अनादि नहीं हो सकता जैसा 
कि आवागमन मानने बाले मानते हैं । महाराज ने उत्तर दिया कि रूप दो प्रकार का होता 
है, एक इन्द्रियम्राह्य दूसरा अतीन्द्रिय,-कार्यरूप प्रकृति में बह इन्द्रियआह्य ओर कारणरूप 
में अतीन्द्रिय । यदि कारण में रूप न हो तो कास्ये में भी नहीं हो सकता, क्योंकि कार्य में 
कारण के हो गुण आते हैं । रूप बिना वस्तु के अलग नहीं रह सकता, इससे सिद्ध है कि 
कारण नित्य है। मौलवी साहब का यह उत्तर था कि प्रकृति का इन्द्रिय-गोचर होना किसी 
अन्य वस्तु के संयोग से हो सकता है अतः बह वस्तु प्रकृति से पहले होगी | किसी विशेष 
रूप और आकृति वाले पदार्थ के वह रूप और आकृति उस से पहले नहीं हो सकते, 
अतः उन रूप और आकृति के प्रायूभाव को ही नित्य कहा जाबेगा। महाराज ने उत्तर में 
कहा कि स्वाभाविक गुण किसी पदार्थ के उससे पीछे नहीं हो सकते, वह साथ रहते हैं 
केवल निमित्त कारण के संयोग पर वह इन्द्रियग्राह्म हा जाते हैं। कार्य-जगत्‌ प्रवाह रूप से 
अनादि है स्वरूप से नहीं | मौलबी साहब ने कहा कि गुणी का गुणों से प्राग्भाव होता है, जैसे 
प्रकृति का अपने गुणरूप से, दूसरा प्राग्भाव समय के सम्बन्ध से होता है सो यह प्रकृति 
में है नहीं | इस से मौलवी साहब ने यह सिद्ध करना चाहा कि जब रूप आदि क व्यक्त होने 
से ही प्रकृति का अस्तित्व हुआ तो प्रकृति का प्रागुभाव था । महाराज ने उत्तर दिया कि 
द्रव्य उसे कहते हैं कि जिस में गुण, क्रिया, संयोग, वियोग होने का स्वभाव हो, परन्तु यह परि- 
न्छिन्न द्रव्य में रहते हैं । जो द्रव्य विभु वा व्यापक हैं उन में से किसी में केबल गुण और 
किसी में गुण और क्रिया दोनों होते हैं, परन्तु संयोग वियोग से प्रथक्‌ रहत हैं, जैसे दिशा, 
काल, आकाश में केवल गुण है, क्रिया नहीं और परमेश्वर में गुण और किया दोनों हैं । 
मौलवी साहव ने महाराज के कथन का उत्तर तो दिया नहीं केवल यह कहा कि मानो जद 
का शरीर है, वह उसके उत्पन्न होने से पहले नहीं था, उसका अभाव अनादि था, परमेश्वर के 
ज्ञान में भी वह नहीं था। रूप का ज्ञान बाह्य वस्तुओं से इन्द्रिय द्वारा होता है और जब 
आय्य मानते हैं कि प्रकृति कारणरूप में इन्ट्रियप्राह्म नहीं थी तो इस के अर्थ हैं कि प्रकृति 
का अस्तित्व ही नहीं था, अतः आवागमन फिर कहाँ रहता है | कम आवागमन के कारण 
नहीं हो सकते, क्योंकि कर्म्म गतिजन्य होते हैं. और गति काल में होती है और काल का 
आदि मध्य और अन्त इकट्ठा नहीं रह सकता, अतः कम्मे नष्ठ होगये | दूसरे, आवागमन से 
बहुतसी हानियाँ होंगी, क्योंकि एक शरीर में जो योग्यता प्राप्त की थी बह नीची योनि में जाने 
से नष्ट होजायगी । महाराज ने उत्तर दिया कि यह कहना ठीक नहीं है कि सब ज्ञान इन्द्रिय- 
जम्य ही हैं । जीवात्मा है, परन्तु इन्द्रियग्राह्म नहीं है । परमेश्वर, जीवात्मा ओर जगत्‌ का 
कारण अनादि हैं और अभाव से भाव नहीं हो सकता । सुपुप्ति में जाग्रत अबस्था की प्राप्त 


की हुई योग्यता नहीं रहती, अतः मौलवी साहब को सोना कभी न|चाहिये । 
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महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


इस प्रकार यह शाख्राथ समाप्त हुआ | मौलवी साहब का तर्क कितना दृपित था यह 
पाठक खय देख सकते हैँ। उनकी युक्ति स्वयं उनके ही पक्त का खणश्डन करती थी। 
शास्त्राथ की समाप्ति पर मौलवी साहब न नासिरुद्दीन की ख़ानक़ाह के द्वार पर जाकर अपनी 
जीत का बहुत डीग मारा और मूखमण्डली ने उन्हें थोड़े पर चढ़ा कर नगर में घुमाया। 
इसका समभदार मुसलमानां न भी पसन्द न किया, क्यांकि यह पहले ही निश्चित हो गया 
था कि शाख्राथ की समाप्ति पर कोइ किसी की हार जीत ने समझे । जब वह मुद्रित हो 
ययगा तो बुद्धिमान लोग स्वयं ही परिणाम निकाल लेंगे 
जालंधर म महाराज न एक इसाइ को शुद्ध किया था | 
जालन्चर स १७ अक्टूबर सन १८७७ इ० का महाराज लाहौर 
प्रधार, ऑर नव्वाव रज़ाअली के उद्यान में ठहरे । 
इस समय कई लागों ने महाराज स प्राणायाम और उपासना की विधि सीखी । 
एक दिन्न एक पादरी और एक मिशनरी महिला महाराज स मिलने 
धनक्री अधिकता आये। उनसे महाराज न कहा कि घनक्री अधिकता जाति की अब- 
अवनात का कारण नति का कारण हुआ करती है, जेसी कि वह आय्य-जाति के अधः 
प् ह पतन का कारण हुई और उदाहरण रूप से फहा कि इसी कारण से 
अग्रेज़ा का दिनचय्या विगड़ती जाती है। पहल हम जब सूख्यादिय 
स पूतर भ्रमण करन जाया करते थ ता बहुत से अंग्रेज़ ख्ली-पुरुषों को हवाखोरी करते 
देखते थे, परन्तु अब वह बहुत दिन चढ़े उठते हैं । 
पक दिन्न एक परणिडत न महाराज से प्रश्न किया कि सामवेद में भारद्वाज आदि 
ऋषियों के नाम आय हैं इससे सन्देह होता है कि येद ऋषपि-क्रत है| 
नेट मे ऋषयां के महाराज न उत्तर दिया कि उन सन्त्रों में यह नाम ऋषियां के नहीं 
नाम न हैं, प्रत्युत उनके विशेष अर्थ हैं | पीछे से ऋषियों के नाम भो वेद के 
इन राव्दा स रख लिय गय हैं और कई एक मच्चों का जिनमें उक्त 
शब्द आय थे अथ करके सुनाया । 
एक दिन एक बिशप ( लाट पादरी ) महाराज से भेट करने आये और वात्तालाप 
सा मे यह प्रसज्ञ उठाया कि बंद के ऋषियों को इश्वर के विपय में कुछ 
कऋापिया का इश्र ज्ञात नथा और हिरणयगर्भ सूक्त का आर सकत किया कि उसमें 
का जीन न थ्रा यह आता है कि हम किस देव की उपासना कं ( कस्प्रै देवाय हविषा 
विधम )। राय मूलराज ने वक्त सूक्त का अंग्रेज़ी अनुवाद महाराज 
का सुनाया ता उन्हान बिशप साहब से कहा कि आप को अशग्युद्ध अनुवाद के कारण भ्रम 
हुआ है । इसके यह अथ नहीं हैं कि किस देव की हंस उपासना करे ग्रत्युत यह हैं कि हमर 
सवव्यापक, ( सुखस्वरूप ) परमात्मा की उपासना करते हैं। किर 
वाइवल का अताय विशप साहब वोले कि देखों' बाइबल का प्रताप कि वह संसार में 
इतन विस्तृत क्षेत्र मं फैला हुआ है कि उसमें सस्य अस्त नहीं होता | 


महाराज ने कहा कि यह भी वेद का ही प्रताप है । हम लोग वैदिक धम्स को छोड़ बैठे हैं 
५ और के 


लाहोंर 
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और आप लोगों में वेदोपदिष्ट गुण हैं, यथा त्रद्मचस्ये, विद्याध्ययन, एकपन्नीत्रत, दूरदेश- 
यात्रा, स्वदेशत्लीति आदि । इसी से आपकी इतनी उन्नति होरही है, बाइबल के कारण से नहीं । 
२१ अक्टूबर १८७७ को ब्राह्मयसमाज लाहौर का चौंदहवाँ वार्षिक उत्सव था | महा- 
राज उसमें ३००, ४०० मनुष्यों के साथ पधारे ! उस समय ब्राह्म- 
ब्रह्मसमाज का उत्सव स्रमाज के उपदेशक बाबू अधोरनाथ गुप्त उपासना कर रहे थे । 
उपासना के अन्त में महाराज डनसे कौलम-कौली होकर मिले | 
उनका मन प्रफुछ् और चित्त प्रसन्न था। उनके पधारने से उत्सव-क्षेत्र ने आय्ये ऋषियों के 
भरम्मक्षेत्र नैमिधारएय के समान श्री घारण करली थी |” 
जिन दिनों महाराज अमृतसर में उपदेश दे रहे थे उन्हीं दिनों में आस्य-समाज 
सर लाहौर के एक साप्ताहिक सत्स्ञ में बाबू शारदाप्रसाद न अपने 
नियम करे प्रतिकूल व्याख्यान में यह कह दिया कि बेद, कुरान, बाइबल एक-से ईश्वरीय 
काई कथन न करे आदेश हैं। यह कथन सभासदों को बुरा लगा और जब इस वार 
स्वामीजी लाहौर पधारे तो उन्होंने इनसे व्यवस्था माँगी। उन्होंन 
शारदा बाबू के कथन को आंय्य-समाज के नियमों के प्रतिकूल बताया और कहा कि किसी 
को नियमों के प्रतिकूल कहने का अधिकार नहीं है और यदि कोई ऐसा करे तो हरएक सभा- 
सद्‌ को उसे रोकने का अधिकार है.। 
२६ अक्टूबर सन १८७७ को महाराज ने फ़ीरोज़पुर के लिये प्रस्थान किया । 
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कै जपर में महाराज का आगमन २६ अक्टूबर सन्‌ १८७७ का हुआ । उनके 
& पधारन से पहले ही वहाँ एक हिन्दू-सभा स्थापित थी । जब उसक 
सदस्यों ने महाराज के उपदेशों की चचा सुनी तो उन्हें उनके दशेना 
फीरोज़पुर की लालसा हुई ओर उनकी यह भी इन्छा हुई कि उक्त सभा का 
कार्य श्रीमहाराज के सिद्धान्तों के अनुसार ही होना चाहिए । महा- 
राज के आगमन के लिये वक्त सभा के प्रधान म० मथुरादास इतने उत्सुक हुए कि उन्होंने 
एक सज्ञन को महाराज को फ़ीरोजपुर लाने के लिये भेजा और बह उन्हें लिबाकर लाया । 
ला० मथुरादास न उनके निवास के लिये एक ग्रृह सुसज्जित कराया जो एकान्त स्थान में 
था, परन्तु महाराज ने उसके नगर के भीतर होने के कारण उसमें ठहरना न चाहा | तब 

उन्हें नगर के बाहर एक कोठी में ठहराया गया । 
यहाँ महाराज के आठ व्याख्यान हुए । पहले ही व्याख्यान के आरम्भ होते हा एक 
न गोपाल शास्त्री न कुछ कहना चाहा। महाराज ने कहा कि व्या- 
बतुका शा््री. ख्यान की समाप्ति पर जो पूछना चाहों पूछ लेना। उस्नन कहा कि 
मुझे आप के कथन पर बहुत से आक्षेप करने है, महाराज ने कहा कि 
लिखते जाओ अन्त में सब आक्षेप कर लेना | बह बोला में इतना नहीं लिख सकता । इस 
पर लोगों न और महाराज ने भी उस से कहा कि शान्तिपूत्रक सुने जाओ, परन्तु वह महा- 
राज के तेज से ऐसा अभिभूत हुआ कि तुतलान लगा और विज्ञिप्त सा होगया और यह 
बड़्बड़ाता हुआ कि यह गप्पाष्टक है, जो कोई अपने माता पिता से उत्पन्न हिन्दू हो 
वह इसकी बात न सुने! सभा से चला गया | उसके साथ दस बारह मनुष्य उठ कर चले 

गये, शेष शान्तिपूत्रंक सुनते रहे । 

एक दिन महाराज ने एक कथा सुनाइ कि एक राजा था जिसका कोठारी बहुत 
अधिकारसम्पन्न था | जब कोइ ब्राह्मण उसके पास आता और उससे 
राजा का घूत्त कोझारी कहता कि में पढ़ा लिखा नहीं हूँ आप मेरी सहायता कीजिये, तो 
वह उससे अपना भाग ठहरा लेता और कह देता कि पढ़े लिखे होने 
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की आवश्यकना नहीं है, मुख स चाह जो कहत रहा केवल हाथ में माला और गोमुखी होनी 
चाहिये | एक वार एक सूख ब्राह्मण आया और कोठारी ने अपना भाग ठहरा कर इस 
नदी के घाट पर भेज दिया। वह घाट पर जाकर जप करने लगा, (राजा का जप कर्म, 
राजा का जप करूँ” । फिर एक दूसरा ब्राह्मण आया और वह भी कोठारी का भाग ठहरा कर 
उसी स्थान पर जप करने लगा "जो नू करे सा में करूँ, जो तू करे सो में करूँ? | फिर तीसरा 
आया, वह विद्वान था। वह भी घाट पर गया तो उपश्युक्त रृश्य देखकर चक्तित हुआ और 
उसने यह कहना आरम्भ किया यह निर्भेगी कबतक, यह निर्भेगी कबतक! । इसी प्रकार 
चौथा पहुँचा वह यह जपने लगा 'जबतक निर्भेगी तबतक, जबतक निर्भेगी तबतकः । 
यह हृष्ठान्त देकर महाराज में कहा कि आजकल के ब्राह्मणों की यही दशा है, 
जामस हुए भी अविद्या में पल जा रहें हैं । 
एक दिन पणिडत क्ृपाराम कृक मैगेज़ीन फ़ीरोज़पुर सभा में आय और महाराज से 
; प्रभोत्तर करन चाहे, परन्तु महाराज से कहा आप तो कुर्सी पर बैठे 
एक क्क से प्रश्नाचर हैं, में आपस केसे ग्रश्नात्तर करूँ | महाराज में उसके लिये भी कर्सी 
लाने को कहा | उसमें कुछ दर हुई तो महाराज ने उससे कहा कि 
यदि आपको यह अखरता हो कि में कुर्सी पर क्यों बैठा हूँ तो मैं भी नीच बैठा जाता हूँ, 
आप प्रश्न कीजिये, परन्तु इसने में कुसी आगई । उन्होने पूछा परमेश्वर महदद है वा गेर, 
महदूद। महाराज ने कहा कि मैं अरबी नहीं समझता, परन्तु आपका अमिप्राय सर्वव्यापक 
व एकदेशी से है तो परमेश्वर सवव्यापक है । इस पर पणिडत क्रपाराम ने अपनी जब से 
धड़ी निकाल कर मेज पर रखदी और महाराज से कहा कि बताओ इसमें परमेश्वर कहाँ है । 
महाराज न उत्तर दिया कि आकाश सत्र जगह समाया है.। सब वस्तुएँ आकाश के भीसर 
हैं और अपना सोटा खड़ा करके कहा कि जैस यह मेरा सोटा आकाश से बाहर नहीं हो 
सकता बैस ही आपकी घड़ी भी परमश्रर के व्यापकत्व से प्रथक नहीं हो सकती । 
उस समय तो पणिडत क्रपाराम यह कहकर चले गये कि आपको गपोड़े हाँकन ही 
विगणी अनुकुल॒ आते हैं, परन्तु पीछे महाराज के कथन की सत्यसा के सामने उन्होंन 
दागया सिर भुकाया और बह आस्येसमाज के सभासद्‌ बने | 
एक दिन एक दफ़तरी ने पै॑ञ्ञाबी भाषा की एक तुक महाराज को सुनाई कि-- 
“ज्ञान कर ज्ञान कर, ज्ञान को खैंडर कर खेल चौगान मैदान माही ।” बह दूसरी तुक 
पढ़न का ही था कि महाराज ने उससे कहा कि पहले इसी तुक का 
अर्थ करो । बह म कर सका ता उन्होंने स्वयं उसका अर्थ किया कि 
कुछ पढ़ और भले प्रकार पढ़ फिर पढ़ा लिखा सब भूलजा और गिल्ली डण्डा खल । 
एक दिन नगर के परिडतों न कुछ ग्रश्न बना कर भेज जिनका महाराज न तत्काल 
समुचित उत्तर द दिया । 
एक मन्दिर का पुजारी महाराज के पास आया और कुछ पृद्धना चाहा । महाराज न 
उसस पूछा कि कुछ पढ़ें हा कि नहीं। उसन कुछ ग्रन्थों के नाम 
बताये | फिर उससे पुजारी शब्द के अथ करने को कहा। वह न 
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कर सका । तब महाराज ने कहा कि इसके अथ हैं पूजा का अरि ( शत्रु )। उसी पूजारी के 
यह कहने पर कि सब शाम्त्र वद के सहारे ही बने हैं, महाराज न इसकी सत्यता स्वीकार 
करते हुए कहा कि जैसे गैली के रुपयों में खरा खोटा देखना सर्राफ़ का काम है ऐसे हीं 
विद्वानों का काम सत्यासत्य के निर्णय करने का है । 
फ्रीराजपुर में एक सज्जन थे जिनका नाम स्वरूपसिंह था | उनकी जप-पांठ में बड़ी 
| .. निष्ठा थी। उन्होंन बहुत दर तक महाराज से योग-चचो की और 
भक्त से योग-चर्चा महाराज ने परम दयाछुता से योग के कई बहुमूल्य रहस्य बताये । 
हि महाराज ४ नवम्बर की रात्रि को फीरोजपुर से प्रस्वित हुए और 
आख्यसमाज स्थापित ५ जबम्बर को लाहौर पहुँच गये । महाराज के चले जान के पश्चात्‌ 
हराया फ्रीरोजपुर में नियम-पूवेक आय्येसमाज स्थापित होगया । 
०५ नवम्बर सन्‌ १८७७ को महाराज प्रात:काल फ़ीरोजपुर से लाहौर पहुँच गये | उसी 
है दिन सायंकाल को आय्यसमाज में व्याख्यान दिया । ६ नवम्बर को 
लहर आय्येसमाज के उपनियम स्वीकार होने थ। तदथ अन्तरज्गञ सभा 
ेृ .... का अधिवेशन हुआ | महाराज उसमें विराजमान थ। अन्‍न्तरज्ञ 
मुझ सम्मति देने का सभासदों ने महाराज से सम्मति देने को प्राथना की, परन्तु उन्होंने 
अषिकार नहीं है. स्वीकार न किया और कहा कि में आपकी सभा का सदस्य नहीं हूँ। 
मुझे सम्मति देने का कोई अधिकार नहीं है। तब उन्हें सभासदू 
बनाया गया और फिर उन्होंने अपनी सम्मति दी । इससे स्पष्ट है कि महाराज नियमों का 
कितना आदर करते थे । 
७ नवम्बर सन्‌ १८७७ को महाराज ने रावलपिण्डी के लिये प्रस्थान किया । 
श्रीमहाराज की ख्याति पञ्ञाब के नगर नगर में फेल गई थी | राबलपिण्डी में भी 
उनके उपदेशों की चचा होने लगी थी। बह्ोँ दो खतन्नी जबाहर व 
रावलपिएडी. श्रभुदयाल थे जो घी तेल की दुकान करते थे और कुछ संस्कृत भी 
पढ़ें थे | एक दिन रावलपिण्डी के रइस सरदार सुजानसिंह न उन 
से कहा कि स्वामी दयानन्द तीर्थ, मूर्त्ति-पूजा, मृतकश्राद्ध आदि का खण्डन करत हैं, ता 
उन्होंने उत्तर दिया कि स्वामीजी की बातें अयुक्त हैं, आप संस्क्ृतज्ञ नहीं हैं, इसलिए आपको 
उनकी विद्या अधिक जान पड़ती है। इस पर सरदार साहब ने कहा कि आप ग्रमाण 
संग्रह करके दो हम उन्हें ख्वामीजी के पास उत्तराथ भेज देंगे इस पर उन्होंन कुछ प्रमाण 
लिख कर दिये जो सरदार साहब ने महाराज के पास दिये । महाराज न उत्तर में लिख दिया 
कि आप संस्कृतज्ञ नहीं हैं, इसस उत्तर नहीं भेजते हम खय॑ रावलपिण्डी आकर उत्तर 
देंगे । इस के कुछ दिन पश्चात महाराज रावलपिण्डी में आकर विराजमान हो गये। बाबू 
निराशचन्द्र वन्योपाध्याय हेडकुक, डिप्टी कमिश्नर, सदस्य ब्राह्मसमाज उन्हें लाहौर से 
लिवा कर लाये थे। रावलपिण्डी में वह पारसी सौदागर जामास्पजी की काठी में, जो 
नदी के तट पर थी, ठहरें । उसी कोठी में उन के व्याख्यान होंत रहे । यह व्याख्यान मूर्ति 
पूजा आदि बिषयों पर ही थ। पहले ही दिन के व्याख्यान में मृत्तिपूजा का एसा भयानक 
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खण्डन किया कि रावलपिण्डी के जन साधारण और विशेषकर ब्राह्मणगण विज्षिप्रप्राय 
होगये । उसके पद्चात्‌ अनक लोगों ने उनके व्याख्यानों में जाना बन्द कर दिया । 
एक दिन व्याख्यान के पश्चात्‌ महाराज लोगों स बात-चीत कर रहे थ। प्रसद्भवश 
वह हिन्दुओं की दशा पर खद प्रकट कर रहे थ कि वह बूसरे मतों 
हिन्दू दूसर भर्तों का की पुस्तकें नहीं देखते और जब ईसाई वा मुसलमान मेलों में यह 
पएस्तके नहीं देखते कहते हें कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री स जार कम्स क्रिया तो निरूत्तर 
हु हो जाते है। यह कथा किसी प्रामाणिक ग्रन्थ में नहीं है, परन्तु 
बाइबल में यह लिखा है कि छूत पेंग़म्बर न अपनी पुत्री स जार कर्म किया। यदि हिन्दू 
पादरियों और मौलबियों को ऐसी २ बातें बतलाबें तो बह कदापि 
मंलिवां ओर. सम्मुख न ठहर सकें। एक पादरी और मिशन स्कूल के मौलवी भी 
पादरी वि. उस समय उपस्थित थ, उन्होंन आपस म॑ मन्त्रणा की कि स्वामीजी 
| ने यह बात भूंठ कही है, कल पुस्तकें लाकर उन पर आत्तिप करना 
चाहिये | अतः वह अगले दिन पुस्तकें लकर आये और महाराज से कहा कि कल जो आप 
न छत को बात कही थी वह मूठ है | महाराज न कहा पहल आप 
पादरी भी लॉजत को चाहिये था कि घर में दिया जला कर अपनी चारपाई की दशा 
जान लेते तो भरी सभा में आपको लज्जित न होना पड़ता । परल्‍्तु 
बह आग्रह करत रहे कि आपका कथन अखत्य 8, तो महाराज न अपनी बाइबल की 
पुस्तक मंगाकर उन्हें दिखाई जिसपर बह बहुत लज्जित हुए और कहने लगे कि उसने मद्य की 
मत्तता में ऐसा किया | इस पर एक सज्जन ने कहा कि वह जानता था कि मेरी स्नी का 
देहान्त हाचुका है और वह मेरी पुत्री है, उसका पाप से छुटकारा नहीं हो सकता । इस पर 
बह लज्जित होकर चले गय । 
जामास्पजी अपनी काटी में महाराज को रखना नहीं चाहते थ क्योंकि विपक्षी लोगों 
न उन्हें महाराज के विरुद्ध भड़काना आरम्भ कर दिया था। जामा- 
हमारी कोरी में. स्पजी न स्वयं तो यह बात महाराज से न कही, बरन अन्य लोंगों से 
न्‌रहिय कहेलवाइ । इस पर महाराज के भक्तों ने सरदार सुजानसिंह स 
महाराज को अपनी कोटी में निबास स्थान देन की श्रार्थना की जो 
उन्होंने सहप स्वीकार की । शप जितने दिन महाराज रावलपिण्डी में रह उनकी ही कोठी 
में रह | जामास्पजी की कोठी में वह केबल ८-१० दिन ही रहे थे । 
एक दिन नगर के लगभग ५०० मनुप्य पणिडत ब्रजलाल के नतृत्व में सरदार साहब 
. . .. के बाग में गये &। भाई अतरसिंह न महाराज से निवेदन किया कि 
भीड़ का आने दो ज्गर के लोगों की भीड़ आरहोी है। महाराज ने कहा आने दो, 
देखों क्या होता है । 
& दयानन्दप्रकाश में छिखा है कि छोंग ज्यों-त्यों करके सम्पद्गिरि को साथ छाये थे, परन्तु 
अन्त समय से वह किनारा कर गये और इसलिये पण्डित शजलालड को ही 'गछे पड़ा ढोल 


बजाना पड़ा । “-संग्रहकर्तता, 
ह््ष्ट 


विश अध्याय 


सरदार क्पालसिंह ने कहा कि मूत्ति-पूजा को सनातन से लोग स्थापित करते चले 
हे आते हैं और आप उसका खग्डन करते हैं, तो लोगों को कैसे 
आपकी बातो का विश्वास हो। महाराज ने कहा यदि कोई शास्द्रष्टा हो तो हम पत्र 
केसे विश्वास हो लिखते हैं, उसका उत्तर हमें दे, चाहे स्वामी सम्पदूगिरि से ( जो 
कनखल की एक गद्दी के महन्त थे और उन दिनों रावलपिण्डी में 
ठहरे हुए थे और विद्वान थे ) सहायता लले अथवा काशी की विद्वन्मण्डली से, परन्तु 
इस पर कोई सन्नद्ध न हुआ ! परिडत ब्रजलाल ने एक रोक पढ़ा तो महाराज न 
उनसे पूछा कि वह कहाँ का और किस समय का है परन्तु वह कुछ उत्तर न दे सके | फिर 
.. .. एक अन्य परिडत ने एक ह्कोक पढ़ा, परन्तु वह इतना अशुद्ध था 
सस्‍्वामाजी को आवेश कि महाराज को कुछ आत्रेश आगया और वह कड़क कर बोले कि 
आगया यह बालकों की शाला नहीं है कि अशुद्ध बोल कर हमारा समय 
नष्ट करो । वह भी झ्छोक का कुछ पता न बता सका और पणिडत 
त्रजलाल को उसकी अशुद्धियाँ स्वीकार करनी पड़ी । 
जीवन की घटनाओं निज स्थान पर महाराज ने अपने जीवन की घटनाएँ कई दिन 
का वर्सन तक वन कीं, परन्तु अपना पितृदत्त नाम नहीं बतलाया | 
महाराजा जम्मू व काश्मीर की एक पत्रिका आई थी । उसपर महाराज ने काश्मीर 
महाराजा काश्मीर जाने में अनिच्छा प्रकट की कि महाराजा ने सेकड़ों मन्दिर बनवाये 
का निमंत्रण. हैं और हम उनका खणडन करेंगे इससे उपद्रव होन का भय है । 
अस्वीकृत इसी ग्रसज्ञ में उन्होंन यह भी कहा था कि मारबाड़ का एक राजा 
१० सेर रुद्राज्ञ धारण किया करता और ५ सेर मिद्ठी के शिवलिज्ञ 
3 0०80 प्रतिदिन बनाया करता था। उन्हें एक ब्राह्मण जल छीड़कर बहाता 
मुफ्ति-पूजक राजा जाया करता था। महाराज न उस उपदेश दिया । ब्राह्मण न 
कहा कि रुद्राक्ष गौरीशडूर हैं। महाराज ने कहा यह तो एक वृक्ष 
के बीज हैं। महाराज ने कहा कि वह राजा जब फिर हमें मिला तो उसने केवल एक रुद्राक्ष 
धारण कर रक्‍खा था| उसने प्रणाम करके कृतज्ञता प्रकट की और कहा आपके उपदेश से 
मेरी अविद्या दूर हुई । 
एक दिन स्वामी सम्पद्गिरि ने ऋग्वेद की ऋचा 'इमंमे गड्जे यमुुने सरस्वति आदि!” 
पल लिख कर परिडत लक्ष्मीराम द्वारा जिनकी विद्धत्ता की रावलपिण्डी 
सम्प्दिरि का बुआ में बड़ी ख्याति थी महाराज के पास भेजी कि इसमें तीर्थों का प्रति- 
प्र्य्स पादन है, फिर आप तीथ्थों का कैसे खश्डन करते हैं। उत्तर में महा- 
राज ने लिख भेजा कि वक्त मन्त्र में गन्ला यमुना आदि नदियों के 
नाम नहीं हैं, प्रत्युत शरीर की नाड़ी विशेष के हैं और साथ ही में स्वामी सम्पदूगिरि की 
संस्क्रत की अशुद्धियाँ भी लिख कर भेज दीं। स्वामी सम्पदूगिरि को फिर प्रस्युत्तर देने 
का साहस न हुआ । 
परिडत लेखरा मक्ृत उदू दयानन्द-चरित में लिखा है कि एक दिन महाराज अ्रमणाथ 
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कि जा रहे थे कि मांगे में स्वामी सम्पदगिरि मिल गये । प्रणाम और 
सम्पदाधरि से साज्ञात कुशल प्रश्न के पश्चात्‌ महाराज ने उनसे पूछा कि कुछ सदुपदेश 
भी करते हो वा नहीं। फिर दोनों संस्कृत में भाषण करने लगे । 
ग्रह पर जाकर लोगों ने महाराज का ब्रत्तास्त पूछा तो उन्होंन कहा कि वह ब्राह्मण है और 
रे ु बड़ा विद्वान है, बह और हम साथ पढ़ते रहे हैं ७। फिर लोगों 
हम ऐस( उपदेश ने कहा कि आप उनसे शास्तरार्थ करें, तो उन्होंने उत्तर दिया कि तुम 
नहीं कर सकते साथुओं का युद्ध देखना चाहते हो, हम ऐसा न करेंगे। इस पर 
लोगों ने कहा कि आप वैसा उपदेश क्‍यों नहीं करते तो बह बोल कि 
हमसे नहीं हो सकता, वह निःसद्ज है | 
उसी पुस्तक में यह भी लिखा है कि पं० लक्ष्मीराम से और महाराज से सामने बात 
चीत नहीं हुई | 4 पं+ लक्ष्मीरास न महाराज के शाख्राथ के चंलेज के उत्तर में लिखा कि 
में आप से शाख्राथ करना चाहता हूँ, परन्तु उस पत्र में अशुद्धियों पर जगह जगह हरताल 
लगा रक्‍खी थी । महाराज न उत्तर दिया कि वह लिखना ही नहीं जानता इतन छोटे पत्र में 
इतनी जगह हरताल लगा रकयी है । उस से कहो कि शुद्ध लिख कर भेजे, परन तु फिर 
परिडत लक्ष्मीराम सामने न आय | 
महाराज के सामने ही रावलपिण्डी में आस्येसमाज स्थापित होगया | महाराज उन 
दिनों तम्बाकू पीते थे |; लाला गोपीचन्द ने जो आय्येसमाज के 
आय्येसमाज की सहकारी मन्त्री नियत हुए थ इस पर आच्तेप किया तो महाराज ने 
स्थापना उत्तर दिया कि कफ़ बात की निवृत्यथ पीता हूँ और वहीं तम्बाकू 
पीना त्याग दिया । भक्त किशनचन्द्‌ समाज के मन्त्री नियत हुए थ | 
उनके ओर लाला गापीचन्द के प्रस्ताव पर ही महाराज न वेदाडु-प्रकाश प्रकाशित करना 
स्वीकार किया था । 
३० दिसम्बर सन्‌ १८७७ को महाराज न गुजरात जाने के विचार से प्रस्थान किया | 
३० दिसम्बर सन्‌ १८७७ को महाराज रावलपिण्डी से गुजरात जाने के विचार से 
शिकरमस पर सवार हो कर ३१ दिसम्बर को जेहलम रेलवे स्टेशन 
जहलम पर पहुँच | साथ के लोगों को स्टेशन पर छोड़ कर आप पेरेड के 
मैदान की ओर भ्रमणार्थ चले गये वहाँ उनकी भेट मास्टर लछमन- 
प्रसाद से हुई । मास्टरजी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया क्योंकि पहले लखनऊ में महाराज 
के दशन कर चुके थे | उम्होंन महाराज से प्राथना की कि कुछ दिन जेहलम रह कर नगर- 


& स्वार्मीजी ओर सम्पदगिरि के सहपाठी होने का कोई प्रमाण नहीं मिला । 
॥ यह टीक नहीं हैं क्योंकि ऊपर छिम्बा जाचुका है कि सम्पदगिरि ने वेद की गन्ला, यमुना, 
सरस्वती आदि ऋचा पण्डित लद्ष्मीराम के हाथ ही म्वामीजी के पास भेजी थी । 
| महाराज दिल्ली दरबार के पश्चात्‌ जब मेरठ गये थे तो हुक्का पीते थे, परन्तु उन्होंने एक 
ब्राह्मण के आशक्षेप पर उसे वहीं छोड़ दिया था । ऐसा प्रतीत होना है कि रोग निवृत्यथ उन्होंने फिर 
पीना आरम्भ कर दिया था । संग्रहकतां, 
४५० 


विश अध्याय 


निवासियों को उपदेश से क्ृतार्थ करें | इस पर महाराज ने कहा कि यहाँ प्रबन्ध करने वाला 
धन 5 हा न न ८ 
कोई नहीं है | तब मास्टरजी न प्रबन्ध का समस्त भार अपने ऊपर लेकर उन्हें नदी के 


निकट एक बँगले में ठहरा दिया । ेु हे 
पहला व्याख्यान महाराज का सराय मज्जलसैन के निकट मैदान में हुआ, दूसरा निवास- 


स्थान पर | उस दिन गवनमेंट हाईस्कूल के हेडमास्टर मिस्टर शिव- 
पादरी शापस्त्राओ का चरण धोष जो ईसाई थे, अन्य कई पादरियों के साथ शाब्राथ के 
साहस न कर सक्के लिए आये, परन्तु अतिकाल हो जाने के कारण उस दिन कुछ 
परिणाम न निकला । तब पादरी लोगों की इच्छा पर महाराज के 
व्याख्यानों का प्रबन्ध गवर्नमेंट स्कूल के हॉल में हुआ और अन्त तक वहां व्याख्यान होते 
रहे । दों तीन दिन तक तो पादरी लोंग बड़े उत्साह से शाखाथ के लिए आते रहे, परन्तु 
महाराज की अकास्य युक्तियों से इतने घब्राय कि रोग के मिषप से शाख्त्रर्थ से जी चुराने 
लगे | हेडमास्टर साहब तो महाराज के उत्तरों और कटाज्ञों से, जो बाइबल के प्रमाणों पर 
अवलम्बित होते थे, ऐसे चुप हुए कि फिर उन्होंने महाराज के कथन पर आज्ञेप करने का साहस 
न किया | एक दिन एक इसाई कुछ आक्षेप लिख कर लाया, परन्तु उसका शरीर थर थर 
कॉपने लगा और अपने आज्तेपों को पढ़ भी न सका | अन्त को लज्ित होकर सभास्थल 
से चला गया | 
महाराज के व्याख्यान सन्ध्या समय हुआ करते थे। आरम्भ में वह खड़े होकर 
उच्च और मधुर स्वर से वेद-सन्त्रों द्वारा इख्वर-प्राथंना करते और फिर व्याख्यान देते | महा- 
राज की वक्‍तृता अत्यन्त सरल, सुबोध और विनोदपूर्ण थी । 
महाराज उन दिनों मध्यान्होत्तर में ४ बजे एक ही समय भोजन किया करते थे और 
हुका पिया करते थ्रे। दो तीन पण्डित वेदभाष्य लिखने के लिए और एक अंग्रेज़ी जानने 
वाला बाबू पत्रव्यवहार के लिए साथ था । 
ऐसा ज्ञात होता है कि रावलपिण्डी में हुका पीना छोड़ कर कफ़ वात का प्रशमन 


करन लिये फिर पीना आरम्भ कर दिया था। _ _.. . ८ 
महाराज की उपस्थिति में ही जहलम में आय्य-समाज स्थापित 


होगया और उपस्युक्त मास्टर लछुमनप्रसाद जो ब्राह्म-समाजी थे 
वैदिक मतानुयायी होगये और आय्येसमाज के प्रधान निवाचित 
हुए | कहते हैं कि कुछ काल के पश्चात्‌ वह फिर्‌ब्राह्मसमाजी बन गये 
और कहने लगे कि मैंने स्वामीजी के सामने वेदों को इश्वरक्नत नहीं 
ब्राह्मसमाजी होककर माना था और स्वामीजी भी उन्हें इश्वरक्षत नहीं मानते थे । महा- 
भिथ्यपम्ाषण. राज के विषय में तो ऐसा कहना सवेथा मिथ्या है, जिसे कोई भी 
बुद्धिमान नहीं मान सकता, स्वयं मास्टरजी के विषय में भी मिथ्या 
है, क्योंकि उन्होंने अनेक वार अपने व्याख्यानों और लेखों में वेदों का इश्वरक्ृत होना स्वीकार 
किया था | यहाँ हम केवल एक लेख में से जो आय्येदपेण” मासिक पत्र शाहजहाँपुर के 
जनवरी सन्‌ १८८० के अड्डु में मुद्रित हुआ था एक उद्धरण देते हैं. जिससे मास्टरजी के 
कथन की असत्यता विस्पष्ट रूप में अकट होती है। उस लेख में उन्होंने लिखा था:-- 
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“जो इंश्वरोक्त सत्‌ विद्याओं से युक्त ऋछ्‌, यजुः, साम, अथवे, चार पुस्तक हैं और 
जिनसे मनुष्य को सत्य सत्य ज्ञान होता है उन को वेद कहते हैं ।” 
डस समय एक बृद्ध महात्मा नदी के तट पर रहते थे और संस्क्रत के अच्छे विद्वान 
थे। उनसे महाराज का संस्कृत में प्रेमालाप हुआ करता था। दोनों 
ही संम्कृत ऐसी सरलता से बोलते थे कि जैसे लोग अपनी मातृ-भाषा 
को वोलते हैं । परिडत गुरुदत्त इन महात्मा को योगी कहा करते थे। 
आय्येसमाज में बड़े २ योग्य और विद्वान पुरुष सम्मिलित 
हुए । गान विद्या-विशारद मेहता अमी चन्द महाराज की बहुत प्रशंसा 
किया करते थे और चार पांच वर्ष पश्चाम आय्येसमाज के सभासद 
बन गय थे । 
महाराज के जेहल म-त्याग से एक दिनपू्व लाला गज्गञाराम धम ने एक सज्जन से आय्य- 
समाज की सभासदी का आवेदन पतन्न लिखाया, वह उनकी जेब में 
पड़ा हुआ था | अगल दिन जब वह और अन्य लोग महाराज को 
स्टेशन पर पहुँचाने गये तो उन्होंने वह पत्र आस्येसमाज के मन्त्री 
को दिया। महाराजन पूछा कि कैसा काग़ज़ है, तो उन्होंने बतलाया कि 
एक सज्ञन का सभासदी के लिए आबंदन पत्र है, महाराज गाड़ी में त्रैठ चुके थे, परन्तु इन 
शब्दों को सुन कर इतने हर्षित हुए कि गाड़ी से बाहर आ गये और प्रेम से लाला गद्ञाराम 
को गले लगा लिया। मु 
१३ जनवरी सन १८७८ को महाराज गुजरात पहुंच गये । 
जेहलम से महाराज १३ जनवरी सन्‌ १८७८ को गुजरात 
पधारे और फ़तहसर नामी उद्यान में जो जलालपुर जद्गान को सड़क 
. ८ पर है, ठहरे।_ 
उनके पदापण करन के पहले से ही गुजरात में महाराज का नाम हर एक मनुष्य की 
जिह्मा पर था | बाजारों और गली कूचों में उन्हीं की चर्चा थी। 
विपत्षियों ने यह गप्प उड़ा रक्खी थी कि जब अंग्रेज़ों को हिन्दुओं 
को ईसाई बनाने में सफलता नहीं हुई तो उन्होंने इस कार्य के लिये 
एक विद्वान साधु को नियत्त किया है । 
गुजरात में पादरियों का प्रचारकाय बड़े वेग से हो रहा था । उनका एक हाईस्कूल 
0] भी था, वह नगर की बड़ी मंडी में एक दुकान पर नित्यप्नति इंसाई 
उ्ताहआ का मत का श्रचार किया करते थे और साथ ही हिन्दू धम्मे पर मनमाने 
ववार-काय ओआज्ञेप किया करते थे। श्रीरामचन्द्र और श्रीकृष्ण के चरित्र पर 
तीत्र से तीत्र कटाक्ष करते थे और उन पर अनक मिथ्या दोषारोपण 
करते थे। वह कहते थे कि वेदों में अनेक प्रकार की मिथ्या कथाएं भरी पड़ी हैं। हिन्दू चुप 
चाप यह सब बातें सुनते थ। वह मन में अवश्य दुःखित होते थे, परन्तु अपने में उन आक्षेपों 
के उत्तर देने की शक्ति नहीं पाते थे । ईसाइयों के प्रचार का यह फल हुआ था कि गुजरात 
के कई निवासी इंसाइ हो गये थे । 


वृद्ध महात्मा! 
गानविद्या-विशारद 
मेहता अमीचन्द 
आग्यसमाज के प्रचार 
पर हर्ष 


गृजरात 


सर्वत्र स्वामीजी की 
ही चचा थी 


डर 


विश अध्याय 


ईसाइयों के आक्रमणों से अपनी रक्षा करने के लिए गुजरात निवासियों ने एक 
हिन्दूसभा स्थापित की थी जिसमें पशिडित नन्‍्दलाल, मुख्य संस्कृता- 
हिन्दू-सभा ध्यापक, गवन मेण्ट हाइस्कूल मनुस्म्रति के श्लोकों की व्याख्यां किया 
करते थे | पशिडत नन्दलाल संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ थे । 
जिस मकान में अब गवनमेंट हाइस्कूल का बोडिंग हाउस है, जो तहसील के निकट 
ओर पुराने क़िले के भीतर है, महाराज का पहला व्याख्यान उसी 
पहला व्याख्यान मकान में गवनमेण्ट हाईस्कूल के हेडमास्टर मिस्टर बुचानन की 
आज्ञा लेकर हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था कि जब कोई श्रोता 
श्रोता का कत्तेव्य. किसी वक्ता का व्याख्यान सुने तो उसे उस पर खुब मनन करके यह 
जानने का यत्न करना चाहिए कि उसके कथन में कितना सत्य है। 
ओर कितना असत्य, यह जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना चाहिए। 
ल्‍ उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि में यह नहीं चाहता 
मेरी बात यदि सत्य कि जो कुछ में कहूँ आप उस पर आँखें मीच कर चलने लगें।आप 
हो तो मानो. उस पर विचार करें, उसे जाँचें और परखें, यदि वह आपको 
सत्य जान पड़े तो उस पर चलें और यदि वह असत्य जान पड़ तो 
उस पर कोई ध्यान न दें । यह अन्धविश्वास ही हमारे नाश का मूल है। संस्कृत पुस्तकों 
में ज्ञान का बृहत्‌ कोष भरा हुआ है, उन्हें पढ़ो और देखो कि उनमें क्या है | ऐसा मत कहा 
कि कोई बात केवल इसलिए माननीय वा त्याज्य है कि दयानन्द सरस्वती ऐसा कहता है। 
इस पर उन्होंने यह दृष्टान्‍्त दिया था कि एक दिन एक राजा बेंगन खाकर सभा में 
... आए, उस दिन उन्हें बैंगन बहुत खादिष्ट लगे थे। सभा में आकर 
राजा और बेंगन उन्होंने कहा कि बेंगन बड़े स्वादिष्ट होते हैं, तो दरबारी कहने लगे कि 
की कथा महाराज बेंगन तो शाकों का राजा है, देखिए इसका वर्ण श्रीकृष्ण 
के बे के समान है और इसके सिर पर मुकुट है। राजा ने बेंगन 
अधिक खा लिये थ, रात्रि में उन्होंने विकार किया, अतः अगले दिन सभा में आकर राजा 
ने बेंगन की बुराई की तो चाटुकार दरबारी कट कहने लगे कि महाराज इन्हीं अवशुरोों के 
कारण तो इसका वर्ण काला हो गया है और इसे यह दण्ड मिला है कि शाखा से नीचे 
लटकता रहे । हम 
यह दृष्टान्त देकर महाराज ने श्रोताओं स कहा कि आप इन दरबारियों के समान न 
बनिये कि जो कुछ मैं कहूँ उसे त्रिना विचारे ही स्वीकार वा अस्वीकार करने लगें। 
मेहता ज्ञानचन्द जो पीछे आकर आय्येसमाज के प्रमुख व्यक्तियों में परिगरित हुए, 
उन दिनों गवनमेण्ट हाइस्कूल में पढ़ते थे । जिस दिन महाराज का 
स्वामीजी की विशाल पहला व्याख्यान होने को था उसी दिन वह अपने कई सहपाठियों 
मत्ति देखकर स्तम्मित के साथ महाराजके दशनाथ्थ गये। वह कहते हैं कि हम स्वामीजी की 
विशाल और विराद मूत्ति को देख कर स्तम्मित हो गये । उस समय 


महाराज भगवाँ वस्त्र पहने हुए थे, शरीर पर पश्मीने का लांग कोट और सिर पर रेशमी 
पगड़ी थी । 
४५३ 


महषिं दयानन्द का जीवन-चरित 
पहले व्याख्यान में ही पक पणिडत हाशनाकराय न कुछ प्रश्न करन चाह, परन्तु उन्हें 
रोक दिया गया कि व्याख्यान की समाप्रि पर करना | महाराज न 
मनयढन्त श्रुतय। यह कहा था कि पौराखिकों न बहुतसी मनगढ़न्त श्रुतियाँ बनाली 
पा हैं जैस कि “म््रीश॒ुद्रों नाधीयाताम' | इस पर गास्वामी शब्ददास ने 
कहा कि यह श्रुति है और हम इस वेद म॑ दिखा देंगे । महाराज न कहा कि यह चार बंद उप- 
स्थित हैं, इन में दिख्वाइए, तो वह बोले हम अपने वेदों में से कल दिखा डेंगे | 


परिडत होशनाकराय न कहा कि मनुस्म्नति में मूत्तिपूजा का विधान है. । महाराज 
न मनुस्मृति उनके सामने रख कर कहा कि दिखाइए मनुस्मृति में वह विधान कहाँ है | पंडितजी 
न कहा कि हम अपनी मनुम्मति में दिखा दंगे। अगले दिन पगिडत होशनाकराय से 
महाराज न फिर कहा कि अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए तो पगिडितजी नःएक ऋोक पढ़ 
कर कहा कि इससे मूत्ति-पृजा सिद्ध होती है | स्वामीजी ने कहा आप भूठ कहते हैं, यह ख्होक 
मनुस्म्रति का नहीं, यह तो विष्णुपुराण का है । इस पर पणिडितजी लज्ञा के मारे पानी भ हो 
गये और एक शब्द भी न कह सके | 


अगले दिन मूत्तिपूजा-खणडन पर व्याख्यान था । इसमें महमूदग़ाज़नवी के आक्र- 

मणों से देश के धन की हानि का वर्णन किया था और स्त्रियों के 

दूसरा व्यास्थान मन्दिरों में जान और वहाँ उनकी दुर्दशा होने का भी वर्णन था | 

व्याख्यान में ही किसी व्यक्ति ने जो एक छत पर बैठा था प्रश्न किया 

कि आपने कहा है कि स्त्री पतित्रता रहे, परन्तु यदि किसी स्त्री का पति वेश्यागा्मी हो तो 

बह क्या करे | इसका उत्तर परिडत लेखरामक्ृत उद द्यानन्द चरित म॑ं लिखा है कि वह भी 

कोई मज़बूत सा आदमी रख ले | हमें विश्वास नहीं होता कि महाराज जो स्वयं अखण्ड 

ब्ह्मचय्येधारी थे किसी दशा में भी किसी को व्यभिचार की आज्ञा देते | महाराज विनोद- 

प्रिय अवश्य थ और कहा जा सकता है कि उन्होंने विनोद में एसा कह दिया होगा; परन्तु 

उनका विनोद भी कभी सीमा को उलंधन नहीं करता था और वह बिनोद में भी ऐसा नहीं 
कह सकते थ | 


गोखामी शब्ददास अगल दिन आये | महाराज न कहा, बेद लाये हों - उन्होंने कहा 

कि बह श्रुति हमारे बंद में है । महाराज न कहा कि हमारे बेद पुस्तक में दिखाओ। गोस्वामी 

ने कहा कि हमें क्या ज्ञात है आपके वेदों में गालियाँ ही लिखी हों | महा- 

वेद में मनगढ़न्त श्रुतत राज ने कहा, अपन ही बेंदों में दिखाइए, परन्तु जो ग्रन्थ वह लाये 

न दिखा सके थ बह बदन थ अतः वह न दिखा सके | तब पगिड़त होशनाकराय 

न कहा, में आप से न्याय में प्रश्न करूँगा । पणिडित नन्‍्दलाल मध्यस्थ 

न्याय पर अश्नोत्तर बने। व्याप्रिवाद पर प्रश्न हुआ। महाराज ने महाभाष्य के अनु- 

सार व्याप्ति के लक्षण किय और कहा कि हम आरप्प ग्रन्थों को मानते 

है, आपके लक्षण नहीं मानत, हमारे क्रिये हुए लक्षण में अशुद्धि बवाइए । परन्तु बह न 
बता सके और परिडत नन्‍्दलाल को भी कहना पड़ा कि स्वामीजी टीक कहते हैं । 

४५४ 


बिंश अध्याय 


एक व्याख्यान में महाराज ने अपना जीवन-ब्रत्तान्त सुनाया था | परिडत नन्‍्दलाल 

से उनका कई बार वात्तोलाप हुआ । एक बार उन्होंने महाराज के 

. ऑवनचारित वर्णन यह कहने पर कि वादस्य तले यो देशः स पाताल: आक्षेप किया 

कि आपकी यह व्युत्पत्ति ठीक नहीं है, परन्तु महाराज ने उसे सिद्ध 

कर दिया। उन्हीं स 'सहस्रशीषा पुरुष: इत्यादि मंत्र पर विचार हुआ था तो महाराज न 

यह अर्थ किये थे कि वह पुरुष सहस्र सिर वाला नहीं है, प्रत्युत उसमें सहम्रों अथात्‌ असं- 

ख्यात सिर हैं । चतुरानन शब्द को भी उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि इसके अथ चार मुख 
वाला नहीं, बरन चार बेद जिसके मुख में हों अथान्‌ चतुबंदवक्ता है । 

पूर्वोक्त मिस्टर बुचानन संस्क्रतज्ञ होने की बहुत डींग मारा करत थ | स्कूल म्‌ भी 

स्वामीजी की ही चचा रहती थी | वह विद्याथियों से कहा करते थ 

मिस्टर वचानन का डॉ कि स्वामीजी के वेद मन्त्रों के अर्थ अशुद्ध हैं । विद्यार्थियों ने एक दिन 

उनसे कहा! कि यदि ऐसा है तो आप उनसे शाख्राथे कर लें। उन्होंने 

खीकार किया | सारे दिन वह मोनियर विलियम्स की इंडियन विजडम' नामक पुस्तक देखत 

रहे और उसमें से एक मन्त्र निकाल कर परिडत ननन्‍्दलाल स कहा कि जब पढ़न को बारा 

आये तो आप पढ़ देना और भगड़े के समय में खड़ा हो जाऊँगा। विद्याथियों ने जाकर 

महाराज से कहा कि हमारे हेडमास्टर आपसे शाम्राथ करना चाहते है, उन्होंन स्वीकार 


कर लिया । शत ॥ 
अगले दिन मास्टर बुचानन और परिडत ननन्‍्दलाल व्याख्यान में गय। उसम महा- 


राजने जयपुर के परिडतों का वृत्तान्त सुनाया कि मेने व्याकरण मे उन्तस कई अशभ्न किय 
जिनमें से मुझे इस समय एक याद है बह यह था 'कल्म च करके भवीते । परश्डिता न 
रात भर अनेक पुस्तक देखे, परन्तु वह उत्तर न द्‌ सके । 
मिस्टर बुचानन किसी बात में भी सद्भावयुक्त न रहत थे, वह 
मि० वचानन केसे 4 सदा हँसी ठट्ठां किया करते थे और अश्छील शब्दों के प्रयोग में भी 
उन्हें कोइ सक्लीच न होता था | 
व्याख्यान की समाप्रि पर मिस्टर बुचानन खड़े हुए और कहन लग किआ बाबा तू 
इन लोगों की जीविका छीनता है, उसके बदले में उन्हें क्या दता है । 
मि० बुचानन से महाराज न उत्तर दिया कि में इन्हे वद दुता हूं ओर योगाभ्यास । 
प्रश्नोत्तर फिर मिस्टर बुचानन ने कहा कि मेरें आप पर कुछ प्रश्न हैं। महाराज 
ने कहा कि कीजिये। मि० बुचानन न कहा कि बाबाजी आप कहते 
हैं कि शव को जलाना चाहिए और ऐसा करना विज्ञान के अनुकूल है और वेद भी यही 
आज्ञा देते है परन्तु देखो यह मन्त्र क्या कहता है । यह कह कर उन्हान एक मन्त्र का छुछ 
भाग पढ़ा | महाराज ने कहा पूरा मन्त्र पढ़िय | इस पर मि० बुचानन न परशिडत ननन्‍्दलाल 
से जो उनके समीप ही बैठे थे मन्त्र पढ़ने को कहा | परिडतजी न मन्त्र पढ़ा। मिस्टर बुचा- 
नन बोले कि देखो बावा इस मन्त्र का अनुवाद इस प्रकार है कि है. भूमि ! तू अपनी भुजाएं 
पसार और इसे अपन भीतर ले । इससे स्पष्ट है कि शव का गाड़ना चाहिए । 
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महाराज उत्तर दन का ही थ कि मिस्टर बुचानन न दूसरा प्रश्न कर दिया कि बाबाजी 
आप यह बताइए कि शिशु अपने भुंह में अपनी डैंगलियों और अँगृठों को ही क्यों देता है. 
अपन उपस्थ॑न्द्रिय का क्‍यों नहीं दता ? 
इसस महाराज समझ गय कि साहब बहादुर केवल ठिठाल करन आय हैं । उन्होंने 
उत्तर दे दिया कि उसका सुख वहां तक पहुँच नहीं सकता नहीं तो वह उस भी मुख में देन 
में सड्डाच न करता । 
अतिकाल हा जान के कारण शाख्राथ यहीं समाप्त हो गया । अगल दिन महाराज 
ने एक अन्य सन्त्र उद्धत करके उक्त मन्त्र का अथं कर दिया कि शब को भूमि खोद कर 
जलाना चाहिए। उस गत्त के दानों किनारों को उसकी भुजाएं कहा गया है | इसका अथ 
श्र का गाइ़न का कदापि नहीं है । बुचानन साहब निरुत्तर हो गये और आगे कुछ कहने 
का साहस न हुआ 
स्वामीजी के व्याख्याना का सुनने से पहल छात्रगण इसाइयों और मुसलमानों के 
आक्षपा का जां वह हिन्दू धम्म पर करत थ कोइ उत्तर नहीं दे सकते 
हन्दू छात्र विधर्मियों श्र, परन्तु स्वामाजी के कबल चार व्याख्यानों के सुनने से ही सारा 
प्‌ तक करन में समर दृश्य बदल गया | वह इतने शक्त और समर्थ हो गए कि किसी भी 
ह। पय इसाइ वा मुसलमान स धम्म विषय पर तक करने को उद्यत होने 
लगे | 
महाराज के व्याख्यानों में तीन व्याख्यान बड़ महत्वपूर्ण थ और 
एस थ कि जिनके सुनते समय हर एक श्राता चाहे वह किसी जाति 
वा सत का हा यह अनुभव करता था कि वह हृदय में आये है । 
इनमे से पहला व्याख्यान वदों के महत्व और उनके सन्‌ विद्या 
तढ का महत्व. के पुस्तक होने के विपय पर था। इसमें सब धर्मों की तुलना करके 
वेदिक धम का श्रेष्ठत्व श्रतिपादित किया गया था । 
दूसरा व्याख्यान बह्मचये पर था। इस सुन कर स्कूल के छात्र बड़ी उलमन में पड़ 
ह गए थ | उनमें स जो विवाहित थे वह सोचने लगे कि यदि हम २५ 
: ब्रद्माचचय का महत्व वष तक स्त्री सम्भोग न करेंगे तो हमारी स्त्रियों का चरित्र दृषित हो 
जायगा ! उन्हांन डरते २ यह शक्भा महाराज स निव्रेदन की तो उन्होंने 
उत्तर दिया कि यदि तुम त्रह्मचय्य त्रत का पालन न करोगे तो तुम और तुम्हारी स्त्रियाँ दोनों 
ही ख़राब होंगे और तुम्हारी जो सन्‍्तति होगी बह हख्वकाय होगी । 
तीसरा व्याख्यान सन्थ्या पर था | उसमें मह।राज ने कहा कि यदि में केवल “ओश्म 
शब्द का व्याख्या करन लगूँ तो उस कइ दिन और कई घण्ट चाहिए, 
सन्ध्या अतः उन्हांन आश्म को संक्षिप्त व्याख्या करके सन्ध्या की विधि बत- 
लाई और गायत्री मन्त्र की ऐसी सुन्दर व्याख्या की कि गवर्ममेण्ट 
म॑ नमाज नहीं पढ़गा, स्कूल के फ़ारसी के अध्यापक मौलवी मुहम्मददीन इतने प्रभावित 
सन्ध्या किया करूँगा हुए कि उन्होंने भरी सभा में खड़े होकर सबके सामने कहा कि यदि 
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गायत्री के यही अथ हैं जो स्वामीजी ने किये हैं तो में आगे से नमाज़ पढ़ने के स्थान में सम्ध्या 
ही किया करूँगा | 
महाराज ने यह पहले ही जान लिया था कि बेद मन्त्रों और विशेषकर गायत्री 
मन्त्र कों सबके सामने पढ़ने से ब्राह्मण लोग बहुत खिजेंगे और इस 
गायत्री! मन्त्र सबक्ले लिए उन्होंने उनके भावी आक्षपों का उत्तर अपने व्याख्यान में ही 
सामने पढ़ा. दे दिया था। उन्होंने कहा था कि यद्यपि हमारे पास एक रत्न है जिसे 
संसार भर को दिखाना चाहिए, परन्तु खार्थी लोग स्वार्थ के कारण 
उसे छिपाते है. । इन मू्खों को यह ज्ञात नहीं कि यह रत्न चुराया नहीं जा सकता | मैं इसे 
संसार भर को दिखाऊँगा और फिर देखूँगा कि संसार में कौन है. जो इसे बनावटी कहे ! 
महाराज को जो आशडझ्ला थी वह, पूरी हुईं | नगर के त्राह्मण सहस्नजिह्न होकर महा- 
राज को कोसने लगे कि यह संन्यासी के वेष में छिपा हुआ इसाई 
स्वरामीजी छदवेषी है । म्लच्छ और शूद्रों के सम्मुख गायत्री और वेद सन्त्रों का पाठ ! 
ईसाई हैं हरे राम ! हरे राम !! ब्राह्मणगण बड़े असमंजस में पड़ गये परन्तु 
उन्हें कुछ करते घरते न बन पड़ा । वह येन केन प्रकारेण महोराज 
को परास्त करना चाहते थे। अन्त में उन्होंने एक गुप्त समा की और उसमें महाराज से . 
शाख्ब्रार्थ करने का निश्चय किया | शाख्त्रा्थ करने के लिए उन्होंने अपनी ओर से एक प्रसिद्ध 
पण्डित को नियत किया जो थोड़े दिन पहले ही जम्मू से आया वा बुलाया गया था । 
व्याख्यान के अन्त में महाराज आधा घण्टा शह्गा-समाधान के लिए रक्खा करते थे। 
एक दिन व्याख्यान की समाप्ति पर जम्मू के परिडत खड़े हुए और 
जम्मू क परिडत महाराज से एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि पणिडतों से शाखा 
न्‍ करने का में स्वयं बहुत इच्छुक हूं, परन्तु यह अच्छा होगा कि शास्राथ 
के समय उभय पक्ष के पास वह सब ग्रन्थ हों जिनसे प्रमाण दिये जावेंगे । इस पर शाखाथ 
अगल दिन सायड्डाल के लिए रकखा गया । 
शाख्रार्थ के समय की लोग बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करने लगे और नियत 
समय पर लोग दलबद्ध होकर शाख्राथ स्थल की ओर जाने लगे और 
जम्मू क परिडत वह थोड़ी ही देर में मनुष्यों से भर गया। शाब्ाथ बोर्डिज्ग हाउस में 
से शास्राथ॑ ही होने वाला था जहाँ पहले से महाराज के व्याख्यान हुआ करते 
भ्रे । उसके पूत्र की ओर के बरामदे में एक कुर्सी पर महाराज बिराज- 
मान थे और सामने मेज़ पर बहुत-सी पुस्तकें रक्खी हुईं थीं। मेज के दूसरे सिरे पर शाख्रार्थ- 
कत्तो अपनी काँख में एक पुस्तक दबाये हुए समासीन थे । 
महाराज ने आरम्भ में ही पण्डितजी से पूछा कि आप अपने ग्रन्थ लाये हैं तो उन्होंने 
_ उत्तर दिया कि हाँ। इस पर महाराज ने कहा कि दिखलाइए आप 
एक है पुस्तक मे के ग्रन्थ कहाँ हैं. ? परिडतजी बोले कि सब कुछ इसी एक पुस्तक में 
सब कुछ हद विद्यमान है । इस पर महाराज ने वह पुस्तक परिडतजी से लेकर 
खोली तो देखा कि केवल पहले प्र॒छ्ठ पर कुछ मन्त्र लिखे हुए हैं और 
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पुस्तक कोरी थी शोंष प्र॒ष्ठ कारे है । महाराज ने पणिडतजी से प्रश्न किया कि आस्यों 

हि की सम्पत्ति केवल ५ | ७ मन्त्र ही हैं ? पश्िडितजी ने उत्तर दिया कि 

परिडतर्ज! पंसारी भी यह मन्त्र वेद और शास्त्रों के सारभूत हैं। महाराज से इस पर कहा 

हैं ओर पंडित भी कि पगिडतजी बहुत ही बड़े मनुप्य होंगे वह पंसारी भी हैं और 

पणिडत भी । पण्डितजी के उत्तर की प्रतीक्षा न करके उन्होंने एक 

लम्बा श्वास खींच कर कहा कि आह ! गुजरात का सारा नगर बेढों की एक पुस्तक भी 

उपस्धित नहीं कर सकता ! इसाइयों को देखो वह इंजील का सारी 

मे क्राहए।| का शत भाषाओं में अनुवाद करत है और इंजील की पुस्तक दो * आमने में 

नह हे मिल सकती है | हे ब्राह्मणों ! में आपका शत्रु नहीं हूँ में तो केबल 
अमपढ़ ब्राह्मणों का शत्रु हैँ । 


पशिडतजी बराबर मौन घारण किये हुए वेठे रह | उसके मुख से एक शब्द भी न 
मिकला और शाख्राथ जिसके लिये इतना आयोजन किया गया था 
पाश्डतर्जी कछ न बोले समाप्र हो गया । परन्तु पौराणिक दल ने फिर भी यही बात प्रसिद्ध 
की कि दयासन्द जम्मू के पण्डित से परास्त होगया । 
एक दिस एक सिक्रव साथु लोइ ओढ़े हुए स्वामीजी के पास आया । उस समय 
महाराज हुका पी रहे थे | साधु प्रारद्ध और पुरुषा्थ पर वात्तालाप करने लगा | महाराज 
में कहाँ कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोसों ही ठीक है | प्रारूब्ध पृजरकर्मो के भाग का माम है । 
पुरुषार्थ इस जीवम में शाम्ब्रीय कर्म करम का नाम है सो पुरुषार्थ करना ही चाहिये, परस्तु 
साधु हठ ही करता रहा और यही कहता रहा कि पुरुपार्थ की कोई आवश्यकता महीं है । 
तब्र महाराज ने एक सबक को आज्ञा दी कि इसकी लोई उत्तार कर सड़क पर फेंक दो, देखे 
बह बिना पुरुषाथ के इसके पास कैसे चली आयगी । सेवक ज्यों ही उसकी लोई उतारने 
लगा तो उसमे लोड को इस ज्ञोर से लपेट लिया कि बल लगाने पर भी सबक लोइ 
उतार सका । तब साधु ने कहा कि पुरुषाथ तो आपने सिद्ध कर दिया, परन्तु आप हका 
क्यों पीत हैं । इसमें दूसरों की जूठम पीसी पड़ती है | स्वामीजी मे उत्तर दिया कि में हका 
कफ की मिद्ृत्यथ पीता हूँ | में किसी की जूठन नहीं पीता क्योंकि अपमा हक्का म किसीको 
देता हूँ, म दूसरे का पीता हैँ । 
स्वाथपर ब्राह्मणों का महाराज के प्रति द्रेप सीमा को पार कर 
स्वार्माजी के ग्राशहरण गया था । जब वह किसी उत्तम और निर्दोष उपाय से महाराज की 
का पड़यन्त्र उपदेशगज्म के प्रथाह को म रोक सके तो उन्होंने उनके प्राण-हग्शा 
के लिये पड़यन्त्र रचा । 
नगर में एक प्रसिद्ध बदमाश था जिसे लोग “अनन्‍्हीं दा पुत्तर' 
( अंधी का पुत्र ) कहते थे | उससे हर कोई भय खाता था | बह 
अन्हीं दा पूतर . बाज़ार में खुछमखुद्धा कहता फिरमे लगा कि मैं या तो दयासन्द को 
हु मार डाल्ँगा या उसकी माक काट छोँगा। मेरे लिये छः मास वा 
धण्८ 


बत्रिंश अध्याय 


एक वर्ष का कारागार कोई बड़ी बात नहीं है. परन्तु इससे हिन्दुओं 
की तो रक्षा हो जायगी | देखों यह दुष्ट स्वामी हिन्दू देवी देवताओं 
का कितना अपमान करता है। वह. ब्राह्मणों को पोप कहता है, स्वयं हस्तक्रियां करता है 
और दसरों को ब्रह्मचस्ये का उपदेश करता है और रात भर फतहसर में नाच देखता है । 
गुलामहसैन सौदागर ने छः बोतल शराब की उसके पास भेजी थीं जो वह पी गया। उस 
रात को नगर की सारी रगणिडियाँ उसके पास गई थीं। 


स्वामीजी को गालियाँ 


ब्रह इसी प्रकार महाराज के प्रति गालियाँ निकालता फिरने लगा | पुलिस ने यही 
नहीं कि उसे डाँटा डपटा नहीं, महाराज की रक्षा का भी कोई प्रबन्ध नहीं किया । आग 
बढ़ गई और लोग उसकी गालियों को सुन ९ कर प्रसन्न होने लगे । 
मेहता ज्ञानचन्द और उनके साथियों को यह भय हुआ कि यह दुष्ट जो कुछ कहता 
है कर गुजरेगा, अतः वह एक दिन महाराज के पास गये और उन्हें 
मुझ पर कोई आक्रमण सत्र इतिब्रत्त सुनाया और उनसे प्रार्थना की कि आज आप अपने 
स्थान से बाहर न जावें। महाराज ऐसी बातों से कहाँ डरने वाले 
थे | उन्होंने विना किसी सझझोच के कहा कि में व्याख्यान देने आज 
अवश्य जाऊँगा। यह सब वृथा वाद है, मुझे कुछ भय नहीं है । तुम मेरा सोटा देखते हो, मुझ 
पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता | में अकेला ही दस बारह मनुष्यों पर भारी हूँ । यदि 
मैं ऐसे डर जाया करता तो देश में बेदों का उपदेश क्रैंस कर सकता था। में अवश्यमेत 
जाईँगा। महाराज का उत्तर सुनकर मेहता ज्ञानचन्द आदि आश्रय से स्तम्भित हो गये । 
ला० पर्मानन्द डेंटि्ट ( दातों के डाक्टर ) लाहोर वाले महाराज के खाथ रहा 
करते थे । उस दिन भी वह उनके साथ व्याख्यान-स्थल को गये । 
मार्ग में और व्याख्यान मारे में कुछ ढुषों ने महाराज पर पत्थर और धूलि फेंकी, परन्तु वह 
कुछ भय न करते हुए वोर्डिज्ञ हाउस पहुँच गये आर नियत समय 
पर व्याख्यान देना आरम्भ कर दिया। व्याख्यान के बीच मं भी 
उनकी मेज पर ईंट आकर गिरी, परन्तु उन्होंने तनिक भी 3नकी चिन्ता न की आर न 
भय का ही कोई चिन्ह प्रकट किया और सदा की भाँति ग्रशान्त चित्त होकर व्याख्यान देते 
रहे और व्याख्यान की समाप्ति पर अकुत्तोभयता के साथ निज स्थान को लोट आये | 
एक दिन एक मनुष्य ने महाराज के इट मारी, परन्तु वह उनके 
ईंट मारने वाले को. लगी नहीं | जेल के कुक एक बन्ञाली सज्जन ने पुलिसमैन को उसके 
क्षमा दान पीछे भेजा, वह्‌ उसे पकड़ जाया । उसने इठ फकन हा न॒कार किया 
और महाराज ने उस क्षमा कर दिया। ऐसे अवसरा का महाराज 
हँसकर टाल देत थे और जो लोग ऐसे दुष्टों को धमकाना चाहते थे, उनसे कह दिया करते 
थे कि आप विज्ञ हैं, ऐसे पागलों पर क्षमा करके उन्‍हें जाने दो । इनकी चिकित्सा यही हे 
कि इन्हें सदुपदेश दिया जाय, हमारे साथ यह कोई नई बात नहीं है । 
जिन दिनों महाराज गुजरात में व्रिराजमान थे उन्हीं दिनों एक संन्‍्यासी-मण्डली 
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नहीं कर सकता 


में ईटों की वर्षा 


महर्षि दयानन्द्‌ का जीवन-चरित 


वाला भी वहां बड़ी तड़क भड़क के साथ आया था। एक दिन 
सेन्यासी-मरडली उसने अपने शिष्यों को महाराज के व्याख्यान में भेजकर यह प्रश्न 
कराया कि गन्ना मानने के योग्य है वा नहीं । महाराज ने उत्तर 
दे दिया कि वह भी और पानियों के समान पानी है। लोगों न दृध के समुद्र और नदियों 
की व्यर्थ कल्पना कर रक्खी है, वास्तव में न कहीं दूध का समुद्र है और न कोई दूध की 
नदी । हाँ यदि किसी नदी में श्रेत सत्तिका घुलकर आती हो और उसे लोगों ने दूध की 
नदी मान लिया हो तो आश्चय नहीं । 
एक दिन कुछ हिन्दुओं ने आपस में मन्त्रणा करके महाराज से यह प्रश्न किया कि 
आप ज्ञानी हैं वा अज्ञानी | इससे उनका अभिप्राय यह था कि 
आप ज्ञानी हैं वा अज्ञार्नी यदि वह ज्ञानी कहेंगे तो हम कहेंगे कि आप अहक्र करते हैं 
और सनन्‍्तों को अहड्भार नहीं करना चाहिये और यदि वह अज्ञानी 
कहेंगे कि तो हम कहेंगे कि जब आप स्वयं अज्ञानी हैं तो हमें आप वया सिखावेंगे । 
महाराज ने उनके प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया कि वह देखते रह गये और लज्ञित होकर चल 
गए | महाराज ने कहा कि मैं कई बातों में ज्ञानी और क ई में अज्ञानी हूँ । संस्क्रत और धर्म्स 
विषय में ज्ञानी और फ़रारसी, दुकानदारी विषयों में अज्ञानी हूँ । 
एक दिन कुछ छात्र महाराज की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे प्रार्थना की कि 
महाराज आप हमें अपना चेला बना लीजिए | महाराज ने उत्तर 
हमें चेला बना लीजिए दिया कि मैं गुरुआई की प्रथा को अच्छा नहीं समझता, परन्तु यदि 
तुम मेरे चेले बनना ही चाहते हो तो संस्कृत पढ़ों और जब श्राप्त- 
वयम्क होजाओ ता वैदिक सचाइयों का प्रचार करो। सम्प्रति तुम्हारा कतेव्य यह है कि 
विद्या ग्राप्त करो और २५ वर्ष को आयु तक स््री-सज्ञ से अलग रहो । 
महाराज स्त्रियों को दर्शनार्थ नहीं आने दिया करते थे । फ़तहसर के द्वार पर ग्क 
.... 'हरेदार बैठा रहता था । एक दिन उसने आकर कहा कि महाराज 
एक सौ को उपदेश एक स्त्री आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषिणी है । महाराज ने 
बहुत सझ्लोच क्रिया, परन्तु उसे अन्दर आने की आज्ञा देदी | वह 
जाट जाति की स्त्री थी और साधारण वस्त्र पहने हुए थी। उसने आकर निवेदन किया कि 
महाराज मुझे मारफ़त (त्वाज्ञान) की राह बता दीजिए | महाराज ने उत्तर दिया कि बेद पढ़ो, 
यह सुन कर वह चुप होगई । फिर महाराज ने उससे पूछा कि और कुछ पूछना है, परन्तु 
फिर वह कुछ न बोली और उठकर चली गई । 
पंडित नन्‍्दलाल से उनके छात्र पूछा करते थे कि क्‍या स्वामीजी वास्तब में बड़े 
विद्वान्‌ हैं तो वह यह स्वीकार कर लिया करते थे कि स्वामीजी 
विरोधी परिडत अनुकूल विद्वान हैं। बह महाराज की बुराई तो कभी नहीं करते थे, परन्तु 
इतना कह दिया करते थे कि यद्यपि इस समय तुम लोग श्रद्धालु 
हिन्दू हो, परन्तु ज्यों ही तुम ख्वामीजी के व्याख्यान सुनोगे त्यों ही तुम मूर्त्तियों को पूजना 
छोड़ दोगे। वास्तव में पंडित नन्दलाल महाराज के विरोधी थे ओर कई वष तक उनका 
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विश अध्याय 


और आर्यसमाज का विरोध करते रहे, परन्तु अन्त को उन्हें महाराज के उपदेशों की सत्यता 
ख्ीकार करनी पड़ी और वह आर्यंसमाज के सहायक होगये और कई बषे तक आयेसमाज 
गुजरात के अध्यापक रहे | 
यही गति पंडित होशनाकराय की भी हुई जिनका उल्लेख ऊपर हुआ है ओर बह 
भी आयेसमाज गुजरात में अध्यापक हुए । 
महाराज वेदभाष्य की रचना के कार्य में व्याप्त रहते थे। वह परिडतों को बेद- 
भाष्य लिखाया करते थे | उनके हाथ में कोई पुस्तक नहीं रहती थी 
फिर भी लेखकों को लिखने से अवकाश नहीं मिलता था, वह इतनी 
शीत्रता के साथ भाष्य लिखाते थे। उन्हें वद्‌ कण्टस्थ थे। 
एक दिन दो उच्च राजकर्मचारी स्वामीजी से मिले और कहन लगें कि महाराज 
खणडन में क्या धरा है, इससे लोग उत्तेजित होते हैं । हम तो उसी कम को अच्छा समझते 
हैं कि जिसमें अपना भला हो | परहित चिन्तन और परोपकार तो ढकोंसला है। महाराज न 
उत्तर दिया कि अपनी भलाई का काम तो गदहे और अन्य पशु पत्ती भी करते हैं | सनुष्य 
की मनुष्यता तो इसी में है कि दूसरों का उपकार करें | 
गुजरात से २ फ़बरी सन १८७८ को महाराज न बज़ीराबाद के लिए प्रस्थान किया 
और रेल में सवार होकर उसी दिन वज़ीराबाद पहुँच गये । 
महाराज २ फ़र्बरी सन्‌ १८७८ को गुजरात से रेल में सवार होकर बजी राबाद 
पहुँच गये । स्टेशन पर आय्येसमाज बजीराबाद के सभासदू 
बजीराबाद व अन्य सज्जनों ने उनका खागत किया और राजा फ़क़ीरुह्ला के 
उद्यान-गृह में ठहराया । अगले दिन से उनके व्याख्यान आरम्भ हुए। 
जनता का बड़ा जसाव था । व्याख्यान के मध्य में ही एक मनुष्य ने चिल्ला कर कहा कि जो 
इनका व्याख्यान सुने वह हिन्दू का वीये नहीं। इस पर कुछ लोग उठकर चलें गये फिर भी 
श्रोता पर्याप्त संख्या में उपस्थित रहे और व्याख्यान शान्तिपूवक समाप्त हुआ | 
नगर के मुख्य परिडत महाराज के आगमन का समाचार - 
सुनकर पहले ही नगर छोड़कर चले गये थे, क्योंकि उनमें मह- 
राज से शात्रार्थ करने की शक्ति न थी । 
दूसरे दिन भी महाराज का व्याख्यान हुआ । उसमें हिन्दू लीग वासुदेव नामक एक 
ब्राह्यण को १००) दक्षिणा देकर महाराज से शाख्त्रार्थ के लिये ले 
दक्षिण लोलुप._ गये और उसे महाराज के सामने एक कुर्सी पर बैठा दिया। उक्त 
पणिडत से विचार परिडत न एक मन्त्र प्रस्तुत करके महाराज से उसका अथ करने 
को कहा। महाराज ने उसका अथ कर दिया जिस पर परिडतजी 
स्वामीजी के मन्त्रार्थ ने सन्‍्तोष प्रकट किया आर कहा कि कल वह एक मन्त्र शालिग्राम 
पर सन्तोष और तुलसी की पूजा की पुष्टि में प्रस्तुत करेगा । अतः उस दिन 
शास्त्रार्थ स्थगित रहा | अगले दिन परिडत बासुदेव फिर आये और 
शाखरार्थ महाराज के सम्मुख कुर्सी पर बैठ गये | उनके साथ नगरनिवासियों 


के 


की बड़ी भीड़ थी। शाखा के लिये यह नियम स्थिर किया गया 
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मुख्य परिडत नगर छीड़ 
कर चले गये 


महपि दयानन्द्‌ का जीवन-चरित 


कि दोनों शाख््रार्थी संस्कृत मं भाषण करें आर उनक कथापकथन का हिन्दी अनुवाद जनता 
की सुना दिया जावे | परिडत न एक मन्त्र पस्तुत किया कि इसस शालिग्राम और तुलशी 
का प्रजा सिद्ध हाती हैं। महाराज न कहा कि यह बेंद का मन्त्र नहीं 
यह वाक्य वद॒ का है नहीं हैं. यह किसी वाक्य की टीका है । अतः उम्र मन्त्र को प्रस्तुत करना 
चाहिय जिसका यह टीका हूँ | इतन में भीड़ बहत बढ़ गई और 
महाराज का उपद्रव का शद्गा हुई | उन्होंन पणिडत शहजादानन्दजी लाहोर निबरासी से जो 
व्जाराबाद से सहाराज के पधारन के समय से ही उनकी सेबा में 

उपड्रव के आशंका रहत थ कई वार पुल्रिस का प्रवन्ध कराने को कहा, परन्तु इन्हे 
उस अनावश्यक समझता क्‍योंकि परिडत रामचन्द्र आनरेरी मैजिस्टरेट 
व्याख्यान म॑ उपस्थित थ, किन्तु थोड़ी दर के पश्चात्‌ यह महानुभाव उठकर चल गये | 
उस वहुत्तरा कहा गया कि आप ठहर, परन्तु यह कहकर कि उन्हें एक आवश्यक काय हैं, 
वह चल गय | महाराज न बार बार परिडत महोदय स मन्त्र प्रस्तुत 
पायंडत मन्त्र अस्तुत करने को कहा परन्तु उन्होंने न किया। इतसे मंही एक लड़के न 
न कर सका डुछ शार करना आरम्भ कर दिया। महाराज ने कहा कि इस लड़के 
का चुप करा दा। इस पर ला० लब्धाराम साहनी अग्रेंटिस इस्जी- 
नियर ने उसके एक दो छड़ी मार दीं। पौराशिकों का पक्ष गिर रहा था, वह खिज़ बेंठ थ 
आर उपद्रत करने पर तुल हुए थ । उन्हें उपद्रब का यह बहाना मिल 
उपद्व आरम्म हा या गया आर उन्हांत महाराज और ला> लब्धाराम पर आक्रमण 
कर दया । आयसमाज बर्जीराबाद तथा आयेंसमाज जेहलम के 
सभासदा न जा वहां उपस्थित थ उनकी रक्षा की और ला लब्धाराम और महाराज का 
निवास स्थान पर पहुँचा दिया और उसके द्वार बन्द कर दिये गय, परन्तु भीड़ डटी खड़ी 
हा आर शार मचाता रहा। महाराज के हिन्दुस्तानी कुक को जो 
महाराज काहन्दुस्तान। आबश आया तो वह लाठी लकर भाड़ सम चला गया । सकड़ीं 
क्लक का सब पीटा गया भजुष्या के सामने अकेले मनुप्य की पार ही क्‍या बसाती । लोगों ने 
उस ख़ब पाटठा | जब यह बृत्त महाराज को ज्ञात हुआ तो वह खय॑ 
वामाजा के थजन भ॒लाटी लेकर बाहर निकल और इस जार स गजन किया कि सब 

भाड़ माय यश्ष0/ लोग भयर्भात हो गय और भाग गये । 
इसक पश्चात भा महाराज कुछ दिन वज़ीराबाद में रह और व्याख्यान भी देत रहे, 
परन्तु व्याख्यानां मे श्राताओं की संख्या कम होन, लगी, अतः उन्होंने वहाँ अधिक ठहरना 
हितकर न समझा ओर ७ फ़बरी को गुजरानब्राला चले गये । 


ला० लब्धाराम वजीराबाद से उनके साथ थे | उन्होंने अपने 
गयरानवाला प्रतिष्ठित मित्रां का पहले से पत्र लिख दिय थ और बह स्टेशन 
रा पर उनके खागत के लिये आ गये थ । गुजरानबाला में उन्हें सर- 
र महासिंह की समाध्रि के विशाल भमबन मे ठहराया गया । 
पहल दा दिन तो महाराज का कोई व्याख्यान न हुआ | तीसरे दिन से व्याख्यान 
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3 मी आर गे ता | प्रतिदिन वह आय्यदिश्य-रन्नलमाला में से एक उद्देश्य 
ल लत थे और उसी पर व्याख्यान दते थे । 
चार पाँच दिन बीत जाने पर कुछ पादरियों न महाराज स उनके घामिक मन्तव्य 
पूछे तो उन्होंने आयदिश्य-रत्नमाला की एक प्रति उन्हें द्‌ दी | 
दरिया का हिन्दुओं इसके पश्चात्‌ उन्होंने नगर के परिडता का सहाराज स शाखाथे 
को स्वार्मीजी के विरुद्ध केरने का उकसाया ओर अन्य लोगों ने भी उनस यही आग्रह किया | 
नगर के कुछ परिडत तो पहले से ही नगर छोड़कर चले गय थ। 
एक पण्डित विद्याघरजी जो उच्च कोटि के विद्वान थे, बहाँ विद्यमान 
थे | जब लोगों न उनसे शाखाथ्थ का अनुरोध किया तो उन्होंने कह दिया कि स्वामी दया- 
नन्‍्द स जो हमारा मतभेद है, बह हमारे घर का मामला है, जिस पर 
पंडित विद्याधर की हम उनसे इच्छानुसार बातोलाप कर सकते हैं । इस समय पादरियों 
बद्धिमत्ता के उकसाने पर घर में कगड़ा खड़ा करना ठीक नहीं है । यही उत्तर 
हु पंडित विद्याधर के संकेत से पादरियों को दे दिया गया। पंडित 
विद्याधरजी एक दिन महाराज से खय॑ मिलने आये और देर तक प्रेमाल्ञाप करके चले गये । 
अन्त को पादरियों न ही शाखाथ की छेड़छाइ आरम्भ का और यह निश्चय हुआ 
कि शाख्तार्थ प्रतिदिन मध्यान्होंत्तर में ४ बजे से हुआ करे और 
शाखार्थ की छेड़छाड़ स्यान भी इसाइयों का गिरजाबर ही नियत हुआ | अन्य समय 
दिन में महाराज वेदभाष्य के काय में संलम रहते थ, अतः उपय्युक्त 
समय ही शाख्राथ के लिए नियत किया गया था | 
१५ फरवरी सन्‌ १८७८ को यह शाखाथ आरम्भ हुआ | इसाइयां को आर स कई 
अंग्रेज और देशी पादरी थ, उन में स पादरी सोलफीट उपनाम 
शास्त्रार्थ-विवरण  लाशादेसी पादरी शाख्याश करने के लिए निवाचित हुए | शाख्ाथ 
में उच्च राज कमचारी ओर नगर क प्रतिप्ठित आर सम्ध्रान्त पुरुष 
उपस्थित थे | प्रबेश के लिए टिकट लगाया गया था । परन्तु जनता शाख्राथ देखने को इतनी 
उत्सुक थी कि एक सहस्र से ऊपर लोग शाल्राथ-खल में उपस्थित हुए थ और वह मनुष्यों 
से खचाखच भर गया था । 
जब स्वामीजी शाख्रा्थ-स्थल में पहुँचे ता उन्होंन देखा कि वज़ीराबाद के कुछ लोग 
जिनमें अधिकांश वहां के उपद्रवकारी ही थ, आँगन में टहल रहे 
स्वामीजी का सद्व्यवहार हैं । स्वामीजी ने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों घूम रहे हैं। 
भीतर क्यों नहीं जाते, तो उन्होंन कहा कि इसाइयों न हमें टिकट नहीं 
दिया | तब उन्हें खवामीजी अपने साथ अन्दर लेगये | वह स्वामीजी के इस सद्व्यवहार 
से बहुत प्रभावित हुए । 
डिप्टी गोपालदास एक्स्ट्रा असिस्टन्ट कमिश्नर मध्यस्थ बनाय गये। पहले पादरी 
साहब ने प्रश्न किया कि यदि जीव भी अनादि हैं तो उनमें और ईश्वर में कोइ भेद नहीं 
रहता | दो दिन तक इसी विपय पर प्रश्नोत्तर होते रहे ओर महाराज न प्रबल्ल युक्तियों से 
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सिद्ध कर दिया कि केवल अनादि होने से जीव और परमेश्वर एक नहीं हो सकते । परमेश्रर 
के साथ जीव का संव्यसंवक का सम्बन्ध है। श्रोताओं पर भी प्रकट हो गया कि महाराज 
.. ने अपना पक्ष सिद्ध कर दिया और मध्यस्थ महोदय ने भी पादरी 

अश्यस्थ का सम्माति लोगों से कह दिया कि स्वामीजी आपके प्रश्न का पर्याप्त उत्तर दे 
चुके है, यह आपका हठ है जो नहीं मानते हैं.। दोनों दिन शास्वार्थ 


४ बज से ८ बजे तक हुआ । दूसरे दिन के शाख्रार्थ की समाप्ति पर यह देखकर कि मिरजा- 


घर का स्थान बहुत संकुचित था और सैकड़ों लोगों को निराश होकर लौट जाना पड़ता था 
और इस विचार स कि अधिक लोंग मीतर न आयें गिरजाघर के द्वार बन्द कर दिये 
जाते थ, जिससे लोगों का दम घुटने लगता था। महाराज ने पादरियों से कहा कि अन्य कोई 
वो खुला हुआ स्थान नियत कीजिए । उस समय तो पादरियों ने 
पादार्या का सिश्या कुछ उत्तर न दिया, परन्तु अगले दिन १२ बजे दिन के कुछ इंसाई 
व्यवहार सज्जन आये और महाराज से कहा कि शाख््रार्थ के लिए गिरजा- 
धर में पधारिय | 
महाराज पादरी लोगों की इस इउच्छड्डल कायवाही पर विस्मित हुए । वह कहन 
लगे कि आप लोग जानते हैं मैं बद्भाष्य के कार्य में व्याप्त रहता हूँ | समय के परिवर्तन की 
न मुे सूचना है, न जनता को, मैंने कहा था कि गिरजाघर के बदल कोई अधिक विस्तृत 
स्थान नियत कीजिये सो तो न किया न सही, समय कैसे बदल दिया। मैं बेदभाष्य के 
काय को छोड़ कर इस समय कदापि नहीं आ सकता | शास्त्रा्थ नियत समय पर ही होगा । 
मध्यस्थ महोदय ने भी यही उत्तर दे दिया कि इस समय मैं नहीं आं सकता । 
पादरियों ने कुछ इसाइयों और लड़कों को गिरजाघर में इकट्ठा करके यह घोषणा 
कर दी कि स्वामीजी शाख्रा | के लिय नहीं आये अतः वह परास्त समझे जायें | 
महाराज पादरियों की इस अयुक्तियुक्त कार्यवाही से बहुत 
पादाश्यों की धृत्तता से विरक्त हुए और नगर के प्रतिष्ठित पुरुष भी पादरियों की इस मूखखंता 
सब रुष्ट हा गये पर बहुत हँसे। महाराज के अनुरोध पर गिरजाघर के समीप ही 
महाराज के व्याख्यान का प्रबन्ध कर दिया गया जहाँ श्रोता सैकड़ों, 
स्वार्मार्जा का इसाई मत सहस्रों की संख्या में उपस्थित हा गये । पादरियों को बहुत बुलाया 
खंडन पर व्याख्यान "गयी परन्तु वह घर से बाहर न निकले । महाराज ने पौन घरण्टा 
प्रतीक्षा करके इसाई धर्म पर ही व्याख्यान दिया और ऐसे मनोर- 
जक और युक्तियुक्त ढंग स उसके सिद्धान्तों का खण्डन किया कि श्रोताओं के हृदयों पर 
इसाई मत की असारता भलीभाँति अद्डित हो गई । पादरियों के 
ईसाई मत का पॉल शाखाथ से जी चुराने का न केबल यह कारण था कि वह प्रकृत 
खल गई... विषय पर निरुत्तर हों गये थे, ग्रत्युत यह कारण भी था कि शाख्रार् 
है के बीचमें ही महाराज ने इसामसीह के ईश्वर होने और बाइबल 
के अन्य मन्‍्तव्यों पर ऐसे प्रबल कटाज्ञ कर दिये थे कि उनका पादरी कुछ भी समाधान 
न कर सके थ । 
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यह शाख्त्रा्थ लिपिबद्ध हुआ था परन्तु वह असावधानी से खोया गया | 
बज़ीराबाद के लोग खामीजी के सदू-व्यवहार से पहले ही 
वर्जीराबादी मनुष्यों की उनके प्रति अनुरक्त हो गये थे, परन्तु जब उन्होंने खधम्मे-रक्ता में 
अनरफिं उनकी अकास्य युक्तियाँ सुनीं तब तो उनको पूर्णतया विश्वास हों 
हे गया कि हिन्दू धम्मे का ख्वामीजी जैसा कोई रक्षक नहीं है और 
पोडित वासुदेव की उन्होंने ख्वामीजी को भूल से ही हिन्दू धम्मे क्रा विरोधी समझा था ! 
क्षमा-पर्शना. रस पर वह मन ही मन पश्चात्ताप करने लगे | उनमें वासुदेव पणिडत 
भी था जो दक्षिणा के लोभ से वज़ीराबाद में उनसे शाख्रार्थ करने 
उनके सम्मुखीन हुआ था | उसे तो उसकी आत्मा ने इतना घिक्कारा कि वह स्वयं 
खामीजी की सेवा में उपस्थित होकर ज्ञमाप्रार्थी हुआ | खामीजी ने उसे सान्‍्त्वना देते हुए 
कहा कि तुमने उस समय जो कुछ किया अपने पक्ष के समथेन के लिये किया | हमने तो 
तुम्हारे काये से उस समय ही बुरा नहीं माना था और अब तो कोई बात ही नहीं है जिसे 
में क्षमा करूँ, तुम शान्त हो | संन्यासियों का हृदय ऐसी बातों से कलुषित नहीं होता । 
एक दिन अ्रमण में पादरी मैकी महाराज को मिल गये तो 
मैं द्रेष-वद्धि से खए्डन पादरी साहब ने उनसे कहा कवि आप ईसाई धर्म का बड़ा कड़ा 
नहीं करता. खण्डन करते हैं । महाराज ने उत्तर दिया कि मैं तो जो कुछ कहता 
हूँ आप की पुस्तकों का पाठमान्र होता है । ऐसा खश्डन आप भी 
करते हैं । में देष-बुद्धि से कुछ नहीं कहता और न अनुचित समालोचना करता हूँ | 
एक दिन एक अंग्रेज़ी शिक्षाप्राप्त बड़ााली दाशनिक से महाराज का वार्तालाप 
हुआ । वह महाराज की दशेन-विदग्घता पर परम सन्तुष्ट हुआ। 
स्वामीजी ज्ञान ओर उसने लोगों के पूछने पर स्पष्ट कह दिया कि स्वामीजी तो ज्ञान की 
जिद के अथाह समुद्र हैं अगाध गन्ना और विद्या के अथाह समुद्र हैं, मैं तो उनके सामने कुछ 
भी नहीं जानता । 
इसके पश्चात्‌ ४ मार्च तक महाराज गुजरानवाला में रहे, परन्तु किसी ईसाई का 
शाख्राथ करने का तो कया शास्त्राश के नाम लेने का भी साहस न हुआ । 
महाराज का लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता इसके दो बड़े उत्तम 
स्वामीजी का प्रभाव उदाहरण हमें गुजरानवाला में मिलते हैं | एक जन मुंशी नारायण- 
कृष्ण अपने संबंध में लिखते हैं कि “मैं भी इस नगर में खवामीजी का 
विरोधी अनुगार्मी अद्वितीय और प्रसिद्ध विरोधी था, धाम्मिक शाख््रार्थों में मेरी बहुत 
मनोलम्नता थी और आरम्भ से ही खामीजी को अपशब्दों से संबो- 
धित क्रिया करता था, परन्तु जिस समय से उस पूर्ण-ऋषि और महान्‌ विद्वान के सदुपदेशों 
को सुना और उसकी पुस्तकों को पढ़ा तबसे उस “यथा नाम तथा गुण: के नाम और उसके 
पवित्र काम पर बलिदान होना अर्थात्‌ उसके सदुपदेशों पर चलना सच्चे हृदय से मनुष्य- 
जीवन का फल मानता हूँ और उसके आविर्भाव को परमात्मा का एक बड़ा अनुग्रह 
मानता हूँ ।” 
४६५ 


कप कप 
महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


गुजरानवाला के एक बड़े मन्दिर के पुजारी पंडित भगवदत्त को महाराज के उप- 

| ... देश सुनने का इतना चाव बढ़ गया था कि वह मूर्त्तियों की समय 

पुजपा आनुयाथा से पहले ही आग्ती करके व्याख्यान सुनने चल जाया करते थे | 

जब महाराज गुजरानवाला से चलने लगे और रेल में बैठ गये तो 

पुजएई की भेद पुजारीज्ी ने छिपकर मिठाई की टोकरी महाराज की भेट की । दो 

वष तक तो वह पुजारी का काम करते रहे, परन्तु फिर उन्हें मूर्ति - 

पूजा में इतनी अश्रद्धा हुई कि उन्होंने मन्दिर की नौकरी छोड़ दी और आयंसमाज के 

सभासद होगय । 

एक दिन महाराज ने अपने व्याख्यान में कहा था कि हरिसिंह नलवा बड़ा शूरवीर 

था | उसका कारण संभवतः यही था कि वह २०-२६ वर्ष तक ब्रह्म 

ब्रह्मचर्य्य की महिमा चारी रहा था। उन्होंन यह भी कहा था कि मेरी आयु इस समय 

५१ वध की है भरा त्रहद्मचस्य अखरिडत है । में हृढ़ता-पूजंक कहता 

हैँ कि जिस किसों को अपने वल का पमण्ड हो मैं उसका हाथ पकड़े लेता हूँ, छुट्टा 

लेबे अथवा में अपना हाथ ग्वढ़ा करता हूँ उस झुका देव । उस समय लगभग ५०० की 

उपस्थिति होगी जिनमें कई कश्मीरी पहलवान भी थे, परन्तु किसी को महाराज के आह्यान 
के म्वी कार करने का साहस न हुआ । 

फाल्गुन कृष्णा १४ संवत्‌ १९३४ अथोत्‌ ४ मांचे सन १८७८ 

अएग्र-समाज स्थापित को शुजरानवाला का परित्याग करके महाराज न लाहौर में पदापंण 


होगया किया | गुजरानवाला से प्रस्थान करन से एक दिन पहले वहाँ 
आसय्य-समाज स्थापित होगया था | 
कर लाहार से महाराज नव्वाव रज़ाअलीखोाँ के ही बगीच में ठहरे 


और बेदिक धर्म का प्रचार करते रहे ! 

११ माच सन १८७८ को उन्होंन मुसलभानी मत की आलोचना में व्याख्यान दिया। 
वरगीच के मालिक नव्बाव नवाजिशअली खाँ पास ही टहल रह थे और 
इसलम पर व्याख्यान उनका व्याख्यान सुन रहे थे । व्याख्यान की समाप्ति पर किसी ने उनस 
कहा कि महाराज आपको न कोइ हिन्दू ठहरने को स्थान देता है, न 
इसाइ, न मुसलमान, नव्वाब साहब ने कृपा करके आपको यह 
ऐस! न हो नव्वत् स्थान दिया था सो यहाँ भी आपने इसलाम का खण्डन किया, ऐसा 
ऋअप्रसनक्ष हो जाय न हों कि नव्वाब साहब आपस अगप्रसन्न हो जायेँ। महाराज ने 
उत्तर दिया कि में यहाँ इसलाम वा किसी अन्य मत की प्रशंसा 
करने नहीं आया हूँ। में तो केवल वेदिकधम्स को ही सच्चा मानता 
मु्के परमात्मा! से हूँ और उसी का उपदेश करता हूँ । मैंने देख लिया था कि नव्वाब 
भिन्न किसी का भय साहब सुन रहे हैं। मैं जान-बूक कर उन्हें बेदिकिधम्स के गुण 
नहीं दे सुना रहा था । मुझे परमात्मा से मिन्न अन्य किसी का भय नहीं है । 

१२ माचे सन १८७८ को महाराज लाहोर से मुलवान चले गये | 


४६६ 


विश अध्याय 


अन्य नगरों की भाँति महाराज की ख्याति मुलतान में भी पहुँच गई थी | कुछ 

ब्राह्मसमाजी सज्जनों ओर अन्य महानुभावों ने, जिनके मन मूर्त्ति- 

स्वमीज के मुल॒तान पूजा से हट चुके थे, आपस में मन्त्रणा की कि स्वामीजी को मुल- 

पधारने के लिये तान बुलाना चाहिए और उनके व्यय आदि के लिए १३८) रुपये 

श्रायोज़न चन्दा एकत्र करके उनकी सवा में तार भेजा। महाराज ने उत्तर 

दिया कि अभी कुछ दिन लाहौर और ठहरेंगे तत्पश्चात्‌ मुलवान 

आवेंगे । तदनन्तर यह सम्मति हुई कि महाराज को मुलतान लान के लिये ब्रह्मचारी 

ब्रद्मानन्द को भेजा जाय | तदनुसार वह लाहोर गये। वहाँ उन्होंन जाकर देखा कि मद्दराज 

के उस दिन के व्याख्यान से तुमुल आन्दोलन हो रहा था कि कई लोगों ने ठाकुरों के सिंहा- 

सन रावी नदी में फेंक दिये हैं | दूसरे दिन ब्ह्मचारी त्रह्मानन्द महाराज को साथ लेकर ६॥ 

बज सायंकाल के मुलतान पहुँच। छावनी के स्टेशन पर ३० के लगभग सज्जन उनके स्वागत 

के लिये उपस्थित थे | स्टेशन से महाराज को ब्राह्म-समाज के मन्दिर में ल गये | वहाँ कुछ 
देर ठहर कर और जलपान करके नगर में गय और बेगी बाश्य में उन्हें ठहराया गया | 

उसी दिन महाराज का व्याख्यान बेगी बाग़ में हुआ जिसकी सूचना डॉडी पिटवा 

कर जनता को दी गई । व्याख्यान सष्ख्यत्पक्ति पर था। दो तीन 

पहला व्योड्य'न द्विन तक वहाँ ही व्याख्यान होते रहे | यह होलियों का समय था । 

. .. . « होलिकाप्टक १२ माच से १८ मार्च सन्‌ १८७८ तक था। १८ माच 

गाकुलय गासाई की होली थी | एक दिन महाराज न ग़ोकुलिये गोसाइयों के मत पर 

खिढ़ गये... व्याख्यान दिया और उसकी लीलाओं का खूब खण्डन किया । उन 

दिनां बहां गोपालदास गोसाइ बड़े प्रतिष्ठित समझे जाते थ। उन्हें 

महाराज के इस व्याख्यान स बड़ा आवेश आया जिसका कारण अनुमानतः यह था कि 

मुलतान में गोकुलिय गोसाइयों के मत के अनुयायी बहुत थे और गोपालदास को भय हुआ 

हि .. क्रि महाराज के उपदेश से चिड़ियां उसके जाल से निकल जायेगी । 

भोपालदास गेसाई बह शँस् घड़ियाल बजवाता हुआ घोड़े पर सवार होकर सभास्थल में 

व 'बृत्तेता पहुँचा । प्रबन्धार्थ और उपद्रब की रोक थाम के लिये पुलिस के 

चार कॉस्टेबिल व्याख्यान के समय उपस्थित रहते थे। महाराज ने 

उनसे कहकर गोपालदास को शोर करने से रुकवा दिया और ख्बयं पूबबत्‌ प्रशान्त भाव से 

व्याख्यान देते रहे । दूसरे दिन गोपालदास अपने सेवक साथियों 

थत्तत की पनराबत्ति को लेकर, जिनके हाथ में लाठियाँ और छुरियाँ थीं, फिर व्याख्यान- 

स्थल में पहुँचा तो महाराज ने व्याख्यान बन्द कर दिया और बह 


लोग थोड़ी देर हायहुल्ला करके चले गये । 
इस प्रकार नगर सें केवल चार व्याख्यान हुए । फिर लोगों की सम्मति हुई कि 


होलियों के हुछ्लड़ के कारण नगर में व्याख्यान कराना श्रेयस्कर नहीं 

ऋावनी में व्याख्यान है; अतः हरमुजजी पेंशनर कोतवाल मुलतान छावनी तथा दिनशाजी 

बहरामजी सौदागर: ने महाराज से छावनी में व्याख्यान देने की 

अध्यर्थना टी ओर उसके पश्चात्‌ तीन 30% छावनी में हुए। पहला व्याख्यान यज्ञो- 
$ ३ हे६७ 


महपि दयानन्द का जीवन-चरित 


प्रीत पर, दूसरा योरुप के बसन पर ओर तीसरा प्राचीन काल में विवाह की रीति पर था। 
उसी म॑ महाराज न बालक-बालिकाओं की पाठशालाओं, छात्रों के अध्ययन और रहन- 
सहन का विस्तृत बणन किया था। तीसरे व्याख्यान के अन्त में 
पारसी सजनों न एक थाल किशमिशों का और १००) रुपये महा- 
गज की मेंट किये। जिसे पारसी और अन्य सजनों के आग्रह पर 
उम्होंन स्वीकार किया । रुपया बेदभाष्य फ़ण्ड में जमा करा दिया गया । 
एक व्याख्यान में गीतम अहिल्या और इन्द्र की अश्लील पौराणिक कथा का मिशथ्यात्य 
सिद्ध करके महाराज न कहा था कि यह एक वेदिक अलक्कार 
वादिक अलकारें। | गॉतम चन्द्रमा का, अहिल्या रात्रि का और इन्द्र सूस्य का 
का स्पष्टीकरण. नाम हैं | लोगों ने सत्य अर्थ न समझ कर यह गपोड़ा रच लिया 
है। इस पर एक महात्राह्मण को बहुत क्राध आया। वह भज्ज भी पिये 
हुए सा । उसने अण्ड बगड बकना आरम्भ किया तो महाराज न पुलिसमैन से कह कर उस 
हेटबा दिया । 
इस अलक्कार का म्पर्टीकरण महाराजक्रत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में है। पाठक 
वहाँ देख सकते हें । 
महाराज ने हाली के विपय में एसा कहा था क्रि प्राचीन काल में ज्ञानी आय्य लोग 


होती की तिथि को परम्पर आलिक्नन कर के पवतों का जाया करते 
हे।ली-दीपचली का थ उन के उपलक्ष्य में यह उत्सव हआ करता था और दीपाबली को 
स्वरूप वह पत्रतां से लोट कर मेंदानों में आत थे तों लोग उन के पथ- 
४ ः." 6 बक- “पी हक को 
प्रदर्शन के लिये दीपक जलाया करते थ्‌। तब से ही दीपदान की 
«.. श्रथा चली आती है। 
हम उपय्युक्त कथन सन्दहयुक्त प्रतीत हाता है क्योंकि गोपश ब्राद्यात में म्पष्ठ लिखा 
है कि हालिकात्सब नव शम्येष्टि यज्ञ था | यथा:-- 

अथातब्वातुमास्यानां प्रयोगः फाल्गुन्यां पॉगसास्यां चातुर्मास्यानि प्रय- 
अजीत | मुख वा एतत्सवत्सरस्ख यत्कालगुना पौणेमासी, मुचमत्तर फाल्गुन्या 
पुर्छ पूर्व, तथ्था प्रवृत्तम्यान्तों समेती स्थाताम्‌, एव्रेवेतत्संवत्मरस्थान्तौ 
समेतों भवतः। तथत्काल्गुन्यां पौणमास्यां चातुर्मास्येयजते, घुख्बत एथतत्स- 
वत्सर ग्रयुडकते । अथो संपज्ञमज्ञा वा एते यन्चातुमोस्यानि | तस्मादतुसन्धिपु 

प्रयुज्यन्ते, ऋतुनन्धियु वे व्याधिजा यते ॥ गीपथ उत्तर ग्रपा० 2 क० १६ ॥ 
अथ--अब चातुमाम्यां का प्रयोग:--फारल्गुन्नी पूणमासी में चातुमास्यों का प्रयोग 
करे। फार्गुनी पूणमासी वर्ष का मुख हे, उत्तरा फाल्गुनी मुख और पृवा-पुन्छ हैं, जैसे वृत्त 
के दोनों अन्त मिल जात है, एस ही बष के दोनों अन्त मिल जाते हैं । जो फाल्गुनी पौर्ण- 
मार्सी में चातुमास्यां स यज्ञ किया जाता है तो मुख्य से ही बष का प्रयोग किया जाता है । 
अथवा चातुसास्य मैपच्य यज्ञ हैं, इसीलिए ऋतु की सन्धियों में इन का प्रयोग किया 


जाता है ऋतु की सन्धियों में ही रोग उत्पन्न होत हैं । (गापथ उत्तर० प्रपा० १ । क॑० १९) 
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अतः हमें विश्वास नहीं हाता कि महाराज न होलिका तथा दीपावली का उद्गम 
एसा बताया हो जैस। ऊपर लिखा गया है। होलिका शब्द के अर्थ ही अधभुने अन्न के हैं 
जिससे महाराज अपरिचित नहीं हो सकते और अब हो ली की अप्मि में यव की बालों के 
भूनन की भ्रथा प्रचलित है । 
एक व्याख्यान महाराज न स्वास्थ्य-रक्षा पर दिया था। इस पर 
हरमुज़जी पारसी न महाराज से प्रश्न किया कि जब आप कहते हैं 
कि आय्य और पारसी एक ही पू्रजों की सन्‍्तति हैं तो आप हमारे 
साथ भाजन करन साथ खानपान का व्यवहार क्‍यों नहीं करते | इसका उत्तर महाराज 
क्रे दाष यह दिया कि आप मुसलमान आदि के साथ एसा व्यवहार रखत 
हैं इसी से हिन्दू आप के साथ नहीं खाते पीत | यदि आप कुछ 
काल तक आरस्यों स मिलते रहें तो यह प्रतिब्न्ध दूर हो जावेगा । फिर महाराज न उनसे 
प्रश्न किया कि एक साथ ( एक थाली में ) भोजन करन मं क्या लाभ और न करने में 
क्या हानि हैं तो उन्होंन उत्तर दिया कि इससे प्रीति बढ़ती है। महाराज न प्रत्युत्तर में 
कहा कि एक दूसरे का जुठा खाने में बहुत दोष हैं। कितन ही रोग एसे हैं जो जूठा भोजन 
करने, जूठा पानी पीने, साथ हुक पीन तथा संसगमात्र से एक मनुष्य से दूसरे को लग 
जाते हैं । डा० जसबन्तराय असिस्टेंट सजेन न महाराज के कथन की पुष्टि की और कई 
छूत से लगजाने वाले रोगों को गिन्नाया | फिर महाराज ने कहा कि यह भी ठीक नहीं 
है कि जूठा खान से प्रीति बढ़ती है; यदि एसा हाता तो मुसलमानों म॑ जो एक दूसरे का 
उन्छिट खाते हैं बड़ा प्रेम होता, परन्तु उन में आपस में कितने झगड़े है और एक दूसरे की 
जान के ग्राहक बने हुए हैं, तथा यदि ऐसा होता तो रूस-रूम युद्ध में अमीर काबुल रूम की 
सहायता करने से इन्कार न करता | 
यह कि अमीर काबुल रूस के विरुद्ध रूस-रूस युद्ध म॑ं रूम की सहायता करने पर 
उद्यत न हुआ था, हम नहीं कह सकते | सम्भवतः ऐसी किंवदन्ती उस समय फली हुई 
गगी और उसी का सत्य मान कर महाराज ने उपस्युक्त बात कही होंगी | 
शिखा के सम्बन्ध में महाराज न कहा था कि हिमालय आदि 
शिखा कब रखा शीतप्रधान देशों में सारे सिर पर केश रखने चाहियें, पंजाब में 
जाय कब नहीं केबल शिखा पयाप्र है, उध्ण दशों में यद्दि सिर के सब वाल मुँडवा 
दिये जायें ता कुछ भी हानि नहीं | 
दो इसाई व्याख्यान सुनने आया करते थ | उन्हों न महाराज स कहा कि मिशन 
स्कूल में पादरियों स शाख्रार्थ कीजिये। महाराज ने गुजरान वाले 
ईसाइया से शास्त्रार्थ का इृष्टान्‍्त दिया कि वहाँ गिरजा-घर में शाख्रार्थ हुआ करता था, 
क्री शर्ते परन्तु इसाइ अपने मनुष्यों को भीतर जाने के टिकट देदिया करते थे 
और हमारे सहायकों को नहीं इते थे, अतः शाब्राथ करना हो तो 
व्याख्यान-स्थल पर ही होगा | इस पर वे इसाई चुप होगए। 
महाराज ने बा? केशवचन्द्र सन स अपन मिलन का उल्लेख करत हुए कहा था कि 
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उनसे हमारी बातचीत बंदों के इश्वरोक्त होने और पड़दर्शन पर हुई 
थी | महाराज के उपदेश से प्रभावित होकर मुलतान के कुछ ब्राह्म- 
" समाजियों ने आस्येसमाज में प्रवेश करन का विचार किया, परन्तु 
रुक गये उनके अन्य साथियों ने उन्हें यह समकाकर कि यदि कोई अपनी 
युक्तियां से निरुत्तर करदे तो भी अपने धम्म को त्यागना टीक नहीं 
है । भविष्य में यदि कोई अन्य अधिक प्रबल युक्ति देन बाला आवेगा तो फिर हमें उसका 
धम्म स्वीकार करना होगा । 
एक दिन एक कायुल-निवासी त्राह्मण आया और उसने वेद का पुरूक उठाकर एक 
कायुल के आह्यण पढ़ी, परन्तु उसका अर्थ न कर सका । फिर इस पर बानचीत 
क उजडुपन हुई कि आध्यावत्त की सीसाएँ कौनसी हैं, परन्तु बह बड़ा क्रोधी 
आर उजड़ था, महाराज उसकी अनगंल बातों पर हँस देंते थ । 
एक दिन एक व्यक्ति ने नवीन वेदान्तियां के चार महावाक्यों पर बातचीत की । 
कल महाराज ने कहा यह वाक्य अधूरे है और पूरे वाक्य पढ़ कर उनके 
त्रदान्तिया क चार अथ किय और कहा पूर वाक्य वेद के विरुद्ध नहीं हैं और उसी 


व्राह्मयममाज) आय- 
समाज! होने से 


हात्राक्त्य दिन नवीन बदानत के खण्डन और सनातन वेदान्त के मण्डन पर 
व्याख्यान दिया। हे हे ४ 
सन्त मत की एक व्याख्यान सें महाराज से सन्‍तमत की आर दूसरे में सिकब- 


आलाचना मत की आलोचना की थी। एक व्याख्यान मे प्राचीनक्राल की 
प्राकृतिक उन्नति का वर्णन किया था, जिसमें कहा था कि प्रथ्बी गोल 
प्राचीनकाल को है और सूस्य के चारों आर घृमती है - ग्रहों, उपग्रहों और नज्ञत्रों का 
प्र।कुतिक उन्नति भी उलेख किया था और यह भी कहा था कि शीघ्रगारमी रश्र (रल) 
के सिद्धान्त भी प्राचीनों को ज्ञात थ। त्रिपुरारि के विषय भ॑ कहा था 

कि वह अपनी कलाभिज्ञता के कारण एक ही समय स॑ तीन स्थानों में युद्ध करता था । 
कई मुसलमान भी महाराज के पास आये और धम्म-चचा सें 
मुसलमान परास्त परास्त होकर चल गये | एक दिन उनका सब से बड़ा मौलवी भी 

आया था और उसकी भी वही गति हुई जो अन्यों की हुई थी | 
सागरचन्द इजीनियर, जा बड़ा पक्का नास्तिक था और यह डींग मारा करता था कि 
,. . .. में १४८० पुस्तक पढ़कर नास्तिक हुआ हूँ, जब महाराज के सम्मुख 
गास्तिक के शार्सा आया तो महाराज की युक्तियों के आगे उसकी कुछ न चल सकी | 
किरकिरा तीन दिन तक उससे वारत्तालाप हुआ और अन्त को इस इश्वर की 

सत्ता स्वीकार करनी पड़ी | 
महाराज के हृदय में इश्वर पर कितना अटल विश्वास था, स्वदेश से क्रितना हृढ़ प्रेम 
था, पारस्पारिक व्यवहार में वह भ्राठृभाव के कितन इच्छुक थ और 
महाराज के महामना सबहितकारी कार्यों के लिये उन में कितनी महदाकाँज्षा थी इसके 
हाने का प्रमाण उदाहरणा्थ हम उनके एक पत्र का जो उन्हों ने मुलतान से दाना- 
पुर की हिन्दू सतूसभा के मन्त्री बाबू माघोलाल को आसय्येसमाज 
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के नियम और उप-नियमों की पुस्तक भेजते हुए १ अप्रेल सन १८७८ को लिखी थी, कुछ 
अंश यहाँ उद्धृत करते हैं:-- 

“इस नियमों को ठीक २ समझ कर वेंद की आज्ञा के अनुसार सब के हित में 
प्रशृत्त होना चाहिये, विशेष कर के अपने आयावत्त देश के सुधारन में अत्यन्त श्रद्धा, प्रेम 
और भक्ति, सब के परस्पर सुख के अर्थ तथा उनके छेशों के मेटन में सत्य व्यवहार और 
उत्कगठा के साथ अपने ही शरीर के सुख दुःख के समान जान कर सवंदा यत्न और उपाय 
करना चाहिय। सब के साथ हित करने ही का नाम परम धर्म है । इसी प्रकार वेद में 
बराबर आज्ञा पाई जाती है |” 

इसी पत्र में बाबू माघोलाल को महाराज ने यह भी आदेश किया था कि हि दू 

सत्सभा का नाम आस्यसमाज रखना चाहिये, क्‍योंकि हमारा नाम 
हिन्दू सत्सभा का आस्ये और हमारें देश का नाम सनातन वेदोक्त है। आये के अर्थ 


नाम आर्य समाज श्रे्ठ, विद्वान, धर्म्माप्मा के तथा हिन्दू शब्द यघन आदि ईष्येक लोगों 
हज (5 ६० ह#+४ हे 

र्ब््खो का बिगाड़ा और बदला हुआ है, जिसके अथ गुलाम, काफ़िर, 

काला आदमी आदि हैं। ओर सब सभासदों को नमस्ते 


कहना चाहिए, सलाम व बंदगी नहीं । 


है हर एक वृद्ध परिडत की महाराज पर बड़ी श्रद्धा थी | वह प्रति- 
यह महात्मा देनहार हैं. दिन उनके पास जाया करते थे और बहुवा कहा करते थे कि यह 
महात्मा होनहार हैं, इनका सम्प्रदाय ,खूब चलेगा । 
महाराज ने प्रसड़ चलने पर कहा था कि प्रातःकाल मलोत्सग से पृ अढ़ाई आच- 
मन जल पीना गर्मी और खुशकी की निवृत्ति के लिये बहुत लाभदायक है । 
एक दिन मुक्ति पर बातचीत होने पर महाराज ने पणशिडत 
मुक्ति पर बातह॒चीत बरातीलाल डेराग्राजीखां निवासी स कहा था कि मुक्ति से पुनरा- 
के ... ृत्ति होती है, परिडतजों का मत इस के विरुद्ध था। 
क्राहणा की वत्तमान एक व्याख्यान में महाराज ने ब्राद्मशों की इस समय की दशा 
अवस्था का दष्धान्त का वर्णन करते हुए निम्नलिखित हृष्ठान्‍्त दिया थाः-- 
एक वार यात्रा में एक पठान और एक हिन्दू साहुकार का साथ हो गया। साहू- 
कार के साथ उसका एक भ्ृत्य भी था जो ब्राह्मण था । जब प्रातःकाल होता तो साहूकार 
उस भृत्य से कहता, महाराज पाँव लागूँ , जब आवश्यकता होती तो श्ृत्य उसके पीन, हाथ 
धुलान और स्नान कराने के लिये जल लाता, उसकी रसोई बनाता और यात्रा में उसका 
बोरका उठा कर चलता । एक दिन पठान आग निकल गया ओर साहकार पीछे रह गया। 
पठान उसे साथ लेन के लिये ठहर गया । थोड़ी देर के पश्चात्‌ साहूकार तो आगया, परन्तु 
उसका भ्रृत्य उसके साथ न था | यह देख कर पठान ने कहा कि कहाँ है तुम्हारा नर, पीर, 
बावरची, बहिश्ती ( शक्ता, जलवाहक ), खर । 
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स् ु छः रे पे 
एक दिन एक ब्राह्मण महाराज के लिये एक रशमी छाता लाया आर उन्क पास 
फशमी छाता किसी रख दिया। उन्हों ने कहे कि यह केसा रकबा है। उसने कहा 
ऊः- तक हे *$+ ८४. रच के क [कर रु के 
नटठ्व का देना कि आप क लिये लाया हूँ। महाराज ने कहा कि सुना भाई ! हम 
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साधु हैं, यह हमारे काम का नहीं। यदि हम सरदी में जावे तो सरदी नहीं सताती और 
गरमां में जावें तो धूप नहीं सताती | यह तो तुम किसी नटवे को दो जो लाहोरी जोड़ा पहन 
कर खब गलियों में धूमा करे । हमें एसी वस्तु नहीं चाहिये | 

महाराज न स्पष्ट शब्दों में कहा था कि गासघ में गौ ओर अश्रमेघ्र मे अश्व के बंध 

करने का शास्त्र में कहीं विधान नहीं ह और उनके सत्य अथ बत- 

गोमिष, अश्रमघ के लाये थ। मदिरा-पान व मांस-भक्षण का भी बड़ प्रबल शब्दों में 

सत्य अर्थ निपरथ किया था । जिस प्रकार पिंजर में पक्षी को बंद करके उसके 

नीच अप्नि जलाने से उसे कष्ट होगा उसी प्रकार उस प्राणी को 

मांस-मक्त॒शु-निपथय कष्ट हाता है जिपत खान के लिये मारा जाता है । मांस में स्वयं कुछ 

बलवधक गुण नहीं है | बह अपना उद्दाहरण देकर कह देते थे कि 

दखो में मांस नहीं खाता परन्तु कोइ मांसाहारी, जिसका जी चाहे, सर सामने आजाबे | 

मांस में स्वयं स्वाद भी नहीं है, जो कुछ स्वाद है वह घृत और मसाले का है| कन्याओं पर 

रुपय लेकर उनका विवाह करने की भों निन्‍दा करते थ और कहते थ कि यह एसा है जैसा 
कोई रुपया लेकर किसी वेश्या का प्रसन्न किसी से कराते । 

परिडत कृष्णनारायश अपने अन्य कइ मुसलमान, इसाइ मित्रों के साथ एक दिन 

महाराज़ का व्याख्यान सुनन गय और सब लोग कुछ प्रश्न उनसे पूछने 

बिना पछे ग्रश्नों का के लिये लेगय, परन्तु उनके आश्वस्य की कोई सीमा न रही जब 

ज्त्तर महाराज न उनक हरएक प्रश्न का उत्तर दता आरम्भ कर दिया |! 

अन्त में किसी का काइ आक्तिप भी बिना उत्तर दिय शेप न रहा। उन लोगों को विश्वास 


होगया कि महाराज सच्चे यांगी हैं | 
परिडित क्ृष्णनारायण न एक दन सहाराज स सास-भक्तण के सम्बन्ध मे प्रश्नात्तर 


किय ता महाराज ने कहा कि मांस-भक्षण वेद्विरुद्ध है। पणिडितजी 

मांस-भक्तए्‌ु पर. से कहा कि मांस-भक्षण से कोई हानि होती हुई प्रतीत नहीं होती, 

प्रश्नत्तर तो महाराज ने कहा कि इंश्वर की आज्ञाएं हमें लाभदायक हैं और 

नका उल्लंघन हानिकारक । सांस-भक्षण शरीर के लिए हानिकारक 

यदि न भी हो, परन्तु आत्मिकान्नति के लिए अवश्य हानिकारक है | सांसाहारी को योग 

विद्या नहीं आती और उसे सिद्धि अथानू परमश्वर का साज्ञान्‌ भ्राप्त नहीं होता | महाराज 

ने परिडत क्ृष्णनारायण से कहा कि थदि आप को विश्वास न हो तो में आप को एक 

विधि बताता हूँ। निरामिष भोजन कीजिए और ४० दिन तक 

पशणिडत कृष्णुनारा- उसके अनुसार काये कीजिय | पणरिडत क्रष्णनारायण कहते हैं कि 

यश का अनुभव्र मेने ३३ दिल तक उस विधि को किया तो मेर शरीर में बल और 

स्वास्थ्य बढ़ गया जिसके आनन्द का में शब्दों में बणन नहीं कर 

सकता ओर मरा मस्तष्क इतता प्रकाशयुक्त होगया जेस सूस्यदिय से सब संसार होजाता 

है और मुभमें भविष्य के जान लने के चिह्न प्रकट होने लगे | परन्तु ३१ वें दिन मैंने मांस 

खालिया जिससे तुरन्त ही मरा मस्तिष्क अन्धकार-मय होगया और जो कुछ मेंने प्राप् 
किया था वह सब जाता रहा | 

डर 


विश अध्याय 


अपर मैक्समूलर के वेदों के ज्ञान के सम्बन्ध में महाराज कहा 
मक्लमूलर वद यर्यं रत थे कि बैदिक विद्या में वह एक लड़के के समान है, जब तक 
ने लड़का है. कई गुरु उसे शिक्षा न देवेगा वह सायण और महीधर का अनु- 
करण न छोड़ेगा । 
महाराज कहते थे कि गायत्री मन्त्र एक ही है ओर उसका श्रेष्ठत्व प्रतिपादित किया 
| ट करते थे । वह कहते थे कि आय्य ऋषि मुनि सदा से इसी मन्त्र का 
गायत्री का महत्व करते चले आये हैं, अब लोगों ने अनेक प्रकार की पूजाएं और 
अनेक प्रकार के मन्त्र बना लिये हैं। मद्य मांस का प्रचार होगया और लोग सत्य धम्म से 
पतित होगए और इसी कारण अन्य लोग आकर यहाँ राज्य करने लगे | 
महाराज ने यह भी कहा था कि राजा को चाहिए कि वह ऐसा प्रबन्ध करे कि 
ग्राम के चारों ओर क्षेत्र हों और एक ओर गोचारण भूमि । उसी से देश की उन्नति होगी। 
महाराज मुलतान १+ मार्च से १६ एप्रिल सन्‌ १८७८ तक ३६ दिन रहे और ३५ 
ः व्याख्यान दिये, केवल एक दिन रुग्ण होजाने के कारण व्याख्यान 
४७ व्याख्यान दिये नहीं हो सका। व्याख्यानों में प्रायः सभी धार्म्मिक और लोकिक 
विषय आगये थ । लोग चाहे किसी सत वा सम्प्रदाय के हों उनकी 
बेद्या और बुद्धि के वैभव को देख कर स्तम्मित रह जाते थे । 
एक मुसलमान सज्जन की सम्मति थी कि स्वामीजी की विद्या, 
योग्यता और युक्तियुक्त कथन के कारण उनसे शास्त्रार्थ करना तो 
अलग रहा किसी का उनसे किसी बात के पूछने का भी साहस 
नहीं होता था । 
महाराज ने विज्ञापन द्वारा नगर के पगिडितों को शाख्रार्थ के लिए आह्वान किया, 
परन्तु कोई सम्मुख न आया । 
आर्यसमाज स्थापित ४ एप्रिल सन्‌ १८७८ को मुलतान में आय्येसमाज स्थापित 
होगया हुआ और उसके केवल ७ सभासदू बन | इस पर ब्रह्मचारी ब्रद्मानन्द 
मुहम्मद साहब की तो ने हँस कर कहा कि केवल ७ ही सभासदू हैं, तो महाराज मे 
एक स्त्री ही सहायक हँस कर ही उत्तर दिया कि मुसलमानों के पेग़म्बर की तो केवल 
थी, हमारे सहायक तो एक स्त्री ही सहायक थी परन्तु उसने इतनी उन्नति की और हमारे 
सात प्रुष हैं. धम्म के तो सात सहायक हैं। 
मुलतान में महाराज ने कलकत्ता निवासी एक बन्नाली सज्जन बाबू शरबन्द्र चौधरी 
से कहा था कि एक वार हमें काशी में पान में विष दिया गया था | 
मुझे काशी में कप हमें ज्ञात होगया तो हमने वार +े जल पीकर वमन करके, कुछ 
दिया गया था. देर अविश्रान्त रूप से टहुल कर और प्राणायामादि करके विष की 
शक्ति को नष्ट कर दिया था । 
१६ एप्रिल सन्‌ १८७८ को महाराज मुलतान से चले और १७ एप्रिल को लाहौर 
पहुँच गये । 


एक मुसलम(न की 
सम्मति 
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१४ मई सन्‌ १८७८ तक लाहौर ही विराजे रहे और सत्य उपदेश करते रहे । 
८ सई सन १८७८ को आस्येसतमाज लाहौर की अन्तरज्ञ सभा का अधिवेशन था । 
एक सदस्य ने यह प्रस्ताव किया कि महाराज को उस अधिवेशन 
स्‍्वार्सीजी वे। का प्रधान नियत किया जावे, परन्तु उन्‍्हों ने यह कद कर कि सभा 
निग्रमवद्धता. के प्रधान उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति में मैं प्रधान नहीं बन सकता! 
उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया | 
आप लोगो क हित- एक बार महाराज ने अपने भक्तों से बातचीत करते हुए कहा 
चिन्तन ने दबला कर था कि आप लोग मुझे बहुत हृष्ट-पुष्ट समझत हैं, परन्तु जब में गद्ला- 
दिया तट पर विचरण करता था उस समय की अपेक्षा अब ऋश होगया 
हूँ । आप लोगों की हितचिन्ता न मुझे दुबला कर दिया है । 
महाराज का बंगाली कक वड़े चिड्चिड़े स्वभाव का था, परन्तु बह उसके चिड़- 
चिड़ेपन का सहन करते थ । जब बह नौकरी छोड़ कर जान लगा 
नडजि लक तो महाराज न उस के वेतन का रुपया करंसी नोटों में दिया | उस 
' न विगड़ कर कहा--आपको अपने हस्ताक्षर भी तो करन थे। महा- 
राज ने अपना नाम लिख दिया | फिर उसन कहा कि मेरा नाम ने! लिखा ही नहीं । उन्होंने 
उसका नाम बंकुत्रिहारी भी लिख दिया। इस पर बह और बिगड़ा और बोला कि मरा 
नाम वंकुविहारी ठठरा ता लिखा ही नहीं | महाराज ने कहा कि कुपित न हजिये यदि आप 
की ठठेगा ही बनना है तो यह भी और लिखे देता हूँ | 
एक दिन किसी ने महाराज से शड्डा की कि इसका क्या 
प्रमोपदेश में श्रोता कारगा है कि लोग नाच रंग तो सारी २ रात जग कर देंखते रहते हैं, 
परन्तु धर्मपरदेश में सो जाते हें। महाराज ने कहा कि उप्र में उत्तेजना 
होती हैं, अतः नींद नहीं आती ओर इस में शान्ति, फिर वह न 
सो्धे ता क्या करें । 
जब महाराज न लाहोंगर स अन्य प्रान्तों में जान का विचार किया तो लाहौर के 
आय्येभाइयों ने उनसे उत्कट इच्छा की कि लाहौर में कुछ काल 
हम एक जयह वाध्य और बिराजे रहें, परन्तु उन्होंने कहा कि जैसा आप लोग हमारे 
होकर नहीं रह सकते यहाँ रहन की आवश्यकता समभते हैं, ऐस ही अन्य स्थानों में भी 
हमारे जाने की आवश्यकता है । हम किसी एक स्थान पर बाध्य हो 
कर नहीं रह सकते | जहाँ तक हम स हो सकेगा सारे देश में वेडिकधम्म का प्रचार करेंगे । 
१७ मई सन १८७८ को महाराज लाहौर से अमृतसर जा 
अमतसर विराज, सरदार भगवानसिंह का उद्यान उनके निव्रास के लिये 
स्थिर हुआ | 
इस बार भी उनके व्याख्यान मलबइंबुन्ने में ही हुए, जहाँ पहली बार के आगमन- 
काल में होते थे । 
एक दिन एक ब्राह्मण न यह लीला की कि व्याख्यान के मध्य में उच्च स्वर स संम्क्रत 
४७७ 


क्या सो जाते हैं 


बिश अध्याय 


बोलना आरम्भ किया | महाराज ने उससे नम्र शब्दों भें कहा कि 

वेधामिमानी पाशिडत आप शान्त रहिये, में व्याख्यान समाप्त करदूँ तब आप से वात्तोलाप 

रूँगा, परन्तु वह चुप न हुआ | इस पर लागों ने चुप कराकर उसे 

"एक ओर को बिठा दिया। व्याख्यान समाप्त होने पर महाराज ने आसन पर बैठ कर कहा 

कि उन महाराज को बुलाओ । बह पास ही बैठे थे, बोल कि में उपस्थित हूँ । महाराज ने 

उनसे पूछा आप कहाँ से पधारे हैं, तो कहा कि में कुरुक्षेत्र से केवल शाख्बार्थ करने के लिये 
ही आया हूँ। फिर उनमें निम्न प्रश्नोत्तर हुएः-- 


प्रश्न-आपने वेद पढ़े है ? उत्तर--हाँ । 
प्रभ--कौन २ से वेद पढ़े हैं ! उत्तर--सारे बेद | 
प्रश्ूध्याकरण भी देखा है ? उत्तर-हाँ । 
प्रश्न--महाभाष्य भी पढ़ा है ? उत्तर--हाँ । 


इस पर महाराज ने उनसे एक प्रश्न व्याकरण में किया, तो उन्होंने एक संस्कृत 
... वाक्य पढ़ा और यह पूछने पर कि यह क्या है, उन्होंने कहा कि सूत्र 
प्रोत्त खुल यश है, महाराज ने उन्हें काग़ज़ पेंसिल देकर कहां कि इस वाक्य को 
भी लिख दो और यह भी लिख दो कि यह सूत्र है। इस पर वह 

महात्मा घबरा गये और फिर बात-चीत करने से कतराने लगे और अन्त को चले गये ! 
पहली बार जब महाराज अमृतसर पधारे थे तो किसी परिडत ने शाख्राथे का नाम 
तक न लिया था और इस बार भी एक मास तक महाराज के 
प्राणका का लीला व्याख्यान होते रहे, परन्तु किसी ने शाख्राथ की चचा न की । 
जब उन्हें ज्ञात हुआ कि महाराज अमृतसर से जाने वाले हैं तो 
कहने लगे हम शाख्राथ करेंगे । इस पर आय्येसमाज की ओर से उत्तर भेज दिया गया 
कि यदि शाख्रार्थ करना है तो आय्ये-समाज में आकर समय और नियमादि निश्चित करनलें, 
परन्तु कोई भी न आया बल्कि अपनी ओर से ही विना महाराज वा आय्ये-समाज की 
अमुमति के एक विज्ञापन छपाकर नगर में वितरित कर दिया कि १४, १५ जून सन्‌ १८७८ 
को घण्टाघर और तेजासिंह के शिवालय में बसन्‍्तगिरि साधु की मध्यस्थता में शाख्राथ 
होगा | इसका उत्तर मन्त्री आय्य-समाज ने देदिया कि वक्त स्थानों पर ही शाखाथ करना 
स्वीकार है, परन्तु यदि कोई उपद्रव हुआ तो उत्तरदायित्व पौराशिकों पर होगा। मध्यस्थ यदि 
वेदविरुद्ध निर्णय करेगा तो बह माननीय न होगा। इस पर दूसरी ओर से अन्य स्थानों 
के नाम बताये गये, परम्तु मलबई बुझ्े में, जहाँ हर प्रकार का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने 

पर आय्ये-समाज उद्यत था, शाखाथ करने पर सहमत न हुए । 
इस पर उत्तर दे दिया गया कि शाख्रार्थ की तारीख १८ जून १८७८, समय ६॥ बजे 
सायज्ञाल और स्थान सरदार भगवानसिंह का तबेला नियत किया जाता है। सभापति निवा- 
चित होगा, मध्यस्थ कोई न होगा और शाख्त्राथ लिखा जावेगा | इस पत्र को ५ आय सज्जन 
परिडत चन्द्रभानु के पास, जिनका नाम विज्ञापन देने वालों में था, लेकर पहुँचे तो उन्होंने 
पत्र लेने और हस्ताज्ञषर करने से इन्कार कर दिया और कहा कि मैंने विज्ञापन पर हस्ताक्षर 
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नहीं किये और चिट्ठी पर भी मरे हस्ताक्षर बलानू कराये गये हैं । उधर वसनन्‍्तगिरि न भी 
ऋकहला भेजा कि मेरा नाम मध्यस्थ के लिये विना मरी अनुमति के लिग्ब दिया गया है और 
मुरू में स्वामी जी के शास्त्राथ में सध्यस्थ बनने का साम*ये नहीं है । 
आय्यों ने अपन विज्ञापन के अनुसार १८ जून को शास्राण का सत्र प्रबन्ध सरदार 
भगवानसिंह के तबेल में कर लिया और डिप्टी कमिश्नर से आज्ञा 
शुस्त्राथ क लिय लेकर पुलिस का भी प्रबन्ध करा लिया। नियत समय पर महा 
कोई ने आया राज वहाँ पहुँच गय एक कुर्सी उनके लिये डाली गई और एक 
मेज पर पुस्तकें सजा कर रकत्री गई और एक कुर्सी और एक 
मेज़ विपक्ष के परिडत के लिय | जनता शाम्रा' देखन की इतनी उत्सुक थी कि छ॒तें तक 
मनुष्यों से भरी हुई थीं। दशकों की संख्या ५, ६ सहस््न से कम न थी । जब कोई पण्डित 
शास्तराण के लिए न आया ता महाराज ने अपना व्याख्यान आरम्भ किया। अभी व्याख्यान 
को आरम्भ हुए थोड़ा ही समय हुआ था कि बाबू मोहनलाल वकील आये और कहा कि 
में पगिड़तों की ओर से वकील होकर आया हूँ, वह सभा में आना 
अन्ततः पंडित लाग चाहते हैं, उन्हें बुलवा लिया जाबे। इस पर दो तीन प्रतिष्ठित सज्ञन 
ञ्ाय गये आर उन्हें लिवा लाये। उनक साथ बहुत शोर होता आया 
ओर जयकारे बुलते आये और चार परिडत कुसियों पर आकर 
बैठ गये । तब शास्राश के नियम उन्हें दिये गये । उन्हें पढ़ कर परिडतजी बोले, इनका 
«५... उत्तर इस समय नहीं दिया जा सकता, हम भी अपने नियम भेजेंगे 
हल्ला युन्ला आर और आस्ये-समाज के मँगायेंगे । इतने में ही चिह्न पौं मचने लगी 
ईैंटों की वी. और ईट रोड़े सभास्थल में आकर गिरने लगे । एक रोड़ा महाराज 
के भी मारा गया, परन्तु उनके चारों आर मनुप्य खड़े थे, अतः बह 
तो बच गए, परन्तु अन्य लोगों के ऊपर रोडे गिरे और उनके चोट आई, कई एक के शरीर 
से रुधिर भी बह निकला | पुलिस खड़ी देखती रही, उसन न किसी को रोका न क्रिसी 
को पकड़ा | बड़ी कठिनता से उपद्रव शान्त हुआ | 
दूसरे दिन बावू मोहनलाल बकील को पत्र लिखा गया कि पणिडतों का उत्तर भेज 
दीजिए । उन्हों न कह दिया कि मैं तो उसी समय का वकील था, 
पंडितों ने कोई परिडतों ने कोई उत्तर मेरे पास नहीं भेजा, वह लोग आपस में ही 
उत्तर न दिया. भंगड़ रहे हैं, उत्तर कौन दे, उन का कोई विचार शाख्रार्थ का नहीं 
जान पड़ता | इधर शास्तरार्थ का सब प्रबन्ध कर लिया गया था, प्रवेश- 
पत्र भी छपवा लिये गये थ, परन्तु कोई परिणाम न निकला । २० जून तक प्रतीक्षा कस्के 
पब्लिक को विज्ञापन द्वारा सत्र घटनाओं से सूचित कर दिया गया ओर इस प्रकार शास्त्रार्थ 
का यह तमाशा समाप्त हुआ | 
एक दिन महाराज न व्याख्यान में कहा था कि लोग कहते हैं कि अंग्रेज लोग धनी 
निधन होने की और देशी निर्धन होते जाते हैं । इसकी चिन्ता न करनी चाहिये, 
चिन्ता ने करो. क्योंकि अंग्रेज जितने अधिक धनी होते जायंगे उतने ही इन्द्रियाराम 
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होते जाय॑गे। इस से वह आलसी होंगे और आलस्य से निर्बल । देशी लोग जितने ही निर्धन 
होंगे उतमे ही परिश्रमी बनेंगे और परिश्रम से बलबान बनेंगे, इस से देशी लोग लाभ में रहेंगे। 
इस पर पं० बिहारीलाल ऐक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर ने महा- 
भुक्ू सत्य कहने भे॑ राज को यह सन्देश भेजा कि ऐसे पब्लिक अवसर पर इस प्रकार 
काड मय नहीं है. का कथन उचित न था। महाराज ने उत्तर दें दिया कि सत्य बात के 
प्रकट करने में मु्के कुछ भय न था। 
मैंगड़ी बाह्मणों ने एक दिन चरस भाँग पीने वाल एक ब्राह्मण न महाराज के 
सोटा मारना चाहा 3परदेशों से चिढ़ कर उनके सोटा मारना चाहा, लोगों ने डसे पकड़ 
हि लिया, परन्तु महाराज ने उसे छुड़वा दिया । 
पादरी कुक साहब स और महाराज से एक दिल खान पान के विषय में बातचीत 
हुई थी। पादरी साहब ने महाराज से कहा कि हम और आप एक 
केवल साथ भोजन मेज पर भाजन करें | महाराज न कहा इससे क्या लाभ होगा ? पाद्री 
करने से ग्रीति नहीं साहब ने महाराज से कहा कि इससे मित्रता बढ़ेगी महाराज ने उत्तर 
बढता दिया कि सुन्नी और शीआ एक बर्तन में खालते हैं और रूसी 
| ओर अंग्रेज और आप और रौमनकैथेलिक लोग एक मेज पर खा 
लते हैं, फिर भी आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, इस पर पादरी निरुत्तर हो गये । 
एक दिन महाराज ने हर की पौड़ी और अमृतसर के गौण नामों का खण्डन किया । 
इस से सिकक्‍खों का निहंग दल बहुत रुष्ट हुआ और कुछ निहंगों ने 
यहाँ तक कहा कि स्वामी के पास रात्रि को मनुष्य रहते हैं, कभी 
हम उन्हें अकेला पायेंग तो अवश्य मार डालेंगे | यह बात महाराज 
के किसी हितेच्छु ने महाराज से जाकर कहंदी | महाराज का पर- 
देखें कोई निहेंग.. मेश्वर पर अटल विश्वास था। उन्हों न उस रात्रि को अपने पास 
हमारा क्या करेगा. किसी को न रहन का आदेश कर दिया और कहा जिस परमेश्वर 
से हमें जगत्‌ का उपकार करने की प्रेरणा की है हम सदा उसी के 
आश्रय रहते हैं किसी मनुष्य के आश्रय नहीं। देखें कोई निहंग हमारा क्या कर सकता 
है, परन्तु कोई निहंग उनके पास तक न फटका | 


स्वरार्मीज! के वध के 
लिये सिक्‍ख निहयों 
का पड़यत्र 


पराशिर भी सब महाराज के आगमन से पहले कोई ब्राह्मण भरी सभा में बेद- 
क सामने बेदमंत्र मन्त्र नहीं पढ़ा करता था, परन्तु महाराज के सामने अपनी विद्धत्ता 
पढ़ने लगे. प्रकट करने के लिये श॒द्रों और यबनों तक के सामने परिडतगण वेद- 


मन्त्र पढ़न लगे । 
अमृतसर में लगभग चालीस हिन्दू नवयुबकों के विचार मिशन स्कूल में इसाई 
धम्त की शिक्षा पाने और इसाईयों के संसग से ईसाई धम्मे की ओर 
चालीस हिन्दू युवक भुके गये थे। वह नाममांत्र के हिन्दू रह गये थे और हृदय से ईसाई 
ईसाई हाने से बचे हो गए थ, यहाँ तक कि वह अपन को | ॥)0]/800, (49[- 
््ि .॥ ( विपतस्मा ले पाये हुए ईसाई ) कहने लगे थे और उन्‍्हों ने 
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अपनी एक सभा अलग बनाली थी जिसका नाम )?४ ५८7 ८९४ (उपासना सभा) रख 
छोड़ा था और प्रति रविवार को उसका अधिवेशन हुआ करता था । जब उन्हों न महाराज 
के उपदेश सुने और वैदिक घम्स की सचाइयाँ और ईसाई धर्म के भ्रममूलक सिद्धान्त 
उन पर प्रकट हुए, तब वह इंसाई होन स बचे । 5 
एक जन परिडत खज्जसिंह पादरी बेरिज्ञ के उपदेश से ईसाई हुए थ और उन्हें 
५... +- «  इंसाइ हुए बारह वष हो चुके थ। वह इसाइ धर्म के एक स्तम्भ 
वि्तत्र पारदततन सममेजातेंथे। पादरी साहब ने उन्हें महाराज स शास्रार्थ करने 
के लिये उनके ग्राम स अमृतसर बुलाया और जब बह आगये तो 
पादरी साहब न कहा कि परिडत साहब आगगये हैं, अब अच्छी तरह शाख्रार्थ होगा। 
पादरी साहब इधर खप्न देख रहे थ कि उनके दिग्गज पणिडत अजेय दयानन्द को 
परास्त करके इसाइयों का सिर ऊँचा करेंगे । उधर परमेश्वर की कुछ और ही लीला हो रही थी | 
परिडत खज्नसिंह बाबू सिंही के ग्रह पर बाबू ज्ञानसिंह स मिल और उनसे कहा कि 
आप जानते हैं वह कौन है जिससे शाखा करने के लिये मुझे बुलाया गया है | बावू ज्ञान- 
सिंह ने कहा कि उनका नाम दयानन्द सरस्वती है और वह सरदार भगवानसिह के बार में 
ठहरे हुए हैं, आप अवश्य चलिए | एक दिन मध्याद्वोत्तर में ४ बज बाबू ज्ञानसिंह पगिडत 
खड्डसिंह का महाराज के निवासस्थान पर लेगये । परिडत खड्डसिंह प्रणाम करके महाराज 
के समीप बैठ गये | इसके पश्चात्‌ जो दृश्य बाबू ज्ञानसिंह ने देखा, वह अरुष्टपू्व था । 
उसे देखकर वह आश्वस्य-सागर में मग्न हो गये। हुआ यह कि महाराज से एक ब्राह्मण 
धम्म विषय पर बात-चीत कर रहा था । स्वामीजी उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थ, अब 
परिडत खज्जसिंह उसे उत्तर देन लगे | ब्राह्मण ने कहा में तो स्वामीजी स बातें कर रहा हूँ 
आप बीच में क्यों बोलते हैं ? तो परिंडतर्जी न कहा कि यदि भेरे उत्तर स आपका सन्तोष न 
होगा तो खामीजी से पृछ लेना | पंडित खन्नसिंह उसी क्षण से ईसाई नहीं रहे थे, बह 
महाराज के पक्के अनुयायी बन गये थे। बाबू ज्ञानसिंह उन्हें अपने घर लगये और उनका 
आतिथ्य-सत्कार किया | इसके पश्चान्‌ उन्होंन बैदिक-घस्म का उपदेश देना आरम्भ कर 
दिया। उनकी दो कन्याएं थीं। उनका विवाह भी उन्होंन आर्य्यों में ही किया | 
पादरी वरिंग साहब और अन्य पादरी इस धटना से बहुत घबराये और उन्होंन 
कलकत्ते के प्रसिद्ध पादरी के० एन: बनरजी को शाख्रार्थ के लिय 
पादरी बहुत घबराए तार द्वारा बुलाया, उनका उत्तर आया कि मैं आता हैँ | महाराज 
अमृतसर छोड़न वाल थे, परन्तु उनसे प्राथना की गई कि के० एन० 
बनरजी कलकत्ते से आरहे हैं, आप अभी न जाइए | इसे उन्होंने सहर्प स्वीकार कर लिया, 
परन्तु जब फिर के० एन० बनरजी को तार दिया गया कि आप शीघ्र आतें ता उनका उत्तर 
आया कि मेरी पुत्री रोगग्रस्त है, मैं नहीं आ सकता । पादरियों स बहुत कुछ कहा गया कि 
एक लड़की मर जाव तो क्या हानि है, वह मर कर मसीह की गोद में जाती हैं, इसमें क्‍या 
& दयानन्दग्रकाश से इस घटना का उल्लेब्ब महाराज के पहली बार अम्रतसर पधारन के 
बणन में हैं - संग्रहकत्ता, 
छ्डट 


विश अध्यांय 

दि भय है यहाँ अनेक आत्माओं (रूहों ) का कल्याण है । परन्तु पादरी 
कई ईसाई वेदिक- साहब न आये। इसका यह परिणाम हुआ कि कई लोगों के विचार 
धर्म्मी बन गये... इंसाई-मत से फिर गये और वह आय्य-समाज के सभासदू बन गये । 
इसके पश्चात्‌ एक दिन मिशन स्कूल में आवागमन पर वाद-प्रतिवाद हुआ। महा- 
हु राज के उपदेशों से बाबू ज्ञानसिंह का आवागमन पर हृढ़ विश्वास 
विश्वास पर नाकरी होगया था। उन्होंन आवागमन का पक्ष लिया और बड़े बल के 
का बलिदान साथ उसका समथन किया | परिणाम यह हुआ कि उन्हें स्कूल की 
नौकरी से प्रथक्‌ कर दिया गया। बाबू सिंही ने उन्हें पहले ही कह 
दिया था कि यदि आप एक जम्मबाद का समर्थन करेंगे तो ही अपन पद पर रह सकेंगे, 
बहुजन्मवाद का पक्ष लेकर स्कूज में नोकर न रह सकोगे। परन्तु उन्होंने इसकी कुद्र 

परवाह न की । 


हे 


बाबू सिंही के द्वारा कई इंसाइयों की शुद्धि हुई थी । 
सरदार दयालसिंह मजीठिया प्रसिद्ध रइस लाहौर स महाराज की वद्‌-विषय पर 
बात-चीत हुई थी । वह ब्राक्मनससमाजी थ और बंद को इश्वरोक्त नहीं 
सरदार साहब रूट मानते थे । इस वात्तालाप के लिये एक विशेष दिन नियत किया 
यय गया था। सरदार साहब प्रसजड्ध से अलग हो जाते थे और इधर 
उधर की बातों म॑ं अधिक समय नष्ट करते थे, अतः महाराज को 
उनसे कहना पड़ा कि यह स्थिर हाजाना चाहिए कि इतनी देर में बोलँ और इतनी देर 
आप | परन्तु यह नियम होजान पर भी उन्होंन उसका व्यतिक्रम किया। महाराज ने उन्हें 
रोका | वह रइस थे, यह उनस सहन न हो सका और रुष्ट हाकर चले गये | महाराज न 
उनसे कहा था कि आप अभी लड़के हैं । बाबू कशवचम्द्र सेन जिनके आप शिष्य हैं, अभी 
जीवित हैं। आप उन्हें ऋलकत्ते स यहां वुला लीजिए अथवा मुझे बहाँ ल चलिए और इस 
विषय में मेरी उनसे बात-चीत करा दीजिये, तव आपको सन्‍्तोष हो जायगा कि कौन सच्चा है। 
पणिडित पोहलोराम खामीजी के एक अनन्य भक्त थ | एक दिन उन्होंन नैराश्य 
.___ भाज्र में ख्वामीजी :से कहा कि आय्य-समाजियों की संख्या बहुत 
निराश क्यों हॉति ह। न्यून है, इतन थोड़े से मनुष्यों से क्या हो सकेगा। स्वामीजी ने उन्हें 
ढाढस बँधाते हुए कहा कि आप तो बहुत हैं, सहस्तरों को अपना 
साथी बना सकते हैं। मैंने जब कांस्य प्रारम्भ किया था, तो में अकेला ही था ! आज पर- 
मेश्वर की कृपा से मेरे सहम्नों साथी हैं। यदि बाल शाख्री ओर विशुद्धानन्द मेरा साथ देते 
तो हम तीनों संसार को जीत लेते, परन्तु शोक है कि वह मेरे भावों को जान बिना ही मुझ 

सेविरोध करने लग। है 
एक दिन परिडत पोहलोराम को किसी दाता न एक नई कुर्ती दान दी । वह डसे 
लेकर महाराज की सेवा में पहुँचे और भक्ति-भरित शब्दों में निवे- 
भक्त की भावना दन किया कि यह कुर्ती आज ही मुझे दान में प्राप्त हुईं है, मरी 
हादिक इच्छा है कि इससे श्रीचरणों को पोंछ कर आपके किसी 
सेबक को देदूँ। महाराज ऐसी बातों को हब जानत थ। उन्होंन इसे स्वीकार न किया 
१:३९ 


महपि दुयानन्द का जीवन-चरित 
परन्तु पशिह्त पोहलाराम ने उनके चरण पकड़ कर कुर्ती स उन्हें काइ ही डाला और 
फिर कुर्ती स्वामीजी के एक भृत्य का ददी । 

पण्डित पोहलाराम को स्वामीजी ने प्रतिदिन गायत्री मन्त्र जपन का आदेश किया 

रि था और उनस यह भी कहां था कि रात्रि को शय्या पर जाकर 

भक्त करा उपदेश प्रणव का जप किया करो और जप करते-करत ही सो जाओ | 
स्वामीजी न उन्हें प्राणायाम की विधि भी बतलाई थी । 

११ जुलाइ तक महाराज का निवास अम्रतसर में रहा; तलश्ात्‌ उन्होंने संयुक्त-प्रान्त 
आगरा व अवध का, जो उस समय पश्चिमोत्तर प्रान्त के नाम से प्रसिद्ध था, अपने चरणों 
से पत्रित्र करन का सद्भुल्‍्प किया । अमृतसर स महाराज जालंधर पधारे और वहाँ केवल 
एक दिन ठहर कर १३ जुलाई सन्‌ १८७८ को छुधियाना पहुँचकर लाला वंशीधर के वाग़ 
में ३-४ दिन ठहरे । इस बार कोई व्याख्यान नहीं दिया | छुधियाना से अम्बाला ठहरत हुए 
रुइकी चल गये | 
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महपि दयाननद का जीवन-चरितञाए[+ 


अमृतसर में स्वामीजो के ब्याख्यानों में पत्थरों की बा और स्वार्मोज़ी का कहना कि 


मरे आक्षपों के उत्तर में प्रतिवादियों के पास यहा पस्थर हैं, मेरे पर यह 
पुष्पां की बषा है. । 


| कर ड | # 
एकावशात अध्याय 
आपाढ़ संवत्‌ १६३५-करात्तिक संवत्‌ १६३५ 


हाराज की कीत्ति चन्द्रिका की किरणों चारों ओर फैल रहीं थीं। रुड़की में जब 

उनकी छुटा पहुँची तो लोगों को उनके दर्शनों की अमिलाषा हुई और पंडित 

लमरावसिंह अध्यापऋ ताम्पसन इशजीनियरिज्ञ। कालेज रमडकी और 

स्ड्की कतिपय रईसों और राजकम्मंचारियों ने एक निवेदनपत्र महाराज 

की सवा में रुड़की पधारने के लिए भेजा | उसका महाराज ने उत्तर 

दिया कि अभी तो हमारा विचार अन्यत्र जाने का है अतः हम नहीं कह सकते कि रुड़की 

कब आना होगा | जब सम्भव होगा हम सूचना देंगे । इसके थोड़े दिन पीछे ही महाराज 

का पत्र आया कि हमने पूर्वोक्त स्थान पर जाने का विचार शिथिल कर दिया है, यदि हमारा 

इस समय रुड़की आना अनुचित हो तो सूचित कीजिए, अन्यथा हम समभेंगे कि आप 

लोगों को हमारे आने में विरोध नहीं है | इस पत्र के आते ही लोगों के हृदय-कमल बिक- 

सित होगए और उन्होंने महाराज के निबरास का लाला शम्भूनाथ दिल्ली वाले के बह्नल में 
प्रबन्ध कर दिया। |. &.. हर ५, 

महाराज के पारते ही दर्शकों का आगमन आरम्भ हो गया | उनमें अधिक संख्या 


तामसन कालेज के अध्यापकों और छात्रों की थी, कुछ मुसलमान 
स्वाभीजी का सत्सज्न भी थे। महाराज से वात्तालाप करके सब ही उनकी विद्या, बुद्धि को 
देख कर चकित रह जाते थे और अपने प्रश्नों के सन्‍्तोषजनक 
उत्तर पाकर शान्ति लाभ करते थे । 

पहिले ही दिन पणश्डित उमरावसिंह के नित्रेदन पर निज स्थान पर महाराज ने इश्व- 
दि . रोक्त ज्ञान के सिद्धान्त पर एक अत्यन्त हृदय-प्राही वक्तता दी, जिसे 
निज स्थान पर उपदेश सुन्न कर सबने और विशेष कर भुसलमानों ने उनकी योग्यता की 

मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की | 
उसी दिन अमेरिका से कनेल अल्काट की चिट्ठी महाराज के पास आई थी, जिसका 
है के उत्तर उस समय तक नहीं दिया गया था। बह चिट्ठी भी उपस्थित 
अमेरिका की चिट्ठी सज्जनों को सुनाई गई और फिर परिडत उमरावसिंह ने उसका भापा- 
आर उत्तका उत्तर नुबाद करके सुनाया | डसके उत्तर की पाण्डलिपि भी परिडत 
उमरावसिंह ने महाराज के आदेशानुसार तख्यार की जिसमें 
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महषिं दयानन्द का जीवन-चरित 


महाराज के मन्तव्यामन्तव्य का विशद विवरण था। उस सुनकर सच लोगों को महाराज के 
सिद्धान्तों से अभिज्ञता प्राप्त होगई । सहाराज न खेद प्रकट करते हुए कहा कि अन्य घर्म्म 
ओर अन्य देश वालों को तो हमारे धम्म के जातने का उत्साह हो और हम इस भूमि के 
रहन वाल और अपन को आस्य पृव॑जों की सन्‍्तान कहान वाले उसस उपेक्षा करें | 
सफ़रमैना की पल्टन का एक्र मज़हबी सिकव भी श्रोताओं के समुदाय में था और 
एक ओर का बैठा हुआ बड़े चाव से महाराज की बातें सुन रहा 
स्वामार्जा का अछूता था | वह ख्रेत वस्त्र घारण किये हुए था। इतन में छावनी का पोस्ट- 
मप्रेम मैन सहाराज की डाक लक्र आया। वह मुसलसान था और उस 
सिकव को पहचानता था । उसे वहाँ बैठा देख कर वह आग-चबुला 
होंगया और उससे बोला, 'रे सनहूस नापाक ! तू रसे बड़े बुजुगं और मशहूरज्ञमाना शरूस 
की ख्रिदमत में इस बे-अदबी से आ बैठा और अपनी ज़ात से उन्हें इत्तिला न दी। 
यह सुन कर वह बहुत लज्जित हुआ और अलग जा बैठा | पोस्टमैन न उसे वहाँ से भी 
निकालना चाहा | परन्तु अछूतोद्धारक दयानन्द को यह कब सह्य हो सकता धा। महाराज 
ने अत्यन्त कोमल शब्दों में उस पोस्टमैन से कहा, “निस्सन्देह इस मनुष्य से थोड़ी सी भूल 
होगई थी जिसका उस पयाप्त दृशड मिल गया, अत्र उपके अलग बैठकर सुनने में कोई हानि 
नहीं है, उससे कुछ न कहना चाहिए ।” उस मनुष्य ने आँखों में अभ्र॒ भरकर और हाथ 
जोड़ कर कहा कि मैंन किसी की कुछ हानि नहीं की, में सबसे पीछे जूतियों करी जगह 
अलग बैठा हैँ । महाराज ने उस पोस्टमैन से कहा तुम्हें एखा कठोर व्यवहार न करना 
चाहिए और समभाया कि परमेश्वर।की ख॒ष्टि में सब समान हैं और उस मनुष्य से कहा 
कि तुम प्रतिदिन उपदेश सुनने आया करो । मुसलमानों के निकट तुम चाहे कैसे ही हो 
परन्तु यहाँ तुम्हें कोइ घृणा की हष्टि से नहीं दस्बता । महाराज के इस सास्त्वना-वाक्‍्य से 
वह बहुत प्रसन्न हुआ और फिर प्रतिदित उपदेश सुनन आता रहा । 
दूसरे दिन प्रातःकाल ही स महाराज के पास जिज्नासुओं की भीड़ लग गई। उस 
दिन यह निश्चय हुआ कि महाराज के व्याख्यान नगर में कराये 
वें | अतः केम्प मजिस्ट्रेट स आज्ञा प्राप्त करके आरमन स्कूल के 
समीप के मैदान में उनके व्याख्यानों का प्रबन्ध क्रिया गया । 
पहल दिन व्याख्यान का समय ५ बजे अपराइ था। महाराज को व्याख्यान-स्थल 
पर लेजान के लिए बग्धी ४॥ बजे ही आगईे। उन्होंन घड़ी देखकर 
समय का मुल्य कहा मार्ग १७ मिनट का है। आधा घण्टा पहले जाने से क्या लाभ | 
में समय से 5५ मिनट पहले वहाँ पहुँचना चाहता हूँ । अतः उन्होंन 
ऐसा ही किया और ठीक ७ बजे व्याख्यान आरम्भ कर दिया । व्याख्यान का विषय, सत्य 
धम्म और वेद था। दूसरा व्याख्यान मूत्ति-पूजा के खएडन और आवागमन पर हुआ । उस 
सुनकर रड़की के असिस्‍टेंट सर्जन बाबू सुरेशचन्द्र न कहा कि मैंने 
मेन ऐसे! प्रवल अपनी सारी आयु में आवागमन के समथन में ऐसी प्रबल युक्तियाँ 
यक्तियां नहीं सनी थीं कभी नहीं सुनी थीं। मेरा आवागमन पर विश्वास न था, परन्तु अब 


मुझे ज्ञान होगया कि मैं मूला हुआ था । 
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व्याख्यान का फ्रतरत 
हण्या 


शकचिशति अध्याय 


झड़की में उस समय एक विद्वान ब्राह्मण परिडत त्रिलोकचन्द निवास करते थे जो 
आरमन स्कूल में संस्क्रताध्यापक थे | उनसे लोगों ने जाकर कहा 
सस्‍्वामीजी बड़ा वाचाल कि स्वामीजी के सम्मुख अपनी विद्या का परिचय दीजिए और 
है में उससे शास्त्रार्थ मूत्ति-यूजा को सिद्ध कर दीजिए, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मृत्ति- 
नहीं ऋर सकता पूजा तो बेदप्रतिपादित है और सनातन से चली आती है उमस्रके 
मण्डन की क्या आवश्यकता है और आप लोगों को उसमें सम्देह 
न करना चाहिए। दयानन्द बड़ा वाचाल है, उसके सामने कोई नहीं बोल सकता, अतः 
उससे शाख्त्रार्थ करने में असमर्थ हूँ, परन्तु मैं अपने घर पर व्याख्यान दे दँगा । अतः जिस 
दिन महाराज का तीसरा व्याख्यान था, एक हिन्दू सज्जन के गृह पर लोग एकत्र हुए ओर ताम- 
है सन कॉलेज के पुस्तकालय से जमेनी का छपा हुआ ऋग्वेद मैंगाकर 
केबल बद का पुस्तक परिडतजी ने सब लोगों को बार २ दिखाया और कहा कि यह ऋग्वेद 
दिखा कर मृत्ति-पूजा है, मेरा छपाया हुआ नहीं है, वरिलायत में मुद्रित हुआ है, इस पर 
का मन ऋषियों का भाष्य है, मेरा अनुवाद किया हुआ नहीं है, इसे मानो, 
दयानन्द जो कहता है उसे मत मानो । तब एक व्यक्ति ने कहा कि 
यह तो बता दीजिए कि इसमें क्या लिखा है । इस पर परिडतजी ने कहा कि देखलों, यहाँ 
कोई यवन तो नहीं बैठा है । वहाँ एक थवन चपरासी बैठा था, लोगों ने उसे हटा दिया 
तब उन्होंने 'सहस््र शीषा पुरुष:? इत्यादि मन्त्र पढ़कर सुनाया और कहा कि इससे मूत्ति- 
पूजा सिद्ध होंती है.। तब किसी ने परिडतजी को महाराज से शाह्लार्थ करने के लिये कहा, 
तो परिडतजी ने कहा कि में उसके दशन नहीं कर सकता । इसपर एक उपस्ित सज्जन ने 
कहा कि काशी में तो काशी के सव परिडत और राजा साहब स्वासीजी के सामने 
मोर्च में बैठे थे, आपने यह ढकोसला कहाँ से निकाला, ज्ञात होता है कि आप शाखाथे 
नहीं कर सकते । 

इसके पश्चात्‌ शंख घड़ियाल बजे और जय वोल कर सभा बिसजेत हुई | इन्हीं 
परिडतजी न सृत्यु-शय्या पर पढ़े हुए हकीम थानसिंह से कहां था कि यदि मरे पिता 

जीवित न होते तो में निस्सन्देह आस्ये-बम्मे स्वीकार कर लेता । 
तीसरे दिन भहाराज का व्याख्यान इजील और क्र्रान की शिक्षा पर था । मुसल- 
मान पहले से ही उत्तेजित होरहे थे, कारण कि रुड़की में महाराज 
बसलमान उत्तेजित के आगमन से पहले ही एक मौलवी बाज़ार में खड़ा होकर हिन्दुओं 
और इंसाइथों के विरुद्ध प्रचार क्रिया करता था। बह कठु-भाषी 
आर असभ्य था | हिन्दू तो उसके सामने बोलते न थ परन्तु इसाई उससे वानचीत करने 
को उद्यत होजात थे। वह उनसे भी कठोर भाषा का प्रयोग किया करता था और इसी 
कारण एक वार उसका पादरी हापनर से झगड़ा हो गया था ! 
मुसलमानों की ओर महाराज के विषय में मुसलसानों की यह धारणा हो गई थी कि 
से वि्त उन्हें हिन्दुओं ने मुसलमानों से शाख्रार्थ करने के लिए बुलाया है। 
सुसलमानों ने आरम्भ से ही महाराज के न्याख्यान में विश्व डालने 
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महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


को ठानली और वह हड्ला गुद्का करते रहे । पुलिस व्याख्यान में उपस्थित थी, परन्तु बह 
भी अधिकतर मुसलमान थी, राजकमचारियों की भी अधिक संख्या 
इ्लाम का सरडइन मुसलमान थी । उन में से किसी ने भी विन्नकारियों से कुछ न 
ने कॉजिए कहा | यह दशा देख कर किसी ने एक पचा महाराज के पास भेजा 
कि दुष्ट लोगों की ओर से उपद्रब का भय है अतः इसलाम पर 
अधिक ने कहें, महाराज़ ने उस देख कर संकेत कर दिया कि उन्हों ने उस देस्म लिया है। 
बह इन वातों से डरसे वाल न थ | सिंह गीदड़-भवकियों से कहीं 
इसलास पर बल भयभीत हो सकता है ! उन्होंन उसकी सवंथा उपेक्षा करते हुए 
आत्तप अपने विषय को जारी रकबा और वह ग्रवल आक्षेप इसलाम पर 
किया कि लोग देखत रह गए, इसलाम का फ़ोटो खींच कर रख 
दिया। मुसलमान महाराज के थाक्तिपों को सुनत रहे और जी में कटते रहे, परन्तु कुछ कह 
न सके क्योंकि महाराज जो कुछ कहते थे, पत की कहते थ। उधर प्रवन्धकर्त्ता भी सावधान 
थ, उनके सुप्रबन्ध के कारग[ कोई उत्पात न हआ | 
चोथ व्याख्यान में उपद्रव की आशइु से सरकारी सहायता का ग्रवन्ध कर लिया 
गया था । उस व्याख्यान में महाराज ने पाश्चात्यद्शन, डारविन के 
डारविन के ऋतपना सिद्धान्त. इसलाम और इईंसाई मत के दाशंनिक सिद्धान्त तथा पुराणों 
का खा इन का बुद्धि-विरुद्ध गाथाआं पर प्रकाश डाला था | डारविन की कलुपना 
वेरुद्ध उन्‍होंने यह युक्ति दी थी कि जिस समय वानर से नर« 
उत्पन्न हुआ, काइ बन्धन इस ग्रकार का नहीं लगाया गया था कि आगे को वानर उसी प्रकार 
का कम करके नर को उत्पन्न नहीं करेगा फिर क्‍या कारण है कि उस काल के पश्चात्‌ अंब 
तेक एक नर भी बानर से उत्पन्न नहीं हुआ, जब कि वह सब नर पशु और नारी पश्नु, जिनके 
संयोग से नर हुआ था, प्र«्वी पर उपस्थित रहे । दसरे यह कहा जाता हे कि दो भिन्न 
जातियों के मर ओर नारी तल से एक नइ जाति के पशु उत्पन्न हुए और फिर उनके 
अन्य जातियों के पश्ुओं से समागम करने स एक ओर नह जाति उत्पन्न हुई और इस प्रकार 
हीत २ मनुष्य का प्रथ्वी पर आविभाव हुआ | इस पर महाराज ने कहा कि दो भिन्न 
जातियां के पशुआं के मेल स सनन्‍्तान ही नहीं होती और जब अब नहीं होती ता पहले भी 
नहीं होसकी होगी । 
इन युक्तियों को सुन कर अंग्रेज़ी शिक्षित समुदाय बहुत आश्रयान्बित हुआ । 
अनेक शिक्षित लोगों ने ऐस विषयों पर महाराज से प्रश्न किये 
शिक्षित समुदाय जिनके आविष्कारकत्ता योरुपीय विद्वान्‌ ही माने जाते हैं जैसे कि 
म्राश्चयान्तित सूख्य का न घूमना, प्रथ्वी का परिभ्रमण, अमेरिका का वर्णन, मेघ 
आदि का बणन, भूकम्प आदि | परन्तु महाराज ने संस्कृत ग्रन्थों 
के प्रमाणों से सब के समीचीन उत्तर दिये जो सवाश में आधुनिक विज्ञान के अनुकूल थ | 
आकषण के सिद्धान्त का आविष्कत्ता स्यूटन को समम्का जाता है, परन्तु महाराज ने बेद- 
मंत्रों तथा अम्य ग्रन्थों के प्रमाण से उसका ग्राचीनत्व सिद्ध करके उपस्थित जन को 


आख्य से अवाक कर दिया था । 
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एकविशति अध्योयं .. 


लाला कम्हैयालाल (विद्यार्थी, इज्जीनियरिंग कस) ने श्रश्न किया कि नशे को दशा सें 
ध्यान ख़ब जमता है और मनुष्य उसी में मग्न हो जाता है, अतः जैसा 
मनेरंजक प्रश्नोत्तर अच्छा ध्यान परमेश्वर का नशे की दशा सें हों सकता है, वैसा अन्य 
दशा में नहीं हों सकता । महाराज ने उत्तर दिया कि यह तो ठीक है 
कि नशे की अवस्था में जिस वस्तु का ध्यान आता है मनुष्य उसमे मग्न हा जाता है, परन्तु 
उस उम वस्तु का ताल्विक ज्ञान नहीं होता, क्योंकि एसा ज्ञान एक वस्तु का दूसरी वसस्‍्तुआ के 
साथ यथार्थ सम्बन्ध स्थिर करने से होतां है और यह नशे की दशा में होना असम्भव है । 
उसमें गुणी का गुणों स कोइ सम्बन्ध नहीं रहता ।ऐसी दशा सें इश्वर का यथार्थ ज्ञान नहा 
हं। सकता । इस उत्तर को सुन कर वह बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हुए | 
एक दिन कर्नल सानसल कमांडिल्न ऑकीसर रुड़की और कप्तान स्टुआट, कार्टर 
मास्टर महाराज के व्याख्यान में आए | महाराज उस समय इजील के विषय में कथन कर 
कर्नल और कप्तान रहें थे | महाराज के आतक्तेपों को सुनकर वह उत्तंजित हात थ, 
से वारत्तीलाप. रन्‍्तु कुछ कहते न थ । व्याख्यान के पश्चात्‌ उन्हांन महाराज स 
बाद-प्रतिवाद किया | जब वह महाराज की युक्तियों का उत्तर न 
द सकते थे तो कुछ मड़क उठते थे। अन्त को वह सर्वथा निरुत्तर हागए और यह कह कर 
चले गए कि इसका उत्तर हम कल देंगे, परन्तु अगले .दिन वह न आय | रे 
महाराज के व्याख्यान सब चार ही हुए। उसके पश्चात्‌ हरिद्वार के पणडों न मजिस्टूट 
से शिकायत की कि स्वामी दयानन्द तीर्थों के माहात्म्य का खणश्डत्त 
मजिस्टेट ने व्याख्यान करते हैं जिससे हमारी हानि होती है। इस पर मजिस्ट्रेट न महाराज 
बन्द कर दिखे. को धम्मसम्बन्धी व्याख्यान देने से निषेध कर दिया, परन्तु बह निज 
स्थान पर बराबर उपदेश करते रहें । 
यह हम पहले ही कह चुके है. कि मुसलमानों मे महाराज के विरूद्ध उत्तेजना होगइ 
थी। उन्होंने महाराज से शाख्वार्थ करन का आयोजन किया और 
मसलमाने स मौलबी अहमदअलो ओर हाफिज रहीमु्ल शाखाथ क लिए प्रस्तुत 
शास्त्राथ ऋ आयोजन हुए, परन्तु मौलवी साहब तो कटु-भाषी प्रसिद्ध थे औप हाक्िजजी 
अरबी से अनभिज्ञ ध, अतः महाराज ने उनसे शास्राथ करना 
उचित न समझा | महाराज ने कहा कि यदि मुसलमानों के सब से बड़ इसलाम के विद्वान 
मौलवी मुहम्मदक़ासिम देवबन्द वाले आवें तो हम उनसे शाख्राथ करन पर उद्यत छ् 


अगर सन १८७८ को मौलवी मुहम्मदक़ासिस का सुसलमात्तां न बुलाया ओर 

उन्होंन आते ही एक विज्ञापन छपवा कर बितरण किया और एक पत्र भा रजिस्ट्रा करा 
कर महाराज के पास भेजा जिस पर उनके हस्ताक्षर न थ। अतः बह पत्र मौलवी साहब के 
पास वापस भेज कर १० अगस्त को उनसे उस पर हस्ताक्षर कराय गय। वक्त पत्र से अप्रा- 
ड्विक बातें लिख कर यह लिखा था कि काइ ऐसी तिथि नियत की जाय जिस पर निकट 
ओर दर के स्थानों के लोग आसके और साथ ही यह भी कि तिथि दर की नष्ठी, अन्यथा 
हमें ठहरना कठिन हीगा। दूसर मौलवी साहब का यह आग्रह था कि महाराज उदूसें 
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बोल ओर तीसरे यह कि जब तक एक विपय पर बात-चींत समाप्त न हों जाय देँलरे विषय 
पर दात चादर न का ज 

ह £ आगस्त का ही महाराज के पक्ष की ओर से मौलवी साहब के विज्ञापन के उत्तर 
में विज्ञापन दिया गया जिसमें मौलवी साहब के विज्ञापन की सब बिरुद्ध बातों का 
उत्तर दिया नया । मौलवी साइव ने लिखा था कि हमने अपने मित्रों द्वारा बहुत चाहा कि 
रशाखाथ का तिथि नियत हाजाय 'परन्तु पण्डितजी किसी प्रकार तिथि नियत करने पर 
यम्मत न हुए, यह बात सवधा मिथ्या थी। मौलवी साहब का कोई मित्र महाराज के 
पास नहीं आया था। केबल एक मनुष्य आया था ओर उससे सब कुछ स्थिर होगया था, 
केवल एक बात निरय के लिए रह गई थी जिसके विषय में उसने कहा था कि मौलतनी 
साहब की सम्मृति लेकर उत्तर दूँगा | उसके पश्चात्‌ कोई आया न गया | 


खाय है| महाराज न एक पतन्न ११ अगस्त का रजिस्टी कराकर माली साहब के 
पास भज़ा जिसमें उनकी सब बातों का यथावत्‌ उत्तर था। उसमें यह भो लिखा था कि 
शाखाप को तिथि आर समय निश्चित हो ही गया अन्य जो नियम आप चाह लिख भेजने 
को क्रपा करे | में भी जा नियम उचित सममूँगा लिख भेजूँगा | इसके उत्तर में मौलबी 
साहब ने हि रहीमुल्ला को भेजा कि उन्हें मेरी आर से नियम निश्चित करने का अधि 
कार हैं, परन्तु सहाराज न आग्रह किया कि नियस स्वीकार करने के लिये मौलवी साहब को 
स्वयं आना चाहिय । 
लू पर सहाराज और भोलवी साहब तथा ३०, ४० अन्य सज्जन तथा कनेल मान- 
सल और कप्रान स्दुआट एक स्थान पर एकत्र हुए और सब के सामने दोनों शाखाय-कर्तताओं 
ही स्वीकृत और सहमति से निम्नलिखित नियम निश्चित हुए:-- 
£ “शाख्ाथ उसी कोठी में होगा जिसमें खामीजी उतरे हुए है | मौलवी साइच ने 
इस पर आपात्त की ता कप्रान स्टुआट से कहा कि यदि आपत्ति है तो शाख्राथ हमार बल्ले 
पर हाजाय, परन्तु मजुध्यां को संख्या २४ से अधिक न हो क्योंकि वहाँ अधिक स्थान नहीं 
हैं, तब मोलवी साहब ने स्वार्मीजी के स्थान को ही स्वीकांर कर लिया | 
२- उसय पद्म के सनुप्य ४०० से अधिक न होंगे । 
३>अाखाथखल में झान के लिए चतुर और वुद्धिमान्‌ मनुष्यों को टिकट यांट 
देयेजायंगे। ह 
५+शाम्राव लिपि-बर््क हांगा अथात्‌ जो कुछ कोई बोलगा उस लिखाता जायगा 
ताकि नकार करेने का स्थान न गहे और मुद्रित होन के काम आबे | 
+शाख्राथ 5 बज सायदड्वाल से रात्रि के ९ बज्ञे तक रहेगा | 
“>दानां ओर से शास्त्रार्थ में बात-चीत सभ्यतापूवक दार्शनिक लोगों के ढंग पर 
गी। कोई किसी के सास्य व्यक्तियों और नेताओं के सम्बन्ध भें कठोर शब्दों का प्रयोग 
न करेगा। 
उन-शाखत्रां थे वे; समय स्वामी दयानन्द और मौलवी मुदृम्मदक़ासिम के अतिरिक्त 
प्न्‍्य कोई शाखा सम्बन्धी वात-चीत न करेंगा । 
डुटद्‌ 
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८--खामाजी वद का पत्त लेंगे और केवल क़रान पर आतक्तिप करेंगे और मोलवी 
साहव कुरान का पक्ष लेंगे ओर केवल वेद पर आत्ञिप करेंगे। 

९--१८ अगस्त सन १८७८ से नियत समय पर उपय्युक्त नियमों के अनुसार शांखाथ 
आरम्भ किया जायगा | 

इसके पश्चान्‌ सब लोग अपने २ स्थानों को चल गये । 

जब मौलवी साहब अपने डरे पर पहुँच तो उनको चिन्ता हुई कि इन नियमों के 
अनुसार शाखा» होगा तो बड़ी आपत्ति आयेगी। शाख्राश्य लिखा गया तो अमिट हो 
जायगा, हम यह्‌ केस कह सकेंगे कि हमन यह नहीं कहा था। यदि हमारी ओर स 
केबल दो सौ ही मनुष्य हुए तो हुल्लड़बाजी का अबसर ही न मिल सकेगा और न 
शाख्रार्थ में विन्न डाल कर अपनी जीत का शोर मचा सकेंगे। अतः उन्होंने उचित अनु 
चित का बिचार छोड़ कर १९ अगस्त को महाराज को एक पत्र लिखा क्रि मैंने जो नियम 
सखीकार किये बह आप के आग्रह पर और इस कारण स कि नमाज़ को दर होती थी। 
शास्राथ कालख जान का आवश्यकता नहीं ६८, न एसा परिपाटा हैं| यहाँ सब लाग नापसन्द 
करते है. कि केबल २०० मनुष्य ही शास्राथ देखने का सौभाग्य क्यों प्राप्त करें और शेप 
उससे क्यों बच्चित रहें। मौलवी साहब ने यह भी बसकी दी कि अँधेरी रात होगी 
भुसलमान तो क्‍या हिन्दू भी आपसे फिर हुए हैं, यदि आप के साथ कोई अनुचित व्यवहार 
हुआ तो सबसे पहले में पकड़ा जाऊँगा । समय के विषय भें भी आपत्ति उठाई और स्पष्ट 
लिख दिया कि सब लोगों को खुली आज्ञा दीजिए और समय भी बदल दीजिए अन्यथा 
इनकार की जिय । 

इसका उत्तर महाराज न १६ अगस्त को यह दिया कि दशकों की संख्या, शाखा 
का स्थान, शाख्रा्थ का समय और उसका लिखा जाना कनेल भानसल ओर कप्रान स्टआट्ट 
के सामन निश्चित होगये थे, अब आप इनसे असहमति प्रकट करते हैं । किसी बात का 
निणुय करके उससे फिरना बुद्धिमानों का काम नहीं है । में नि्णीत विपय से नहीं हट सकता । 


मोलवी साहब न दो लम्बे चोड़े पत्र एक १३ और एक १४ अगस्त को लिखे, जिसमें 
पहली ही बातों को दुहराया और इसी वात पर आग्रह किया कि शाखा खुले मैदान में हो, 
सबका आन को आज्ञा हा, लिखा न जाय | 

फिर सौलबी साहब ने यह चाल चली क्रि एक प्राथना-पत्र कुछ मुसलमानों की ओर 
से साहब मजिस्ट्रेट छावनी रुड़की के यहाँ दिलवाया कि हमें छाब्रनी म॑ सर्वबसाधारण की 
सभा में शास्रार्थ करने की आज्ञा दी जावे! इस पर उन्होंन आज्ञा दी कि हम न रूडकी | न 
छावनी और न सिविल स्टेशन में कहीं भी एस शाम्रार्थ की आज्ञा नहीं दते। इसके अतिरिक्त 
१७ अगस्त को एक प्राथना-पत्र कनल मानसल को दिलवाया कि स्वामी दयानन्द ने हमसे 
कह-कह कर देववन्द स मॉलवी मुहम्मदक्नासिम को बुलबाया तो हम लोगों ने कैम्प मजिस्ट्रेट 
स शाख्राथ के लिए एक विस्तृत मैदान की प्राथना की थी, परन्तु उन्होंन आज्ञा दी कि हम 
शास्रार्थ की रड़की में ( छावनी में अथवा सिविल स्टेशन में ) अनुमति नहीं दे सकते। 
अब यतः पगिड़त दयानन्द सरखती बार ५ आगम्रह करते हैं कि भर खान पर आकर शाब्ार्थ 
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करो और वह स्थान आपके इलाके में है, अतः प्रार्थना है कि आप हमें परशिडत साहब के 
स्थान पर आम तौर से जाने की अनुमति दें ताकि मौलवी साहब भी उन्हीं के स्थान पर 
जाकर शास्त्राथ कर । 
इस पर कनल साहब ने आज्ञा दी कि इस शाख्त्राथ का हमारे इलाके से कुछ सम्ब- 
नन्‍थ नहीं है । यदि शाम्राध करना है ता कहीं और करो | रूड़की वा छावनी में हम इसकी 
किसी प्रकार आज्ञा नहीं दत | मजिस्टट साहब के इलाके से कुछ दर पर करना स्वीकार 
हो ता करो । हमारा और मजिम्टट का इलाक़ा बहुत दूर तक नहीं हूँ | हम इस शाद्यार्थ का 
निषेध नहीं कर सकते | 
इस पर उसी दिन मौलबी साहब न महाराज को लिखा कि मजिस्ट्रेट न भी और 
कनेल साहव न भी रुड़की में शाख्राथ करने की आज्ञा नहीं दी, अतः शास्त्रा्थ इेदगाह के 
मैदान में कर लीजिय | हम सत्र प्रवन्ध कर हंगे। मॉलबी साहब न महाराज का उसी दिन 
एक आर पत्र लिखा कि यदि शाख्त्रार्थ लिखा गया ता मरी वाणी का प्रत्राह रुकगा । आप 
से लिखा जाय ता लिख लीजिय आर न हासके तो आप जाने । सहसरों शासत्रार्थ हुए 
किसी ने यह शर्त न की, आप का यह शत सूकी इसका कारण इसके अतिरिक्त कुछ नहीं 
कि आप बचना चाहत है । 
उत्तर में महाराज ने मॉलवी साहब को दो पत्र लिख, जिनमें शाम्रा्थ के लिखे जाने 
की युक्तियुक्तता पर बल दिया। यह भो लिखा कि आप यद्दि इस उचित निबस को नहीं- 
मानत ता आपका झाखाय न करन का आंभप्राय ज्ञात हाता है । 
प्रिडत उमरावसिद्र न कप्रान स्टुआट को ४७ अगस्त को ही एक पत्र लिखा जिसमें 
प्राथना की कि स्वामी जी के स्थान पर शाख्राथ करने का अनुमति ही जाब । इसका उत्तर 
कप्रान साहब न यह दिया कि कनल मानसल पहल ही कह चुके हैं कि यदि थाड़े से मनुष्य 
के होकर दाशनिक्रों को भाँति शान्ति ऑर नियमपृवेक विचार करे ता मुझे कोइ- 
पत्ति नहीं 
में समझता हैँ कि सच सम्बाधित मजुध्य मुसलमानों आर आयों को उनकी अनुमति 
मान लनी चाहिय ओर इस समय जेंसे स्वामी के स्थान पर एकत्र होत है बेस ही एकत्र हों । 
अपना ग्रह प्रसन्नवाप्रवक द सकता हूँ, परन्यु उसमें २४ मनुष्यां से अधिक के 
उपस्थित हान का स्थान नहां हैं । 
उपय्यन्द आज्ञा ओर नवदन-पत्र की प्रतिलिपि मौलवी साहब के पास भज कर 
महागज न लिग्बा कि इंदगाह पर काइ प्रवन्ध नहीं होसकता और आप भी अपन अतिरिक्त 
दसरों की अनियमता का उत्तरदायित्व अपन उपर नहीं लसकत, अतः सरा अथवा कप्रान 
साहब का सकान ही उचित ग्रतात होता है | 


इसका उत्तर जे आना था वही आया क्रि कप्तान साहब का क्या अधिकार हैं ? 

अधिकार कनल साहब का है और बह पहले ही निपथ कर चुके है । मजिस्ट्रेट और कनेल 

साहब की आज्ञा के पश्चात हमें पकड़े जान का भय हैं। आपके मकान में २०, २५ से 

अधिक, नहीं आसकते । हमार हिम्स में ता सम्भवतः ५ हो मनुष्य आधे, शप छावनी और 
ध्ेटट 
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नगर के होंगे। मौखिक और लेखबद्ध शास्रर्थ में भेद ही क्या रहा यदि मौखिक का 
एक २ वाक्य लिखा गया | इस से तो लेखबद्ध शाम्राथ होना ही अच्छा है । 
इस प्रकार मौलवी साहब न शाख्रार्थ करना किसो प्रकार भी स्वीकार नहीं किया । 
जिन दिनों मौलवी साहब स शाख्रार्थ की छेड़्-छाड़ हो रही थी उन्हीं दिनों एक 
पणिडतजी आये जिनके संस्कृत के विद्वान्‌ होन को बड़ी ख्याति थी 
सेस्क्रत के प्रसिद्ध वह मसहाराज स मिलन गये तो महाराज न उन्हें सत्कारपू्वक 
बिद्वा न बिठाया | परिडतजी न एक व्याकरण का भश्रन्थ बनाया था जिस वह 
अपन विचार में अपूब समभते थे | उन्होंने वह ग्रन्थ महाराज को 
दिखाया, महाराज ने ७, ७ मिनट देखकर वापस कर दिया और कहा कि आपका संस्कृत का 
ज्ञान अच्छा हैं। परिडतजी उन दिनों बेकार थे, महाराज ने उन्हें 
आपका ग्रन्थ जैसा 6 पास रखना भों चाहा परन्तु वह राजी न हुए। महाराज न कहा 
ब्ेसा ही हैं कि यदि आप अपना समय किसी आप-सपन्थ के अनुवाद में लगाते 
तो अच्छा होता। पण्डितजी बोले, तो क्या मरा अन्थ किसी अथ का 
नहीं ? महाराज न कहा, जैसा है वैसा ही है | पणिडितजी न कहा कि मेरे व्याकरण में सब 
नियम आगये हमें | पणिडतजी के हठ करने पर महाराज ने कहा कि 
बूलों का ग्रदशन' आप अपने ग्रन्थ का कोई नियम निकालिये | उन्होंने एक नियम 
| ु निकाला तो महाराज न १७,१८ वदमन्त्र पढ़ कर कहा आप अपन 
नियम को इन मंत्रों पर घटाइय । परन्तु वह न घटा तो परिडतजी न कहा कि बेद का व्या- 
करण अलग हो सकता है, इस पर महाराज ने कहा कि इससे क्या लाभ कि वेद के लिए 
एक ग्रन्थ पढ़ा जाय और लोकिक संस्कृत के लिए दूसरा | फिर महाराज न ३२, ३३ लौकिक 
संस्कृत के आयोक पढ़े | उन पर भी परिड्तजी का नियम नघटा। 
गंव अर हेागया इस पर पण्डितजी बहुत चकित हुए ओर महाराज के पग पकड़ 
हु लिय और कहा कि आप समुद्र हैं। मेंसे यह ग्रन्थ काशी के परिडतों 
को भी दिखाया था, सबने इसकी प्रशंसा की । फिर महाराज न पागिनीय का एक सूत्र पढ़ 
कर सब पर घटा दिया और परिडतजी को मन्त्रणा दी कि आप आपं-प्रन्थों की टीका 
ओर व्याख्या लिखने का यत्न करें जिससे संस्कृत विद्या को उन्नति हा | परिडतजी का गर्ब 
चूण होगया और निष्प्रभ परन्तु अधिक बुद्धिमान्‌ होकर विदा होगये । 
हरिद्वार के प्रसिद्ध सतुआ स्वामी से भी लोगों ने कहा था कि स्वामी दयानन्द स 
शाब्रार्थ क्रीज़िय | पहले तो उन्होंन हाँ करली, परन्तु फिर कहा कि 
में दयानन्द का मुख में दयानन्द का मुख नहीं देख सकता | लोगां न यह बात महाराज 
नहीं देख सकता से कही तो उन्होंने कहा कि बीच में पदां डाल कर शाख्राथ हो 
सकता है, परन्तु सतुआ स्वामी इस्र पर भी उद्यत न हुए | 
बन्नाली सज्यन से एक दिन एक बच्धाली सज्जन मेघनाथ भट्टाचाय्ये महाराज के 
प्रश्नोत्तर दशनाथ गये और घम्मे विषय पर उनसे निम्नलिखित वार्त्तालाप हुआ-- 
मेघनाथ--जीवात्मा शारीरिक धम्मे का एक अंश है कि नहीं ? 
घ८५९ 
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स्वासी जी--नहीं, जीवास्सा स्वतन्त्र हैं 
मधनाथ-नयद्वि ऐसा है तो शारीरिक व्यतिक्रम स मन का व्यतिक्रस क्यों होता है १ 
स्वासाजा-जस जल मे तरद्ग उठन पर जल पर डाल हुए तेल मे भी तरक्ष दंग्वी 
जाती है, बैस ही जीवात्मा के स्तन्त्र वस्तु होते हुए भी शरीर के व्यति क्रम से जीवात्मा 
को व्यतिक्रम अनुभूत होंता है. | 
सेघनाथ--परलोक हे कि नहीं ? 
स्वामी जी--है, जीवात्मा इस देह को त्याग कर तस्ज्ण (१) दसरा देह धारण कर 
लेता है और प्रवानुष्ठित कम्मों के फल को भोगता है । 
सबनाथ--बदि एसा है तो पुचर-पोत्रादि द्वारा किये हुए श्राद्ध-तपणादि से जो परलोक 
गत पृत्रपुरुषां की कल्याग॒-कामना की जाती है बह संगत नहीं रहती ; 
स्वामी जी--जीव अपने ही किय हुए कर्म्मों का फल भोग सकता है, इसलिये पुत्न- 
पौत्रादि का किया हुआ आद्ध-तप्गादि परलोकगत जीव के लिये था है । इस से यदि हो 
सकता है तो अलुफ्रानकता प्नादि का ही कल्याण हा सकता है । 
मेघनाथ यदि ऐसा # तो पुत्र की श्रद्धाभक्ति-समर्पणश द्वागा पिता के प्रति 
कतेव्य-पालन करने बा पिवृ-ऋण चुकान के पहले ही पिता का परलोक होजाय तो पिता 
के सम्बन्ध में पुत्र का कतेव्य असम्पृर्ण बा अपालित रहेगा ओर ऐसी दशा में पृत्र के पितृ- 
ऋषगा-परिशोध का क्या उपाय छोगा ? 
स्वामीजी-पृत्र आत्मत॒ष्टि के लिए ही परलोकगत पिता की स्मृति रक्षा कर सकता 
है, परन्तु वह परलोक के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सकता | पिव-ऋण चुकाने के विपय 
में पुत्र अस्य जीवित गुरुजनों को सेत्रा द्वारा पितृभक्ति की बहुत कुछ साथकता कर सकता 
है। दसरी वात यह है कि जब हरएक जीव अलग २ हे तो एक के श्राद्ध द्वारा दूसरे 
व्यक्ति की तृप्ति वा महुल-साथन केस सम्मव हो सकता है ? 
मघनाथ - तो क्या हमार क्षाद्भादि-अनुप्टान सवेथा ही मिथ्या है ? 
स्वामी जी--हां ऐसा ही है। जाद्मणों ने अपनी जीविकान्यव की सुगमता और 
सुविधा करने लिए ही ऐसी व्यवम्धा कर दी है | 
घनाथ--हमारी जातिभद का प्रथा इश्वरखष्ट है वा नहें। ? 
स्वामी जी--नहीं । श्रेष्ठ कर्मा के करने से ही बाह्यगां का श्रेप्रत्व हैं । 
भेबनसाथ--तों फिर यज्ञोपवीत पहनने का क्या प्रयोजन है ? 
स्वामी जी यह केवल लौकिक व्यवहार और उच्चवश ( बरण ) का चिट है । 
मेघनाथ--आप की केशव वाबू के मत के साथ केसी सहानुभूति है ? 
स्वामी जी-+में उन के अनेक सन्तव्यों का अनुमोदन करता हूँ। मरा उन से यही 
तभेद है कि में केवल वेद का हो प्राथान्य स्वीकार करता हूँ, बह नहीं करते | वह सत्र 
शास्त्रों का सार ग्रहण करना चाहते हैं। क्रेशव वाबू के मन्तव्यों की इस देश में प्रचरित 
होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वह समाज का संशोधन ने करके उसे जड़ से ही बद- 
लगना चाहते हें । 


प्रेघनाथ--तीथौदि की प्रयोजनींयता क्या है ? 
थे ० 
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स्वामीजी--ती थी की जो वत्तमान दशा है उसकी प्रयोजनीयता में कुछ नहीं देखता 
हूँ । यह तो केवल जीविकोपाजन के निमित्त पंण्डों ने एक-ठाठ खड़ा कर रक्‍्खा है। 
मांस-भोजन के विषय में महाराज ने उसकी अवैधता स्वीकार की थी और कहा 
था कि शरीर के बल सम्पादन के लिये मांसाहार की कुछ आवश्यकता नहीं है । दाल, 
रोटी, शाक और दुग्ध आदि से शरीर में बल और बुद्धि दोनों का ही प्राचुय्य हो सकता है। 
, बंगाल के पंडितों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा भा कि उन्होंने न्यायशाब्र द्वारा केवल बुद्धि 
की ती&खता प्राप्त करली है, परन्तु हमने प्रकृत ज्ञान-शासत्र की चर्चा उनमें कुछ भी नहीं देखी। 
महाराज ने अपने एक व्याख्यान में कहा था कि पहले आस्येगण ब्रह्मचय्येत्रत का 
पालन करके विद्योपाजन करते थे इसलिये वह बलिष्ठ और दीरघायु होते थे ।. अबके मनुष्य 
ईन्द्रिय-दोष और पान-दोष में आसक्त होकर शारीरिक और मानसिक. तेज से. हीन होगये 
हैं और अल्पायु भी होगये हैं| तुम मुझे देखो मेरी आयु ५० वर्ष से अधिक है, परन्तु में 
आध सेर घृत पचा सकता हूँ और तुम लोग युवा होते हुए भी मरे हाथ को नहीं मोड़ सकते 
एक दिन भोट्सिंह नामक एक नवीन वेदान्ती आया और महाराज से कहने लगा 
कि आप परा विद्या नहीं जानते, यदि जानते होते तो ढूत मत का 
तुम ब्रह्म हो ते मरी. प्रचार न करते। महाराज ने पूछा कि क्या आप वास्तव में ब्रह्म हें ९ 
मक्खी को जिला दो भोद्सिंह ने उत्तर दिया कि मैं निःसन्देह ब्रह्म हूँ । महाराज ने इधर 
ु उधर देखा तो एक मक्खी मरी हुई पड़ी थी । उसे उठा कर उन्होंने 
भोट्सिंह से कहा कि यदि ब्रह्म हो तो इस मक्‍खी में जान तो डाल दो। तब तो भोटूसिंह 
चकराये और बुदूधू बने हुए रह गये, मुँह से एक शब्द भी न निकला । 
सवॉगीज लगेंगे का स्वामीजी नियत समय पर काये करन के सिद्धान्त का ४ 
हट . कड़ाई के साथ पालन करते थे | एक दिन जब आप व्याख्यान-स्थ 
व्यतिक्रम न करते थे बनती व की ला गो 7 कायग अताओं की परी 
पर पहुँचे तो वहाँ दो ही श्रोता थे । अन्य श्रोताओं की प्रतीक्षा न 
करते हुए आपने व्याख्यान आरम्भ कर दिया | 
आ।य्यममाज स्था।पत २० अगस्त को रुड़की में आय्येसमाज स्थापित होगया और 
हो यया उसी दिन महाराज ने रुड़की से विदा लेली । 
दयानन्दप्रकाश में लिखा है कि जिस कोठी में महाराज ठहरे हुए थे उसी के एक 
कमरे में आय्यसमाज की अन्तरज्ञ सभा हो रही थी | सभासद्‌ अभी 
मैं सम्माति नहीं. काय्ये-स्वालन में प्रवीण न थे, अतः उन्होंने महाराज से सभ्मति 
दे सकता देने की प्राथेना की परन्तु उन्होंने कहा-में अन्तरज्ञ सभा का सदस्य 
नहीं हूँ, अतः सम्मति नहीं देसकता । तब उन्हें. प्रतिष्ठित सभासदू 
बनोया गया। महाराज ने सदस्यों को बहुमूल्य उपदेश भी दिया कि सभा में बैठ कर हठ 
और दुरामह नहीं करना चाहिये। बहुमतानुसार जो निश्चित हो उसके अनुसार चलना 
चाहिये और सभा की बातों को गुप्त रखना चाहिये |७ दशक 
& यदि आय्यंसमाज के स्थापित होते ही उसकी अन्तरज्ञ सभा का अधिवेशन हुआ हो तो ही 
यह घटना सत्य हो सकतो है, क्योंकि २० आगस्त को आस्यंसमाज स्थापित हुआ था और उसी दिन 


महाराज ने रुड़की से अस्थान कर दिया था | --संप्रहकर्त्ता, 
४५९१ 


महषि दयानन्द्‌ का जीवन-चरित 


२१ अगस्त १४७८ को महाराज ने रढ़की' से प्रस्थान किया और २५ अगस्त को 
अलीगढ़ पहुँच कर पंडित आफ़्तावराय के वाग़ में ठहरें । उसी बाग 
अलग में ठाकुर मुकन्द्सिह आदि रईस छलसर, पहले से ठहरें हुए थे । 
सज्ञनों न महाराज को खूब सेवा-शुश्रपा की । 
बम्बई से मूलसी ठाकुरसी, हरिश्वन्द्र चिन्तामरि और श्यामजी क्ष्ण बम्मी महा- 
गाज से मिलन के लिये आय | 
२३ अगस्त १८७८ को सर सय्यद अहमदख्राँ न महाराज तथा बम्वई के सज्ञनों को 
सम्ध्या-समय अपन ग्रृह पर भोजनाथ निमन्त्रित किया। उन्होंने 
सर सय्यद ऋ घर समकका था कि महाराज जाति-मेद नहीं मानते हैं और कहते हैं कि 
भोजन ऋरने न गये संबके ही हाथ का पक्राया हुआ भोजन खाया जासकता है, अत 
उन्हें हमारे घर पर भोजन करन में कोइ आपत्ति न होगी, परन्तु 
महाराज भोजन करन न गये और कहा कि यद्यपि मुसलमानों के भोजन में सम्मिलिन होन 
ओर भोजन करने में कोइ दोप नहीं है, परन्तु ऐसा करन से हमारे देशवासियों में हमारे 
प्रति अश्रद्धा का उदय होगा और हमारे उद्ेश्यों की सिद्धि में बाधा पड़ेंगी, परन्तु श्यामजी 
क्रष्णवमस्सा आदि भोज में सम्मिलित हुए थ । 
अन्य ज्ञाति व धर्म बालों के हाथ का पका वा छुआ हुआ खान में वैदिकश्रमियों 
की कुछ हानि वा भलाई बुराई है वा नहीं ? यह प्रश्न कुँवर ज्वाला- 
ते ब्राई हेन मलाई सादे ने महाराज से किया था, नो उन्होंने उत्तर में कहा था कि 
न कुछ वबुराइ है, न कुछ भलाई । 
इस बार महाराज कुछ अस्वस्थ थे, अतः उनके व्याख्यान कम हुए । एक व्याख्यान 
हुआ, जिसमें सहम्नों की संख्या में लोग उपस्थित हुए । व्याख्यान 
मूसलमान सचजज सुनकर सब ही लोग प्रसन्न हुए, व्याख्यान के अन्त में मौ० फरीदद्दीन 
ने प्रशंसा के सवजज ने खड़े होकर महाराज की भूरिन्मूरि प्रशंसा की | निज 
स्थान पर जो लोग आते श्र उनका शह्लासमाघान ओऔर उन्हें 
धर्मापदेश तो प्रत्ति दिन ही होता रहता था | 
२६ अगस्त १८७८ को महाराज अलीगढ़ से मेरठ चले गए । 
मेरठ में महाराज बाबू दामोदरदास की कोठी में उतरे। महाराज के आगमन की 
चच्चा सारे शहर व छाबनी में फैल गई । एक्र सप्ताह तक तो महा- 
मर गाज उसी कोठी के वरामदे में बैठ कर आगन्तुकों को उपदेश करते 
रहे और उनका शद्बाममाघान करत रह । इसके पश्चात्‌ राय गने- 
शीलाल अध्यक्ष 'जलवएतूर' प्रेस की कोठी में महाराज के व्याख्यान होने आरम्भ हुए 
जिनका विज्ञापन पहले से दे दिया गया था | 
पहला व्याख्यान १ सितम्बर सन १८७८ को प्रारम्भिक विषय पर हुआ जिसमें सभा 
में आन जाने, प्रश्नोत्तर आदि करने के विषय में कथन किया गया 
व्याख्यान.माला और यह सूचना भी दे दी गई कि जिस किसी को कुछ प्रष्टव्य हो 
वह व्याख्यान समाप्र होने पर पूछ | सब क उत्तर अन्तिम दिन के 
छण०र 
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व्याख्यान में दिये जायंगे। दूसरा व्याख्यान धर्माधम्म के लक्षणों पर और तीसरा ईश्वर 
की प्रार्थना, स्तुति और उपासना विषय पर हुआ ! चौथा दिन प्रश्नोत्तर के लिए रकवा गया 
था, परन्तु जब किसी ने काई प्रश्न न क्रिया तो महाराज न ख॒ष्टि विषय पर कथन न किया! 
ओर तो किसी ने कोई प्रश्न न क्रिया एक भुसलमान ने एक पन्न दिया जिसमें लिखा 
था कि मुसलमान प्रश्नोत्तर करने पर उद्यत हैं, यदि स्वामीजी किसी 
पक्त मुसलमान हिन्दू रइस के उत्तरदायित्व पर स्टाम्प पर एक इक़रार-नामा शाख्वार्थ 
का पत्र करने और मरठ में ठहर रहने का लिखदें | यह पत्र, यह कह कर 
वापस कर दिया गया कि वह क्रिसी मुसलमान रईस के हस्ताक्षरों से आना चाहिये | 
० सितस्वर स नौ दिन तक लाला रामसरनदास के घर पर शहर में व्याख्यान हुए, 
थांत्‌ ६ दिन तक तो विविध विपयों पर हुए और तीन दिन तक 
उन सब्र प्रश्नों क उत्तर दिये गये जो उन दिलों में लोगों न किय थ । 
सनातन च्मर्क्तिर्णी उनमें स जो प्रश्न सनातन धम्मरक्षिणी सभा मेरठ की ओर से 
भा ऋ प्रक्ष ओर आये थे वह बड़े ही मनोरजक है और उनसे प्रश्नकत्ता की योग्यता 
उनका उत्तर. का पूर्णतया पता चलता है, अतः हम उन्हें नीचे लिखते हैं :-- 
/--जो कि चार घाम और सप्रपुरी आदि नगर और प्रामों में उन्नत शिखर और 
न्दिर और उनमे देवताओं की मूर्तियों का स्थापन हो रहा है और परम्परा से पूजा होती 
आती है। अब इसमें आप को भ्रम और सन्देह हुआ, सुना है। जो अवश्य सन्देह है तो 
श्रति स्मृति के प्रमाण इसमें दीजियगा और जो सनन्‍्दह नहीं है तो यह व्यक्त कीजियेगा । 
२--गड्जाजी सब नदियों से श्रेष्ठ और पूजनीय है । इसमें भी प्रमाण दीजिये और 
ओ कुंड सन्दह हा ता प्रकाशित कर । 
३--जो अवतार हुए यह कौन हैं और इनका बनाने वाला कौन है और पराक्रम 
इनको किसने दिया अथवा यह समर्थ हैं। अवतारों के सामथ्य किसी राजा में अथवा 
और मनुष्य में नहीं सुन । प्रमाण श्रुति स्मृति से हो तो लिखियेगा । 
इनके जो उत्तर महाराज ने दिय उनका सारांश हम पाठकों की सेंट करते हैँ. ! 
उत्तर प्र० २- मुझे पापाणादि मूर्त्तिपजन के विषय में सन्दृह वा श्रम कदापि नहीं 
है, प्रध्युत पूर्णतया निश्चय है कि वह वेदविरूद्ध है. ॥ उसके करने का आदेश न किसी ऋषि- 
मुनि के वाक्य से ओर न किसी शास्त्र के प्रमाण से सिद्ध है। किसी पुस्तक में देव के अथ 
पाषाणादि की मूर्ति के नहीं हैं, प्रत्युत केवल परमेश्वर, विद्वान, वेदमन्त्र आदि के दें, जो 
दिव्य गुणों से युक्त हैं । 
यजुर्बेद अ० ३२ के मन्त्र ३ में स्पष्ट कहा गया है:-+ 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महयशः । 
हिरण्यगर्भ इस्येप मा मा हिछंसीदिस्येपा यस्मान्जजात इत्येप: ॥ 
अथ--परमश्वर की कोई प्रतिमा ग्रतिकृृति, प्रतिबिम्ब, मूत्ति नहीं है जिसका नाम 
महान्‌ यश वाला है। उसका वणन इन ऋचाओं म॑ आया है जिनके आदि मे हिस्ख्यगर्भ 
मा मा हि सीन, यस्मान्नजात हत्यादि है 


प्रश्ञ। के उत्तर 
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८. हर 0 जप 
हिरणएयगभः समवतताग्र भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार प्रथ्रित्री द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
ऋण आ० ८ | अ० ७ | ब० ३ | मं० १॥ 
अध--जिसके गर्भ में प्रकाशित लोक सूर्यादि हैं वही सारी सृष्टि से पूर्व बर्तमान 
था और बह एक ही सब उत्पन्न सृष्टि का पति है, इस प्रथ्वी और द्युलोक को उसी न धारण 
किया है | उसी सुखस्वरूप परमेश्वर की उपासमा करनी योग्य है । 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येउसम्भृतिमुपासते | 
ततो भूय इच ते तमो य-उ सम्भृत्या४रताः ॥ ह 
यजु० अ० ४० | मं० ५॥ 
अथ--जो लाग कारण रूप प्रकृति की उपासमा करते हैं वह अन्धकार में गिरते हैं 
और उनसे भी अधिक अन्धकार में थे गिरते हैं जो कार्यरूप प्रकरतिजन्य पदार्थों की 
उपासना करते हें | ह 
इस बैदिक प्रमाणों से स्पट्ट सिद्ध है कि पाषाणादि मूर्ति की पूजा महीं करनी 
चाहिए केवल पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिये । 
युक्ति से भी मूर्त्ति-पुजा ठीक सिद्ध नहीं होती । 
यदि कहा जाय कि मृत्ति में दव की भावना की जाती है। अब बह भावसा या तो 
सर््चा होगी या भूठी | यदि सच्ची है तो सुख की भावना करने से सुख ही सुख होना चाहिये, 
दुःख न होना चाहिए, परन्तु हम देखते. है कि दुःख होता है | क्या कभी जल में दुग्ध 
की, मिट्टी में मिश्री की भावत्ता सच्ची हो सकती है ? यदि भावना भूटी है तो मृत्तिपूजा 
मूठी हो ही गई। «| हे 0 
.. यदि कहा कि परमेश्वर सबव्याप्रक है अतः मूत्ति में भी हैं, तो वह पुष्प, चन्दन 
आदि में भी व्यापक हुआ | फिर.यह वस्तुएं मृत्ति पर क्यों चढ़ाते हो | वह तो मूत्ति- 
पूजकों के शरीर में मी व्यापक है तो अपने में ही व्यापक क्यों नहीं मासते । । 
यदि कहो कि मृत्ति-पूजा अज्ञानियों के लिए ब्रह्म के जाममे का साधन है तो गुण 
उपयुक्त साधन द्वारा ग्राप्त होता है, मिराकार और चेतन ब्रह्म का ज्ञान साकार और जड़ 
पदाथ के द्वारा केस हो सकता है । 

... यदि कहा क्रि ग्राण-प्रतिष्ठा करने से मूत्ति सजीव हो जाती है सो यह बात भी 
मिथ्यां है । किसी भी मूत्ति में जीव के लक्षण नहीं देखे जाते | शरीर में तो प्राण के आने 
जाने के लिए छिद्र भी हैं, मूर्ति में वह भी नहीं। । 

यह कहता कि मृत्ति-7जा परम्परा से चली आती है सर्वथा मिथ्या है। बेद अनादि 

हैं, जव उन्हीं में मृत्ति-पृजा मंहीं तो कैस कहा जा सकता है कि वह परम्परा से चली आती है। 

उत्तर अर० ९--इस ग्रश्न से प्रकट है कि या तो आप गद्नाजी को श्रेष्ठ और पृजनीय 

नहीं मानते और यदि मानते हैं तो उसका प्रमाण नहीं दे सकते अन्यथा मुझसे उसका 

प्रमाण-मांगना सर्वेथा व्यथ है | मुझे गल्गाजी के जल के श्रेष्ठ होने और उसके मुक्तिदायक 

ओर पापमोचक न होने में कुछ भी सह नही है । यदि गज्ज-स्नाम से ही मुक्ति मिल 
४५९७४ 
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सकती ओर पाप छूट सकते हैं तो फिर सत्य धम्मे और शुभ कर्मों का अनुप्वान और इश्व- 
राज्ञा का पालन सब व्यथ है। जो पाप पुए्य किया जाता है वह रत्तीभर भी घट, बढ़ नहीं 
सकता । किसी वेद और धम्मे-शाखत्र में गल्डा का मुक्तिदायक होना नहीं लिखा है| मनु- 
स्मृति अ० ५ के शछोक १०९ में स्पष्ट लिखा हैः-- 
अद्धिगोत्राणि शुद्ध-यन्ति मनः सत्येन शुद्धन्यति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुद्धयति ॥ 

अथात्‌ जल से शरीर, सत्य से मन, विद्या और तप स आत्मा और बुद्धि ज्ञान स 
शुद्ध होती है 

यदि कहा जाय कि गन्ना तीथे है और तीथ शब्द बेंदों और शास्त्रों में आया है तो 
वहाँ तीथ शब्द के अर्थ वेदाध्ययन, धर्मानुछ्ठान, सत्यम्रहण और असत्य-त्याग के हैं, नदी 
आदि के नहीं । छान्‍्दोग्योंपनिषद्‌ में लिखा हैः--- 

अहिंसन्सव भृतान्यत्र तीर्थेस्यः ॥ 

अथात्‌ू-मन से बेर भाव छोड़ कर किसी प्राणी को दुःख न देना ही तीथे है, अन्य 
तीथ॑ नहीं है। 

उ० प्र० ३--जिन पुरुषों को अवतार माना जाता हैं. वह महा उत्तम पुरुष थ, सत्य 
धम्स और इंश्वराज्ञा का पालन करते थे। उन्हें अवतार मानना श्रान्ति है| परमेश्वर 
अजर-अमर है, वह जन्म-मरण के बन्धन में नहीं आा सकता । जब परमेश्वर सब वस्तुओं 
में व्यापक है तो यह केस हो सकता है कि वह अवतार धारण करके एक ही शरीर में 
सीमित हो जाय ? परमेश्वर को जन्म लेने की आवश्यकता ही क्‍या है ? यदि कहों कि 
रावण और कंस जैसे अत्याचारियों के वध के लिये वह अवतार धारण करता है, तो यह 
सबथा अयुक्त है! जो परमेश्वर बिना शरीर धारण किये इस महान्‌ संसार को बना, बिगाड़ 
ओर धारण कर सकता हैं, क्या वह एस झ्लुद्र जीवों को विना शरीर घारण किये नहीं मार 
सकता ? जिन्हें आप अवतार मानत हो उन्तको बनान और पंराक्रम देन वाला परमेश्वर के 
अतिरिक्त और कोई नहीं है । जिसमें जितने गुण होत हैं उतना ही उसमें साम*य होता है। 
आजकल भी बहुत से ऐसे विद्वान और एस सामथ«्य और पराक्रम वाले हैं कि सहसौ्रों में कोई 
उनके पछ्े का नहीं, परन्तु क्या उन्हें अवतार कहना उचित है ? बड़े शोक का स्थान है कि 
एक ओर तो आप श्रीरामचन्द्र और श्रीकृष्ण को परमेश्वर का अवतार मानत हो और 
दूधरी ओर उनकी लीला और स्वांग बताकर उनका अपमान करत हो. । ठाकुरजी के सम्बन्ध 
में पुजारी लोग कहते हैं कि शीतकाल आगया उनके पास बख्य नहीं हैं, भाग के लिये 
सामग्री नहीं रही, वह भूखे हैं। श्रीकृष्ण को सहस्रों गोपियों स भोग करने वाला, सहस्नों 
रानियाँ रखने वाला, दूध माखन चुराने वाला बताकर उन पर मिथ्या दोषारोपण करते हे 
और फिर अपन आपको उनका भक्त कहते .हो | देखो बेंद क्‍या कहता है:-- 


स पस्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नावर २६ शुद्धमपापावद्धम्‌ | 


कविमनीपी परिभ्र; स्वयम्भूयोथातथ्यतो5थोन व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः॥ 
* यंजजु० अ० ४५ | स० ८ |॥ 
४९५: 


महांपि दयानन्द का जोवन-चरित 


अथ--वह परमेश्वर सब ओर परिपूर्ण, महा बलधारी, शरीर; कोड़े फुन्सी, स्तायु, रग, 
पट्टें आदि के बंधन से रहित शुद्ध, पाप स रहित, सबका द्रष्टा, मनस्वी, सबब्यापक, सदा से 
वर्तमान हैं| उसने अपनी अनादि प्रजा को सत्य सध्य बातों का उपदेश किया हैं। और भी 


सहस्रशाण पुरुष; सहस्राक्ष! सहल्पात्‌ । 
से भृूमि८ स्ेतः स्पृत्वास्यतिष्ठदर्शांगुलम्‌ ।। 
यजु३ अ० ३१ । मं० १ ॥ 
अं--बह स्वेब्यापक परमेश्वर सब जगत्‌ का रचने बाला है और इस जगन्‌ से 
महान और भिन्न है | असंख्य प्राणियों के शिर, आँखें और पेर उसी में हैं | 

अतः सब प्रकार स सिद्ध है कि परमश्वर अबतार कभी नहीं लता । 

कुछ अन्ये लोगों के भी प्रश्न थे, परन्तु वह इस योग्य न थ कि उनका उल्लेख यहां 
किया जाय | कइ तो उनमें असभ्यतापृू्ण और निरथक ही थ जिनस प्रश्नकत्ताओं की 
मू्खता ही प्रकट होती थी | दिग्दशनाथ केबल एक प्रश्न हम यहां उद्धृत करत हें 

प्रभ--४ स्वामीजी महाराज यह किस बंद में लिखा है. कि स्थामीजी गुलाबजामन 
ओर बालूशाही और मिठाई खाबें और टसर भी पहिनें और आप कहते हैं कि आर्य्यां का 
नाम चार अक्षरों तक का हाना चाहिय फिर आपका नाम इतना बड़ा क्‍यों है और यह 
क्रिस वेद में लिखा हैं. कि स्वामीजी लाट से पानी पीर । 

७ सितम्बर सन्‌ १८७८ को एक व्यक्ति अब्दु्या न एक पत्र महाराज की सवा में 
केवल इस अभिप्राय स भेजा कि हमन भी स्वामी दयानन्दर सरस्वती 
को शा्यार्थ का चैलेंज दिया था जिसमें उन्होंन निम्नलिखित 
नियम लिख थः-- 

१--मध्यस्थ का होना आवश्यक हैं । 

२--जबतक शाख्ार्थ रहें आपको कहीं जाना न होगा ! 

३-बातचीत मरी और आपकी ही होगी और कोई बोलने न पाबेगा । 

४--परमेश्नर को साज्षी करके ओर हठ और अहमहमिका का दर करके जा परास्त 
हो वह सत्य को स्वीकार करे । 

५--क्रिसी रइस का प्रवन्ध होना चाहिये । 

इसके पश्चान लिखा था कि समय ४ बज स ६ बज तक अपराद्र में होना चाहिये 
ओर शाख्रार्थ मौखिक हो, हम लेख्बबद्ध नहीं चाहते | 

महाराज ने इसका उत्तर उन्हे दूं दिया कि शाखाथ लेसबद्ध 
पत्र का उत्तर. होगा। आप शहर व छावनी के प्रतिष्ठित रइसों द्वारा लिखत पढ़त 
कीजिये, मुझ कोई आपत्ति नहीं है | 

इसके पश्चान मौलवी साहब न उपरोक्त आशय का दूसरा पत्र भेजा | उसे महाराज 
न यह समझ कर कि मोलबी साहव अपनी हठ न छोड़ेंग सभा में पढ़कर सुना दिया और 
कह दिया कि मुझे अन्य सब्र बाते स्वीकार हैं, परन्तु शास्राथ लिखा अबश्य जायगा | सो 


यह मलिया साहब काह का सानते, उत्तर पाकर चुप हा रह 
४५६ 


मोलवी का पत्र 


एकविशति अध्याय 


ऊ. 


सनातन घर्म-रक्षिणा .._ पश्चात्‌ सनातनप्मे-रक्षिणी सभा मेरठ ने शाख्रार्थ के 


क « -_ लिये छेड़ छाड़ आरम्भ की जिसका विवरण अत्यन्त मनोरखक है | 
सभा की शास्रार्थ के | 


लिये छेड़ छाड सदर बाज़ार मरठ में विल्वेश्वर महादेव का एक पुराना मन्दिर 
है । ९ सितम्बर सन्‌ १८७८ को उसमें कुछ परिडत और हिन्दू रईस इकट्ठें हुए और शाखरा्थ 
के ब्िषय में परामश हुआ । फलस्वरूप एक चिट्ठी महाराज के पास भेजी गई कि १३ 
सितम्बर सन १८७८ को विल्वेखवर महादेव में एक सभा होगी आप भी उसमें आये । इस 
चिट्ठी पर साम तो कई पणिडतों और रइसों के थ, परन्तु हस्ताक्षर किसी के न थे | महाराज 
ने कह दिया कि जब तक कोई लिखित ला० क्िशनसहाय रइंस के हस्ताक्षर युक्त न आवेगी, 
मैं उस पर कोई कार्य न करूँगा और इसीलिये इस चिट्ठी का कोई उत्तर न दिया । 

१२ सितम्बर को ला० किशनसहाय के सुपुत्र ला० मुन्नालाल न महाराज से आकर 
कहा कि पिताजी यह कहते हैं कि यदि आप शाखा में परोस्त हो गये तो आपको मूर्त्ति- 
पूजा का खण्डन छोड़ना पड़ेगा । इसे महाराज ने तुरन्त स्वीकार कर लिया और सायंकाल 
को सभा में भी यह घोषणा करदी और कह दिया कि यदि ला० किशनसहाय शाख्मार्थ के 
अभिलापी हैं तो उन्हें चार दिन के भीतर अपने हस्ताक्षर युक्त लिखित भेजकर मुझसे 
शाख्नार्थ के नियमों को स्थिर कर लें। परन्तु उन्होंने अपने हस्ताक्षरों से कोई पत्र न भेजा | 

फिर एक रईस के ग्रृह पर एक सभा हुई और फिर बिना हस्ताक्षरों के एक चिट्ठी 
महाराज के पास आई कि पंडित श्रीगोपाल यहाँ उपस्थित हैं, आप उनसे शाख्रार्थ करलें । यह 
चिट्ठी सभा में पढ़ी गई तो महाराज ने स्पष्ट कह दिया कि श्रीगोपाल से दो तीन बार मेरी 
बातचीत हो चुकी है, वह अत्यन्त क्रोधी हैं । वह मुझ से क॒ढ़ु भाषण कर चुके हैं और गालियाँ 
तक दे चुके हैं । उनसे शास्त्रा्थ करन स कोई परिणाम न निकलेगा । यही दशा दूसरे पंडित 
भागीरथ की है। उन्होंने भी कई वष हुए, जब में लेखराज के बाग में आकर ठहरा था, 
मुके दुवेचन कहे थे और तालियाँ पीटी थीं, परन्तु मैं अन्य पणिडतों स शास्ररा्थ करन 
पर उद्चत हूँ । 

महाराज की स्पष्टवादिता के यह अर्थ लगाये गये कि वह शाख्त्राथ से पराउमुख हो 
गये, तो कुछ आये सज्जनों ने यह बात महाराज से कही ओर साथ में यह भी कहा कि 
आप श्रीगोपाल से ही शास्तरा्थ करना स्वीकार कर लीजिये, ऐसा ग्रत्रन्ध कर दिया जायगा 
जिससे वह असभ्यता का व्यवहार न कर सके तो उन्होंने अपनी स्वीकृति देदी, बल्कि यहाँ 
तक कह दिया कि में श्रीगोपाल से क्या यदि सनातनधम्मे सभा वाले किसी तुन्छ विद्यार्थी 
को भी भेजेंगे तो उस तक से शास्रार्थ कर रँगा.। यह बात लाला किशनसहाय के कानों 
तक पहुँचा दी गई, परन्तु उन्होंने कोई कारय न किया । 

१३ सितम्बर को लाला रामशरणदास के भवन्त पर तो व्याख्यान देन वनन्‍्द कर दिये 
गये ओर १४ सितम्बर से बावू छेदीलाल गुमाश्ते कमसरियट की कोठी पर व्याख्यान 
होने लगे और २२ सितंवर तक निरन्तर होते रहे । ु 

१७ सितंबर को सनातनथम्मियों की फिर एक सभा हुई और १६ सितंबर को एक 


विज्ञापन दिया गया कि लाला शिव्बनलाल रईस के दीवान-ख़ाने में सभा होगी और उसमें 
घ५७ 


महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


स्वामी दयानन्द सरस्वती शास्त्रा् के लिये बुलाये गये हैं और एक चिट्ठी भी महाराज के 
पास आई कि आप आकर शास्राश करें। इस पर भी किसी के हस्ताक्षर नथ | अतः 
महाराज को फिर कहना पड़ा कि जब तक लाला किशनसहाय के हस्ताक्षरों से पत्र न आयेगा 
ओर शाख्बार्थ के नियम स्थिर न होंगे तब तक शास््रा4 सम्भव नहीं है । 

उसी दिन अथांत्‌ १७ सितम्बर को ही कुछ सज्जन बाबू छेदीलाल के बैंगल पर 
आये ओर महाराज से लाला किशनसहाय ब अन्य पुरुषों के पत्रों के उत्तर न भेजने का 
कारण पूछा तो महाराज़ न कहा कि मैंने पहल ही कह दिया था कि जब तक भरें पास 
प्रशंसित लाला साहब के हस्ताक्षरों स पत्र न आयगा तय तक में उत्तर न दंगा | इस पर 
आगजन्तुकों में स एक न कहा कि हमें खय॑ लाला किशनसहाय ने ही भेजा है तो महाराज ने 
उत्तर दिया कि आप सब भद्र पुरुष हैं और में आपको अविश्वसनीय नहीं समभता हूँ तो भी 
जब एक वार उक्त लाला साहब के लेख पर ही यह विषय अबलम्बित रकवा गया है तब 
आप उनके हस्ताक्षरों स पत्र भिजवा दीजिये | इस पर वह बचन देकर, कि हम कल उनके 
हस्ताज्षरों से पत्र भिजवा देंगे, चले गये, परन्तु अगल दिन भी एसा कोई पत्र न आया। 

इसके दूसरे दिन १६ सितम्बर को रजिस्ट्री डाक द्वारा लाला किशनसहाय आदि का 
एक पत्र महाराज के पास आया, परन्तु उस पर भी हस्ताक्षर न थे । 

तदनन्तर महाराज न एक पन्र लाला किशनसहाय के पत्रों के उत्तर में लाला शिव्बन- 
लाल के घर पर, जहाँ सनातनवम्भियों की सभा हो रही थी, भेजा, परन्तु पत्र के पहुँचने स 
ओर नियत समय से पहल ही सभा विसजमन हो गई थी । 

/७ सितम्बर को सनातनधम्मियों की फिर एक सभा मगडी में हुई और उसमें भी 
बह पत्र भेजा गया। सभा समाप्त होने को थी कि पतन्र-बाहकों ने लाला करिशनसहाय से 
कहा कि आप के पत्रों के उत्तर में हम स्वामी जी का पत्र लाये हैं, इसे सभा में सुनवा दीजिये | 
जस पत्र पर महाराज के हस्ताक्षर न थे, अतः उन्होंन पत्र सुनवान से निपेथ कर दिया कि 
कल लाला वख्तावरसिंद के यूह पर आकर सब बातों का निर्गाय कर लिया जाय । 

अतः १८ सितम्बर को महाराज की ओर से पाँच सज्जन उनके प्रस्तावित नियम तथा 
उनका हस्ताक्षरित पत्र लेकर लाला वर्तावरसिंह के ग्रह पर पहुँच तो वह उन सज्जनों को 
साथ लेकर लाला किशनसहाय के गृह पर गये। उक्त लाला साहब ने नियम्रों की प्रतिलिपि 
कराकर पत्र-बाहकों स कह दिया कि उनका छत्तर परामश के पश्चात कल प्रातःकाल तक दे 
दिया जाबेगा | 

महाराज के प्रस्तावित नियम यह थ | 

१-डभय पक्ष से निम्न लिखित १२ सज्जन सभा के गप्रबन्धक नियन किये जाये, यदि 
बह स्वीकार करे | 

यहाँ १२ सज्जनों के नाम थे । 

२-इनमें से एक सज्जन और यदि सम्भव हो तो मातहत जज साहब प्रतस्थक सभा 
के सभापति नियत किये जावें। 

३-प्रबन्धकों के अतिरिक्त उपस्थित जनकी संख्या हर एक ओर से पचास पचास 


से अधिक न हो तो अच्छा हे | 
४९८ 


एकविशति अध्याय 


४-उपस्थित होने वालों की जो संख्या नियत की जावे उतने ही टिकट छपवा कर 
आधे आधे हरएक पक्ष को दिये जावें । 

५-हरएक पक्ष अपनी ओर के उपस्थित मलुष्यों को नियम में रकखे और सब 
प्रकार से उनका उत्तरदाता रहे । 

६-हरएक पक्ष की ओर के योग्य परिडतों की संख्या दस दस से अधिक न हो, 
कम का अधिकार है । 

७-उमय-पक्ष में से केबल एक ही परिडत सभा में भाषण करे अथोत्‌ एक ओर 
से स्वामी दयानन्द सरस्वती और दूसरी ओर से पणिडत श्रीगोपाल । 

८-इस सभा में हर विषय का खण्डन मण्डन वेदों के प्रमाण से ही किया जावे | 

९-बेद्मन्त्रों के अर्थों के निश्चय के लिये ब्रह्माजी से जैमिनिजी तक के ग्रन्थों की, 
जिन्हें दोनों पक्ष मानते हैं, साक्षी देनी होगी जिनका व्यौरा इस प्रकार है-- 

ऐतरेय, शतपथ, साम, गोपथ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, निघण्ठु, छन्द, 
ज्योतिष, पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य; वेदान्त, आयुर्वेद, धनुर्वद, गन्धवे- 
बंद, अथवंद आदि । 

१०-विद्त रहे कि ऐतरेय से लेकर अथर्वेदादि उपय्युक्त प्रन्थ ही साक्षी और 
प्रमाण होंगे, परन्तु यदि इनमें भी कोई वाक्य वेदविरुद्ध होगा तो दोनों पक्ष उसे न मानेंगे | 

११-उभय पक्ष को बेदों तथा ग्रत्यक्षादि प्रमाणों, स॒प्टिक्रम और सत्य धम्म से युक्त 
भाषण करना तथा मानना होगा । 

१२-इस सभा में जो व्यक्ति किसी पक्ष का पक्षपात और राग प्रदर्शन करे, उसे 
सहसख्र ब्रद्महत्या का पाप होगा | 

१३-य तः बहुत बड़ी बात केवल एक पापाणादि मूृत्तिपूजन ही है, इसलिये इस सभा 
में मूत्तिपूजन का खण्डन और मण्डन होगा और यदि वेदों की रीति से परिडतजी पाषा- 
णादि मूत्तिपूजन का मण्डन कर देवें तो परिडतजी की सब बातें भी सच्ची समभी जाबेंगी 
और स्वामीजी मूत्तिपूजन का खगडन छोड़कर मूत्तिएज़न स्वीकार कर लेवेंगे और जो 
स्वामीजी वेदों के प्रमाण से पापाणादि मूत्तिपुजन खण्डन कर देवें तो स्वामीजी की ओर 
बातें भी सच्ची समभी जाओेंगी और पश्डितजी उसी समय से मूत्तिपूजन छोड़कर मूत्ति- 
पूजन का खण्डन स्वीकार कर लेते | ऐसा ही उभय पक्ष को स्वीकार करना होगा । 

१४-उभय पक्त से ग्रश्नोत्तर लिखित होने चाहियें अथोत्‌ हरएक प्रश्न मौखिक किया 
जाबे और तत्क्षण लिखा दिया जावे। बल्कि जहाँ तक सम्भव हो वक्ता का एक एक 
शब्द लिखा जाबे | 

हरएक प्रश्न के लिये पाँच मिनट और हरएक उत्तर के लिये पन्द्रह मिनट नियत 
हों और नियत समय की कमी का अधिकार है, परन्तु अधिक समय का नहीं । 

१०-सभा में स्वामीजी परिडतजी तथा अन्य पुरुषों की ओर से आपस में कोई 
कठोर भाषण न हों, प्रत्युत अत्यन्त सभ्यता और नम्नता से सत्यासत्य का निम्वय कर । 

१६-सभा का समय ६ बजे सायद्भाल ह नौ बजे शनत्रि तक रहे तो उत्तम है । 
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१७-प्रश्नोत्तर के लिखन के लिये तीन लेखक नियत होने चाहियें और प्रत्येक लेख 
पर मिलाने करने के पश्चात्‌ प्रतिदिन दोनों पत्तों के हस्ताक्षर होकर एक एक प्रति हर पक्त 
को दी जावे और एक प्रति बक्स में बन्द करके उस पर उभय पक्ष और सभापति का ताला 
लगा कर सभापति के पास रहे ताकि लेखों में कुछ न्यूनाधिक न होने पावे और आवश्य- 
कता के समय कास आवे | 

१८-सभास्थल सब प्रबन्धकों की सम्मति के अनुसार नियत होगा | 

१९-जम्मू और काशी आदि स्थानों के परिड़तों की सम्मति के ऊपर इस सभा के 
निर्णय का निभर न होना चाहिये, क्‍योंकि यह स्थान मूर्त्तिपूजा के घर हैं और वहाँ इस विपय 
में परिडतों से शाल्यार्थ भी हो चुका है । इसलिये उपश्युक्त वद-शास्रादि जिन में हर विषय 
की विशद व्याख्या की गइ है मध्यस्थ और साज्ञी के लिये पर्याप्त हैं । हाँ यह अधिकार है 
कि यदि दूसरे पक्ष को कुछ सन्देह व संशय हो तो आज ?७ तारीख सितम्बर सन्‌ १८७८ 
से दो दिन के भीतर उपय्यक्त थानों वा अन्य जगह से उस पगिडत से जो उसकी सम्मति 
में उत्तम और श्रेष्ठ हो आन जाने के विषय में तार द्वारा बात चीत करके स्थिर करल वा 
प्रबन्ध करल और आज से छः दिन के भीतर अथात्‌ २९ सितम्बर रविवार के दिन तक 
उस यहाँ बुला लेबे | यदि दूसरे पक्त की ओर से इस अन्तर में उचित प्रवन्ध नहों वा 
विरुद्ध कार्यवाही हो तो उस पक्चत की सब बातें कब्ची और आधार-शुन्य समभी जावेंगी 
ओर यदि स्वामीजी इस अन्तर में कहीं चले जायें वा इस लख से बद्ध न रह तो उन# 
बात भी कच्ची ओर आधार-शुन्य समभी जावेगी | 

२०-दोनों पक्त को सभा में वह सब पुस्तकें, जिनका वह प्रमाण दें, समा के समय 
अपने साथ लायी चाहियें। उभय पक्ष को बिना असली पुस्तकों के मौखिक साक्षी 
स्वीकार न होगी ! 

अन्तिस नियम लाला किशनसहाय को नहीं लिखाया गया था, परन्तु आगे को कोई 
कठिनता न हो, इस बात को दृष्टि में रखकर यह नियम भी सम्मिलित क्रिया गया । लिखा 
हओआ। १७ सितम्बर सन्‌ १८७८ का | 

१८ सितम्बर को भी लाला किशनसहाय ने कोई उत्तर न भेजा, परन्तु पंडित श्रीगो पाल 
की ओर से कुछ नियम इन नियमों के परिवतन में रहाराज के पास आये | 

पंडित श्रीगोपाल ने स्वामीजी के प्रस्तावित नियमों में निम्नलिखित परिवतन 
करके भेजे थेः-- 

(१) प्रबन्धकों में ८ नाम और बढ़ाए जावे और उन्हें प्रबन्धक सभा और निम्चय- 
कर्त्ता सनातनभम्म लिखना चाहिये ! 

(२) मध्यस्थ अवश्य होना चाहिये और साहब कलक्टर ज़िल्ला बुलन्द्शहर जो, 
संस्कृतज्ञ हैं, मध्यस्थ हों । 

( ३ ) उपस्थित होने वाले मनुष्यों की संख्या सीमित करने और टिकट देन की 
कोई आवश्यकता नहीं | 

(४) भूठ सच को विना पक्षपात प्रकट करने के लिये मध्यस्थ होना आवश्यक है जब 


कि आप कहते हैं कि यदि ग्रन्थों में वेदविरुद्ध वाक्य होगा तो उसका प्रमाण न साना जावेगा । 
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(५) समय चार बजे से सात बजे तक रहेगा। ५ मिनट प्रश्न ओर १७५ मिनट 
उत्तर लिखने के लिये अपर्याप्त हैं समय की कोई सीमा न होनी चाहिये । 

(६ ) दो दिन में बाहर के परिडतों का आना असम्भव है, अतः उन्हें लान के लिये 
मनुष्य भेजना पड़ेगा और जबतक वह न आधे आपको यहाँ ही ठहरना होगा | यदि इसे 
खीकार न करें तो किसी वेद और उभय पछ्तस्वीक्रत ग्रन्थों के जानने वाले विद्वान को 
मध्यस्थ बनावें | बिना मध्यस्थ के सभा का पूरा पूरा प्रबन्ध नहीं हो सकता । 

१८ सितम्बर को महाराज ने अपने हस्ताक्षरों से एक पत्र लाला किशनसहाय के 
पास भेजा कि यदि आप हृदय से कुछ निणेय कराना चाहते हैं तो आप नियमों के अनु- 
सार कार्य कीजिये, हम उनसे बद्ध हैं | इसके उत्तर में एक पत्र विना हस्ताक्षरों के लाला 
क्रिशनसहाय के सलाम से आया जिसमें लिखा था कि परिडतों की बातों से ज्ञात हुआ कि 
आप वेदविरुद्ध उपदेश करते हैं और कुछ अनुचित शब्द महाराज के विषय में लिखे थे । 

इसके उत्तर में महाराज ने लिखा कि आपको वेदों से अनभिज्ञ पणिडतों के 
कहने से ऐसा लिखना उचित न था | उत्तम हो यदि आप उचित सम तो में अपने दो 
विद्यार्थियों को आपके यहाँ सभा में भेज दूँ आर वह यदि आप अनुमति दें तो आपके 
पणिडितों से बेद विषय में कुछ प्रश्न करें, तब आपको परिडतों की व्यवस्था ज्ञात होजायगी । 
यदि आपको यह स्वीकार न हो तो आप कृपापूर्वक मेरे निवास-स्थान पर अथात बाबू 
छेदीलाल के ग्रृह पर पधारे आर सब शझ्ढाओं को निद्वत कर लेवें | इसका उत्तर तो आया; 
परन्तु उस पर प्रेषकों के हस्ताक्षर न थ्रे । उसका सार यह था कि आप वेद बिल्कुल नहीं 
जानते और आप मार्ग भूल हुए हैं और हमारे पणिडत विद्वान हैं। हमें हमारे परिडत यथा- 
पंडित श्रीधर, यह कहते और लिखते हैं कि जबतक आप अपना बर्ण और आश्रम सिद्ध न 
कर देवेंगे तबतक हमें आपके पास नहीं आना चाहिये और न परिडतों को आपसे संभा- 
षण करना चाहिये। , ह है है 

अब तो शाखार्थ स्पष्ट रूप से नकार हो गया और सारा भाँडा फूट गया। सना- 
तनधर्म-रक्षिणी सभा ने जो शाखार्थ के लिये इतना आडम्बर रचा वह दिखाने मांत्र को 
था| भला इसके भी कोई अथे थे कि महाराज तो बार २ कहें कि लाला किशनसहाय के 
हस्ताक्षरों का पत्र लाओ; परन्तु लाला साहब हैं कि अपने नाम से पत्र तो भिजवात्ते हैं परन्तु 
उनपर हस्ताक्षर नहीं करते ओर अन्त तक किसी पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किये ही नहीं । 

महाराज के उपदेशों का यह फल हुआ कि २५ सितम्बर सन्‌ १८७८ को मेरठ में 

आर्यसमाज स्थापित होगया, जिसके ८१ सभासदू हुए | सभासदों में 

आयेसमाज स्थापित रंगर के लाला रामशरणदास-जैसे प्रतिष्ठित रईस, उच्च शिक्षा प्राप्त 

हों यया सज्जन, सेठ साहूकार, व्यापारी, राजकरम्मचारी थे | सबसे हर्ष और 

आश्चर्य इस बात का है. कि खयं लाला किशनसहाय के, जो पौरा- 

शिक धर्म्मे के स्तम्भ और पणिडतों के प्रछठ-पोषक थे और जो नगर के प्रसिद्ध प्रतिष्ठित 

पत्थर बालों के रईस घराने के प्रधान पुरुष थे, पुत्र श्री लाला मुन्नालाल साहू आयंसमाज के 

सभासदू बने और पीछे आकर उसके कोषाध्यक्ञ हुए और फिर आजन्म उस पद्‌ पर 
सुशोभित रहे । 
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दयानन्द-प्रकाश से संग्रहीत: 
एक दिन रात्रि के नौ वजे बेनीप्रसाद और उनके कुछ मित्रों ने महाराज की सेवा 
से उपस्थित होकर कहा कि हम आपके पेर दवाना चाहते हैं । महा- 
शारारक बल 5॥ परीतज्षञ। राज जान गये कि इस मिस से वह लोग उनके बल की परीक्षा 
करना चाहते हैं | अतः उन्होंन कहा कि पैर तो पीछे दबाना पहले 
हमारे पैर को उठाओ | यह कह कर उन्होंने अपन पैर फैला दिये | युवकों ने बहुतेरा बल 
लगाया परन्तु पेर को न उठा सके | 
सरठ छाबना का एक सठ महाराज का इतना बिरोधी हो गया था कि उसने उन्हें 
पीदन क लिय कुछ गूजरों को तेयार कर लिया था। महाराज के 
आक्रमण का आयाजन भक्ता का भां इसका पता चल गया । उन्हांन महाराज स निबदन 
किया कि आपका सावधान रहना चाहिये । महाराज ने उत्तर दिया 
कि आप भेरी चिन्ता न करें, हमारा रक्षक परमेश्वर है । 
महाराज के श्राद्धखण्डन के व्याख्यान से ब्राह्मण और महात्राह्मण बहुत चिड़ गये 
| उन दिनां महाराज के व्याख्यान शहर में लाला रामशरणदास 
गुएड कुछ न कर सके के सकान पर हुआ करते थ | उक्त मकान से आने जान में एक 
गली पड़ता थी । व्याख्यान समाप्र होते होते रात्रि हो जाती थी। 
एक दिन कुछ गुण्डे उस गली में लट्ठ लकर बैठ गये कि जब महाराज व्याख्यान देकर डेर 
पर जाबव ता उन पर आक्रमण कर । आयजन को यह बात ज्ञात होगई । उन्होंने यह 
प्रस्ताव किया कि महाराज का बन्द गाड़ी में बिठाकर डेरें में पहुँचाया जाय | महाराज के 
सामन जब यह प्रस्ताव रक्खा गया तो उन्होंने उसे तत्काल तिरस्कार पूबंक अस्वीकार कर 
दिया और कहा कि आप लोग क्यों डरते हैं, मेरा को ३ कुछ नहीं कर सकता और अकु 
ताभयता के साथ उसी गली में हा कर चल गये | दुष्ट लोग लाठियाँ लिये हुए बैठे के बैठे 
रह गये और किसी का भी उन पर आक्रमण करने का साहस न हुआ | & 
मरठ से उन दिना जा सब-जज थे उनका नाम वरूतावरसिह था | एक दिन बह 
अपन एक पोडशबर्षीय बन्घु को साथ लकर महाराज के दर्शनाथे 
आपने अच्छा न किया गय | महाराज न उनसे कहा कि आपन अच्छा नहीं किया जो एसी 
डाटा अवस्था में इसका विवाह कर दिया। अब जो हुआ सो हुआ, 
परन्तु पत्मीस बप की आयु स पहले द्विरागमन न करना । 
झुन्शा सवाराम उन दिनां मरठ मे नहर के जिलदार थे। एक दिन उन्होंन महाराज 
कहा कि. यदि में नहर का डिप्टी मजिस्ट्रेट हो गया तो पहले मास 
पराक्ष का ज्ञान का वेतन वदभाष्य की सहायता में दँगा । इसके कुछ काल पश्चात्‌ 
उन्हें वह पद प्राप्त हा गया । अभी उन्होंन यह शुभ समाचार किसी 
७ दुयानन्द-प्रकाश में इस घटना का जो उल्लेग्व है उसमें यह नहीं लिखा है कि उस दिन ब्या- 
खस्ययन छाला रामशरणदास के ग्रह पर हआ था | न यह (छखा ह के महाराज का बन्दगाड़ी मे [2] 
जान का प्रस्ताव [कया गया था । >सम्रहकत्ता, 
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से न कहा था कि महाराज का एक पत्र उनके पास आया जिसमें उन्हें बधाई दी गई थी 
आर उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाई गई थी । 
परिडत गौरीशड्डर ज्योतिषी एक दिन स्वामीजी की सेवा में उपस्थित हुए और कुछ 
वार्ततालाप करना चाहा ! उन्होंने कहा कि अभी तो मैं २५ मिनट 
ज्येततिषीजी के। कुछ के लिए निद्रा रूँगा तत्पश्चात्‌ आपसे बातें करूँगा | यह कह कर 
न मिल स्वामीजी तुरन्त सो गए | थोड़ी देर पीछे एक तहसीलदार मिलने 
आये | उससे परिडत गौरीशझूर मे कह। कि स्वामीजी सो रहे हैं, दस 
मिनट पश्चात्‌ जगेंगे। इतनी देर आप प्रतीक्षा करें । ठीक दस मिनट में उनकी निद्रा भन्ज हुई। 
पणिडत गौरीश्डूर से महाराज ने आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं 
ज्योतिषी हूँ, कुछ प्राप्ति की लालसा से आया हूँ | महाराज ने उनसे कहा कि यदि आप के 
ज्योतिष ने आपको यह बदलाया है कि आप को प्राप्ति होगी तो वह मिथ्या है, क्योंकि में 
488 कुछ न दूँगा और यदि यह बतलाया है कि प्राप्ति न होगी तो आपने व्यथ परिश्रम 
या। # 
एक दिन कुछ तिलकधारी ब्राह्मण महाराज के पास बैठे थे । तभी एक सज्जन आए 
आर नमस्ते कह कर कुशल पूछा | महाराज ने कहा कि हमें कुशल 
मानस खेद कहाँ | उक्त सज्जन ने पूछा कि क्‍या कोई मानस खेद है। महाराज 
ने उत्तर दिया कि इससे अधिक खेद क्‍या होगा कि यह ब्राह्मण 
अपना कत्तेव्य पालन नहीं करते | आडम्बर से अधिक प्यार करते हैं, धर्म के प्रचार का 
इन्हें ध्यान तक नहीं | 
मेरठ में वैदिक धम्मे की त्रिजय-दुन्दरभि बजाकर और गर्वले हठील पौराणिक 
पणिडतम्मन्यों का मान भज्ञ करके महाराज ९ अक्टूबर को दिल्ली चले गए | 
दिल्ली महाराज दिल्ली आकर सब्जीमण्डी में लाला बालमुकन्द व 
केसरी चन्द्‌ के बाग में विराजमान हुए । 
पाँच दिन तो वहाँ ही आगल्तुकों को उपदेशाम्रत पान कराते रहे | तद्नन्तर विज्ञापन 
देकर १३ अक्टूबर सन्‌ १८७८ से मोहल्ला शाहजी के छत्ते में व्याख्यान देने आरम्भ किये | 
ठाकुर रणजीतसिंह जागीरदार अचरौल राज्य जयपुर की महाराज के चरणों में 
अटल श्रद्धा थी जिसका वर्णन पहले आचुका है | पृवाबसर पर जब 
जयपर से निमन्त्रणु महाराज जयपुर पधारे थे तो ठाकुर साहब ने महाराज की अध्य- 
3 ज्ञता में एक बृहद्यज्ञ करने का सद्भुल्प किया था तो महाराज ने 
कहा था कि आप गायत्री का पुरश्वरण हमारे सामने करावें, हम त्राह्मणों की परीक्षा करके 
यज्ञ में बिठावेंगे । उस समय वह यज्ञ किसी कारणवश न हो सका था, परन्तु जब श्रावण 


कजयाा 


9 पण्डित मौरीशइ्ूर फल्ित ज्योतिष का व्यवसाय करते थे, परच्तु अपने मित्रों से स्पष्ट कह 
दिया करते थे कि बह सिथ्या है । संग्रहकर्ता से भो उन्होंने कई बार ऐसा कहा था | घद् आर्य 
समाजी थे, परन्तु उनका यह काय्य आयोचित न था । उन्होंने इस ध्यदसाय से पुप्कल धन इकट्ठा 
कर लिया था । --संग्रहकर्तता. 
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स० ११३७० में मेरठ से महाराज का पत्र उन्हें ग्राप्त हुआ तो उस यज्ञ का उन्हें स्मरण हुआ 
और उन्होंन अपने कम चारी जोशी रूपराम को महाराज को जयपुर लिबा लाने के लिए 
जा | वह घटनावश दिल्ली उत्तरा तो उसे ज्ञात हुआ की महाराज वहाँ ही विराजमान हैं, 
तब वह उनकी सवा में उपस्थित हुआ और ठाकुर साहब की ग्राथना उनके सामने रक्खी | 
वह दिल्ली दो दिन हरा और महाराज के दो व्याख्यान सुनने का सौभाग्य प्राप्त करके उनसे 
ठाकुर साहब के पत्र का उत्तर लकर जयपुर का लौट गया । स्वामीजी न पुरथ्चरण की सब 
विधि जाशीजी को लिखा दी और पत्र में लिख दिया कि हम कार्तिक में जयपुर आदेंगे। 
दानापुर प्रान्त बिहार के धम्मप्रेमी सज्जन महाराज के दशन और उपदेश के लिये 
अत्यन्त लालाबित हा रहे थे | जब उन्होंन सुना कि महाराज दिल्ली हैं 
दानापुर से निमन्त्रणु ता उन्होंन दो व्यक्तियों को वहाँ भेजा कि महाराज से दानापुर पधार- 
न का अनुराध करें। उन्हांन महाराज को दानापुर आय्यसमाज 
की स्थिति स अभिन्न किया जिससे बह अत्यन्त प्रसन्न हए और धर्म्म-सभा का भी वर्णन 
किया तो महाराज न कहा कि वह बहुत दिन तक नहीं रहेगी । इन लोगों न जब दानापुर 
धारने की ग्राथना की और कहा कि कात्तिक में हरिहर क्षेत्र का बहत बड़ा मेला होता है 
तो महाराज न कहा कि हम जयपुर तथा अजमेर जान का बचन देचके है, फिर हम कुम्भ 
के अवसर पर हरिद्वार जायंग और पुष्कर के मेल पर भी, जहाँ प्रति व लाखों मनुष्य 
एकत्र होते हैं, जायगे अतः इस समय हमारा दानापुर जाना सम्भव नहीं है । महाराज न 
उन्हें त्रिदां करते समय कुछ प्रतियाँ पश्चमहायज्ञविधि, आय्यद्िश्यरन्नमाला की दीं कि 
इन्हें आय्यसमाज द्वारा बेच देना और एक प्रति सत्याथप्रकाश की भी दी । 
ऋआयगसमाज स्थापित महाराज के निरन्तर उपदेशों स कितन ही लोगों के हृदय 
हो गया वेदिकथम्म का बीज अक्लुरित हुआ और नवम्बर सन्‌ १८७८ 
प्रथम सप्राह में दिल्ली में आय्यसमाज स्थापित होगया । 
जोशी रूपराम के लौदन से पहले ही ठाकुर साहब रुग्ण होगए थे। जब 
जोशीजी वापस आये तो ठाकुर साहब नें रुग्ण होते हुए भी यज्ञ 
जयपुर की सामग्री एकत्रित करन की आज्ञां दी । जोशीजी ने कहा कि 
कार्तिक शुक्ला ८ का मुहूत्त ठीक नहीं है । वह अन्य शुभ मुहत्त की 
टटोल में रहे, इतन में हो ठाकुर साहब का रोग बढ़ने लगा और कात्तिक झुछ्छा दशर्मा संबत्‌ 
१९३० अथात्‌ ३ दिसम्बर को ठाकुर साहब का देहपात होगया | 
जब ७ नवम्बर १८७८ को महाराज जयपुर रेलब स्टेशन पर पहुँच तो उन्होंन देखा 
कि जोशी रूपराम तथा अन्य सेवकों के शिर मुण्डित हैं | कारण पृल्ठन पर उन लोगों ने 
ठाकुर साहब के देहपात का ब्रृत्त सुनाया जिस सुनकर उन्होंन शोक प्रकट किया और उनसे 
कह दिया की इस समय तो हम नहीं ठहरेंगे, हाँ अजमेर स लीटती बार आवबेंग और उसी 
समय टिकट मँगा कर अजमेर चल गये | 


में 
के 
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कार्त्तिक संवत्‌ १६३४-माघ संवत्‌ १६३५ 


खा 'जमेर में महाराज के खागत के लिये स्टेशन पर कई भद्र-पुरुष 
उपस्ित थे । मुन्शी समर्थदान चारण और एक अन्य सज्जन तो 
एक स्टेशन आगे उनके स्वागत के लिये पहुँच गये थे । 
महाराज के अजमेर पधारने के सम्बन्ध में एक विचित्र लीला हुई थी । 
कुछ धर्म्म-जिज्ञासुओं की यह उत्कट अभिलापा थीं कि महाराज अजमेर पधारें। 
न इसलिये मुन्शी समथेदान ने उन्हें अजमेर पधारने के लिये दिल्ली 
एक लिद्वेषी की पत्र लिखा था। उसके उत्तर में महाराज ने उनकी प्राथना स्वीकार 
लीला करते हुए उन्हें लिख दिया था कि आप निवासस्थान आदि का 
प्रबन्ध कर लेबें हम दिल्ली के काय्ये से निवृत्त होकर अजमेर आवेंगे 
ओर आने से पूर्व पत्र द्वारा सूचना देंगे और रेल पर सवार होते समय तार देंगे । महाराज 
का पत्र आते ही भक्तजन के मुख कमलहप से विक्रसित हो गये और उन्होंन सोत्साह 
चन्दा एकत्र किया और निवास-स्थानादि का गबन्ध करके महाराज की सवा में पत्र द्वारा 
निवेदन किया कि यहां सब तैयारी होगई है, आप पथारें। महाराज के आगमन का समाचार 
बविदित होते ही पौराणिक बृन्द में ऐसी खलबली मची जैसो सिंह के आगमन से म्र॒गों के कुण्ड 
में ।अतः उनमें से एक ने महाराज को अजमेर आने से रोकने ओर इस आने वाली आपत्ति 
को टालने के लिये एक लीला रची । उसने जुगलबिहारी शम्मी के कल्पित नाम से महा- 
राज को एक पत्र भेजा जो १७-१५-१८७८ का लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि 
समर्थदानजी ने प्रयज्ञ किया और चन्दा लिखा भी गया, परन्तु उसके प्राप्त होने की आशा 
नहीं है सो फाल्गुन तक आवश्यक प्रबन्ध हो जावेगा | समर्थदान आपको यह सूचना देनी 
नहीं चाहते, परन्तु वह यत्न कर रहे है। सब लोग समर्थदान से अप्रसन्न होगये हैं और बुरा 
भला कहते हैं। अब समथ्थदान पछताते हैं कि आपको पहले लिख दिया सो अब आप 
प्रतीक्षा न करें, फास्गुन में सब काम पक्का रकखेंगे तब आप अनुग्रह करके हमारी अभिलाषा 
को ठृप्त करना । यहाँ अस्येसमाज जारी करने का विचार है। 
५०५ 


व जमेर 


महषिं दयानन्द का जीवन-चरित 


| 2७. 


पत्र बड़ी चालाकी से लिखा गया था जिससे महाराज को विध्रास होजाय कि वह 
वास्तव में किसी वैदिक-बम्म के प्रेमी ने लिखा है और वास्तविक स्थिति को प्रकट करता है । 
हुआ भी ऐसा ही । महांराज ने सरलचित्तता से उसका विश्वास कर लिया, अजमेर जाने 
का संकल्प स्थगित करदिया और २१ अक्टूबर को मुन्शी समर्थद्वान को पत्र लिख दिया 
कि आज जुगलबिहारी शर्म्मा की चिट्ठी आई है, जिससे जाना गया कि वहाँ चन्दे का कुछ 
प्रबन्ध नहीं हुआ है सो तुम कुछ चिन्ता मत करो अब मिलना न हो तो फ्रि कभी मिलेंगे! 
स्वामीजी का पत्र पाते ही लोगों ने जान लिया कि यह सब किसी द्ेषाप्नि से दग्ध- 
हृदय की लीला है और तुरन्त ही उन्होंने महाराज को लिख दिया कि यहाँ सब तैयारी 
होंगई है, यह्‌ पत्र क्रिसी ने जुगलविहारी के नाम से मूँठा भेज दिया है, आप अवश्य पघारें | 
इसके उत्तर में २८ अक्टूबर को महाराज ने लिख दिया कि हम अवश्य आंवबेंगे और हमने 
समझ लिया कि जुगलबिहारी शम्मां के नाम से किसी ब्राह्मण ने लीला की है, परन्तु क्या 
होता है, ऐसे धूत्ते बहुत होते हैं । दिल्ली से रेल में सबार होते समय तार दिया कि 
हम आते हैं | 
जब महाराज अजमेर पहुँचे तो मुन्शी समर्थदान ने वह पत्र देखा और उसके 
अक्षरों और लेखन-शैली को देख कर पहचान लिया कि वह नगर के एक प्रतिष्ठित पुरुष 
का लिखा हुआ है, परन्तु उन्हें अपकीत्ति से बचाने के लिये उनका नाम प्रकट नहीं किया । 
महाराज को अजमेर बुलाने में परिइत शालिग्नाम शास्त्री देडपरिडत गवर्नमेन्ट 
कॉलेज ने भी विशेष उद्योग किया था | परिडत शालिग्राम काशी के ग्रधान विद्वान्‌ परिडत 
राजाराम शास्त्री के शिष्य और परिडत बाल शाज्री के सहाध्यांयी थे । 
अजमेर में थोड़ा सा विश्राम करके पुष्कर के कार्त्तिकी के मेले में धम्मे-प्रचारार्थ 
चले गये। 
पुष्कर में महाराज ने महाराजा जोधपुर के घाट पर नवनाथजी के दरीचे में निवास 
पष्कर किया और दूसरे दिन मेले में एक विज्ञापन वितरण कराया कि 
दा जिस क्रिखी को सनातन वेदोक्त ध्म्म के विषय में कुड कहना 
सुनना हो वह आकर सभ्यता और भ्रींतिपूर्वक वार्त्ताल्ाप करें | 
इस झुभ-समाचार के ग्रचरित होते ही महाराज के स्थान पर दर्शकों और जिज्ञा- 
सुओं का ताँता लग गया और लोग अपने प्रश्नों के पूर्ण उत्तर पाकर 
दशर्की की भीड़ और श्रीमह्यराज के मुखारविन्द से वैदिक धम्स के अश्नुत-पू्े रहस्य 
जान कर शान्ति लाभ करने लगे। श्री रावबहादुरसिंहजी मसूदा- 
धिपति को, जो पीछे आकर महाराज के अनन्य भक्त बने, महाराज के प्रथम वार यहाँ ही 
दर्शन हुए थे । 
पुष्कर में कुछ वाममार्गी साधु रहते थे जिनके विषय में प्रसिद्ध था कि उन्हें मन्त्र 
सिद्ध हैं और मन्त्र-शक्ति द्वारा वह अलौकिक कार्य कर सकते हैं, 
वाममार्गी साथ यहाँ तक कि मनुष्य का प्राण-हरण भी कर सकते हैं । अजमेर के 
पास के एक आम के कुछ नवयुवक अजमेर के गवनमेंट कालेज में 
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तुम्हारे गुरु को पढ़ते थे। एक बार उन्होंने इन साधुओं के पास जाकर कहा कि 
ही मन्त्रसिद्धि. तुम्हारी मम्त्रसिद्धि सब मिथ्या है। साधुओं ने कहा कि हँस मन्त्र- 
दिखावेगे शक्ति दिखा सकते हैं | छात्रगण ने कहा कि दिखलाओ तो साधुओं 
ने पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है। उन्होंने कहा स्वामी दयानन्द्‌ 
सरस्वती | इस पर साधु बोले कि हम उसी को दिखायंगे। जब वह आवे उसे हमसे मिलाना। 
उनमें से कुछ छात्र, एक ठाकुर, एक साधु और मुन्शी समर्थदान न एक दिन महा- 
....... राज से निवेदन किया कि यहाँ कुछ साधु रहते हैं, जो कहते हैं कि 
साधुओं का हमार हम मन्त्रशक्ति से मनुष्य को मार सकते हैं, यदि आज्ञा हो तो उन्हें 
पास ले आओ परीक्षाथ आप के पास लावें। महाराज ने कहा कि लेआओ हम 
५ तो आप लोगों को निम्वय॒ कराने के लिये ऐसी बातों में उत्साह- 
पूर्णक तत्पर रहा करते हैं। फिर लोगों ने पूछा कि आप उन साधुओं की किस प्रकार परीक्षा 
लेंगे तो महाराज ने कहा कि हम एक मक्खी को एक शीशे में, जिसमें वायु के आने जाने 
का मार्ग हो, बन्द करके उनसे कहेंगे कि मक्खों को मारो और जो वह मन्त्र को मनुष्य पर 
ही चलाना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि मुझ पर मन्त्र चलाओ | इसके पश्चात्‌ वह लोग 
साधुओं के पास गये और कहा कि तुम कहा करते थे कि हम अपनी मन्त्रशक्ति स्वामी दया- 
.. ... नन्‍्द सरखती को दिखायेंगे, सो अब स्वामीजी यहाँ आए हुए हैं 
जाओ, जाओ यहा उन्हें अपनी मन्त्रशक्ति दिखलाओ। साधु लोग यह सुन कर आंग 
मन्त्र कहाँ रकख हैं बगूला होगये और कहा कि जाओ, जाओ यहाँ मन्त्र कहाँ रखे हैं, 
मन्त्र क्या ऐसे दिखाये जाते हैं ? उन लोगों ने महाराज से सब 
वृत्तान्त कहा तो उन्होंने कहा कि साधुओं ने आप लोगों को बहकाने के लिए यह प्रपश्च 
रच रकक्‍्खा है, परन्तु हमारा आना होगया और उनकी क़लई खुल गई अन्यथा आप लोग 
धोखा खा जाते | हम तो ऐसे बहुत लोगों से मिल चुके हैं, जहाँ जाते हैं ऐसे ही जाल 
बिछे हुए देखते हैं । 
पुष्कर में महाराज बहुत सवेरे भ्रमण करने चले जाते थे | वापस आकर दुग्ध 
दि और न्राह्मी का स्वरस पान करते थे और वेदभाष्य लिखान बैठ 
दिनचयो जाते थे। ग्यारह बजे तक वेदभाष्य लिखाते थे और फिर स्नान 
ओर दण्ड मुगदर का व्यायाम करके भोजन पाते थे । रात्रि में 
चित्रक की छाल के साथ दुग्ध-पान करते थे । 
एक दिन बूँदी के राज-परिडत शाख-चर्चा के लिये महाराज के पास आये और 
है पद्मपुराण का एक झछोक पढ़ कर मूत्ति-पूजा सिद्ध करने का यत्न 
बूदी का राज-पंडित किया। महाराज ने तत्ज्ण एक रछोक रच कर मूत्ति-पूजा का खंडन 
किया | बूँदी के परिडत ने पूछा कि यह किस ग्रन्थ का रछ्ोक है, 
तो कहा कि पहले आप बताइए क्रि तुम्हारा शोक किस ग्रन्थ का है। परिडत ने कहा 
कि पघद्मपुराण का। महाराज ने कह कि हमार फह्छोक दयानन्द-पुराण का है। परिडत 
ने पूछा वह पुराण कैसा है । महाराज ने उत्तर दिया कि तुम्हारे पुराण का 
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पुराण करत्ता तो अब जीवित नहीं है और दयानन्द पुराण का कर्त्ता तुम्हारे 
सम्मुख ही विद्यमान हैं । और हमारे लोक के अनुकूल वेदादि शास्त्रों 
के अनेक प्रमाण हैं, तुम्हारे कलोक के अनुकूल वेदादि का कोई प्रमाण नहीं है | अतः पद्म- 
पुराण की अपेक्ता दयानन्द-पुराण ही अधिक प्रामाणिक है| यह सुन कर परिडतजी अप्र- 
तिभ होकर चुप होगये। 
एक दिन एक और पणिडत ने परद्धा कि गायत्री किसे कहते हैं । 
महाराज ने उत्तर दिया कि गायत्री वेद के एक छन्द का नाम है, जैसे अनुष्टुप, 
कम ब्रिष्दुप आदि छन्द हें, बेस ही गायत्री भी एक छन्द है और उसमें 
ऊतक आए पोएडत बंद के अनक मसम्त्र हें | परन्तु जिस गायत्री का ब्राह्मण जप करते 
हैं वद एक ही है। परिडत न कहा कि गायत्री २४ प्रकार की है | 
जेसे राम-गायत्री, क्रष्णन्गायत्री इस्यादि। राम-गायत्री इस प्रकार है--दशरथाय विद्यहि 
सीतापतये थीमहि तज्ञो रासः प्रचोदयात्‌ । महाराज न हास्य भाव धारण करके कहा कि 
गायत्री २४००० प्रकार की हैं जेस:-- 
शीतला बाहनाप प्िद्न हिलम्बकण/य धीमडि तन्नो गदमः प्रचोदयात । 
इसी प्रकार जूता, छत्री आदि की गायत्री पढ़ कर सुनाई | परिडत न पूछा आपकी गाय- 
त्रियाँ कहाँ हैं । महाराज ने परगिडत से कहा तुम्हारी गायत्रियाँ कहाँ हैं । पगिडत ने कहा 
कि शास्त्रों में | महाराज ने कहा कि हमारी गायत्रियाँ भी शाख्रों में हैं। परिडवजी फिर 
कुछ नबोल। जा िक दर 
ज्ञात हाता 2 कि महाराज न परिडतरजी को अल्पविद्य देख कर ही इस प्रकार की 
रप्नभज्ञी की अवतारगा करके उन्हें परास्त करन की चट्ठा क्री थी | 
एक और पशिडत एक्र दिन सहाराज के पास आये | महाराज ने उनसे पूछा कि 
फिर एक ओर पंडित आन क्या £ ग्रन्थ पढ़े हैं? परिडत ने कहा कि भागवत ! फिर 
निश्न लिखित ग्रश्नात्तर हुयः-- 
स्वामीजी--एथवी का आधार क्या है ? 
परिडत--वासुकि । 
स्वामी जी--बासुकि के पिता कौन थ ? 
परिडत -कश्यप | 
स्वामी जी--कश्यप के पिता कौन थ ? 
परिडत- मरीचि । 
स्वामी जी - मरीचि के पिता कौन थे ? 
पगिडत-न्त्रह्मा। जप 
स्वामाजा--इन ताोना के समय में प्रृथ्वी का आधार क्या था ? 
परिडत्जी इस प्रश्न का कोइ उत्तर न देसफे | तब महाराज ने कहा कि शेषा धारा 
भू: | प्रलय के पश्चात्‌ परमेश्वर ही शप रहता है अतः उसका नाम शेष है ओर परमेश्वर 
ही पृथ्वी का आधार है । 
पुष्कर से महाराज अजमेर लौट आये और रामप्रसाद के बाग में ठहरे | 
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पुष्कर से लौट कर, महाराज १४ नवम्बर सन्‌ १८७८ को अजमेर पहुँच गये। 
और उसी दिन से व्याख्यान देने आरम्भ कर दिये। पहला व्याख्यान इश्वर के एकत्व पर, 
दूसरा उसी विषय पर तथा वेदों के इश्वरोक्त होने पर, तीसरा बेदों में भिन्न २ विद्याओं के होने 
पर, चौथा इलील और क्वरान की समालोचना पर हुआ | इजील पर जो आल्षिप हुए उन्हें 
सुन कर पादरी ग्रे ने कहा कि यदि यह प्रश्न हमारे पास लिख कर भेज दिये जावें तो हम 
उनका उत्तर देवें । इस पर महाराज न कहा कि में इज्जील के वाक्य २ भेज दूंगा ओर उन पर 
आप से प्रश्न करूँगा । पाँचवां व्याख्यान सती आदि की कुप्रथाओं ओर आर्य्यों के देशा- 
न्तर में जाने के विषय पर, छठा जन्ममरण पर, सातवाँ आर्यों की उन्नति और अवनति 
पर हुआ । अवनति के कारण यह बतलाये कि आरय्यों के पास असंख्य घन हो गया था 
जिससे वह भोग-विलास में पड़ कर अन्याय करने लगे, अन्याय सही राज्य में अवनति 
हुई और महाभारत का युद्ध हुआ जिससे सब कुछ नष्ट होगया । 

२८ नवम्बर को पादरी ग्रे से शाख्राथ हुआ उनके साथ पादरी डाक्टर हज्बैण्ड भी 
थे । पादरी साहब के पास महाराज ने इख्जील के ६४ वाक्य लिख कर भेज थे, जिन पर महा- 
राज को प्रश्न करने थे । 

शास्तार्थ को सूचना सर्वसाधारण को विज्ञापन छ्वारा दी गई थी ओर नियत दिवस 
पर शाख्त्रार्थ देखने के लिये लोग बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। दशकों में हिन्दू, 
ईसाई, मुसलमान, प्रतिष्ठित पुरुष, उच्च राजकम्मेचारी सब ही धर्म्मावलम्बी और सब 
श्रेणियों के लोग थे | कक ४ पिच 

नियत समय पर महाराज, पादरी भरें और डाक्टर हज्वेंड शाख्राथ-स्थल में पहुँच 


किक 


गये । शाख्ार्थ कों लिखन के लिए दो हिन्दू और एक मुसलमान नियत हुए । शास्त्रा्ण 


<; 
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आरम्म हुआ | महाराज ने प्रश्न किया कि इखजील उत्पत्ति को पुस्तक पर १ आयत २ में 

*( ८ हक कत है ८ ० ७३ कल जप 
लिखा है कि प्र॒थ्वी बेडौल थी । परमेश्वर स्वेज्ञ और सब विद्याओं में पूर्ण है, उसके रचे 
पदार्थ में बेडोलपन नहीं हो सकता । पादरी साहब न उत्तर दिया कि बेडोल का यहाँ 


रु 


आशय उजाड़ से है। महाराज ने फिर कहा कि यह अर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि बेडौल 
से अगला शब्द सूनी हैं जिस के अर्थ उजाड़ के हैं। दो समानाथ्रक शब्दों का एक साथ 
प्रयोग नहीं हो सकता। पादरी साहब ने कहा कि ऐसा होता है, इंबरानी भाषा का एक 
उदाहरण दिया और एक फ़ारसी के बूदबराश शब्द का। उक्त शब्दों के स्थान में वीरान 
ओर सुनसान शब्द रख कर पादरी साहब ने कहा कि देखिए उठ में अर्थ ठीक हो जाता है। 
महाराज ने फिर प्रश्न करना चाहा तो पादरी साहब ने रोक दिया कि वाक्य बहुतसे हैं 
एक वाक्य पर दो प्रश्न और दो ही उत्तर होने चाहिएँ। महाराज न कहा कि कम से कम 
दस प्रश्न तो हों, परन्तु यह भी स्वीकार न हुआ | भहाराज न कहा कि अच्छा तीन प्रश्न 
तो कर लेने दीजिए, परन्तु पादरी साहब ने मान कर न दिया तो महाराज को उनकी हठ 
माननी पड़ी | दूसरा प्रश्न उत्पत्ति की पुस्तक पर आयत + के ही ऊपर था कि पहली 
आयत में कहा गया है कि परमेश्वर न आकाश और पृथ्वी को रचा ओर इस आयत में 
कहा है कि परमेश्वर का आत्मा जल पर डोलता था, जब जल उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो 
उस पर परमेश्वर का आत्मा कैसे डोलने बग] ओर (पूछा कि परमेश्वर आत्म-रूप है वा 
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शरीरधारी । यदि शरीरघारी है तो वह आकाश और प्रथ्वी को बना नहीं सकता ओर 
ने वह व्यापक रह सकता है और जब उसका आत्मा जल पर डोलता था तो उसका शरीर 
कहाँ था। पादरी साहब ने उत्तर दिया-प्रृथ्वी की सृष्टि के अन्तर्गत जल की सृष्टि भी 
आगई और परमेश्वर आत्मरूप है। महाराज ने कहा कि इजील में लिखा है कि परमेश्वर 
ने आदम की बाड़ी को बनाया; वहाँ आया, फिर ऊपर चढ़ गया, वह सनाई पबत पर गया, 
उसने मूसा और इबराहीम की ख्री सारह से बातें कीं, बह डे के भीतर गया, उसने याकूच 
से मह-युद्ध किया इससे तो परमेश्वर शरीर-घारी प्रतीत होता है । पादरी साहब ने उत्तर 
दिया कि उपरोक्त आयत से इन बातों का कोई सम्बन्ध नहीं है और यहूदी, इसाई, मुसलमान 
सब परमेश्वर को आत्मरूप ही मानत हैं । फिर महाराज ने प्रश्न किया कि उसी पर्व की 
२६ वीं आयत में परमेश्वर का आदम को अपने स्वरूप में अपने समान बनाना लिखा है 
इससे स्पष्ट हैं कि परमेश्वर का स्वरूप भी आदम के स्वरूप जैसा ही होगा। पादरी साहब 
ने कहा यहाँ शरीर का कुछ कथन नहीं है । परमेश्वर ने आदम को पवित्र, ज्ञानवान, और 
आनन्दित रचा, जब आदम ने पाप किया बढ पतित होगया और विश्वासी लोग बदल कर 
फिर ईश्वर के स्वरूप में अथान्‌ पबित्रता, ज्ञान और आनन्द में बन जाते हैं। महाराज नें 
फिर प्रश्न किया कि परमेश्वर के सहश आदम के बनने से परमेश्वर का देहधारी होना सिद्ध 
होता है । यदि आदम पवित्र था तो उसने परमेश्वर की आज्ञा क्यों भद्ठ की | बह ज्ञान- 
बान्‌ भी नहीं था क्‍योंकि उसे ज्ञान तब हुआ जब उसने ज्ञान के पेड़ का फल खाया। यदि 
आदम आनन्दित होता तो उसे दुःख क्यों होता, विश्वासी भी वैसे ही पतित हो सकते हैं 
जैसे आदम हुआ । पादरी साहब ने कहा कि आदम पहले पवित्र था, आज्ञा भड्ढः करने 
से पापी हुआ | यह बात नहीं है कि उसे ज्ञान पीछे से हुआ वल्कि यह है कि फल खाने के 
पश्चात्‌ पाप करने के कारण उसे लज्णा आने लगी । आदम परमेश्वर के समान बनाया गया 
था न कि तुल्य, परमेश्वर का रूप शरीर जैसा नहीं है। फिर महाराज ने उत्पत्ति पर्व २ 
आयत ३ को प्रस्तुत करके कहा कि इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने ६ दिन में जगत्‌ को रच 
कर सातवें दिन विश्राम किया । परमेश्वर जब सर्वशक्तिमान, सर्जव्यापक और सबचिदानन्द्‌ 
स्वरूप है तो उसे जगत्‌ के रचने में परिश्रम ही क्‍या हो सकता हैं और उसे विश्राम करने 
की क्‍या आवश्यकता है । की 

पादरी साहब ने इसका कोई उत्तर न दिया और कहा कि समय होगया है, हम 
अधिक नहीं ठहर सकते | बोलते समय लिखा जाता है इसमें वहुत देर लगती है, यदि ऐसा 
न किया जाय तो आगे हम शाख्रार्थ कर सकते हैं, अन्यथा नहीं | यदि स्वामीजी को प्रश्नो- 
त्तर लिखित ही अभिलपित हैं तो वह हमारे पास प्रश्न लिख कर भेज दें हम उत्तर लिख 
कर भेज देंगे। यह वात महाराज के मनोनीत न हुई क्योंकि उसमें समय बहुत लगता 
और बहुत से लोग उन्हें सुन भी नहीं सकते, लिखे जाने में यह लाभ है कि कोई यह नहीं 
कह सकता कि मैंने अभुक बात नहीं कही और न कोई यथार्थ बात को छिपा सकता है । 

पादरी साहब ने कहा कि प्रस्तुत रीति में लोगों के सुनने का लाभ दिखाया है सो 
उपस्थित मनुष्यों में से थोड़े ही हमारी बात समझे होंगे। इस पर मुसलमान लेखक तथा 


अन्य मुसलमान कह उठे कि हम कुछ नहीं समझे । पादरी साहब झट बोल उठे कि जब 
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लिखने बाला ही नहीं समका तो और कौन समझ सकता है | इसे पर महाराज ने दूसरे 
दोनों लेखकों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम सब कुछ सममक गये । महाराज ने कहा कि 
दो तो समझ गये, एक ने नहीं सममभका तो क्‍या ! 

फिर महाराज ने कहा कि शाख्त्रार्थ के तीन परत लिखे गये हैं, आप इन पर हस्ताक्षर 
कर दीजिये, परन्तु उन्होंने न किये और एक परत अपने साथ लकर चले गये, शेष दो 
परतों पर महाराज ने अपने और सरदार बहादुर अमीचन्द जज और परिडत भागराम 
इश्ज्री नियर के हस्ताक्षर कराकर उन्हें अपन पास रख लिया । 

२९ नवम्बर को पादरी साहब ने महाराज को लिखा कि यदि प्रश्नोत्तर न लिखे जाय॑ 
तो हम, आज शाब्वर्थ के लिये पस्तुत हैं, परन्तु महाराज ने इसे स्वीकार न किया ओर 
शास्बरार्थ समाप्त हो गया । 

यह शाख्रार्थ थियासोफिस्ट' के जनवरी सन्‌ १८८० के अद्ठछु ( भाग १ अहछ्ू २) के 
पृष्ठ ९८-१०० पर छपा था । 

इस शाख्त्रार्थ के विषय में कल आल्काट सम्पादक 'थियासोफ़िस्ट' ने अपनी सम्मति 
देते हुए लिखा था, जिसका भाव यह था कि पादरी लोग भारतवषे में सबंसाधारण की 
सभाओं में भारतीय विद्वानों से शाख्राथ करने से बचा करते हैं और अपना प्रचार नीच 
ओर अशिक्षित लोगों में ही करते हैं | स्कूलों और कालेजों में यदि कोई बुद्धिमान्‌ विद्यार्थी 
कोई प्रश्न करता है तो कह दिया करते हैं कि हमारे घर पर आना हम निज में समझा देंगे । 
योरुप और अमेरिका के धनी लोग इन्हें धन देकर वृथा नष्ट करते हैं । 

पादरी थ्रे ने भी उक्त मासिक पत्र में लिखा था कि यदि स्वामी जी अपने आत्षिपों के 
उत्तर उक्त मासिक द्वारा सुनना चाहें तो में उत्तर देने को प्रस्तुत हूँ । इसका उत्तर महाराज 
ने दे दिया कि जब पादरी साहब ने अजमेर में दूसरे दिन शाख्राथ करना स्वीकार नहीं किया 
तो अब में उनसे शास्त्रार्थ करना नहीं चाहता, हाँ यदि कोई विशप साहब 'थियासोफ़िस्ट” के 
द्वारा शाखार्थ करना चाहें तो हम उद्यत हें । 

रा० ब० श्यामसुन्दरलाल ने; जो राज्य किशनगढ़ के दीवान पद पर प्रतिष्ठित हुए, 
देवेन्द्र बायू से कहा था कि उस शाख्नाथ में भरे साहब सुनिश्चित रूप से परास्त हुए थे। 

डा० पादरी हज्बेंग्ड ने, जो इस शास्प्राथ में पाद्री श्रे के साथ थे, इंडियन मिरर 
कलकत्ता के 'सण्डे एडीशन! ३१ अगस्त सन्‌ १८७० के अड्डू में लिखा थाः-- 

“प्रत्यक साथझ्लाल को लोगों के बृहत्समूह पणिडितजी की वेद-व्याख्या सुनने के लिये 
एकत्रित होते थे | और यद्यपि हिन्दू स्तंभित हुए और मुसलमान शीघ्र ही क्र भाव सम्पन्न 
हो गये तथापि सबने यह अनुभव किया कि वह एक ऐसे मनुष्य के सम्मुख हैं, जिसकी 
मानसिक शक्तियाँ दुर्लभ हैं, जिसकी बुद्धि परिष्कृत, तक-शक्ति सूक्ष्म और प्रभावोत्पादक 
शक्ति प्रबल है । उनके व्याख्यानों ने बड़ा प्रभाव उत्पन्न किया और देशी लोग धार्मिक विषयों 
में ऐसे उत्तेजित हुए जैसा मेंने अपने अजमेर से सम्बन्ध रखने के समय पहले कभी नहीं 
देखा था | छह 

मुहम्मद मुरादअली सम्पादक 'राजपूताना गज़ट' पाँच वार महाराज से मिले थे ! 
उन्होंने निम्नलिखित प्रश्न उनसे किये थेः--- रे 
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प्रश्न न॑ं० २-आत्मा क्‍या वस्तु है ? 

प्रश्न नं० २--बहुत से धम्मे यह मानते हैं कि ज्ुभ कम्म करने से शरीर के नष्ठ होने 
के पश्चात्‌ मनुष्य की मोक्ष हो जाती है, मोक्ष किस वस्तु का नाम है ? 

प्रश्न नं० ३--बार २ जन्म लेन का क्‍या कारण है ? यदि यह वात मानी जावे कि 
मनुष्य को पाप करने के कारण बार २ जन्म लेना पड़ता है तो मरे विचार में मनुष्य का 
स्वाभांविक गुण ही यही है कि जब तक ज्ञान प्राप्त न हो अवश्य पाप करता रहे | ऐसी 
दशा में पाया जाता है कि स्वयं परमश्वर ही की इच्छा से मनुष्य बार २ जन्म लेने के लिये 
वाध्य ठहरता है। यदि परमेश्वर की इच्छा न हो तो मनुष्य माँ के पेट ही से ऐसा उत्पन्न 
हा और पवित्रता प्राप्त करके आय ताकि पाप का कर्ता भी न हो | 

प्रश्न नं? ४“बुराइ चाह शंतान से चाहे स्वयं परमश्वर से उत्पन्न हुई है तो ज्ञात 
हुआ कि परमेश्वर के अतिरिक्त भी काइ वस्तु बुराई वा भलाई की एसी ही है जो खय॑ ही 
उत्पन्न होने की शक्ति रखती है और परमश्रर के बस की नहीं है और जो परमेश्वर ही न 
इस बुराइ का उत्पन्न किया हैं तो बुराइ का आरम्भ करने वाला भी परमेश्वर है और यत 
उसकी चनाइ हुइ कोइ वम्तु उत्तमता से शुन्य नहीं है और न निरणक तो इसका अवश्य 
भावी परिणाम थह होगा कि खर्य॑ परमेश्वर ने मनुष्य के लिय थुराइ उत्पन्न की तो फिर 
बुराई का दगड़ क्यों है ? 

मौलवी साहब कहते दें कि स्वामीजी ने मरे प्रश्नों का कई प्रकार से उत्तर दिया। 
प्रश्न नं० १ व ४ के उत्तर इलने युक्तिन्‍्संगत थे कि मरा सनन्‍्ताप हो गया और प्रश्न नं० २ 
व ३ के उत्तर देन का फिर वचन दिया । 

उसी दिन सायड्आाल का महाराज का व्याख्यान था। व्याख्यान में वह दो २ चार 
वाक्‍्यों के पश्चात्‌ गिलास में स पानी के घूठ लत थे | पीछे प्रशंसित मौलवी साहब ने इसका 
कारण पूछा तो महाराज न कहा--इसमें एक रहस्य है | कहेत २ मन में आवेश आ जाता 
है, वह पानी के घूँट लन से दब जाता है । 

मौलवी साहब गो-रत्षा के समथ्क थ । इस ज्ञात करके महाराज उनसे वह॒त प्रसन्न 
हुए और उन्हें अपना एक फ़ोटो दिया । हु 

रा० ब० श्यामसुन्दरलाल आदि ने उन्हीं दिनां अजमेर में एक सभा ग्रार्थता-समाज 
के नाम स स्थापित की थी जिसके अधिवेशन रविवार को हुआ करते थे । महाराज न कहा 
कि ग्राथना-समाज नाम ही अशुद्ध है, क्योंकि समाज के अण सभा के हैं फिर प्राश्वना की 
सभा के क्या अश् हो सकत हैं | रा० ब० ने इसका यह उत्तर दिया कि प्रार्थना-समाज को 
पष्ठीतत्पुरुप समास न लेकर चतुर्थीतत्युरुप समास लेने से अथ ठीक हो स#ते हैं । महाराज 

यह भी कहा था कि गीत वाद्य करके इखश्वर की ध्यान-बारणा वा स्तुति-प्राथना करना 

आय्य भाव नहीं है, योरुपीय भाव का अनुकरण मात्र है। आस्ये लोग इश्वर की ध्यान- 
धारणा एकान्त स करत थ | 

वेद में विज्ञान के सारे तत्व निहित हैं, इस विषय पर बातचीत होने पर रा० ब० ने 
यह आक्तेप किया था कि योरुपीय विज्ञान के सिद्धान्त स्थिर नहीं हैं । जो सिद्धान्त आज 
स्थिर किया जाता है वह देश वष पीछे जा कहकर त्याग दिया जाता है । तब ऐसे 
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सिद्धान्तों को वेद में बतलाना उन्हें अभ्रान्त कहना है जिन्हें योरुप के वैज्ञानिक स्वयं अश्रान्त 
नहीं मानते । यदि आज एक सिद्धान्त को आप वेद में बतलाते हैं तो उस अश्रान्त माननां 
पड़ेगा। फिर यदि कल को वह त्याज्य सिद्ध हो तो उसकी अश्नान्तता ओर साथ में वेदों 
की अश्रान्तता भी जाती रहेगी | इसके उत्तर में महाराज ने कहा कि जो वैज्ञानिक तत्व 
हमें मन्त्रों में दृष्टि पड़ते हैं, उन्हें. हम अपने भाष्य में क्यों न लिखें | 

इस पर हमें यह कहना है कि वैज्ञानिकों की सम्मति अन्तिम नहीं कही जा सकती, 
क्‍योंकि हम देखते हैं कि जहाँ ऐसे भी सिद्धान्त हैं जो पहले सत्य समभे जाते थे और फिर 
असत्य सममे जाने लगे, वहाँ हम यह भी पाते हैं कि असत्य कह कर त्यागे हुए सिद्धान्त 
पुनः सत्य मान जाने लगे | 

रा० ब० और अन्य भी कई लोगों का विश्वास है कि खामीजी ने अंग्रेज़ी शिक्षा- 
प्राप्त मनुष्यों स विज्ञान की दो चार बातें सुन सुना कर उन्हें वेदों में स निकालन का यत्न 
किया है | परन्तु उनका यह विश्वास सबंथा निराधार है । वेद में सब विद्याओं का बीज है, 
यह्‌ मन्तव्य केवल स्वामी दयानन्द का ही नहीं है । यह विश्वास सारे ही ऋषि-मुनियों का 
रहा है। स्वामीजी के परलोक-बास को आज इतने वर्ष हो गये, परन्तु वैज्ञानिक संसार ने 
किसी सिद्धान्त को भी जो स्वामीजी लिख गये हें विज्ञान-विरुद्ध वा त्याज्य सिद्ध नहीं किया 
है | स्वामीजी जो कुछ करते थे अपने आत्गा के अनुकूल करते थे यदि उन्हें यही करना 
होता कि विज्ञान के तत्वों को बलात्‌ वेद के मन्त्रों में स निकालें ता वह किसी वैज्ञानिक से 
पूछताछ करके ऐसे अनक सूक्ष्म तस्वों का अपने वेदभाष्य में समावेश कर सकते थे। परन्तु 
उन्होंन ऐसा नहीं किया | केवल दो चार बातें ही दिग्दशन के लिये लिग्ी हैं और कहीं २ 
ऐसी बातों का भी उल्लेख किया है जिनका उस समय तक वैज्ञानिकों को भी पता न था । 
ऐसी बातों के विषय में आज्षेप्ता लोग क्या कहेंगे। वह स्वामीजी के मस्तिष्क में कहाँ से 
आई जब कि वह वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में भी नहीं आई थीं। ऐसी बातें वैज्ञानिकों को 
स्वामी जी के वेदभाष्य रचने से वर्षों पीछे ज्ञात हुई । 

इससे स्पष्ट है कि महाराज पर यह दोष लगाना कि उन्होंन अपने वेदभाष्य में 
विज्ञान की बातें इधर उधर से सुन सुना कर लिख दो हैं. कितना निमूल है । यह बात कि 
बंद में वैज्ञानिक तत्व निहित हैं, बंद के कई स्थलों से ऐसी स्पष्ट हो जाती है कि उसके विषय 
में कोई सन्देह हो ही नहीं सकता ! डाक्टर लोगों का यह सिद्धान्त है कि यक्ष्मा के कीटाणु 
गौ के दूध से मनुष्य के शरीर में पहुँचते हैं और इस कारण योरुप में अत्यन्त सावधानी 
की जाती है कि किसी ऐसी गौ का दूध मलुष्यों के पीन के काम में न लाया जावे जिसके 
शरीर में यक्ष्मा के कीटाणु हों । यजुर्वेद के प्रथम मन्त्र में ही ऐसी गौओं के लिये प्राथना 
की गई है जो अयक्ष्मा हों, जिन्हें यक्ष्मा का रोग न हो ! अब क्या यह कहा जायगा कि यह्‌ 
सिद्धान्त भी योरुप के वैज्ञानिकों से ही उधार लिया गया है ? योरुपीय विज्ञान का एक 
सिद्धान्त यह है कि वनस्पति सूय्य-शक्ति को सुरक्षित रखती है (2]077[8 ८0798670८ 50[ता- 
८०८९७) हमारे समालोचक क्या कहेंगे जब हम उन्हें यह बतावेंगे कि शतपथ ब्राह्मण में 
ओपधि शब्द की निरुक्ति यह की गई है. कि ओषधि को ओषधि इसलिये कहते हैं कि वह 
ओोष ( गर्मी वा सूयंशक्ति ) को धारण कर है । क्या ऐसे २ स्पष्ट उदाहरणों के होते हुए 
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भी यह कहा जायगा कि वेदों में वैज्ञानिकतत्वों को दयानन्द ने बलात्‌ टू सने का यत्न किया है ? 

एक वार रा० बहादुर श्यामसुन्दरलाल ने महाराज से कहा कि आप मूर्तिपूजा पर 
इतना तीत्र आक्रमण क्‍यों करते हैं, उस थोड़ासा नम्न कर देने से भी तो कार्य चल सकता 
है ? महाराज न उत्तर दिया कि यह हम भी जानते हैं कि मूर्तिपूजा पर आक्रमण का वेग कुछ 
कम करने से अनेक लोग हमारे पक्ष में आ सकते हैं और हमारे प्रति निन्‍्दा और अत्या- 
चार भी कुछ कम हो जातबेगा, किन्तु इससे हमारे ब्रत का उद्देश्य शीघ्र ही शिथिल हो जाबेगा 
ओर हमारे कास्ये की स्वतन्त्रता शीघ्र ही विलुप्र हो जावेगी । मूत्तिपूजा पर झूदु आक्रमण 
करने वा उससे किसी ग्रकार की सन्थि करन से हमारे सिद्धान्तों की भी वही दशा होगी 
जो अन्य सिद्धान्तों को हुई है और समयान्‍्तर में आय्येसमाज पौराणिक होकर हिन्दुओं 
में मिल जायगा । 

महाराज ने अपने एक व्याएयान में विभिन्न धम्म-प्रन्थों की श्रान्ति दिखाई थी। 
प्रकरण पर कथन करते हुए उन्होंन कहा था कि बाइब्रिल के अनुधार सूय्य की सृष्टि चौथे 
दिन हुई फिर तीन दिन किस ग्रकार हुए, क्योंकि सूथ्य के विना दिन का ज्ञान वा नाम कुत्ल 
भी नहीं हो सकता। इसे सुनकर एक मुसलमान मिर्ज़ा साहब बोले कि हमारा कुरान तो 
स्व से उतरा है, देखिए वह कैसा शुद्ध है । क्या आप क़रान में भी कोई श्रान्ति दिखा सकते 
हैं ? महाराज ने कहा कि आपके क़रान में लिखा है कि जो पुरुप पाँच वार नमाज़ पढ़ता है 
वह स्व में जायगा और उस ७० हूरें भाग के लिये मिलेंगी | जो श्री ५ बार नमाज़ पढ़ती 
हो बह भी स्व में जायगी, ता क्या उस भी ७० पुरुष मिलेंगे ? जिस पुस्तक सें ऐसी ऐसी 
बातें हों वह इंश्वरक्ृत नहीं हो सकती | यह सुनकर मिर्ज़ा साहब चुप हो गये | इसी समय 
महाराज का नौगज़े वाल पीरजी से भी शाख्रालाप हुआ था । 

महाराज के आगमन से अजमर में घोर आन्दोलन उपस्थित हो गया था । व्याख्यानों 
में सहस्रों मनुष्य आते थे। अजमेर के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, योरोवियन पादरी, ग्रति- 
छित मुसलमान ग्रभ्नति भों आते थे | गबनमेण्ट कालेज के प्रिंसिपल ने छात्रों को व्याख्यान 
सुनने जाने के लिये अनुमति दे दी थी | कुएं की पनिह्ारियों तक में यही चर्चा रहती थी 
कि एक ऐसा परिडत आया है जो सब मतों का खण्डन करता है । मुसलमान स्तलियाँ कहती 
थीं कि ऐ ख़दा मुसलमानों को बचा | 

मसूराधिपति राव वहादुरसिंह महाराज के बड़े अनुरक्त भक्त थे। उनके अनुरोध 


पर महाज मसूदा को चले गये । ५ "ल्‍ लि 
माधघझु० ८ स० १९३० अथान २ दिसम्बर सन्‌ १८७८ को अपने 


मसूदा भक्त राव बहादुरसिंह से निमंत्रित होकर महाराज मसूदा पथारे 

ओर रामबाण में उतरे | 
डेरे पर तो नित्यप्रति महाराज आयन्‍्तुकों को उपदेश देते ही थे, व्याख्यान द्वारा भी 
सत्र साधारण की धर्म पिपास मिटाने की उन्होंने क्रपा की। एक दिन महाराज दुगे के 
भीतर भी गये थे | राबबहादुरसिह के प्रेम की यह दशा थी कि बह लगभग सारे दिन ही 

हाराज की सवा में उपस्थित रहते थे और घर्मालाप करते रहत थ | 

एक दिन रामबाश के हनुमान के मन्दिर में रियासत की अश्वशाला का अध्यक्ष 
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शिवराम आया | उसने हनुमान की मूत्ति के आगे दण्डबत्‌ की और हनुमान की स्तुति में 
कुछ फ्ोक पढ़े । उसने महाराज को प्रणाम न किया। महाराज ने उससे कहा कि तूने 
हनुमान के आगे हाथ जोड़े, दस्डबत की और खछोक भी पढ़े, परन्तु बह तुक से बोला तक 
नहीं । देख हम तुमे त्राह्यण समझ कर विना बुलाये ही तुक से बोलते हैं और हनुमान तेरे 
बुलाने पर भी नहीं बोलता | वह बोला कि हनुमानजी का बोलना हम समभते हैं और 
लोग नहीं समझते | महाराज ने कहा कि तेरे हनुमान हमसे डरते हैं जो तुमसे गुप्त बोलते 
हैं। इसके पश्चात्‌ उसने कुछ न कहा । 
५० दिसम्बर सन १८७८ को महाराज बवम्घी पर सवार होकर नसीराबाद छावनी 
चले गये | विदा करते समय रावसाहब ने २००) महाराज की भेट किये । 
नाम॑ल स्कूल छावनी नसीराबाद के अध्यापक पं० सुखदेवप्रसाद ने जब सुना कि श्री 
महाराज मसूदा में विराजमान हैं, तो उन्होंन महाराज की सेवा में 
नसराबाद छावनी पत्रद्वारा नसीराबाद पधारने की प्राथना की । महाराज ने उसे स्वी- 
कार किया। १० दिसम्बर सन्‌ १८७८ को महाराज राव सा० मसूदा 
की बग्घी में नसीराबाद पधारे | दो सबार उनकी अरदली में थे | पंडित सुखदेवप्रसाद ने 
उन्हें बस्ती से एक मील दूर पर भूताखेड़ी के बाग़ीचे में ठहरा दिया और उनके विश्रामादि 
का प्रबन्ध करके स्वयं उनके व्याख्यान के प्रबन्ध में लग गये । 
दूसरे दिन उन्होंन व्याख्यान के स्थानादि का निश्चय करके एक विज्ञापन लिखा और 
उसकी कई प्रतिलिपि तैयार कराकर नगर में चिपका दीं और विशेष 
प्रबन्ध में किज्चन विशेष व्यक्तियों को भी देदीं। व्याख्यान के लिये शोभाराम का 
मन्दिर निश्चित किया था | पंडित सुखदेवश्रसाद ने अपने स्कूल के दो 
अध्यापकों से व्याख्यान के प्रवन्ध में सहायक होने की अभ्यथना की तो उन्होंने सहायता 
करनी स्वीकार करली | व्याख्यान का समय ७ बजे सायह्लाल घोषित किया गया था । पंडित 
सुखदेवप्रसाद ५ बजे के पश्चात्‌ महाराज को लिवालाने को बग्धी लेकर उनके डेर पर गये । 
उत्त पंडितजी के दोनों सहायकों ने उन्हें विश्वास दिला दिया था कि आपके लौटने तक 
हम प्रकाश और फ़शे का सब प्रबन्ध कर रक्खेंगे | परन्तु जब वह महाराज को यथा समय 
लिवाकर लाये तो देखा कि न वह दोनों अध्यापक ही व्याख्यान स्थल में हैं, न प्रकाशादि 
का ही कुछ प्रवन्ध है। मन्दिर के एक पुजारी के कहने से उन्हें पता लगा कि उनके सहा- 
यकों ने घूर्तता की और कुछ भी प्रबन्ध न किया । महाराज ने कुछ विरक्त होकर उनसे 
कहा कि तुमने कैसा कच्चा प्रबन्ध किया है, तब उन्होंने सारा वृत्तान्त महाराज को सुनाया 
ओर महाराज को बाज़ार में लिवा ले गये और छुछ मित्रों की सहायता स दस मिनट की 
दौड़ धूप के पश्चात्‌ बह व्याख्यान के लिये एक स्थान प्राप्त करने में सफल हो गये । 
व्याख्यान होने ही वाला था कि दो जैनियों न महाराज से कुछ प्रश्न करने आरम्भ 
कर दिये, परन्तु १७-२० मिनट में ही अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर 
फनियों से प्रश्नत्तर शान्त होगये । उसके पश्चात्‌ व्याख्यान हुआ। उस दिन श्रोताओं की 
ओर तीन व्याख्यान संख्या 5०, ७० ही थी। व्याख्यान का विषय कत्तोकत्तेव्य था । 
दूसरे और तीसरे ३ व्याख्यान उसी विषय पर हुआ | दूसरे 
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व्याख्यान मे श्रोताओं को सख्या १५० और तीसरे में २०० होगई । व्याख्यानों की सबने 
अशसा का। यद्यपि व्याख्यान तीन ही हुए परन्तु उनसे ही नगर में जागति होगई | 
पर्डित सुखदवप्रसाद पहले मिशन स्कूल में नौकर थे | इसाइयों के सेसग से उनके 
चार इसाइ थम को ओर मभुक गये थे और वे इंसाई होने को उद्यत होगये थे कि सौभाग्य 
उन्हू अजमर मे महाराज के व्याख्यानों के सुनने का अवसर प्राप्त हआ | तब उनके 
विचारा मे एकदम परिवत्तन होगया और वह ईंसाइ न हुए । पादरियों न चिढ़ कर उन्हें 
सकल से अलग करदिया। उसके पश्चात्‌ बह कम वेतन पर नाम्मल स्कूल में अध्यापक होंगए 
वह आय्यसमाजी दोगये और वैदिक धर्म का उपदेश और इसाई और मुसलमान मतों का 
खराडनम करन लग । 
नसाराबाद स महाराज जयपुर को सवार होगये | 
जयपुर मे महाराज १४ दिसम्बर सन १८७८ को पहुँचे और स [सुख ढढढे के बारा 
| सांगानर दरवाज़े के बाहर उतरे । ठाकुर रघुनाथसिंह, कनिष्ठ पुत्र 
जयपफु ठाकुर रणजोॉतसिह न उनस अपन बाग में चलन के लिये प्रार्थना 
का परन्तु उन्‍्हों न कहा कि यही स्थान अच्छा है। 
4 दत्त तक ता पशिडत लोग तथा अन्य जिज्ञासु महाराज के डेरे पर आकर 
अभात्तर करत रह, फिर ठाकुर लखमणसिहजी की प्रार्थना पर उन्हों 
प्रश्नोत्तर ओर ने तीन व्याख्यान उनकी हवेली पर दिये | महाराज के पास राज्य 
प्याख्यन के दीवान और अन्य उच्च कमचारी तथा सरदार जागीरदार आकर 
वर्मोपदेश सुनते रहे । 
एक दिन ब्राह्मणा न कुछ लड़कों को बहका कर और उन्हें कुछ प्रश्न लिखा कर 
महाराज के पास भजा। महाराज उनकी इस धूत्तेता को जान 
द्रेषियां की इचता गये और उन लड़कों से कह दिया कि यदि यह प्रश्न तुम्हारे बनाये 
हुए है ता हमार शिप्यों स करो और यदि तुम्हें उन से उत्तर न मिले 
ता हमार पास आना ओर यदि यह प्रश्न तुम्हारे गुरुओं के हैं तो उन्हें हमारे पास लेआओ 
हम उत्तर देंगे | कुछ लागा न महाराज से प्रश्न किया कि इस समय आपका 
उपदर्श पहले से उपदेश पहल से भिन्न क्यों है, तो महाराज ने अति सरलचित्तता से 
सिन्न क्यों है. कहा कि उस समय हम अज्ञ थे । 
मेरठ के एक गुजराती ब्राह्मण ने रुड़की जाकर यह किंवदन्ती फैलादी कि महाराजा 
जयपुर न स्वामाीजी को बन्‍्दीगृह में डाल दिया है । उसने कहा कि 
बन्द हाने की मेरठ में दा चार दिन हुए एक त्राह्मग्म जयपुर स आया था, बह 
किंवदन्ती कहता था के यह दुघंटना मेरी आँखों देखी है और कारण वह 
वतलाता था कि महाराजा के भाई का अभी थोड़े दिन हुए देहान्त 
गया था आर स्वामी जी श्राद्धादि का खण्डन करते थे, इस से मदाराजा बहुत दुःखित हुए । 
यह सुनकर महाराज के भक्तों को बड़ी चिन्ता हुई । उन्होंने तुरन्त एक तार अज- 
भर का दिया। ५, ६ घन्टे तक कोई उत्तर न आया इससे चिन्ता 
भक्ता का चलता और बढ़ीं, फिर दूसरा जवाबी तार दिया, उसका उत्तर आया कि 
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महाराज जयपुर गए हैं। चिन्ता द्विगुणित होगई । १९ द्सिम्बर को , खय महाराज का तार 
दिया | उसका उत्तर आया कि हस सकुशल हैं, तब कहीं जाकर भक्तजन के जी में जी आया। 
श्रीप्रसाद जयपुर में एक उच्च पदस्थ राजकरमंचारी थे; श्री प्रसाद ने स्वामी जी को बहुत सवा 
शुश्रषा की | वह महाराज के मन्त्री ठाकुर फ्तहलिहजी के मित्र थे। उन्हान मन्त्री सहादथ स 
कहा कि स्वामी जी से महाराजा का वात्तालाप कराओ | उन्होंने महाराजा से निवेदन किया कि 
एक बड़े विद्वान संन्यासी जयपुर आये हुए हैं यदि इच्छा हो तो उनसे साज्षात्‌ कीजिये। 
इससे पूव ही श्राद्ध, मूत्ति-पूजा-खण्डन ओर ब्राह्मण के बहकाने के कारण स्वामीजी 

रुष् होगये थे। महाराजा ने कहा कि क्या तुम्हारा आशय दयानन्द स हैं ! यदि मुझ मे 
शक्ति है तो में उस कुत्तों से फड़वा दंगा । मन्त्री महोदय न यह बात श्रोप्रसाद्‌ स कहा 
ओर उन्होंने स्वामीजी की सेवा में आकर प्रार्थना की कि महाराज ! ऐसी अवस्था मं आप 
का जयपुर रहना उचित नहीं है, परन्तु महाराज ने निर्भीक भाव से कहा कि तुम राजा क 
नौकर हो तुम उसकी आज्ञा मानो हम उसके नौकर नहीं हैं | इसके पश्चात्‌ वह ९ दिन जय 
पुर और ठहरे और यथापूर्व निभय होकर सत्सज्लियों को सत्य धम्मे का उपदेश करते रहे । 


श्रीप्रसाद के शत्रुओं न महाराजा से जाकर कहना आरम्भ किया कि श्रीप्रसाद दया- 

नन्द के पास रात्रि को जाता है ओर उसी ने आपकी इच्छा के विरुद्ध दुयानन्‍्द को जय- 

पुर से नहीं जाने दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि महाराजा न किसी पमिष से 
श्रीप्रसाद को कारागार में डलवा दिया। 

२४ दिसम्बर को महाराज ने प्रस्थान किया ओर २० दिसम्बर को रिवार्डी जा विराज। 

जब महाराज दिल्ली के दरबार में पधारे थे तो वहाँ रिवाड़ी के प्रमुख जमीदार राव 

*अरज युधिप्ठिरसिंहजी भी गये थे | राव महोदय बहुधा महाराज को सवा 

रिवार्डी में जाया करते थे और उनके उपदेशों को सुनकर आह्वादित होते थ । 

| बह महाराज के प्रति इतन अनुरक्त होगये थे कि उन्हाने महाराज 

से रिवाड़ी पधार कर उन्हें सदुपदेश देने की विनयपुरस्सर प्रार्थना को | महाराज न भी 

परम दयाछुता से यह्‌ वचन दिया कि यदि हम वैदिक धम्म में आपकी निष्ठा देखेंगे तो 

रिवाड़ी आवेंगे। इसके पश्चात्‌ राबसाहब महाराज से पत्र द्वारा रिवाड़ी पधारन के लिये 

अनुरोध करते रहे । महाराज ने वैदिकधम में उनकी श्रद्धा देख कर जयपुर स लॉटत हुए 

रिवाड़ी पधारने की कृपा को । 

रावसाहब ने महाराज का अत्यन्त सम्मान, प्रेम ओर श्रद्धा से स्वागत किया और 

वसएहव का नगर से बाहर लाला की बारहद्री नामक अपन उद्यानयुह मे ठह- 

ऋआएंतिध्य राया। महाराज ने रिवाड़ी में ११ व्याख्यान मूत्ति-पूजा व सतक पितृ- 

श्राद्ध खण्डन, वैदिक मुक्ति, वेदों का ओर गायन्नी का सब को अधिकार है, नियोग, पुनवि- 

वाह आदि विषयों पर दिये, जिनमें सेकड़ों मनुष्य उपस्थित होते थे । 

22 व्याख्यान रावखाहब न अपन बन्घुवर्गों ओर जाति के लोगों को दूर दूर से 

महाराज के उपदेशश्रवणाथ बुलाया था। रावसाहब ने एक दिन महा- 

'ज को अपने गृह पर भी निमन्द्रित किया था आओर वह और उनके श्राता सच्चे हृदय 
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स वेदिक धम्म के अनुयाय्री बन गये थे यहाँ तक कि जब उनकी 
रावसाहव की वेदिक- माता का देहान्त हुआ तो उन्हों न उसका अन्ध्येष्टि संस्कार वेंदिक 
प्रम में निष्ा रीत्यनुसार कराया और अपने अन्त्यष्टि संस्कार के विपय में भी 
मरत समय यह्‌ बसीयत की कि वेद्कि-रीत्यनुसार किया जाय | 
उनका दहान्त सन्‌ १८८५ में हुआ, परन्तु उनके उत्तराधिकारियों ने उनकी वसीयत के अनु- 
कूल काय्य नहीं क्रिया । एक व्यक्ति ने महाराज से गायत्री मन्त्र सीखा था और 
महाराज न स्वय उसका उच्चारण शुद्ध कराया था । ब्राह्मणों ने कहा 
कि यह ब्रह्मगायत्री नहीं है और ब्राह्मणों फे अतिरिक्त दूसर को 
गायत्री मन्त्र के जाप से पाप होता है। उसन यह बात महाराज से 
कही ता आपन कहा कि जो हमारी दी हुई गायत्री को ब्रह्मगायत्री 
नहीं बताते उन्‍हें हमार सामन लाओ और गायत्रों जाप से यदि 
तुम्हं पाप होगा वह हमारा और जो पुएय होगा वह तुम्हारा । 
एक दिल एक नवीन वदान्ती साधु महाराज के पास आया और कहने लगा क्रि मैं 
वेदान्ती साथ निरुत्तर * 5 | महाराज पहल तो चुप रहे फिर उससे कहा कि परमेश्वर 
सूख्य, चन्द्र, प्रथिव्यादि को बनाया हैँ, यदि त्‌ ब्रह्म है तो एक हाथ 
भर भूमि आकाश में अधर रच कर दिखादे तो हम तुमे त्रह्म मान लेंग | इसे सुनकर जो 
लोग महाराज के पास बैठे थे, हँस पड़ और साथु निरुत्तर होकर चला गया | 
महाराज न एक व्याख्यान में कहा था कि जगत में चार अकार के मनुप्य हैं। 
श्राताओं मु स एक मनलुप्य परिडत लेखराम से मिला था तो उसे 
चार म स दा प्रकार का ही स्मरण था। एक प्रकार के मनुष्य बकरी 
के समान है जा जल पीती है, परन्तु उप्त गन्दा नहीं करती, दूसरे मैंस 
के समान हैं, जो उसी जल में मृतती है, जिसे पीती है और उस गन्दा और गदला करती है । 
एक पणिडत को जो मेरठ में महाराज से वार्त्तालाप कर चका 
अभी जाकर पढ़े। था, देखकर महाराज ने कहा कि तम भी पशिडतों में पर अड़ाने के 
लिये आये हो ताकि लोगों को यह ज्ञात होजाय कि तुम हमसे 
सस्कृत बोल आए हों, तुम अभी जाकर पढ़ो | 
रिवाड़ी के परिडतों ने महाराज को पत्र लिखा कि आप हसुमान के मन्दिर में 
शाख्राथ ऋरन कई आकर शाख्राथ करल॑, महाराज न उत्तर दिया कि हमारे निवास- 
नआया स्थान पर हो आकर बातचीत करलो, परन्तु कोई न आया । किसी 
पौराशिक परिडत को उनके सामने आकर शाख्तार्थ करन का साइस न हुआ | 
महाराज न.५-१-१८७५ का रिवाड़ी से प्रस्थान किया और उसी दिन दिल्ला पहुँच गए। 
दिल्ली में महाराज काबुली दर्वाज़े सब्ज़ीमण्डी के पास बालमुकन्द क्रिशोरचन्द के 
वात से ठहर। इस बार आपके दो वा तीन ही व्याख्यान हुए और 
दिल्ली आप कवल ६ दिन ही दिल्ली ठहरे | दिल्ली स १५ जनवरी को मेरठ 


चल गए। मेरठ स महाराज संबत्‌ १९३६ के कुम्भ पर प्रचार 
क्ररन के उद्देश्य से हरिद्वार चले गए । 


गायत्री के जाप स 
पाप होता है 


पाप हमारा ओए 
पुणय तुम्हारा 


चार प्रकार के 
मनुष्य 


५श्८ 


कमी ॥ 4. 


त्रयाविशांते अध्याय 
माघ सं० १६३५, वेशाख सं० १६३६ 


रखें 69 १5३६ वि० के कुम्भ पर प्रचार करने का महाराज ने पहले से ही प्रबन्ध कर 

लिया था। माघ बदी १७ संबत्‌ १९३० अथात्‌ २२ जनवरी सन्‌ १८७५ 

को ही उन्होंन कई सहस्त्र प्रति एक विज्ञापन की मेरठ में छपवा ली थीं 

हरिद्वार और हरिद्वार में अपने ठहरने का स्थान पहले से ही निश्चित कर दिया 

था | सब प्रकार का प्रबन्ध करके महाराज ने हरिद्वार के लिये प्रयाण 

किया । पहले सहारनपुर पहुँच और कन्हैयालाल के शिवालय में उतरे । बह सहारनपुर 

केवल दो ही दिन ठहरे और दो व्याख्यान देकर और जो लोग आये उनसे धर्मालाप करके 

रुड़की गये। धहां एक ही दिन रह कर फागुन शुक्ला ६ अर्थात्‌ २० फ़रवरी सन्‌ १८७९ 

को ज्वालापुर पहुँचे ओर मूला मिस्तरी के उद्यान-गृह में आसन लगाया | महाराज का वहां 
पहुँचना था कि लोग द्शन और उपदेश-श्रबण के लिये आने लगे । 

एक मुसलमान रईस राव एबज़खाँ उनसे कई बार मिले और जो प्रश्न उनसे किये 

#ु हि उनका युक्तिसज्गत उत्तर पाकर बहुत संतुष्ट हुए। एक दिन राव 

गोभदछुक से गोरक्षुक एबज़खाँ से महाराज की गोरज्ञा पर बात-चीत हुई और उसकी 

डपयोगिता ऐसी अच्छी युक्तियों से प्रतिपादित की कि राव महोदय 

में उसे निःसंकोच भाव से खीकार कर लिया और मांसाहार का परित्याग करके मुसलमानों 

में गोरक्षा के प्रचार की प्रतिज्ञा की। एवज़्खाँ ने एक दिन यह 

नित्य स्नान करना आपत्ति उठाई कि हिन्दुओं ने नित्यप्रति स्लान का नियम क्‍यों कर 

स्वास्थ्यप्रद ह... रखा है ? इसका महाराज ने उत्तर दिया कि ऐसा करना स्वास्थ्य 

के लिये बहुत हितकर है | एवज़ख्राँ हकीम भी थे, वह महाराज की 

बात को मान गये । ज्वालापुर में महाराज की २७ फ़रवरी अथात्‌ फारगुन शुक्र ६ तक 

स्थिति रही । उसी दिन बह मूला मिस्तरी के खेत में जो हरिद्वार में श्रवणनाथ के बाग के 

और निर्मलों की छावनी के सामन बुचानाले के पार है, डेरे लगाकर और आगमन्तुकों के 

५१५ 


महषिं दयानन्द का जीवन-चरित 


विश्राम के लिये छप्परा का कम्प डाल कर रहने लगे । वही पास हो साहब कलक्टर सहा- 


ग्नपुर का भी डरा था | र॒सपहुचत हा उन्दान अपन आगमसत की खचना देन के 
लिय जो विज्ञापन बह मरठ से छपा कर लाये थ मागा, मसन्दिरा, 
विज्ञापन वादा आर पुला पर लगवा दिये | विज्ञापन म॑ लिखा था कि स्वामी 


दुयानन्द सरस्वती उपब्युक्त खान पर ठहर हैं, जो महाशय उनके 
सम्भापण स लाभ उठाना चाह बढ़ उक्त खान पर उपास्थत होकर सभ्यता स और आात- 
पूत्रंक वात्तालाप करें | इसके आगे विज्ञापन में निम्न लिखित उपदेश था | 
सब्र मनुष्यों के लिय बद्ोक्त उपदेश 
एसा कोल मलुप्य होगा जो अपना, अपने वन्धुतर्गों का हित और परमश्वर की 
आज्ञा का पःलन करना न चाहे । क्या काइ ऐसा भी मनुष्य है, जो परस्पर मित्रता, सद- 
पदेश, श्रीति, घमाचुठान, विद्या की वृद्धि, दुष्टरकम्म और आज्स्य के त्याग, श्रेष्ठ कामों के 
सबन, परापकार और पुरुपाथ के दिना सबहिंत करसके और ईश्वर प्रतिपादित बेदों के 
अनुसार आचरण किय विना सुख का प्राप्त हा सके । इसलिये आय्यों के इस महा समु- 
दाय में बेदमन्त्रों के द्वारा सत्र सज्लन मनुष्यां के | लय इश्वर को आज्ञा का ग्रकाश 
संक्षेप से क्रिया जाता है जिसका सत्र मनुग्य देख, सुन और विचार कर ग्रहण करें और 
इस मेले में तन, मत ओर धन से आने के सत्य सुखरूप फलों को प्राप्र हों और अपने 
मनुष्यदेहरूप वृक्ष के धम्स, अथ, काम आर मोज्ष रूपी चार फलों को पाकर जन्म 
फल कएं और अपन सहचारी लोगां को भी उक्त फलों की प्राप्ति करानें। इस विपय में 
नीचे लिखे वेदमन्त्रों का प्रमाण दुख लीजिए | 
ओशम, विश्वानि दव सब्ितदेरितानि परा सुब । यज्रद्र तन्न आ सुब ॥ 
ऋ ० मं० ५ | अ० ६ | सू० ८२ । मं० ५॥ 
उत त्वं सख्ये खिरपीतमाहुनन हिन्यन्त्यपि वाजिनंपु । 
अधन्या चरति मायथप वाचे शज्षवां अफलामपुष्पाम ॥ ४ ॥ 
यस्तित्याज सचिद्रिद सम्याये न तस्य वाच्यपि भागों असति | 
यदीं शुणोत्यल॒क शणोति नहि प्रवेद सक्ृतस्थ पन्‍्थाम ॥ ६ ॥ 
सर्वे नन्दन्ति यशवामसेन सभामाहेन सझया सखायः । 
किल्विपस्पृत्पितुपाणद्यपामर हितों भरते वाजिनाय ॥ १०॥ 
सकतु मित्र सितउना पुनन्तों यत्र घौरा सनसा वाचमक्रत 
अत्रा साय: सख्यातन जानते भद्गमं लक्ष्मीनिद्विताधि वाचि ॥ २॥ 
ख० मं? १० । अ7 ६ | सू- ७१ | मं० ५।६।१०२॥ 
सहनाववतुसहनों श्रुनक्तु सह वीब करयावहे । 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विबावह ॥ 
तेत्तिरोथारशयक ग्र० ९ | अनु० १॥ 
५२०५० 


त्रयोविंशति अध्याय 


इसके पश्चात्‌ वक्त मन्त्रों के अथ हैं, जिन्हें हम संज्षिप्त रूप में यहाँ देते हैं । 
है सब सुखदाता, जगत के स्रष्टा और धारण करनेवाले परमेश्वर हमारे सब दुष्ट 
कर्मों और दुःखों को दूर कीजिये और शुभ कर्म और नित्य सुख को हमें प्राप्त कराइये |-१ 
जिस मनुष्य को विद्वान लोग अज्ञानी कहते रे वह साधन-रूप पुष्पों और रथ, 
काम, मोक्ष रूप फलों से रहित तथा सुशिज्ञा, शब्द अर्थ ओर सम्बन्ध के बोच से रहित 
बाणी को सुन कर और छल कपट आदि दुष्कर्मा से युक्त होकर चलता है । उस विद्वान 
लोग दृढ़ विद्यायुक्त करके और श्रेष्ठ कस्म युक्त करके बढ़ाते ओर मित्रता के लिये प्राप्त करते हैं ।२ 
जो मनुष्य सत्र से प्रेम करके सुख देनेवाल मित्रों को छोड़ देता है उसका सुशिक्षित 
विद्या की वाणी में कोई भाग नहीं होता, जो कुछ वह सुनता है वह अथ प्रयोजन रहित 
सुनता है, वह धर्म के मागे को नहीं जानता ।--३ ' 
जो मनुष्य विद्यादि की प्रांप्ति करने-कराने के लिये पाप वा स्वार्थ करता है वह सुख 
हीं पाता और जो अत्यन्त हितकारी, कीर्तिमान, सभा का भार उठाने वाले आर उसकी 
उन्नति करने वाले, सब से प्राप्त होने योग्य मित्रों से मित्रता करते हैं, वह सब्र सुखी होते हैं ।-४ 
जैसे सत्तू को चलनी से छान कर साफ करते हैं, ऐसे ही धार्मिक विद्वान्‌ विज्ञान से 
बाणी को सुशिक्षित और विद्या-युक्त करने वाले, सुहृद्भाव पे युक्त होकर, मित्रों के कर्मा' 
और भावों को जानने वाले जिस देश, समुदाय वा सभा में होते हैं, उनकी ही वाणी में 
कल्याण और सुख करने वाली विद्या, शोभा, चक्रवर्त्ती राज्य की श्री सदा स्थित हरती है ।-'९ 
इसलिये हमें चाहिए क्रि हम एक दूसरे की रक्षा करते, एक दूसरे के साथ आननन्‍्द्‌ 
भोगते, एक दूसरे बल पराक्रम को वढ़ाते रहें, हम में विद्या का पठन-पाठन अत्यन्त 
प्रकाशयुक्त हो और हम लोग आपस में वैर-विरोध कभी न करें ।+-६ 
इसके आगे यह बतलाया था कि प्राचीन काल में आश्योवत्त की उन्नति का कारण 
बेदोक्त धर्म पर चलना था और इस समय को अबनति का कारण वचेदोक्त धर्म का त्याग 
है । जिसका फल दुःख हो। वह कभी धर्म और जिसका फल सुख हो बह कभी अधम नहीं 
हो सकता । अब भी यदि उन्नति हो सकती डै तो उन्हीं कामों से दे। सकती है. जिन्हें आस्ये- 
समाज के सभासदू करना कराना चाइते है, अथांत्‌ संस्कृत विद्या के जानन वाल, स्वदेशियां 
की बढ़ती के अमिलाषी, परोपकारक, निष्कपट होके सत्य विद्या देन की इच्छा युक्त, 
धार्मिक, विद्वानों की उपदेशक मण्डली बना और बेदादि सत्य शाब्रों के पढ़ाने के लिये 
पाठशाला स्थापित करना | आशा है कि इस बात को सुन कर सब भद्र लोग सखीकार करके 
आर्य्योन्नति करन में तन, मन, घन से प्रवृत्त होंगे । 
इस विज्ञापन के प्रचारित होते ही सारे मेले में महाराज के आगमन की धूम मच 
हु गई और शतशः सहख्रशः लोग महाराज के खान पर घर्मोपदेश 
भेले में महाराज के सुनने, शझ्ला-समाघान करने आन लंगे। कोइ प्रेम भाव से आते तो 
आगमन की थुम कोई छेष भाव से, कोई केबल दर्शन करने के लिये ही आते कि देखें 
मच गई दयानन्द जो मूत्ति-पूजादि परम्परागत बातों का खण्डन करता है, 
रह्ञ दह्ञ में, डील ॥ 2] बोल चाल में केसा है | कोई २ ऐसे भी 
र्‌ 


महर्षि दयानन्द्‌ का जीवन-चरित 


महानुभाव थे जो दयानन्द को नास्तिक कह कर उसका मुख देखना भी पाप सममत थे या 
कम से कम अपने को परम धार्मिक प्रसिद्ध करने के अभिग्नाय से ऐसा प्रसिद्ध करते थे | 
पौराशिक परिडतों को तो शाम््रार्थ से बचने का यह सुनभ उपाय हाथ आगया था| ऐसे लोग 
न स्वयं आते और न दूसरों को आने का परामश देत॑ | इसमें यह रहस्य भी था कि कहीं 
ऐसा न हो कि उनका कोई शिष्य दयानन्द का उपदेश सुनकर उन्तके जाल से निकल जावे । 
महाराज ग्रात: कृत्य से निबृत्त होकर प्रातःकाल के सात बजे सभामश्व पर विराज- 
मान हो जाते थे और साधु संन्‍्यासी और गृहस्थ सैकड़ों को संख्या 
व्याख्यानों में भीड़ में उपस्थित होकर विविध विषयों पर प्रश्न करके और उत्तर पाकर 
का कुछ ठिकाना सन्तुष्ठ होकर चले जाते थे | यह ग्रश्ोत्तर ११ और कभी कभी १२ 
नरँंहताथा बजे तक होते रहते थे | उसके पश्चात्‌ महाराज स्रान करते और 
भोजन पाते थे और थोड़ी देर विश्वाम करके १ बजे फिर मच्च पर 
आ विराजते और व्याख्यान देना आरम्म करदेते थे । इस समय भीड़ का कुज्ठ ठिकाना न 
रहता थां, सभास्थल में तिल घरने की जगह न रहती थी । व्याख्यान इतन मनोरजक और 
शिक्षाप्रद होते थे कि लोग अन्त तक डटे रहते और दत्तचित्त होकर सुनत रहते थे। 
व्याख्यान की समाप्ति पर यदि कोई कुछ शझ्ढा करता तो महाराज उसक्रा समाधान करते 
थे | ५ बजे सभा विसजन होजाती थी | केवल दो घन्टे का अवकाश लेकर ७ बच्चे महाराज 
फिर उपदेश काय में लगजाते | इस समय बहुधा आय्यसामाजिक पुरुष ही एकत्र होते थे। 
कभी २, आपस में ही किसी बिपय पर शाब्लार्थ छिड़ जाता था। लोग पक्त विपक्ष में बँट 
जाते थे और महाराज मध्यस्थ का आसन ग्रहण करलेते थे। ९ बजे तक शाख्रार्थ और 
धर्मालाप होता रहता था, फिर सब लोग विश्राम के लिये अपने २ ढेरों को चले जाते थे । 
रात्रि में महाराज बहुत थोड़ी देर के लिए सोया करते थे। शेप समय योगाभ्यास और 
भगवद्धजन में ही व्यय करते थ। मेल के अन्त तक उपदेश का यही क्रम रहा । 
इस निरन्तर परिश्रम का यह परिणाम हुआ कि मेले की समाप्रि से पहले ही महाराज 
को दस्तों के रोगने आ दबाया, परन्तु उन्होंने उपदेश-काय्ये में कोई 
निरन्तर परिश्रम का विश्नन पड़न दिया । इस रोग ने महाराज को मार्च के तीसरे सप्राह 
फल से ही कष्ट देना आरम्भ कर दिया था और ग्रतिदिन १०-१२ दस्त 
आते थे जिसस महाराज का शरीर बहुत निरबल होगया था । 
अमेरिका से कल आल्काट और मैडम ब्लैवस्की १५ फ़रवरी को ही बम्बई पहुँच 
"लि गये थे और महाराज के दर्शनों के लिये उत्सुक थे। महाराज भी 
कनले कार मम का उनसे शीघ्र मिलना चाहते थे, परन्तु मेले की समाप्ति से पूर्व उपदेश- 
भारत मे आगमन काय को न छोड़ सकते थे और रुग्ण होजानें के कारण बम्बई 
जाकर उनसे मिल भी न सकते थे। अतः वह स्वयं कर्नल और मैडम 
को भी हरिद्वार से लिखते रहत थे और खान्त्वना देते रहते थे और अन्य पुरुषों को भी 
लिखते रहते थे कि उन्हें विश्वास दिलादें कि शरीर की दशा अच्छी होम पर हम वम्बई 
जाकर उनसे अवश्य मिलेंगे । 
ण्रर्‌ 
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इस बार कुम्भ पर पूत कुम्भों की अपेक्षा जन-संघट कम था। 
भले में जन-संख्या २७ माच के एक पत्र में महाराज ने दो लाख का अनुमान किया 
ब्द्न थी था, उसमें भी साधु, संन्‍या वी, बैरागी आदि अधिक थे ग्रुहस्थ कम 
थे | महाराज ने हरिद्वार से ही देहरादून जाने का सद्भुल्प कर लिया 
देहरादुन जाने का था। उन्हें आशा थी कि वहाँ के जलवायु से उनके स्वास्थ्य को 
संकल्प लाभ होगा | इसके अतिरिक्त वह पसिडित कृपाराम से देहरादून 
पधार ने का वचन भी देचुके थे । 
अब हम कुद्ध विशेष घटनाओं का उल्लेख करते हैं जो हरिद्वार में हुई | इन घटनाओं 
में पाठक पूर्वापर सम्बन्ध की आशा ख्खें क्योंकि उस समय उनका 
विशेष घटनाएं. कोई लिखित विवरण नहीं रकख। गया था। जो कुत्छ घटनाएं लागों 
से सुनकर ज्ञात हुई वही यहाँ अड्धित की जाती हैं । 
एक दिन एक जन मुसलमान उमैदखोँ नामी ने मूला मिखो के पुत्र दुर्गादत्त से 
कह क्रि तुम बड़े बुतपरस्त हो | महाराज ने इस पर उस से कहा कि 
यह जेट परन्तु तुम यह छोटा बुतपरस्त है, परन्तु तुम बड़े बुनपरस्त हो जो तूर के पहाड़, 
बड़ बुत्परसुत हो. आदम के चरणवाले पहाड़ को पूजते, संगे अस्पद को चूमते, ताझिये 
को मानते और क्षत्रों से मुरादें ( मनोरथ ) माँगते हो । 
एक दिन इसी उमैदखाँ और एक अन्य मुसलमान ने महाराज से प्रश्न किया कि 
हमने सुना है कि आप मुसलमानों को भी आय्ये बना लेते हैं । उन्हों 
आएप मुसलमानों को ने उत्तर दिया कि हम वास्तव में आये बना लेते हैं| आय्य के अथ 
भी अे बना लत हैं श्रेष्ठ और सत्य मार्ग पर चलने वाले के हैं, अतः जब आप सत्य धर्म 
को ग्रहण करेंगे तो आय्ये हो जायंगे | उमैदखाँ बोले कि फिर आप 
हमारे साथ मिलकर खायंगे वां नहीं तो मद्दाराज ने उत्तर दिया कि हमारे यहाँ मूठा खाने 
... का निषेध है, हम एक दूसरे के साथ एक जगद नहीं खा सकते । 
भूठा खाना निषरद्ध यबन प्रश्न कर्त्ताओं ने कहा कि साथ खान से भ्रेम बढ़ता है, महाराज 
द्द ने कहा क्रि कुत्ते भी तो एक जगह मिलकर खाते हैं, परन्तु खाते २ 
ही आपस में लड़ने लगते हैं | इस पर बह चुप होगये । 
महाराज ने एक दिन यह कहानी सुनाई थी | एक जाट ने एक गुरु कर लिया। 
डसकी स्त्री ने कहा कि तुने बहुत बुरा क्रिया, दो घड़ी अन्न का व्यथ 
एब्च जाट की कहानी व्यय बढ़ा लिया | जाट न उत्तर दिया कि भुझे तू भी प्यारी है और 
लड़के भी प्यारे हैं और परिवार के लोग भी प्यारे हैं, इसलिये मैं 
उन में से तो किसी की सौगन्ध खा नहीं सकता । मैंने तो सौगन्ध खाने के लिये गुरु किया 
है, तू दो चार घड़ी अन्न की चिन्ता मत कर | 
सतुवा स्वामी की विद्धत्ता की बड़ी प्रसिद्धि थी। बह केवल सत्तू खाया करते थे 
इसी से उन्हें लोग सतुत्रा खामी कद्दा करते थे। महाराज ने उन्हें शाल्रार्थ के लिए 
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भष्दषि दयानन्द का जीवन-चरित 


सतुदा स्वामी शास्त्रार्थ आहत किया तो उन्होंने कहा कि दयानन्द नास्तिक है में उसके 

पराइमुख दश्शन करना नहीं चाहता । महाराज ने इसके उत्तर में कहल्ला 

भेजा कि यदि वह सेरे दशन नहीं करना चाहते तो बीच में पदों 

डाल कर शाखस्राथ करलें, परन्तु वह राज़ी न हुए। एक वार पहले भी जब्र महाराज 

सन्‌ १८३८ म॑ रुड़का से थे लोगों ने इन्हीं सतुबा स्वामी को महाराज से शाख्त्रार्थ करने को 

कहा था तत्र भी उन्होंने ऐसा ही कहा था और महाराज ने यही प्रस्ताव किया था तव भी 
वह शाखत्राथ करने पर उद्यत न हुए थे। 

एक दिन कुछ निर्मल साथु मंडा लिय हुए और उसको चेंवर 

तुम लकड़-पनन्‍्थ! करत हुए आये। महाराज ने उन से कहा कि तुम लोग लकड़- 

दम धी हो | यदि तुम में कोई वृद्ध पुरुष हो तो उसकी सेवा करो, 

इस प्रकार अविद्या के जाल में मत फँसा | 

एक दिन कुछ अंग्रेज़ भी महाराज के पास आये। महाराज 

अग्रेज भारत म॑ ने उनसे कहा कि आप लोग भारत की अबनति और फूट के समय 

पहले आपने तो व््या मे यहाँ आय है, यदि उसकी उन्नति के समय मे यहा आत ता दस्त 


देखेत ? क्रि यहाँ कैसे २ शुरवीर और योद्धा विद्यमान थे और आप उनकी 

विद्या और बल की प्रशंसा करते । 
शरारि पर मिट्टी क्‍यों किसी ने महाराज स प्रश्न किया कि आप शरीर पर मुलतानी 
नगाते हो मिट्री क्यों लगाते है तो उन्होंने उत्तर दिया कि जो मक्‍्खी हमें काटे 


उस के मुँह में मिट्री जाय । 
एक दिन महाराज का व्याख्यान सुनते २ ज्वालापुर निवासी एक बूढ़े ब्राह्मण क 
इतना क्रोध आया कि वह खड़ा होगया और कहने लगा, स्वासी ! 
बढ़े ब्राह्मण का क्रोध जीमें आता है कि तरा गला काट डालूँ और फिर अपना भो कार हूँ, 
तूने हमें बहुत हानि पहुँचाइ है, हमारी जीविका मारदी है। महाराज 
ने कहा कि कोइ है जो इसे हटादे | इस पर पहरेदार न उसे हूटा दिया और लोग भी उसकी 
ओर दौड़े परन्तु महाराज ने कहा कि इतने प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है, वह मुझ 
बलवान नहीं है, जो मुझे उस से कुछ भय हो | केवल इतनी बात है कि वह व्याख्यान में 
विन्न न डाले । 
एक दिन दो साथु दगडघारी आये। उन में स एक से मद्दाराज परिचित थे । 
उससे महाराज ने कहा कि अरे आत्मानन्द तूने यह दशड पाखण्ड 
दा दराडवारा। साध अभी तक नहीं छोड़ा । में तो इस बहुत दिन तक लिये फिरा किया 
परन्तु कुछ लाभ न हुआ । 


एक दिन कुछ निर्मले साधु एक प्रसिद्ध उदासी साधु को महाराज से शाख्रार्थ करने 

के लिय लाये | वह बहुत देर तक बकता मकता रहा। अस्त में 

निर्मले साथु की उसने कहा मेरा तो परमेश्वर में अनुभव ही फट गया है, मुझे तो कोई 

बकवाद बात साननी ही नहीं। इस प्रकार बकवाद करके वह चला गया | 
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त्रयोविंशति अध्याय 
विधवा श्रों और योंत्रों एक दिन महाराज बैठे हुए थे कि सहसा लेट गये । लोगों 
की हाय से देश. को इस पर बहुत आश्रय हुआ। थोड़ी देर पश्चात्‌ महाराज उठे 
नए हांगया. और दीघधे श्वास खींच कर कहा कि विधवाओं और गौओं की हाय 
से यह देश नष्ट होगया। 
एक दिन एक जटाघारी नागा साधु आया और महाराज से 
जदाधारी नाग। बोला कि मैं आप से पढ़ गा | महाराज ने कहा कि हमें तुम्हारे पढ़ाने 
का अबकाश नहीं है, परन्तु वह वहीं बैठ गया और वहीं रहा । 
एक दिन एक २० वर्ष का नवयुवक्र महाराज के पास आया और श्रीचरणों की 
वन्‍्दुना कर कहने लगा कि मुझे आयसमाज अमृतसर ने निकाल दिया 
वाह'छझत आय-समाजा है। कारण पूछने पर उसने कहा कि मुझ पर पुस्तक चुराने का दोष 
आरोपित किया गया था। महाराज ने पूछा वह सत्य था वा मिथ्या 
उसने स्पष्ट कह दिया कि दोष तो सत्य था, परन्तु मुझे हादिक पश्चात्ताप है ओर में चाहता 
हूँ कि मुझे फिर आय्येसमाज में लेलिया जाय । महाराज ने यह देखकर कि वह हृदय से 
अपने किये पर लज्जित हैं उसका अपराध क्षमा कर दिया ओर लाला रामशरणदास रईस 
मेरठ से कह दिया कि आय्यसमाज अमृतसर को लिखदो कि इसका अपराध हमने क्षमा 
कर दिया है, इसे पुनः आय्यसमाज में प्रविष्ट करलें । 
कहते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर में कि यदि कोई मनुष्य किसी 
प्रारब्ध कसे पुर को उस आयु के पूरा होने से ही पहले जो प्रारबव्ध से नियत है मार 
हग डाले ता वह प्रारठ्घ कहाँ रहा, महाराज ने कहा था कि वह फिर देह 
धारण करके शेष आयु भोगेगा | 
हमें सन्दृह है कि महाराज ने ऐसा कहा हो। महाराज के ग्रन्थों से यह पता नहीं 
चलता कि वह यह मानते थे कि प्रत्येक मनुष्य की आयु नियत होती 
उपयक्त की अलेणज्चन| है जो घट बढ़ नहीं सकती | वह यह मानते थे कि अह्यचय तथा 
सास्थ्य के नियमों के पालन और योगाभ्यास से आयु बढ़ सकती 
है और तद्विपरीत कार्यों से घट सकती है । मनुध्य की आयु साधारणतः १०० वे की वेद 
में कही गई है, परन्तु उक्त नियमों के पालन से १०० स भी अधिक हो सकती है जैसे कि 
सम्ध्या के तब्नश्लुदेंव हितम” आदि मन्त्र से स्पष्ट है। हमें इस घटना के वर्णन करने वाले 
का स्मृति-विश्रम प्रतीव होता है । 
एक दिन कुछ ब्राह्मणों ने एक अचारज के पुत्र को जो अभी लड़का ही था घम्मे- 
चर्चा करने के लिये महाराज के पास भेजा, उसने जाकर धर्म विषय 
अचारज क पत्र में कुछ पूछा। महाराज ने कहा अरे लड़के तू क्‍यों पूछता है ! जो 
के प्रक्ष॒ वृद्ध हैं वह आकर पूछें। उसने कहा कि सब पणिडतों की मरे लिये 
ही आज्ना है। तब महाराज ने कहा कि अच्छा भाई पूछ क्या पूछता 
है ? उसने कहा धर्म किसे कहते हैं ? महाराज ने कहा कि वेदविहित पदार्थ को घम्मे कहते 
हैं । इस पर उसने “सौत्रामण्यां सुरां पिवेत” तथा दो और वाक्य बोले । उन्हें सुनकर महा- 
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राज हँस पड़े और पूछा कि यह किस बेद के वाक्य हैं तो उस युवक ने कहा कि अथब वेद 
के | महाराज ने अथवे वेद मैंगा कर उसे देना चाहा कि इसमें से वह वाक्य निकाले, परन्तु 
उसने कहा क्रि में आपके पुस्तक को स्पर्श नहों कर सकता | इस पर महाराज ने समय नष्ट 
करना उचित न समझ कर उस फटकार दिया और वह और उसके साथी वहाँ से चले 
आये। बाखबव में उसने अथव वेद के दशत तक नहीं किये थे । वह बात उसने पं० लेखराम 
से स्वीकार की थी कि मेंने अथ् बेद देखा तक नहीं है । 
एक दिन निरखनी अखाड़े के दा नाग महारांज के पास आकर कहने लगे कि हम 
आपके पास रह कर पढ़ना चाहते हैं। महाराज ने कहा कि हमारे 
दो नासे साथ रह कर तुम्णारा पढ़ना नहीं हो सकता है। स्वामी शह्ूगचार्य 
के साथ दा जैनी उनका शिष्य बन कर रहते थे। उन्होंने स्वामी 
शब्ूूराचाय का भोजन से विष दकर मार डाला था। इन्हीं नागो से महाराज ने कढ़ा वनान 
की विधि भी पूछी थी | महाराज पाक क्रिया भें स्वयं भी सिद्ध हस्त थे । उन्हें विचित्र जड़ी 
बूटी और मसाले ज्ञात थे, जो दाल शाकादि को अत्यन्त खादिष्ट बनादेते थे | महाराज ने 
वह विधि उनसे लिख भी लो थी। नागों की कद्ो प्रसिद्ध है, कहते हैं कि बहू कई २ मास 
रक्‍खी रहने पर भी नहीं विगड़ती 
एक दिन उसी अखाड़े के और दो नागे आये और बड़ी असभ्यता के साथ बातें 
करने लगे, परन्तु महाराज की त्यौरी पर वल तक न आया। वह 
दो और नागे हँस २ कर उनकी बेतुकी बातों का सभ्यता पूथक उत्तर देत रहे । 
नागों न देखा कि किसी प्रकार भी महाराज की शान्ति भज्ञ नहां 
होती । इसका उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कुछ देर के पश्चात्‌ उनकी आत्मा न उन्हे 
घिक्कारा और वह लज्ित होकर श्री चरणों में नत मस्तक होकर अपने अपराध की क्षमा 
चाहने लगे। वहाँ क्‍या था दया का स्रोत हर समय्र प्रवाहित रहता था, महाराज ने उन्हें. 
क्षमा दान देने में पल भर भी देर नहीं की। नागे साधुओं ने 
तत्काल नागा बना सत्काल ही अपना नागा बाना--पी तल के कड़े, माला, कफ़जी ओर 
छोड़ दिया जटा गड्ला में फेंक दिया और अपने सम्देह निवृत्त करके और महा- 
शज की शिक्षा ग्रहण करके, नमसत कह ऋर विदा होगये । 
एक दिन इंश्वरसिंह निर्मला साधु महाराज के पास आया और प्राथना की क्रि मैने 
आज तक वेदों के दर्शन नहीं किये हैं। आप उन्हें दिखा कर भेरी 
निमल साथ को इच्छा पूर्ण कीजिये। उन्होंन तुरन्त चारों बदों की पुः के भंगा कर उसे 
वेदों के दशन  दिखादिय | फिर उससे महाराज ने कहा कि महीघर ओर सायण 
आदि ने वेदों के अर्थों का महान अनर्थ क्रिया है और उनके भाध्यों 
की भूलों का दिग्दशन कराया । तलश्चात्‌ इश्वरसिंह और महाराज में इस प्रकार प्रश्नोत्तर हुए -- 
निर्मले साधु स प्रश्नोत्तर-- 
ईश्वरसिंह--पहले तो आप जीव ब्रक्ष की एकता मानते थे | 
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स्वामी --उस समय हमने सारे वेद नहीं देखे थे । जब सब वेदों को पढ़ा और उन पर 
मनन किया तो हमें पूर्ण विश्वास होंगया कि जीव बह्म की एकता मानना बेद-विरुद्ध है । 
ईश्वरसिंह--जोव ब्रह्म की एकता पर तो स्वामी शद्जभुराचाय की साक्षी है, आप के 
मत पर किस की साज्ञी है। 
खामी--वेदपुरुष अर्थात्‌ परमात्मा की । 
ईश्व।सिंह--काई २ श्रुति भेद को भी कहती है, इसका क्या उत्तर है । 
स्वामी - भेद की प्रतिपादक श्रुतियां भी ठीक हैं और अभेद की प्रतिपादक भी | 
जैसे आकार से हमारी परणेकुटी प्रथक्‌ नहीं है, इस प्रकार अभेद ठीक है। परन्तु हमारी 
पर्णकुटी आकाश नहीं इस प्रकार भेद ठीक है | 
एक दिन इश्वरसिंह और एक अन्य साथु महाराज के पास बैठे हुए थे | महाराज 
न देखा कि बहुत से साधु एक ओर को जारहे हैं । महाराज ने उस 
देश की घार्मिक साधु से पूछा कि खाधु लोग कहाँ जारहे हैं ? उसने कहा कि एक 
दश पर खेद. सिद्ध उदासी साधु आये हैं, उन्हीं से मिलने जारहें हैं। महाराज 
ने इस पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि देखों भारतवर्ष में सनातन 
वेद-विरुद्ध कितने मत-मतान्तर चल गये हैं, कोई उद्दासी है तो काई निर्मला, कोई बैरागी है 
तो कोई अन्य सम्प्रदाय का, मूल धम सबने छोड़ दिया | ईश्वग्सिह ने कहा कि महाराज 
एक धर्म होना तो कठिन है। महाराज ने कहा कि पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिये, इससे 
बहुत कुछ मेल और एकता हो सकती है । 
एक दिन मूला मिस्त्री ने महाराज से बद्रीनाथ, केदारनाथ के तीर्थों' के विषय में 
पूछा ! महाराज ने कहा कि यह तीर्थ मैने भी देखे हैं और तुम भी देख आये हो, जो कुछ 
बास्तबिकता तुमने देखी हो उसे बिना लोकापवाद के भय के कहदों । 
तीअ-यात् की व्यश्वता उसने स्पष्ट कह दिया कि मैंने व्यर्थ यात्रा की ओर मुमे खेद है कि 
मैंन इतना परिश्रम किया । 
एक दिन एक मारवाड़ी परिडत ने आकर अपनी योग्यता दर्शाने के लिये संस्कृत में 
बोलना आरम्भ किया। वह दो घण्टे तक बोलता रहा | महाराज 
आपका पक् सत्य उस की बातों का उत्तर देते रहे । अन्त में उसे ज्ञात होंगया कि 
है महाराज का पक्ष सत्य और उसका मिथ्या है | पशिडत कथा सत्य- 
ग्राही | इस निश्चय के होते ही वह महाराज से क्षमा माँगने लगा 
कि यह मेरा बड़ा अपराध था कि बाद में आपका विरोध किया | 
एक दिन दो काठियावाड़ गुजरात की ख्त्रियाँ अपने पुरुषों के साथ महाराज के लिये 
मिछ्ठान्न लाई और एक ओर को बैठ गई । ४ बजे महाराज ने 
आम में स्त्रियां कहला दिया कि हमारे यहाँ स्त्रियों के ठहरने के लिये स्थान नहीं 
नहीं ठहर सकतीं है.। तब वह चली गई और फिर कई दिन तक वह स्त्री पुरुष आते 
रहे, परन्तु ४ बजे के पश्चात्‌ चले जाते थे । 
नजफ़अली तहसीलदार रुड़की भी कभी २ महाराज की सेवा में आया करते थे । 
५२७ 


महांपिं दयाननद का जीवन-चरित 


उनके मन में हठ न थी और युक्तियुक्त वान को स्वीकार करलिया 
सत्यग्राही मुसलमान करते थ। एक दिन उन्होंने महाराज से कहा कि हमारे पेशाम्बर 
वहसीलदएर साहब ने मनुप्य को चार स्त्रियों तक से त्रिवाह ऋरन की आज्ञा दी 
है | जैस एक राजा को कई मन्त्रियों की आवश्यकता होती है एस 
हो एक भनुष्य का एक से अधिक स्त्रियों की आवश्यकता हे । महाराज ने झहा कि एक पुरुप 
के लिये एक ही स्त्री होनी चाहिय | अनुभव और यक्ति से भी यही बात ठीक सिद्ध होती है। 
देखिये एक वेश्या सैकड़ों पुरुषों को बिगाड़ती है । जब एक घर में कई स््ियाँ हो तो उन 
के लिए एक पुरुष कभी पयाप्त नहीं हो सकता । इसीलिए वेदों के अनु तार एक पुरुष का 
एक ही स्त्री स विवाह होना चाहिये | तहसीलदार साहब की रूमक में यह वात आगई 
गौर उन्होंने उसकी युक्तियुक्तता खीकार करली । 

एक दिन तहसीलदार साहब विकारअलोबग डिपुटी कल्लक्टर का साथ लकर आय 
आर व्याख्यान सुनन लगे। व्याख्यान सुन कर कहा कि अब तक 
स्वामीर्जी वर्ली हूं तो कुछ सम्देह भी था, परन्तु आज पूरा निश्चय हागया कि अक्मविद्या 
जितनी संस्कृत भाषा में है इतनी किसी भाषा मे नहीं है ओर डिप्टी 
साहब स कहा कि स्वामीजी बली लोग ( ऋषि ) हैं में भी इनका सोबक हैं । डिपटी साहब 
न प्रद्या कि यह हरिद्वार और हरको पढ़ी कथा है ? महाराज 
हर की नहीं, हाड़ थे कहा कि हर की नहों हाड़ की पेंड़ी है, क्योंकि सहस्तों मन 
की पड! ह हेड्डियाँ यहाँ पड़ती हैं । फिर उ्होंन पूछा कि यदि गद्जास्नान का 
ही माहात्म्य है ता यह क्‍यों आवश्यक हैं कि हर की पड़ी पर ही 
नहाया जाय। महाराज ने कहा कि यह तो पण्डों की लीला है, यदि लोग हर जगह गड्ढा 
में सत्ान करने लगें तो पण्डाजी दक्षिणा कहां से लें। आपके यहाँ अजमर भें भी यही 
बात हैं | मुजाबर कहते हैं कि न इधर चढ़ाओ और न उवर वलिक इन ईंटों पर चढ़ाओं 

मानो ख्वाजा साहय उन्हीं इंटों में घुस हैं | फिर उन्होंन कोई प्रश्न न किया । 
एक दिन नदिया (बंगाल) की आर के तीन परिडित आये जो विद्वान थे। उन्होंने 
बेदा4थ विपय पर महाराज से त्रिचार-विनिमय क्रिया | उनका व्यव- 
तान जिन्नासु हार सवंधा सम्य आर शिप्राचित था। ण्सा प्ताते हाता था कि 
विद्वान बह वास्तव से जिज्ञासु थ, कोरे वितशड्ावादी न थ्‌। महाराज भी 
बड़ी प्रसन्नता से उनसे विचार करने लग । यह विचार चार दिन 
तक ६ बज प्रात:काल से ११ बजे तक होता रहा अन्त में तं'नों पण्डितों की ज्ञान पिपासा 
शान्त होगढइ, उनके संशर्या का उच्छेदर हा गया । उन्होंने सहाराज के अगाध वैदिक 
पारिडत्य और असाधारण तक शक्ति की मुक्तकणठ से प्रशंसा की और कहा हस वहत से 
मन्त्रों के अथ नहीं सममभे थे, अत उन्हें स्वामी जी की कृपा स सममे है, निःस्सन्देह उनके अर्थ 
टीक हैं । फिर भी वह आठ दस दिन तक आते रहे, परन्तु फिर उन्होंस महाराज के साथ 
शाख्राथ नहीं क्रिया, हां जब कभी उन्हे कोइ शड्ढा होती थी उस निश्वत्त कर लिया करत थे । 
महाराजा काश्मीर स किसी न जा कहा कि स्वामी इयानन्द सरस्वती का देहान्त 
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हो गया। उन्होंने इस पर विश्वास तो न किया परन्तु संशय में 
अल किंकदन्ती अवश्य पड़ गये। उन्होंने अपने किसी कमंचारी को पत्र लेकर 
भेजा और उस से कह दिया कि यदि स्वामीजी जीवित होंगे तो 
कुम्भ पर अवश्य आवेंगे। यदि बह मिल जायें तो उन्हें यह पत्र दे देना ओर उत्तर ले 
आना | उस पतन्न में महाराजा ने स्वामीजी से यह प्रार्थना की थी 
महाराजा काशमीर कि आप एक ऐसा ग्रन्थ बनादें जिस से बिना पक्षपात और 
का पत्र खींचातानी के यह सिद्ध हो जाय कि जो लोग वैदिक-घधम्म त्याग 
कर अन्य धर्मावलम्त्री हो गये हैं वह यदि वैदिक-धम्म में वापस 
आना चाहें तो आ सकते हैं और उसमें यह भी सिद्ध किया जाबे कि अन्य धर्मी ईसाई 
मुसलमान भी वैदिक-धर्म्मी हो सकते हैं और उनके साथ खान पानादि का व्यवहार वैदिक 
धम्भियों के समान किया जा सकता हैं। महाराज ने उस समय तो उस पुरुष से केबल 
इतना ही कह दिया कि ऐसा ग्रन्थ शांख्रप्रमाण-पुष्ट सहज सें ही बन सकता है और यह 
कहा कि जब आप जाबें तव्र मुझसे मिलके जाबें, में महाराजा के लिये पन्न दूँगा। फिर 
ज्ञात न हुआ कि वह मनुष्य जाते समय महाराज से मिला वा नहीं और यदि मिला 
तो महाराज ने उसे पत्र दिया वा नहीं । 
एक दिन एक बज तक निर्मला साधु, जिसका नाम जोंतर्सिह था, आया और 
महाराज से बात॑ करने लगा । उसके शब्द व्यद्ग्य और कटाक्ष से 
ऋटमापी साधु. पूर्ण थे। हकीम थानमिह रुड़की निवासी भो बैठे हुए थे। साधु 
' अनुगत के शब्द उन्हें बुरे लगे। उन्होंने साधु से कहा कि चुप रह अन्यथा 
मुँह ठीक कर दिया जायगा | महाराज ने उन्हें रोक दिया और कह। 
कि यह बातें सुर से कर रहे हैं, तुम बीच में हस्तक्षेग मत करो । अन्त को साधु रुष्ट होकर 
चला गया परन्तु अगले दिन फिर आया और बातें करके चला गया। तोसरे दिन क्विर 
आयो | उस समय महाराज व्याख्यान दे रहें थ। जब व्याख्यान से उठे तो साधु की आँखों 
से अश्रधारा बह निकली और उसने महाराज के चरण पकड़ लिय और कहने लगा कि जो 
छ मैंने कद्गक्ति को है उसे क्षमा कीजिये और अपनों शरण में लेकर कृताथ कोजिये। 
महाराज ने अपने पेरों पर से उसे उठाया और उसे सान्त्वना देकर अपने पास बिठाया और 
उसके अनुतप्त हृदय को उपदेशास्रत से सींच कर शान्त किया। रात्रि को भी वह महाराज 
के डरे पर ही रहा और पृशरूप से उनका अनुगामी बन गया । 
एक रात्रि को हवीम थानसिंह अपने दो साथियों के साथ एक बजे से पाँच बजे 
वक बातें करते रहे । प्रात.काल जब महाराज डेरे के बाहर आये तो 
तुम्दारो वाता से हकीमजी ने उन्हें पानी का लोटा दिया। जब सहाराज शौच से 
अभ्यास भ तज्न निवृत्त होकर वापस आये तो उन्होंने हको मजी से कहा कि हम रात्रि 
पड़ता हैं को अपने डेरे के समीप किर्सा को बातें नहीं करने देते हैं, परन्तु आज 
तुमने रात्रि भर बातें कीं जिससे मरे काय्ये में बहुत विन्न हुआ । 
महाराज रात्रि में योगाभ्यास किया करते थे । 
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एक दिन ग्रातःकाल ही एक वृद्ध संस्यासी आनत्द्वन नामी अपने दस बारह शिष्यों 

के सहित आये। महागञज ने उन्हें दूर से ही दख लिया और छेरे 

वृद्ध सन्‍्यासी का के द्वार पर जाकर मुस्कर।ते हुए उनका स्वागत किया और सम्मान 
आदर पूचक उम्हें आसन दिया। संन्‍्यासो महाशय की आयु ८० वष के 
लगभग थी, परन्तु शरीर से खत्थ और फुर्तील थे । जब वह और 

महाराज आसन ग्रहण कर चुके तो आ।स में संस्कृत में वात्तोलाप आरम्भ हुआ। बार्त्ता- 
जाप का विषय था नवीन वेदान्त | ११ बजे तक विचार होता रहा। 
नवान वेंदान्त पर ११ बजे महाराज को सुचना दोगई कि भोजन तैयार है। महाराज 
वात्तोलाप ने आगन्तुक और उनके शिष्यों को विनय भाव से भोजन के लिए 

कहा, परन्तु उसने कहा कि जब तक मीमांस्य विपय का निणंय न हो 

जायगा हम भोजन नहीं करेंगे। उप्तके पश्चात्‌ महाराज न चारों वेद और ६०-६५ अस्य 
ग्रन्थों में से स्वामी आनन्दवन को अपने कथन की पुष्टि में प्रमाण दिखान आरमस्भ किये | 
विचार-धारा दो बजे तक प्रबाहित होती रही | अन्त में स्वमी आनन्दवन को सनन्‍तोप होगया 
कि द्यानन्द जो कहते हैं वह ठीक है | तब उन्होंने खड़े हा #र अपने शिष्यों को सम्बाघन 
करके कहा कि मैंने दयानन्द के मत को स्वीकार किया | तुप्त भी 

मन दयानन्द का सत ऐसा ही माना | इसके पश्चात्‌ स्वामी आनन्दवन बिना भोजन किये 
स्वीकार कर लिया हा चल गय। उसक पांछ भा वह कभी कभी सभा-मडप में आते 
रहे परस्तु कभी बैठे नहीं, मुस्कराकर थो डी देर खड़े होकर चले जाया 

करते थे। पहल दिन लागों के पूछने पर महाराज ने कहा था कि यह बड़े विद्वान संस्यासी 
हैं। अब तक वह जीव ब्रह्म को एक मानते थे परन्तु अब हमारे समात पथक्‌ मानने लगे हैं । 


एक दिन एक पणिडत आया, बह रावलपिण्डी का र8ने बाला और महाराज का पूर्व 

हे परिचित था। उसको आकृति विचित्र थी। जिसे देख कर न हैँ पता 

कुरूप ओर कर्कश हो तो हँसन लगे | वह एक आंख का स्वामी था, हाथों से छुंजां था, 

प्‌णिडत उसके मुख पर शीतला ने अयने आगमन के चिन्ह अद्लेत कर दिये 

थे, वण कृष्ण था | मूँछ् कटी हुई और दाढ़ी मुंडी हुई थी । खोपड़ो 

ने बालों से पूरा विररेध कर गकवा था | उस पर एक बड़ा साका शोभा दे रहा था । साथ में 

दो विद्यार्थी भी थे। हकीम थानलिह द्वार पर नियत थे। उसने आते ही हकीमजो से ककंश 

स्वर में पूछा कि दयानन्द कहां है | हकी मजी ने पूद्धा कौन दयानन्द | उसने कहा वही साधु 

जो दयानन्द के नाम से प्रसिद्ध है । हकीमजी ने कहा कि सभ्यता से वो », श्रो स्वामी दय.नन्‍्द 

सरस्वती मुख से कहो तत्र में तु'ह बता सकता हूँ। यह बातें कहीं महाराज ने भी सुन 

ओर उसकी बोली पहचान ली। तत्र उन्होंने हकामजी को आज्ञा दी कि आन दा | ढरे के 

भोतर जाते ही उसने कद्दा कि तुमने जो अशुद्धियाँ मेरी चिट्ठी में बतलाई हे उन्हें दिखाओ | 

यही कहता रहा और क्रोध में भर गया और चिलाने लगा । उसका कण्ठ शुष्क होगया और 

कहने लगा पानी लाओ । हकी मजी उसके ल्यि जल लेगये, परन्तु उसने कहा कि मैं यह 

पानी नहीं पीऊँगा, गज्लाजी से लाओ। हकीमजी ने कहा कि में तो प्र तःकाल गछ्ठा के ठण्डे 
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है पानी में हाथ नहीं डालता तुम्हें पीना है पियो नहीं तो तुम्हारी 
थ्वाडे घर दा पानी इच्छा । महागज ने हकीमजा से कह! कि गन्नाजी से ही लादो। 
कान रपये परन्तु जब वह ले आये तो वह यह बकता हुआ चला गया, थ्वाडे 

घर दा पानी कौन पिए ! थ्वाडे घर दा पानी कौन पिए !! 
एक रात्रि को कुछ कांस्टेबिल मशाल लिये हुए एक मुर्दे को लाये ओर उसे महागज 
के डेरे के सामने सड़क पर गाड़ने लगे | कुछ शोर सुनकर महाराज 
मुद का आश्रम के ने हक्कीम थानसिंह को भेजा कि देखो शोर क्यों हो रहा है। उन्होंने 
पास मत गाड़े. जाकर देखा और लौट कर महाराज से सार! वृत्तान्त कहा । महा- 
राज ने आज्ञा दी कि मुर्दे को हमारे बाड़े में मत गाड़ने दो | हकोम 
जी ने कांस्टेबिलों से जाकर कहा कि इसे यहाँ मत गाड़ी, परन्तु वह न मान | इतने में एक 
गोरा सारजेंट चक्कर लगाता हुआ वहाँ आ निकला । उसने हकीमजी से कहा कि तुम मुर्दे 
को क्‍यों नहीं गाड़ने देत ? हकीमजी ने कहा कि यह स्वामी दय।नन्‍्द सरखती का बाड़ा है 
ओर उनकी आज्ञा है कि हमारे बाड़े में मत गाड़ने दो । उसने कहा कि क्‍या वह दयानन्द 
है जो सब को खुदा की तरफ़ बुलात, है | हकीमजी ने कहा कि हाँ | इस पर डसने कांस्टे- 
बिलों को आज्ञा दी कि यहाँ मत गाड़ो ' तब वह लोग उस मुद्दं को दूसरी जगह ले गये । 
एक दिन प्रातःकाल के समय जंगलात के कंजरवेटर, मेरठ के कमिश्नर, सहारनपुर 
के कलक्टर और डिपुटी विक्लारअलोबेग कई अम्य लोगों के साथ 
कमिश्नर साहब आदि आये और व्याख्यान के डेरे के नीचे खड़े हो गये और पूछा कि 
स्वामी कहाँ हैं । हकीम थानसिंह ने कहा कि इश्वरोपासना कर रहे 
हैं । उन्होंने कहा कि क्या तुम उनके पास जाकर कह सकते हो कि 
मेरठ के कमिश्नर साहब आये हैं। हकीसजी ने कहा कि मैं जातो सकता हूँ पर कुछ कह 
नहीं सकता | इतने में बा: श्यामलाल ने कहा कि यदि आप थोड़ी देर ठदरें तो आप 
स्वामीजी से मिल सकते हैं | वह ठहरने पर सम्मत हो गये । उनके लिये कुर्सियाँ डलवादी 
गई और वह बैठ गये । थोड़ी देर में महाराज भी वहाँ आ गये । उपय्यु क्त चारों महोदय 
खड़े हो गये और फिर प्रसन्नत्रदन होकर ईश्वर विषय पर बात चीत करने लगे | वह महा- 
राज के विचारों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और यह कह कर चले गये कि यदि आप 
किसी वम्तु की आवश्यकता हो तो सूचना देने पर वह भेज दी जायगी । उसी दिन महा- 

राज को रक्षा के लिये उन्होंन उनके डेरे पर पुलिस का पहरा लगवा दिया | 
जितने भी पौगशिक साधु कुम्म पर आये थे उनमें से स्वामी विशुद्धानन्द, स्वामी 
ज्ोवनगिरि और स्वामी सुखदेवगिरि को महाराज विद्यावैभव सम्पन्न 
तीन पौराशिक विद्वानों समझते थे | उनके विषय में बह कहां करते थे कि इत तोनों शरीरों 
को मैं विद्वान जानता हूँ और इन्होंने प्रन्थ भी गूढ़ विचार से पढ़े हैं, 
शेष तो सब लड्डू पूरी उड़ाने वाले हैं। एक दिन महाराज ने इन तीनों 
विद्वानों के लिये इस आशय का पत्र लिखा कि मैं जो बात कर रहा हूँ उस की आप सब 
लोग जानते हैं कि वह सर्वथा ठीक है, पर हद होते हुए भी आप उसे प्रसिद्ध क्यों 
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नहीं करते | महाराज ने वह पत्र स्वामी रत्नगिरि को दिया कि उसे प्रशंसित महानुभावों 
के पास लेजाओं। वह प्रथम ही स्वामी सुखदेवागरि के पास ले गये। पन्न को देखते 
ही त्यौरी चढ़ गई और रत्नगिरिजी से कहने लगे कि सारी दुनिया दयानन्द के विरुद्ध है, 
तुम दोनों जगह जाते हो, तुम्दें यह उचित नहीं है. कि यहाँ की बात वहाँ कहो और वहाँ 
की यहाँ, अब आगे को दयानन्द का पन्न हमारे पास न लाना । 
यह पता न चल सका कि रत्नगिरिजी अन्य दो बिद्दानों के पास भी उक्त पत्र ले 
गये वा नहीं और यदि ले गये तो उन्होंने क्‍या उत्तर दिया ? 
एक दिन नेनीताल के एक यूगेपियन डाक्टर महाराज के पास आये । उनसे हवन 
पर बात चीत हुई। महाराज ने डनसे स पृद्धा कि विपूचिका के 
यूरोपियन डाक्टर रोकने का तुमने क्या प्रव्नन्त्र किया है । उन्होंने उत्तर दिया कि हम 
/ ते वार्तालाप. विष्ठा को कुछ तो गज्ञा में बहा देते हैं, कुछ को भूमि में दबा देते 
हैं और शेप को जलवा देते हैं । ध्वामीजी न कहा कि विष्ठा के भूमि 
में दबाने से विपू चका अवश्य फैलगी | डाक्टर ने कहा कि कद्ापि नहीं फैल सकती, सर- 
कार ने बहुत प्रबन्ध कर दिया है । महाराज ने पूछा कि विष्ठा कितने दिनों से दबाया जाता 
है | डाक्टर ने उत्तर दिया कि १२ दिन से। महाराज यह सुनकर थोड़ी देर तो चुप रहे, 
फिर वाल कि आज से तीसरे वा चौथे दिन विपूचिका फैलंगी । उनके साथ रुड़की की सेना 
के डाक्टर थे। महाराज की बात सुनकर वह मुस्करा दिये और चल गये । तीसरे दिन 
वक्त रोग से कई मनुष्य मर गये | » 
कहते हैं कि दोनों डाक्टर सायड्डाल के ७ बजे घबराये हुए महाराज के पास आये और 
कहा कि विपूचिका के बन्द होने का उपाय बतलाइये । उन्होंने कहा 
कि घी ओर कपूर जलवाइये, विष्ठा को दूर लजाकर ऐसे स्थान पर 
जलबाइये जिधर से हरिद्वार की ओर वायु न आती हो और मल को कम करने का ह्दी 
उपाय कीजिये । कहते हैं कि उसके पश्चान्‌ ब्िष्ठा दूर ले जाकर जलाया जाने जगा । 
एक दिन दो प्रतिष्ठित पंजाबी सज्जनों ने अखलिबद्ध होकर 


डाक्टरों को परामर्श 


. 


में तो ईथरोक्त वेद महागज से पूछा कि आप ग्रन्ध साहब को मानते हैं वा नहीं; तो 
को ही मानता हूँ महाराज ने उत्तर दिया कि ग्रन्थ साहब मनुष्यक्वत है, मैं तो ईश्व- 
. राक्त वंदों को ही मानता हूँ । 

एक दिन एक वेदान्ती साधु रामसिंह ने महाराज से कहा कि आप ज्ञानी होकर भी 
५ . «. भिक्षुओं के समान ईश्वर से भिज्ञा माँगते हैं। ऐसे कर्म तो अज्ञानियों 
आता का नूनताए ३4- के लिये हैं, आपके लिये नहीं। महाराज ने उत्तर दिया कि यह सत्य 
रारापना से पूर्री हं।ती हैं नहीं कि ज्ञानीजन प्रार्थना नहीं करते, आप तो अपने को पूर्ण बेदा- 
# पं० छेल्वरामकृत उ्ूँ दयानन्द-चरित में लिखा है कि इस वार्तालाप के तीसरे दिन स्वामी 
आनन्दुगि'र के मृह में ५ मनुष्य विपूचिका से मर गये और सायजझ्ञाल तक ३० मनुष्य मर गये । 
पर-्तु महाराज के २७ मा के एक पत्र में लिखा है जो उक्त पुस्तक में ही उद्छ्त किया गया है कि 

तीन दिन में ५ मनुष्य विय्रूचिका से मरे हैं। अतः हमें यह घटना सन्दग्ध सी प्रतीत हं.ती है । 


“-संग्रहकर्ता. 
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न्ती मानते हैं, फिर भी महावाक्य रटते रहते हैं । भूख, प्यास आदि शारीरिक न्यूनताएं-- 
जैसे अन्न जल से पूरी होती हैं वैसे ही आत्मा की न्यूनताएं बिना इश्वराराधना के पूरी 
नहीं हो सकतीं । 
एक दिन एक पुरुष ने महाराज से कहा कि यदि आप अपने ग्रन्था का भिन्न 
भाषाओं में अनुवाद करादें तो जो लोग आय भाषा नहों जानते 
स्वामीजी अपने ग्रन्थों उन्हें बेदिक घर के जानने में बहुत सुविधा हो । महाराज ने उत्तर 
दिया कि भारत वासियों को आये भाषा का सीख लना कुछ कठिन 
नहीं है। जो इस देश में जन्म लेकर अपनी भाषा के सीखने का 
परिश्रम नहीं करता, उससे और क्या आशा की जा सकती है । महा- 
राज का विचार था कि सारे भारत की एक राष्ट्रीय भाषा होनी 
चाहिये और बह आय भाषा को ही राष्ट्र यभाषा बनने के योग्य समझते थे और इसी कारण 
बह उसके प्रचार और प्रसार में इतने उद्योगी थे । 
पंडित हरितिह एक निर्मला साधू था जिसकी विद्वत्ता की पजात 
तर्कशत्र छोड़ने पड़े में बड़ी धाकू थी | उसने भी वेदान्त विषय पर महाराज से शाखाथ 
किया था, परन्तु अन्त को उस भी महाराज के सामन तकराख 


का अनुवाद कराना 
नहीं चाहते थे 


छोड़ देने पड़े थे । 

५ अप्रेल को महाराज की जंघा में एक छाला पड़ गया था जिस से उन्हें बहुत 
पीड़ा थी और दस्तों के कारण वह निबेल भी बहुत थे | उस दिन 
विचित्र वार्तालाप महाराज ने अपना व्याख्यान भी स्थगित कर दिया था । यह एक 
ऐसी बात थी जो अत्र तक न हुई थी महाराज के रुग्ण होने की 
मेले भर में खबर फैल गई | कुछ साधुओं ने इस से अनुचित लाभ उठाना चाहा। उन्हा ने 
सममभा कि आज बहुत अच्छा अवसर है | दयानन्द आज रोगी होने के कारण शाड्राथ 
नहीं कर सकेगा । आज चल कर उससे शाख्राथ करने के लिये कहना चाहिये | वह शाखा 
से नकार करेगा, तत्न हम प्रसिद्ध कर देंगे कि दयानन्द शास्रांथ स हद गया। परन्तु इन 
बुद्धिमानों ने यह न समझा कि सिंह कैसी ही दीन दशा को प्राप्त हो, ख्गाला को परास्त 
करना उसके लिये तनिक भी कठिन नहीं | साधुओं का एक कुण्ड महाराज क पास पहुँचा | 
महाराज उस समय शय्या पर लेटे हुए थे । जब महाराज ने उसे आते देखा तो उठ कर 
बैठ गये और साधुओं को आदर से बिठा कर आने का कारण पूछा तो एक साधु न आगे 
बढ़ कर कहा कि आपसे शाख्तार्थ करने आये हैं | महाराज ने कहा बहुत अच्छा | इस 
शब्द के सुनते ही साधुओं का मुँह तनिक सा रह गया । जिस आशा को लकर वह आय थे 
उस पर तुषार पड़ गया। महाराज ने फिर पूछा कि किस विषय पर । साधु ने कहा कि हम वेदान्त 
विषय पर चना करंगे। महाराज को विद्वान अविद्वान्‌ की अद्भुत पहचान थी ; वह मनुष्य 
की भावभद्जी, आकार, चेष्टा आदि को देख कर तुरन्त जान जाते थे कि वह कितने पानी 
में है और फिर उसी ढंग से उस से बातें करते थे। महाराज ने समझ लिया कि प्रतिवादी कोइ 
उच्च कोटि का विद्वान नहीं है अतः महाराज ने ऐसे ढंग से प्रश्न किये जिस स ५। ७ 

मिनिट में ही वह निरुत्तर हो गया । कर 
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सवामीजी--पहल आप मुझे समभादें कि वेदान्त से आप का क्‍या अभिप्राय है । 
साधु--यही कि जगत्‌ मिथ्या और ब्रह्म सत्य है । हे 
स्वामी जी--जगत्‌ से क्या अभिप्राय है, उसके भोतर कया २ पदाथ हैं और मिथ्या से 
क्या अभिप्राय है ? हे 
साधु-परमाणु से लेकर सूथ पर्यन्त जो कुछ है उसे जगत्‌ कहते हैं और यह सब 
मिथ्या अथात्‌ भूठ है । 
खामोजो--आपका शरीर, बोलना, चालना, उपदेश, गुरु और पुस्तक भी उसके 
भीतर हैं वा नहीं। हे 
साधु -हाँ यह सब उसी के भीतर हैं। 
स्वामी जी--ओर आपका मत भी उसी के भीतर है वा बाहर ? 
साधु-हाँ वह्‌ भी जगन्‌ के भीतर है। 
स्वामी जी--जब आप स्वयं ही कहते हैं कि हम, हमारा गुरु, हमारा मत, हमारी पुस्तक, 
हमारा बोलना और उपदेश यह सब मिथ्या ही मिथ्या है तो हम आप से क्‍या कहें । जब 
स्वयं वादी के कथन से ही उसका दावा खारिज होता हो तो साक्षी आदि की आवश्यकता 
ही क्या हे। 
साधु हक्का बक्का सा रह गया ओर कि कत्तव्य बिमूढ़ होकर अपनी मंडल्ली के साथ 
वहाँ से चला गया । 
मुंशी मूलचन्द मुदर्रिंस कनखल निवासी न महाराज का मूर्ति-खशडनविपयक व्याख्यान 
.... सुन कर मूत्तिपूजा त्याग दी थी। एक दिन मूला मि्नी के प्रश्न के 
गुरुजी के आदेश से उत्तर में महाराज ने कहा था कि प्रथम तो मुझे ही विचार हुआ था 
ही मैंने प्रचार-कार्य कि मूर्ति-पूजन केवल अविद्या अंबरकार है, परन्तु गुरुवस्य स्वामी 
आरम्भ किया हैं. विरजानन्दजी भी उसका खणडन किया करते थे और कहा करते थे कि 
कोई हमारा शिष्य ऐसा हो जो इस अन्धकार को देश से दूर करे, 
उनके आदेश से मैंने वैदिक धर्म प्रचार का कार्य अपने ऊपर लिया है । 
लाला भोलानाथ वैश्य सहारनपुर निवासी पंडित श्रद्धाराम किललौरी के बड़े भक्त थे। 
हि उन्होंने हा परिडितजी को पंजाब से कुम्भ पर महाराज से शाख्तार्थ 
दवानन्द हमार स्थान रन को बुलाया था । एक विज्ञापन परिडजी की ओर से छपवाकर 
7 आकर शाज्ाथ भेत्ष में बॉँदा था कि हम स्वामी दयानन्द के विरुद्ध सनातन धम्मे 
करे नहीं तो पराजित सभा का उपदेश करते हैं जिसे सुनना हो वह जूना अखाड़े में आ- 
समझा जावे जावे | परिड्ठत चतुमुंज पौराणिकराज भी कुम्भ पर पहुँच गये थे 
ओर अन्य बहुसंख्यक पौराणिक भी वहाँ उपस्थित थे | एक दिन 
सनातनियों में आपस में यह गोष्टी हुई कि चलो दयानन्द से शाख्त्रार्थ करें, परन्तु परिडत 
श्रीधर डासना जिला मेरठ निवासी ने कहा कि दयानन्द परदेसी है और वेदज्ञ, चतुर ओर 
वाग्मी है और उसने वेद का भाग्य भी किया है। आप लोग केबल वैयाकरण है, आप 
यदि दयानन्द से शाख्ररा्थ करने जाओगे तो नीचा देखोगे | इस पर कोई न गया । परन्तु एक 
दिन सनातन धरसभा में परिडत चतुभुंज ने एक उदू लेख सभा में पढ़ा जिसका सारांश यह 
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था कि भाइयों इस समय यहाँ पर चारों वेद और वेदांग तथा पणिडित भी उपस्थित हैं दयानम्द्‌ 
को जो सबसे विरुद्ध उपदेश करता है, चाहिय कि वह हम से यहाँ आकर शाञ्रार्थ करे ताकि 
सत्यासध्य का निणय हो जावे, यदि दयानन्द यहाँ न आधे तो सब को स्पष्ट रूप से समझ 
लेना चाहिये कि वह हम से शाझ्मर्थ नहीं कर सकता है | तदनुसार तीस परिडतों के हस्ता- 
क्षरों से निम्नलिखित पत्र वैसाख बदी १ को महाराज के पास भेजने के लिए लिखा गया । 
श्री गणेशायनमः | श्री दयावन्द सरस्वती जीव प्रति नित्रेदन | निम्न लिखित साधु 
वर्ग और परिडित जन तथा सभामद लोगों की इच्छा यह है कि तीन चार 
सनातानियों का पत्र दिनस नित्य ७४ बजे से ६ बजे पस्येन्‍त धस्मेविषयक सत्यासत्य 
विचार होता है और यह्‌ भी ज्ञात भया कि जब से जूना अखाड़ा 
मायादेवी के पास अलीगढ़ सत्य धर्भावलम्बी सभा का प्रारम्भ भया तब से इस सभा से 
आपके पास पत्र भेजे गये । अब यह पत्र भेजते हैं यदि इस सभा में आकर आप भी कुछ 
वक्तता करें ता इसमें दो फल हमको दीखते हैं, एक यह कि एकान्त बैठ कर जो वेद शास्त्र 
द्वारा व्याख्यान देते रहते हो विद्वानों के सम्मुख वक्त॒ता करने में सब को यह ठीक निमश्वित 
हो जायगा कि आपका कथन वेद व शाश्र के अनुसार है वा नहीं, दूसरा यह कि यदे आप 
का कहना बेद व शास्त्र के अनुसार निकला तो हम सब आपके मत प्रतिपादन में उद्यत हो 
जायंगे और इस ऐक्यभाव से आयावत्त को बड़ा भारी लाभ होगा। आप कृपा करके सभा 
में अवश्य पधारें यदि किसी हेतु से आना न हो तो हेतु लिखियेगा | 
हस्ताक्षर करने वाले परिडतों में स ही एक परिंडत इस पत्र को लेकर स्वामीजी के 
पास को चले | उनके चलते समय कुछ साधुओं न कहां कि यदि 
दयानन्द यहाँ आवबे वह यहाँ आवे तो “को एक पत्थर मारा सिर फूट जाते कुछ पर- 
तो सिर फोड दो वाह नहीं एक को फाँसी हो जावेगी । महाराज ने यह पत्र पाकर 
ह इसका उत्तर भेज दिया जिसका भावाथ यह था कि शाझ्लाथ के 
लिये मैं हर समय उद्यत हूँ, परन्तु उसका प्रबन्धकरत्ता कोई राजपुरुष हो, शाब्ल्ाथ में परिडतों 
के अतिरिक्त कोई अपठिव मनुष्य न आने पावे । शाखरार्थ की जगह न मेरी हो न आपकी । 
जूना अखाड़े में आने में मुझे शारीरिक हानि पहुँचने का भय हैं । शरीर-पात की तो मुझे 
चिन्ता नहीं, परन्तु जो उपकार काय में कर रहा हूँ वह अधूरा रह जावेगा । 
महाराज जानते थे कि पत्र लेखकों का अभिप्राय उपद्रव के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है और इसीलिये वह चाहते थे कि सरकारी प्रबन्ध हो । इसके पश्चात्‌ कई पत्र आये 
गय, परन्तु महाराज पूर्वोल्लिखित बातों पर ही जमे रहे । सनातनियों के अन्तिम पत्र के 
उत्तर में महाराज ने उन्हें लिखा था कि यदि स्वामी विद्युद्धानन्दजो कहदें कि आप लोग 
मेरी अपेक्षा वेदों को अधिक सममते हैं, तो मैं शास्राथ करने को उद्यत हूँ और मैं उन्हींको 
मध्यस्थ नियत करता हूँ | जब स्वामीजी की इस चिट्ठी को लकर सनातनियों के कुछ मनुष्य 
स्वामी विश्युद्धानन्दजी के पास गये तो उन्होंने परिड़्त चतुभुज और 
श्रद्धाराम को इतनी और एसी अश्छील गालियाँ दीं जिनका ।क वर्णुन 
नहीं हो सकता और कहा कि तुम दयानन्द के सामने एक अक्षर 
भी नहीं जानते हों, ह तुम्हारे शास्त्राथ का मध्यस्थ नहीं हो सकता 
ण्श्५ 


तुम दयानन्द के सामने 
एक अक्षर भी नहीं 
जानते 
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स्वामी विशुद्धानन्द अविद्वान्‌ उपद्रव करने के अभिप्राय से इकट्रे हुए हैं, आप कदापि 
का पत्र एसे लोगों की बात पर ध्यात न दें और में ऐस लोगों के कहदन से 
उस सभा का मध्यस्थ नहीं हो सकता जिसमें आप जैसे विद्वान 
शाखा करें | यह चिट्ठी ३ वजे महाराज के पास आई | उस समय सदख्रों मनुष्य सभा 
में उपसित थे । यह चिट्ठी महाराज की आज्ञा स परिडत भीमसन ने उच्च खर स सभा में 
पढ़कर सुना दी जिससे सनातनियों के पड़यन्त्र का भाँडा फूट गया। इसके पश्चात्‌ पक्ता- 
धात के रोगी के समान सनातनी दज्ज निष्किय और निस्तव्व हो गया और फिर उसकी 
ओर से कोई चिट्ठी न आई । 
परिडत श्रद्धाराम फिल्लोरी ने कुछ साधुओं का बहकाया कि तुम लोग सभा में 
आकर यह कहो कि हम दयानन्द के उपदेश सुनकर अपने धर्म 
हमारा ग्रायश्वित से पतित हो गये थ, अब हमागा प्रायश्वित्त कराकर हमारी पाप- 
कराया जावे... निवृत्ति की जावे | इस पर यह लीला रची गई कि डनको गल्ढाजी 
पर ले जाकर स्ानादि कराया गया और सार मल में उन्हें बाजे 
गाजे के साथ घुमाया गया ओर यह कि उन लोगों न द्यानन्द के कथन को मिथ्या 
जानकर पुनः सनातन धमं की शरण ली है, अच्छे प्रकार मेले में प्रचरित किया गया। 
यह साथु कभी महाराज के व्याख्यानों में जाकर फटके भी न 
यह पं० श्रद्धाराम की थे। पशिडत श्रद्धाराम न इस बनावदी घटना को खूब रंग देकर 
बनावट थी... और उस पर भूठ की वानिश करके १५ अग्नेल सन्‌ १८७९ के 
'कोहेनूर लाहौर! नामक समाचारपत्र के अड्छू में छपवाया और अपने 
लेख में यहाँतक लिख दिया कि हमारी सभा के हाते हो दयानन्द सरस्वती मेले को छोड़गये। 
परिडत श्रद्धाराम के इस अलीक व्यवहार और घृणरित काये को देख कर उनके 
साथीं तक उनस अलग हो गये । जो पत्र ३० पणिडतों के हस्ता- 
क्षर से शास्राथ के लिय महाराज के पास भेजा गया था उस पर 
हस्ताक्षर करने वालों में एक पणिडित गोपाल शास्त्री जम्मू निवासी भी 
थे । उन्होंने पणिडत लखरामजी से शपथ खाकर कहा था कि मुझे 
हरिद्वार में बड़ी लज्ञा और परमेश्वर का भय लेगा जब मैं परिडत 
श्रद्धाराम के साथ मिलकर अनुचित काये करता था | उनमें से एक बड़ाभारी जालसाज़ी का 
काय परिडत श्रद्धाराम ने यह किया कि कुछ साथुओं को सिखलाया कि तुम सभा में आकर 
कहो कि हम स्वामी दयानन्द के उपदेश सुनकर बिगड़ गये थे, आप कृपा करके हमारा 
प्रायश्चित्त कराइये । तदनुसार साधुओं न सभा में आकर यह बात सब लोगों के सामने 
प्रकट की और फिर सारे मल में इस बात को प्रसिद्ध कर दिया | जब यह सब्र कार्य हो 
चुका तो मैं अपने मन में बहुत पछताय्रा और कहने लगा कि तू बड़ा श्रयोग्य है जो ऐसे 
पाखशिडयों के साथ मिल रहा है, फिर मैंने प्रायश्चित किया और उनस अलग हो गया । 


इसी प्रकार लाला भोलानाथ जो परिडत श्रद्धाराम के मुख्य शिष्य थे और जिनका 
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पं० श्रद्धारास से ब्रण्ा 


मुक्के बड़ी लज्जा आई 
और भय लगा 


त्रयोविंशति अ्रध्याय 


नामोछेख पहले हो चुका है पव के दिन महाराज के व्याख्यान में 
गये और उसकी शोभा को देख और महाराज के पुनीत दर्शनों से 
आनन्द में अफुछिंत हो गये । उस समय व्याख्यान समाप्ति पर था | 
महाराज लोगों को यह चेतावनी दे रहे थे कि मेले में विषुूचिका फैलन वाली है सब लोगों 
को शीघ्र ही अपने २ घरों को चला जाना चाहिये | जब भोलानाथ व्याख्यान सुन कर लौट 
रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक मनुष्य को मार्ग में चलते २ हैज़ा हो गया । उन्हें महाराज 
के कथन पर पूरा विश्वास हो गया और वह तुरन्त ही सहारनपुर अपने निवास-स्थान को 
चले गये । की 20. ४.5 कं हू 
पणिडत श्रद्धाराम पंजाब में सनातन धम के बड़े भारी समर्थक और स्तम्भ समझे 
जाते थे । उनकी विद्या की बड़ी घाक थी, सुबक्ता और सभाचतुर 
प॑० श्रद्धाराम का थे। कई ग्रन्थ भी उन्होंने लिखे थे | सब लोगों पर उन का आतक्कू 
वास्तविक स्वरूप छाया हुआ था, सैकड़ों नर-नारियों के वह गुरू थे । परन्तु जैसा 
उन्होंन अपने आप को ग्रकट कर रक्‍्खा था वास्तव में वैसे न थे | 
ईसाइयोंसे दक्तिएा लेकर सब कुछ उन का ढोंग और पाखण्ड था। उनका कोई धम्से न 
ईसा का गुण यान था| एक वार इसाइयों से दक्षिणा लेकर उन्होंने इंसाई मत के 
समथन में पंजाबी भाषा में एक्र पुस्तक भी लिखी थी । बह कोरे 
पं० श्रद्धाराम नास्तिक थे नास्तिक थे, वेदादि शास्त्र और इंश्वर में उन्हें विश्वास न था । सारे 
जीवन भर वह लोगों को धोखा देते रहे । अन्त में स्वयं उम्होंन ही 
अपने पाखण्ड का भाँडा फोड़ा और अपने ग्रकृत स्वरूप को प्रगट किया। मरने से पहले 
उन्होंने सत्याम्त-प्रवाह नाम की एक पुस्तक लिखो जिस में नास्तिकता का बड़े बल के साथ 
समथन किया और यह भी लिखा कि अब मेरी सृत्यु का समय निकट है सो उचित है कि 
उस सत्य ( नास्तिक बिचार ) को न छिपाऊ जो चिर काल से मरे मन में भरा हुआ है। 
पव-द्विस से कई दिन पहले से महाराज ने लोगों से कहना आरम्भ कर दिया था 
कि मेल में विपूचिका के फैलने का भय है, उन्हें शीघ्र अपने अपने 
लोगों को चेतावनी घरों को चले जाना चाहिये। पर्ब-दिवस से चार दिन पहले जो 
व्याख्यान उन्होंने दिया उसमें भी यही बात उन्होंने कही थी | उस 
व्याख्यान में दो पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट भी थे जो कई दिन से व्याख्यान सुनने आया करते थे । 
महाराज ने उन्हें सम्बोधन करके कि आपके डाक्टरों ने जो धारा ३४ ( पुलिस एक्ट की ) 
बनवादी है इस से अ्रजा की बहुत हानि है । आपने जो मल त्याग के लिय टट्टियाँ बनवाई हैं 
वह बहुत दूर हैं। अब यदि किसी को मल त्याग की आवश्यकता हो और उसके लिये उसे 
डेढ़ मील उसके वेग को रोक कर जाना पड़ा तो उसके मस्तिष्क को उसकी गर्मी चढ़ जायगी 
और उसके शरीर के भीतर की दशा बिगड़ जायगी और उस पर बाहर की दूषित वायु 
का बहुत शीघ्र प्रभाव पड़ेगा और इस ग्रकार सैकड़ों जानें आप के क्वानून की भेट हो 
जानी हैं । महाराज मे उनसे कहा कि अपने डाक्टरों स कहिये कि वह सड़क से कुछ अन्तर 
पर मंडियाँ लगवा दें | इत भंडियों के पास ही सब लोग मल त्याग करें और गंगा के मैदान 
में भट्ट बनाकर उनमें विष्ठा जलाकर वायु की अधुद् न करें इसस मरी फैल जायगी । 
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श्रद्धाराम का शिष्य 
अनुयत 
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पव के दिन भी महाराज ने लोकहित-चिन्ता से प्रेरित हो कर अपने व्याख्यान में 
लोगों को फिर आदेश किया कि वह शीघ्र ही अपने घरों को चले जाय॑। वह स्वयं भी 
दूसरे दिन हरिद्वार से देहराट्न चले गये । 

हरिद्वार में कुम्भ-प्रचार का काय समाप्त करके पंडित कृपाराम के आग्रह पर महाराज 

देहरादून पारे | कुम्भ में रात दिन परिश्रम करने के कारण महा- 

देहरादुन राज को द्स्त आने लगे थ। अतः वह कुछ विश्राम करना भी 

चाहते थे । पव के दूसरे दिन ही महाराज ने हरिद्वार से प्रस्थान कर 

दिया । देहरादून पहुँचने की सूचना पंडित क्पाराम को पर्व से ही देदी गई थो, अतः उन्होंने 
एक बंगला किराय पर उनके निवास के लिये ले लिया था। 

१४ अप्रेल सन्‌ १८७५ को १० बजे दिन के महाराज देहरादून पहुँचे | पंडित कृपाराम 
तो छुट्टी न मिलने के कारण स्वागत के लिये न जा सके, परन्तु उन्होंने अपने दो भतोजों 
को भज दिया । महाराज वंगज में उतर गये | फिर पंडित कृताराम भी आगये तो देखा कि 
वहाँ कतिपय ब्राह्म-माजी बंगाली उपस्थित हे । महाराज के आने का समाचार बत की 
वात में सारे नगर में फैल गया और लोग महाराज के दशन और उपदेश के सुनने के लिये 

उनके पास आने लगे | महाराज रोग से इतने आक्रान्त थे कि 
महाराज की शारीरिक वातालाप करते हुए उन्हें कई २ वार मलोस्सगे के लिये जाना पड़ता 
द्शा था । उनसे वहुतग कहा गया कि डाक्टर को बुला लिया जाय, परन्तु 
है वह डाक्टर की आपधि खाने पर सहमत न हुए । दो तीन दिन के 
पश्चात्‌ रोग कुछ शान्त हुआ । 

जब प्रथम ही वार पंडित क्रपाराम उनसे मिल और लोग चले गये तो उन्होंने पंडित 

कृपाराम स पूछ कि आपने हमारे व्ययाथ चन्दा किन २ लोगों से 

ब्रह्य-समाजियों पर भरोसाएकत्र किया है | परिडतजी ने उन्हें चन्दे की सूची दिखाई तो उसमें 

केवल दो व्यक्तियों को छाइकर शेष ब्रह्म-समाजी बंगाली थे। महा- 

गाज यह ज्ञात करके कुछ श्षुरुण हुए और कहा कि आपलोगों को इन 

पर भरोसा नहीं करता चाहिये। यह लोग आज आप के मित्र हैं और कल शत्रु हो जायेंगे। 

आपने भूल की जो ब्राह्मससमा जियों का विश्वास किया पंडितजी ने कहा कि आप कुछ चिन्ता 

ने करें यदि यह लोग सहायता न करेंगे तो में अकेला ही आप की सेवा के लिये उपस्थिन 
हूँ । महाराज ने कह कि में किसी अकेले व्यक्ति को कष्ट देना नहीं चाहता । 

जब रोग का वेग कुद कम हुआ तो डेरे पर ही व्याख्यानों की व्यवस्था को गई। 

पहला व्याख्यान ईश्वर विपय पर हुआ. दूपरा, वेद के इख्वरक्षत होने 

व्याख्यानों का आरम्भ पर | व्याख्यान में अंग्रेज उपस्थित थे जिनमें से एक पादरी सारि- 

सन थे। महाराज ने बड़ी प्रबल युक्तियों स बाइबिल और कुशन का 

ब का को प- खगड़न किया जिसे सुनकर पादरी साहब को बहुत आवेश आया, 

परन्तु व्याख्यान के अन्त तक वह चुप रहे । उसके समाप्त होते ही 

एक दस उबल पड़े कि परिडत साहब ने केवल धूल उड़ाई और 

अपने वेद मत को उस धूल में छिपा लिया । है भी कहा कि हमने आज तक किसी परिड्धत 
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को कैदिक सिद्धान्तों की व्याख्या करते नहीं सुना, क्या यही जानकार हैं और सब हिन्दू 
अजान हैं? फिर बाइबिल के जिन भन्तव्यों का महाराज ने खश्डन किया था उनका मण्डन 
करने लगे। महाराज ने उनके क्रोध में कहे हुए अनुचित शब्दों की सवंथा उपेक्षा करते 
हुए शान्ति से उनको उत्तर दिया। परन्तु पादरी साहब के क्रोध का पारा इतना बढ़ा हुआ 
था कि महाराज के कथन को सुनते भी नहीं थे और क्रोधवश बीच बीच में चिल्ला उठते 
थे | उनके साथी एक अंग्रेज सज्जन ने अंग्रेज़ी में उनसे कहा भी कि जिस सुन्दरता और 
विनय के साथ व्याख्यानदाता अपने पक्ष को सिद्ध करता है उसे आप अयुक्त और रोष भरे 
शब्दों से रोकना चाहते हैं । मेरी सम्मति में यह अच्छा नहीं | आपको चाहिये कि जिस 
हृढ़ता और धेये के साथ वह अपने पक्ष के प्रमाणित होने में और आपके पत्त के खशडन 
में युक्ति देता है बैस ही आप भी दें | पादरी साहब इस सत्य परामश 
पादरी अपने साथी को कैसे सुन सकते थे, चटककर बोले कि मैं बहुत उचित उत्तर देरहा 
हूँ, यदि आप को उचित प्रतीत नहीं होते तो आप भी इनस मिल 
जायें और यह कह कर सभा से उठकर चले गये, शेष अंग्रेज्ञ बैठे 
रहे । चलते २ भी महाराज ने पादरी साहब से पूछा कि कल भी पधारियेगां, परन्तु वह कुछ 
बड़बड़ाते हुए चले गये जिस कोई न समझ सका | 
इसके पश्चात्‌ एक और विचित्र घटना हुई ! दो अंग्रेज सज्जनों ने, जिनमें से एक का 
नाम पारमर था जिन्होंने सत्परामश दिया था और दूसरे का नाम गाटलेन, महाराज से 
बात चीत करनी चाही। महाराज ने स्वीकार की, परन्तु बीच में 
आपस में ही एक दूसरे मिशन स्कूल के हेड मास्टर विपिन मोहन बोस ने टॉँग अड़ा दी 
का खरडन करने लगे अर महाराज के सामने बाइबिल का मण्डन करने लगे | इधर तो 
महाराज उनका उत्तर दे ही रहे थे उधर मि० गाटलेन ने भी उनका 
खण्डन करना आरम्म कर दिया | लोगों का इस अद्भुत दृश्य को देखकर मनोरखन भी 
हुआ और उन्हें आश्रय भी हुआ । ८ बजे से रात्रि के १० बजे तक यही रृश्य रहा । 
इस व्याख्यान में बाइबिल और कुरान का खण्डन तो था ही, ब्राद्मगसमाज भी 
लपेट में आगया था। इधर इसाई रुष्ट, उधर मुसलमान रुष्ठ और 
ब्राह्म-समाजी विरुद्ध तीसरी ओर त्राह्मन्समाजी रुष्ट | ब्राह्मःसमाजियों ने तो आगे को 
हो गये सहायता देने से ही इनकार कर दिया और सवथा विरुद्ध हो गये 
ओर महाराज का वचन पूरा हुआ ।| उस दिन १२ बजे रात्रि तक 
बात चीत होती रही | 
अगले दिन लगभग १५० मुसलमानों की भीड़ महाराज के बँगले पर पहुँची और 
कहा कि कल जो आपने हमारे धर्म पर दोषारोपण किये हैं आप शाखार्थ कीजिये | महा- 
राज ने कहा कि मैं आप में से हरएक के साथ तो शाख्रार्थ कर नहीं सकता; प्रथम शाख्त्रार्थ 
के नियम बना लीजिये फिर जो आप लोगों में सब से अधिक विद्वान हो वह मुक्त से 
शाख्रा्थ कर सकता है। यह सुनकर उन्होंने कहा कि हम नियम बनाकर लावेंगे और 
चले गये । 
छ्र्‌ ७५३९५ 


से भी नाराज 


.... महषिं दयानन्द का जीवन-चरित 


मुसलमानों की भीड़ को जो महाराज के बँगले पर देखा तो परिडत क्ृपाराम का 
भतीजा दौड़ा २ उनके पास दफ़्तर पहुँचा। वह उसको बात सुन 
भक्त की चिन्ता. कर एक दम घबरा उठे और तत्जण अपने अफ़सर से छुट्टी लकर 
महाराज के बंगले पर पहुँचे, परन्तु उस समय वहाँ कॉई नहीं था | 
महाराज ने उन्हें सब घटना सनाइ आर बह शान्त होकर अपने काये पर चल गये । 
दूसरे दिन व्याख्यान धम्स विपय पर था । मुसलमान अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 
कुछ नियम बना कर लाये और अपनी ओर से शांखाथकत्ता का 
मुसलमान नियम नाम मौलाना अहमदहसन बतलाया | महाराज न मौलाना की 
बनाकर लाय योग्यता के विषय में पछ्धा और जब उन्हें बतलाया गया कि वह एक 
श्रद्धान व्यक्ति हैं तो वह उनसे शाख्राथ करने पर सहमत हो गये । 
मुसलमानों के बनाये हुए नियम सभा में पढ़ कर सुनाये गये ओर महाराज ने उनमें 
परिवित्तन कर के मुसलगानों का वापस दे दिये । 
चौथा व्याख्यान पुरागों पर हुआ। पाँचवें से नवें तक आय्यावत्त के प्राचीन 
इसिहास पर हुए । 
जिस बगल में महागज़ उतरे थे वह एक मेम का था जिसका नाम मिस डिक था | 
न जाने उस किसी ने बहकाया वा स्वयं ही उसकी ऐसी इच्छा हुई 
बंगला खाली कर दो उसने कहा कि मेरा बंगला शीघ्र खालो कर दो | तब दूसरे बंगल का 
प्रबन्ध किया गया, परन्तु इतने ही में सहारनपुर से कनेल आल्काट 
ओर मैडम ओवेट्सकी का महाराज कोबुलाने के लिये तार आगया और वह वहां जाने के 
लिये तैयार हो गये । 
देहरादुन में एक उल्लेग्ननीय घटना और भी हुई। बाबू कालीमोहन घोष ब्राह्मसमाजी 
थे | उनके यहाँ भोजन बनाने पर एक भंगन नियत थी, एक 
भेगन का पकराया हुआ दिन उन्होंन महाराज से कहा कि आप कल भोजन मेरे यहाँ की. जये | 
भोजन ने खार्येगय महागज़ ने कहा कि सुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, परन्तु मेंने सुना 
कि आप लोग अन्ध्यजों के हाथ का पका हुआ भोजन खालते हैं । 
उन्होंने इसे स्वीकार किया, परन्तु कहा कि में यहाँ ऐसा नहीं करता हूँ | महाराज ने उन 
का निमन्त्रग स्वी कार कर लिया | जब यह बात परिडत कृपाराम को ज्ञात हुईं ता उन्होंने 
भोजन का एक थाल महाराज के वैंगल पर पहुँचा दिया और स्वयं भी वहाँ पहुँच गये। 
बाबू कालीमोहन के ग्रह से भी भाजन वन कर महाराज के पास आगया था, परन्तु उन्होंने 
खाया न था। पगिडत क्ृपाराम ने सब बातें महाराज को बतला कर बाबू कालीमोहन 
का भाजन वापस कर दिया इस पर उन्होंने आकर महाराज से कहा कि यह क्‍या बात है 
कि कल तो आपने हमारे यहाँ का भाजन करना खींकार कर लिया और आज उसे 
बापस कर दिया | महाराज ने कहा कि आपने यह कहा था कि यद्यपि हम अन्त्यज के हाथ 
का पकाया हुआ भोजन कर लेत हैं, परन्तु हम यहाँ ऐसा नहीं करते । अब हमें ज्ञात हुआ 
है कि आपके यहां भंगन भाजन बनाती है । 
एक और उल्लेखनीय घटना इस प्रकार 
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देहरादून के एक रईस के दो पुत्र थे जो अंग्रेजी पढ़े हुए थे | उन पर ईसाइयों ने 
अपना रंग जमा रक्‍्खा था और वह इसाइ होन को तेयार थे । 
रईस के पृत्र ईसाई हिन्दुओं को तो वह तक में चुटकियों में परास्त कर देते थे | वित्रश 
होने से बच गये होकर उनके पिता ने उनसे कहा कि तुम छः मास तक का विज्ञापन 
दो कि यदि कोई इस अन्तर में इसाई धम्म को असत्य सिद्ध न कर 
सकेगा तो वह इंसाई हो जावेंगे। किसी हिन्दू धम्माभिमानी का यह साहस न हुआ कि 
इसाई धम्मे का नि्ृष्टत्व और हिन्दू धम्म का श्रेष्ठत्न सिद्ध करके हिन्द धम्म की इन लति- 
काआं को रक्षा करता | जब महाराज देहरादून पघारे तो छः मास की अवधि में केवल दो 
चार दिन ही शेष रह गये थे | महाराज को जब यह समाचार ज्ञात हुआ तो उन्होंने उन 
दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया । इंसाइ धम्म पर बातचीत होन लगी । उस दोनों ने 
देखा कि जो तक शिला के समान दीख पड़ते थ और विपक्षियों के उठाये न उठते थे, वह 
महाराज के तक वजञ्ञ से छिन्न भिन्न हुए जाते हैं | अन्त को उन्हें इसाइ धम्म का असारत्व 
स्वीकार करना पड़ा और उन्होंने ईसाई होने का विचार छोड़ दिया | महाराज ने उनसे बहु. 
तेरा कहा कि पादरियों को हमारे पास लाओ, परन्तु पादरी क्रिसी प्रकार भी महाराज के 
सामने आने पर सम्मत न हुए । पादरियों न फिर उन लड़कों को कई प्रकार की धमक्रियाँ 
भी दीं कि यदि तुम इसाइ न होगे तो साहब कलक्टर तुम से रुष्ट हो जायंगे परन्तु वह इन 
धमकियों में न आये ! उनके पिता ने महाराज के इस उपकार के बदले में कुछ घन महा- 
राज की भेंट करना चाहा, परन्तु उन्होंन स्वीकार न क्रिया और कह दिया कि इस घन से 
संस्कृत की पाठशाला बनादो | 
देहरादून से चलते समय परिडत क्ृपाराम ने महाराज को ४०) रु० भेट किय, परन्तु 
बहुत कुछ आग्रह करने पर ३०) रु० ही लिये। 
३० अप्रेल सन्‌ १८७९ को महाराज सहारनपुर के लिये सवार हो गये | सहारनपुर 
में महाराज केवल दो दिन ठहरे ओर फिर कनल आल्काट ओर मैडम ब्लैवेट्सकी के साथ 
मेरठ चले गये । 


आयेसमाज स्थापित २५ एप्रिल सन्‌ १८७५९ का देहरादून में आय्यसमाज स्थापित 
होयया हो गया ! 

जम्म के मुसलमान महाराज न यहाँ एक जन्म के मुसलमान मुहम्मद उम्र को 
की शुद्धि शुद्ध करके उसका नाम अलखधारी रकखा था | 
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कुदुतेल आल्काट और मैडम ब्लैवेट्सकी ख्वामीजी के मिलने के अत्यन्त उत्सुक थे। 
वह इसी अभिप्राय से सहारनपुर आगये थे। बम्बई से ही उन्होंने स्वामीजी 
<_ « «को लिखा था कि हम हरद्वार आप से मिलने आवें, परन्तु खामीजी 
ऋनल आर भमडम ते यह सममकर कि उन्हें मेले में बहुत कष्ट होगा और उपदेश कार्य 
के कारण उन्हें पूरा समय भी न दे सकेंगे हरद्वार आने से निषेध 
कर दिया था | जब कनल और मैडम सहारनपुर पहुँच तो स्वामीजी देहरादून में थे। उक्त 
महानुभावों ने स्वामीजी को सूचना दी कि हम देहरादून आते हैं, परन्तु स्वामीजी ने उत्तर 
दिया कि आप न आयें हम स्वयम्‌ ही सहारनपुर आते हैं। अतः १ मई सन्‌ १८७९ को 
महाराज सहारनपुर आगये | सहारनपुर के आय्य बन्घुओं ने कनल और मैडम का हृदय 
से खागत किया और उन्तकी सेवा सत्कार में कोई बात उठा न रक्खी । स्वामीजी दो दिन 
सहारनपुर रहे और कनेल और मैडम पे मिले। दो दित के पश्चात्‌ ख़ामीजी दोनों व्यक्ति- 
यों को साथ लेकर मेरठ पहुँचे । रेलवे स्टेशन पर मेरठ के आय्य पुरुषों ने बढ़े प्रेम से 
उनका खागत किया और कर्नल और मैडम को एक कोठी में और खामीजी को दूसरी 
कोठी में ठहराया । 
६ मई तक कनेल और मैडम स्वामी जी से मिलते और अधिकतर योग विषय पर 
५ ७ »  बात-चीत करते रहे। इस सम्मिलन में उन्होंने अपने किसी आचार 
ऋनल आर मेडम विचार से यह प्रकट नहीं किया कि वह ईश्वर और वेद में श्रद्धा और 
का बाह्य व्यवहार विश्वास नहीं रखते बल्कि कया वचन से और क्या कर्म से उन्होंने 
अपने आप को वैदिक धर्म्मी और आसय्ये ही प्रकट किया। वह 
आयों के समान खान पान और व्यवहार करत रहे और क्या निज में और क्या पब्लिक 
में अपने को आय्ये कहते रहे | कर्नल और मैडम के व्याख्यान भी हुए, उनमें भी उन्होंने 
वैदिक धम्मे का महत्व वर्णन किया और ईसाई धम का खण्डन किया । महाराज ने इन 
लोगों के आचार-व्यवहार देख कर विश्वास कर लिया। इन के अमेरिका से भेजे हुए पत्रों से 
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जो विश्वास उत्पन्न हुआ था वह हृढृतर होगया । यहाँ तक कि उन्होंने अपने पत्र ता? ५-५-७८ 
को बाबू माधोलालजी को उनके विषय में यह शब्द लिखेट-अमरीकन साहबों ने सब 
लोगों के चित्त पर यह निश्चय करादिया कि जितनी भलाई और विद्या हैं वे सब वेद से 
निकलीं हैं और जितने वेद्विरुद्ध मत हैं वे सब पाखश्ड रूप हैं | 
७ भई को कनल और मैडम बम्बई चले गये । 
देवबन्द के प्रसिद्ध मौलवी मुहम्मदक़ासिम मेरठ आये और उन्होंने स्वामीजी से 
. शाख्त्रार्थ की इच्छा प्रकट की। स्वामीजी मे उसे तत्काल स्वीकार कर 
मुहम्मदकासिम से लिया, परन्तु जो लोग मौलवी साहब का शाख्तरार्थ करने का सन्देश 
श्स्त्रान की छेड-छड़ लकर आये थे उनसे स्पष्ट कह दिया कि शाख्ार्थ लेखबद्ध होगा और 
दर्शकों की संख्या नियत होगी । उस समय किसी ने इस पर आत्षिप 
नहीं किया | १० मई को शाख्राथ्व के नियम निर्धारसाथ सभा हुई, परन्तु उसमें बहुत भीड़ 
होगई थी अतः यह निश्चय हुआ कि उभय पक्ष की ओर से दस-दस सञ्भन एक कमरे में 
बैठ कर मियम बनालें | ऐसा ही हुआ भी । मिस्टर कैस्पियन, हेड मास्टर गवरनमेण्ट हाई 
स्कूल को भी इस उपसभा में सम्मिलित किया गया । मुसलमान पहल से ही निम्न लिखित 
नियम बना कर अपने साथ लाय थ, वह सभा म पढ़े गये । 
मुसलमान के प्रस्तावित नियमे:-- 
१--शाखार्थ की तिथि में कम से कम आठ दिन का अन्तर हीना चाहिए ताकि शा- 
बर्थ देखने के इच्छुक दूरदेशस्थ लोग भी उसस लाभ उठासकें और यदि परिडतर्जी को 
जाने की शीघ्रता हो तो इससे कम अन्तर सही । 
२--जैसे पशिडितजी ने व्याख्यान देते समय जो धर्म्मों पर आक्षेप करने का समय 
होता है उपस्थित होने वालों की कोई संख्या नियत नहीं की, ऐसे ही शाख्राथ के समय जो 
औरों की ओर से उत्तर देने का समय होता है, उपस्थित होने वालों की संख्या नियत न 
होनी चाहिये । ः हि 
३--वक्त॒ता के समय कोई एसी बात न रक्‍्खी जाये जो वक्ता की वक्त॒ता में बाधक 
हो। जैसे यह न हो कि वक्ता एक वाक्य कह कर चुपका हो रहे, जब लिखने वाला लिख 
चुके तो फिर इसे कहने की आज्ञा हो, अन्यथा फिर लेख-बद्ध और मौखिक शाद्वार्थ भें क्‍या 
भेद होगा । ; वदजिक | 
४--शाख्राथ का समय प्रातःकाल के ७ बजे स ११ बज तक होना चाहिए ताकि 
मुसलमानों को नमाज़ आदि धार्मिक आवश्यकताओं के लिये वेचेन होने की आवश्य- 
कता न हो । 
५--बक्तता के लिए कोई समय नियत न किया जाय, क्योंकि कौन अपनी वक्तृता को 
समय पर नाप तौल कर लाता है और यदि विना कारण असम्बद्ध कथन के भय के कारण 
लिखना ही अभीष्ठ हो और हम वक्त॒ता के अपूर्ण रह जाने से असफल मनोरथ रह जाम की 
आशड्डा पर दृष्टि न भो डालें तो भी अपने धम के महत्व को बर्गोन करने वाले के लिये एक 
घग्टा और उत्तरदाता के आज्षिप के लिये आधे घण्टे स कम न होना चाहिये । 
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६--म्ुसलमानों को तो अपने धम्मे के सत्य सममाने के लिये अन्य धर्मों के नेताओं 
को बुरा कहने को आवश्यकता नहीं, परन्तु अन्य धम्मे वालों से यह आशझ्डा है। इसलिये 
यह निवेदन करना आवश्यक हे कि श्रोमान्‌ इसलाम के पेग़म्बर, जिन पर हो दरूद और 
सलाम ओर उनके महान्‌ अनुयायियों का अपमात्र न होने पाते । 

७--उभय पक्ष उदू भाषा में बात-चीत करें और यथाशक्ति ऐसे शब्दों के प्रयोग से 
बचें जो औरों की समझ में न आवें। 

८-शाखाथ का स्थान न वह स्थान हो जहाँ परिडतजी उतरे हैं, न वह जगह हों 
जहाँ मौज़वी मुहम्मइक्रासिम साहब ठहरे हैं । यदि हो तो बह जगह हो जो शहर, लाल 
कुर्ती, रजवन व खद॒र के बींच के लगभग हो ताकि किसी को अन्तर के न्‍्यूनाधिक होने का 
आक्तेप न हो । 

५९--राखार्थ-ग्रृद विस्तृत हो ताकि उपस्थित होने बालों को कष्ट न हो। 

१०-न्यदि एक ग्रश्न वा आक्षोप पणिडितजी की ओर से हो तो एक प्रश्न वा आक्तिप 
हमारी ओर से होना चाहिये। 

उक्त नियमों पर स्वामीजी की समालोचना:--- 

इन नियमों के सम्बन्ध में स्वामीजी ने अपना वक्तव्य इस प्रकार प्रकट किया। 

१--मैं शाख््रार्थ की प्रतीक्षा में नहीं रह सकता । आज से तीसरे दिन बुधवार को 
शाख्राथ आरम्भ हो जाना चाहिये | ( इसे मौलबीसाहब ने स्वीकार कर लिया ) 

२ थे ३--मौखिक शाख्ात्र कदापि मेरे मनोनीत नहीं हो सकता | मैंने शाखाथ के 
सन्देशहरों से पहले ही यह बात स्वीकार कराली थी कि शास्तराथ लेखबद्ध होगा और 
दर्शक चुने हुए होंगे और तभी मैंने आप लोगों को कष्ट दिया था। मौखिक शाख्ार्थ में 
उभय पक्ष वालों को यह कहने का अवसर मिल जाता है कि हमने अमुक बात नहीं कही 
थी वा अम्रुक बात कही थी और हरएक अपनी जीत और दूसरे की हार बतलाने लगता 
है । लिखी वात को कोई बदल नहीं सकता । लिखी बात के आगे क्रिसी को यह कहने का 
साहस नहों हो स करता कि में जीता और विपक्षी हारा | लेखबद्ध शाम्आरार्थ को पढ़कर सहस्रों 
मनुष्य जो शाख्राय में उपस्थित न हों उससे उतना ही लाभ उठा सकते हैं जितना उपस्थित 
लोग | शाख्रार्थ शिक्षित और बुद्धिमान मनुष्यों के लिये होता है न कि मूल, अशिक्षित और 
उज़डु लोगों के लिये। दशकों की संख्या नियत न होन से ऐसे ही लोगों का बाहुल्‍य होगा 
और उपद्रव का भय रहेगा | इसके अतिरिक्त आप जो कहते हैं कि सब लोगों को शाख्ार्थ 
के देखने का अवसर मिलना चाहिये सो न जाने सब्र से आपका क्या अभिप्राय है । सारे 
भारतवर्ष के लोग तो क्या मेरठ के भी सब लोग एकत्र नहीं हो सकते, क्योंकि कोई स्थान 
इतना बड़ा नहीं हो सकता जिस में सब नगर निवासी समा सकें और यदि दस बीस सहख् 
आभी गये तो सब लोग बक्तुताओं को सुन नहीं सकते । मौलबी साहब ने कहा कि लिपिबद्ध 
होने की दशा में वक्तृता का प्रवाह रुक जाता है और बुद्धि कृए्ठित हो जाती है (इस पर 
केस्पियन साहब ने कहा कि जिस वक्ता की यह दशा हो उसका परमेश्वर ही रक्षक है) | घर 
बैठे लिख कर शाख्वार्थ करने से वर्षों में भी कोई परिण्याम नहीं निकलता । आमने-सामने 
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बैठ कर शाख्रा्थ करने में परिणाम शीघ्र निकल आता है क्योंकि एक पक्ष को दूसरे पक्त के 
आज्ेपों का उत्तर तुरन्त देना पड़ता है और जो उत्तर नहीं दे सकता उसका पक्त गिरा हुआ 
समझा जाता है । व्याख्यान और शाख्राथ्थ में भेद है| व्याख्यान से व्याख्याता अपनी 
सम्मति प्रकट करता है और किसी को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता | 
शाख्ार्थ में एक आक्षेप करता है और दूसरा उसका उत्तर देता है । 


४- प्रातःकाल राजकर्मचारी और न्‍्यायालय से सम्बन्ध रखने वाले उपस्थित नहीं 
हो सकते । रात्रि का समय ही ठीक है. । मुसलमान नमाज़ पढ़ने जा सकते हैं, उसमें बाधा 
नहीं पड़ेगी । 

५--यदि समय नियत न किया जायगा तो णक ही मनुष्य सारा समय लेलेगा । 
शाखार्थ में अपने धम्मे के गुण गान का कोई अवसर ही नहीं है, वहाँ तो प्रश्न करना और 
उत्तर लेना है | प्रश्नकत्तो के लिये अधिक समय की आवश्यकता नहीं है + प्रश्न तो थोड़ी ही 
देर में किया जा सकता है, हाँ उत्तर देन में अधिक समय लगता है, अतः प्रश्नकत्तो के लिये 
५ और उत्तरदाता के लिये १५ मिनट होने चाहियें। 


६-- किसी धर्म के नता के लिये कोई असभ्य वाक्य न कहा जाना चाहिये, परन्तु 
उसके बचन और कर्म पर अवश्य आक्षेप किया जायगा क्योंकि बिना ऐसा किये शाख्रार्थ 
असम्भव है । यदि मौलबीसाहब का यहां भी वही अभिप्राय है जो चाँदापुर में था अथोन्‌ 
यह कि यदि कोई मुहम्मदसाहब को बुरा कहेगा तो वह बध्य होगा तो शाख्रा्थे हो लिया, 
क्योंकि जब विपक्षी का बध ही कर दिया गया तो शाख्रा4 कौन करेगा । 


७-- मैं जितनी भाषा जानता हूं स्पष्ट २ कहूँगा यदि किसी पक्ष का कोई शब्द दूसरे 
पक्ष की समझ में न आवे तो उपस्थित जन में स कोइ जो दोनों भापा जानते हों समझा 


दिया करे । गा न कि 
८ व ९--( इस उप-सभा में ) उपस्थित सज्जनों को अधिकार है कि चाहे जौनसा 


स्थान नियत करें । 

१०--मैं अनुमति देता हूं कि पहले आप ही बेद पर आक्षिप करें और मैं उत्तर दूँ 
ओर फिर मैं कुरान पर आक्षेप करूँ और आप उत्तर दें । 

जब कोई बात निश्चित न होसकी तो यह ठहरा कि पाँच पञ्च नियत किये जाँबें 
और वह निर्णय करदें। परन्तु यह पाँचों इकट्टे न होसकें और मौलबीसाहब ने स्वामीजी 
की बात न मानी जो सर्वथा न्याय और युक्ति के अनुकूल थी, वह अपनी ही अड़ पर जमे 


रहे और यहीं शास्त्राथ की बात चीत समाप्त होगई। वास्तव में मौलवी साहब को शाख्राथ 
करना अभीष्ट ही न था। वह तो उपद्रव का अवसर द्रँढना चाहते थे। उन्होंन यहाँ भी 
वही किया जो रुड़की में किया था। ५ कर 

ज्यप्ठ शुक्धा २ संवत १५३६ अथात्‌ २९ मइ सन्‌ £ ८७९ को महाराज मेरठ से अलीगढ़ 
चले गये और वहाँ जाते ही रुग्ण होगये | वहाँ से २८ मई को छलेसर गये जहाँ उनको 


सम्यक रूप से चिकित्सा की गई | जब कुछ रोगमुक्त होगये तो ३ जुलाई को मुरादाबाद 
चले गये । 
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३ जुलाई सन्‌ १८७५९ को स्वामीजी मुरादाबाद पधारे और राजा जयकिशनदाश की 
उसी कोठी में ठहरे जिसमें पहले ठहरे थे । महाराज का शरीर रुग्णु 
मुरादाबाद था अतः इस वार उनके केवल ३ ही व्याख्यान हुए । उनमें से एक 
व्याख्यान मुरादाबाद छावनी की पीली कोठी में हुआ था। यह 
व्याख्यान मुरादाबाद के तत्कालीन जोइन्ट मैजिस्ट्रेट मिस्टर स्पीडिंग की इच्छा और अलु- 
रोध से हुआ था और इसका ग्रबन्ध भी उन्होंने ही किया था। 
राजनीति पर व्याख्यान श्रोताओं के लिये टिक्रिट रक्खे गये थे जो खवामीजी के अनुयायियों, 
ओर राजकम्मेचारिय, वकीलों तथा प्रतिष्ठित और सुशिक्षित लोगों 
को ही दिये गये थे, अतः श्रोताओं की संख्या केवल ३ सौ के लगभग थी । व्याख्यान का 
विषय राजनीति था । ग्रथम महाराज ने “शंन्नों मित्र: शंवरुशः” 
मन्त्रोच्चारणु से ही इत्यादि मन्त्र का ऐसे मधुर और गम्भीर स्वर में उच्चारण किया कि 
लोग मुग्ध होगए. लोग सुनकर मुग्ध होगये और सभा-स्थल में अपूरव शान्ति छागई। 
स्वामीजी न राजा और प्रजा के धम्मे और दोनों के पारस्परिक 

सम्बन्ध को ऐसी विशद युक्ति-संगत रीति में वर्णन किया कि लोग सुन कर चकित रह गये । 
एक संन्यासी से जो केवल संस्क्रत जानता था राजनीति के गूढ़ तत्त्वों का ऐसा उत्तम विवे- 
चन सुनना उनके लिये सवथा नृतन और अग्नव्याशित अनुभव था । ऐसा विवेचन तो उन्हों- 
ने किसी अंग्रेज़ी की उच्च शिक्षा ग्राप्त व्यक्ति से भी न सुना था और कालेज के ग्रेजुण्टों 
ने अंग्रेज़ी की पुस्तकों में भी न पढ़ा था । व्याख्यान कई घण्टे तक होता रहा और लोग 
उन्हें एकमन होकर सुनते रहे । व्याख्यान के अन्त में स्पीडिंग 
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साहब ने उठ कर महाराज की भूरि भूरि प्रशंसा की और कहा कि 
द्वारा प्रश्शला. यदि राजा और प्रजा का एक दूसरे के प्रति ऐसा ही व्यवहार हुआ 
होता जैसा कि विद्वान व्याख्याता ने वर्णन किया है तो सिपाही- 
विद्रोह का हत्या-काण्ड ही न होता और राजा ओर प्रजा को वह विपत्तियां न सहनी पड़तीं 
जो उन्हें सहनी पड़ी । तत्पश्चात्‌ उन्होंने खवामीजी को धन्यवाद देकर सभा विसर्जन की | 
अभी कुछ लोग सभा में बैठे हुए थे कि बाबू कालीग्रसन्न वकील किसी से अंग्रेज़ी 
में बातचीत करने लगे | इस पर स्वामीजी ने उन्हें उपदेश दिया कि 
सभा में बेठकर केसी सभा में बेठ कर ऐसी भाषा में बातचीत करना जिस अन्य सभासद 
भाष बेलनी चाहिये न समझासकें अनुचित और चोरी की बात है। उनसे स्वामीजी 
ने यह भी कहा कि आप क्या कह रहे हैं, यह मुझे तो दूसरे अंग्रेज़ी 

जानने वाले बतला देंगे, परन्तु यदि मैं संस्क्रत में बोलन लगूँ तो आपको कौन बताएगा । 
एक दिन एक पणिडित जिसका नाम नारायणदास और उपनाम पीपल पत्ता था, 
महाराज से संस्कृत में बातचीत कर रहा था । कहीं महाराज के 
पीपल पत्ते का मुख से कोई शब्द अश्ुद्ध निकल गया । उसने महाराज को टोका, 
संस्कृत-भाषरु उन्होंने सरलता पूर्वक उस स्वीकार कर लिया । परन्तु नारायणदास 
को तो मानो बन्द्र को सोंठ की गांठ हाथ आगई, उसने सममा 
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कि मेरी बरावर पंसारी ही नहीं है | वह बात २ में स्वामी जी से कहने लगा कि आपकी भूल 
मैंने पक ली और अपने पाशिडत्य पर घरमगड करन लगा, तब तो 
भल स्वीकार ऋरती स्वामीजी ने उस कटकारा कि अरे छोकर मुझ से यदि मल होगई 
थो तो भने स्वी कार करली, परन्तु तू उसी पर आग्रह किये जाता है, 
यदि से भी हठ और दुराग्रह करने लगूँ, तो उस शब्द को ठीक सिद्ध कर सकता हैँ; परन्तु 
में तो ऐसा करना अभम्मे समकता हूँ | यदि तुम में कुछ विद्या है तो विद्या की बात कर । 
साहू श्यामसुन्दर के लघु श्रावा साहू तजरन्न भी वेठे हुए थे । तब तक चे स्वामीजी के अनु- 
गत नहीं हुए थे उन्होंन भी नारायशदास से कहा कि यदि आप वेद स मत्तिपूजा सिद्ध 
कर सके ता काइ मन्त्र प्रस्तुत कीजिए, परन्तु बह कोइ मसस्त्र न बता सका और उठ कर 
चला गया | वि 
स्वामीजी को उन दिनों संग्रहणी रोग ने कष्ट दे रकखा था | पहले एक बेद्य स चिकरि- 
सा कराई गई, जब उस से कुछ लाभ न हुआ ता मुरादाबाद के 
डाक्टर ने फीस सिविल सर्जन डाक्टर डीन से विहित्सा कर!ई । म्वामीजी के भक्तों 
नदी ली ने उन्‍हें २००) फ्रीस के देने चाहे, परन्तु इन्होंने यह कह कर फ्रीस 
लने से इन्कार कर दिया कि स्वामी जगदुपकारी पुरुष हैं, में इनकी 
चिकित्सा की फ़रीस लेनी नहीं चाहता | तब मुरादाबाद की बनी हुई कुझ् वस्तुएं उन्हें भेंट 
में दी गई जो उन्होंने सहप स्वीकार करली और कहा कि इन्हें हम व्रिलञायत के स्यूज़ियम 
में रकखेंगे । 
मुन्शी इन्द्रमणि से म्वाभीजी की इस वात पर कि आस्यों में अभिवादन का क्‍या 
शब्द होना चाहिये कुछ विवाद हुआ । स्वामीजी उससे पहले से ही 
अभिवादन पर शब्द- नमस्ते शब्द निधारित कर चके थे और उसी का प्रचार करते आते 
विचार थ। सुशी इन्द्रमण चाहते थे कि जब दो आय्य परस्पर मिलें तो 
एक कहे परमात्मा जयते! और दूसरा उत्तर दे 'जयते परमास्सा' | 
त यह थी कि मुंशीजी न यह अभिवादन-विश्रि मुसलमानों के अनुकरण में निधारित क॑ 
थी । एक मुसलमान जब दूसरे से मिलता है तो कहता है 'अम्सलामी अलेैकरस” ( शान्ति 
हो तुम पर ) दूसरा उत्तर में कहता दे “व अलेकुमस्सलास  ( आर तुम पर हो शान्ति ) 
इस पर स्वासीजी ओर मुंशीजो में निम्न प्रार वाद-प्रतिवाद हुआ 
मुंशीजी--हमन पहले 'जय गोपाल' शब्द प्रचलित करना चाहा था, फिर परमात्मा 
जयते' प्रचलित किया | उस पर लोगों ने बहुत दुन्द मचाया ओ! उपहास किया, परन्तु 
अब विवाद ठण्डा पड़ गया है, यदि अब नमस्ते! शब्द प्रचलित क्रिया जावेगा तो फिर 
टन्द मचेंगा । इसके अतिरिक्त अभिवादन में परमेश्वर का नाम आना चाहिये । नमस्ते 
कहने में यह बराइ भी है कि जो राजा स “नमस्ते” कहा जाबे तो राजा भी उसके उत्तर में 
'त्मस्त ' कहे, चाहे वह मनुष्य वहुन क्षुद्र काछ वा चमार हो हा | 
स्वामी जी-- मुंशीजी बड़ा किस कहते हैं ? जिस मनुप्य ने यह्‌ अभिमान किया कि 
में बड़ा हूँ, अथाव राजा वा विद्वान वा शरवीर हूँ, तो उसकी बढ़ाई में दोप आगया | देखिये 
जितने महाराजाधिराज, शूरवीर और विद्वान हुए हैं उन्होंने अपने मुख से अपने आप को 
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बड़ी कभी नहीं कहा | नमस्ते का अर्थ मान और सत्कार का है। इससे राजा और प्रजा 
दोनों को आपस में नमस्ते कहना ठीक है। अब हम आप से यह पूछते हैं कि आप अपने 
अन्तःकरण से सत्य-सत्य कह दीजिये क्रि जब कोई मनुष्य आप के गृह पर आता है वा 
आप से मिलता है तो आपके मन में क्या विचार आता है ? मुन्शीजी चुप रहे । 
तब्र स्वामीजी ने कहा कि कौन नहीं जानता कि भ्रति..त को देख कर उसका सम्मान 
आर छोटे को देख कर उसके साथ सदूव्यवहयर का विचार उस समय उत्पन्न होता है, फिर 
बतलाइये एसे अवसर पर परमेश्वर के नाम का क्या सम्बन्ध है । मनुष्यों को चाहिए कि जो 
उसके मन में हो वहीं मुख से कहे और यह आप का दोष है कि आपने पहले 'जयगोपाल! 
ओर फिर परमात्मा जयते! प्रखजित किया | विचार करके ऐसा शब्द क्‍यों न प्रचलित किया 
जाबे जो पहल एतद्दशत्रासियों में प्रचलित था। अतः सबे आशय्येसमाजिकों को नमस्ते! 
कहना ही ठीक है जैसा कि सद्दा से महपि लोगों में प्रचार था और “नमस्ते” शब्द बेदों में 
भी आया है| हम यजुबद से प्रमाण दे सकते हैं, आप परमात्मा जयते” का किसी ग्रन्थ 
से प्रमाण नहीं दे सकत | 
इसके पश्चात उसी दिन मध्यानहोत्तर में बहुत पे प्रमाण वेदों और आप अ्रन्‍्थों से 
निकाल कर दिखलाये, मुन्शीजी उत्तर तो कुछ न दे सके, परन्तु हट से स्वामीजी की बात- 
को स्वोकार भी न कर सके । जा है का 
इस बिपय पर भी लाला जगन्नाथदास न जो कुछ देवेन्द्र बाबू से कहा वह भी इसी 
उद्देश्य सं कहा जिससे स्वामीजी का लघुत्व और मुन्शी इन्द्रमणि का महत्व प्रकट हो । 
उनका कथन है हि मुन्शीजी न कहा कि नमस्ते शब्द अशुद्ध है इस पर खामीजी ने कहा 
कि अब तो यह प्रचलित होगया, अब तो इस ही चलने दो । इसके यह अथ हैं कि मानो 
स्वामीजी ने नमस्ते शब्द का अशुद्ध होना स्वीकार कर लिया । नमस्ते शब्द अशुद्ध है ही 
नहीं तो खामीजी उसकी अशुद्धता स्वीकार कैसे कर लते, जब क्रि हम देखते हैं कि स्वामीजी 
की युक्ति-युक्त और प्रमाणपुष्ट बातों का मुन्शीजी कुछ भी उत्तर नहीं दे सके थे । 
लाला जगन्नाथदास ने जो कुछ भी उपस्युक्त विषय वा जीव के अनादित्व के विषय 
में कहा वह छ्वेप से परिचालित होकर स्वामीजी के ऊपर दोषारोपण करने के अभिप्नाय से 
कहा और अयथार्थ कहा, इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं है । 
स्वामीजी की मुरादाबाद के पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्र स जिन्हें ने यजुर्वद का भाषाथे 
छपवाया था यजुरबेंद के ' नमों नमः? वाले अध्याय के सम्बन्ध में 
बातें हुई थीं। उस अध्याय में ऋुक्‍्कुरादि के प्रति भी नमो नमः का 
प्रयोग किया गया है | इस पर स्वामी ज्ञी ने कहा था कि नमः के अ्थ,अन्न और वज के हैं । 
एक दिन तीन पणरिडत स्वामीजी से शास्त्रा्थ करने के विचार स उनके पास आये । 
परन्तु शास्परार्थ करमा तो अलग रहा खामीजी को देख कर काँपने 
शस्त्रार्थी परिडत लगे और उनके मुँह से बात तक निकलना कठिन होगया । स्वामीजी 
कौँपने लगे... ने उनकी यह दशा देख कर दयापूर्ण माव से कहा कि आप लोग 
घबराएँ नही, सावधान होकर मुक्त से कहो कि कया पूछते हो | इस पर परिडतों में कुछ 
५४५९ | 


नमः के अध्थे 
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साहस आया और उन्होंने कहा कि महाराज ! आप के सम्मुख बातचीत करने का हमारा 
क्या सामथ्य है और इसके अतिरिक्त हम अकेले हैं, आप के सब रिष्य यहाँ बैठे हैं, 
हमारी कौन मानेगा। स्वामीजी ने कहा कि आपको अवम्स की बात कहते हुए लज्जा नहीं 
आतो। देखो आपके सामने हमारा शिष्य जगन्नाथदास ( उपय्युक्त जगन्नाथ दास ) हमारे 
कहने मात्र से किसी बात को नहीं मानता और हम से कह रहा है कि महाराज ! जब 
तक आप प्रमाण सहित मुझे न बतलावेंगे में कभी से मानूँगा, यह लोग हमारी हाँ में हाँ 
मिलाने वाले नहीं हैं । परिडतों से कोई बात ढंग की न कही और व्यर्थ समय खोकर 
चले गये । 
उन्हीं दिनों मुरादाबाद में आश्येसमाज स्थापित करने का आयोजन हुआ | २० जुलाइ 
रे ..._ १८७५ को राजा जयकरिशनदास की कोठो पर बारा की एक रविश 
आयसमाज स्थशपत में हवन कुण्ड खोदा गया और पुष्कल सामग्री और घृत प्रस्तुत 
होगया किया गया और मोहनसभोग बसाया गया । परन्तु वर्षा के कारण 
उस जगह हवन न हो सका | बहुत देर तक वर्षा के बन्द होने की 
प्रतीक्षा की गई, परन्तु बह बन्द न हुई। तब स्वामीजी ने आज्ञा दी कि बहुत देर होगई है 
और वर्षो बंद नहीं होती, उपस्थित लोगों में कई धनाढ्य पुरुष भी हैं जो इस समय तक 
अपने अपने घरों पर भोजन कर चुके होते, अतः कमरे के भीतर ही थोड़ासा हवन कर 
लिया जाय और उपस्थित लोगों को मोहन-भोग बाँट दिया जाय | स्वामीजी की आज्ञानु- 
सार ही काय्ये किया गया और आश्येसमाज स्थापित होगया जिसके प्रधान मुन्शी इन्द्रमणि 
निर्वाचित हुए । 
स्वामी जी को यह ज्ञात होगया था कि साहू श्यामसुन्दर न सब दुराचार छोड़ दिये हैं 
पक तह न उन्होंने साहू जे कह! कि अब हम तुम्हारे यहां भोजन 
मेजन करूंगा. । ठम अम्निहोत्र और वलिवैश्वदेव किया करो | उस दिन वह 
साहू साहब के घर पर भोजन करने यधारे और उनकी माता से कहा 
कि जिस दिन तुम्हारा पुत्र वलिवैश्वदेव न करे उसे कदापि भोजन न देता । 
जब मोहनभोग बाँटा गया तो धूत्ते-मण्डली ने नगर में यह प्रसिद्ध कर दिया कि जो 
५ -  भोहनभोग लोगों ने खाया है उसमें पहले दयानन्द ने थूक दिया था। 
स्वा्ाजी न माहन, किसी ने उसी समय नगर से आकर यह बात स्वामीजी स कह दी, 
भोग में थूक दिया हैं तो बह बहुत हँसे और कहने लगे मूर्खों में ऐसी ही बातें हुआ करती 
हैं । परन्तु यह कोरी बातें ही होकर न रहीं, त्रिरादरियों में पञ्चायतें 
होने लगीं और आय्येसमाज के सभासदों को जिन लोगों ने मोहनभोग खाया था जाति- 
ज्युत करने की धमकी दी जाने लगी । इस पर जो भीरु थे वह तो आस्येसमांज से अलग 
हो बैठे, परन्तु जो हृढ़ विचार के थे वह इन गीदड़ भबकियों में न आये और आ्ग्रसमाज 
के सदस्य बने रहे । 
स्वामी जी ३० जुलाई को मुरादाबाद से बदायूँ के लिये प्रस्थित हुए । 
मुरादाबाद से प्रस्थान करके स्वामी जी ३१ जुलाई सन्‌ १८७९ की रात्रि के तीन बसे 
५०० 
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बदायूँ पहुँचे । मुरादाबाद से ही बदायूँ आयेसमाज के समासद्‌ उने 
बदायँ के साथ आये थे। समाज के अन्य सभासद भी रेलवे स्टेशन पर 


उनके स्वागत के लिये पहुँच गये थे । उनके निवास के लिये साहू 
गद्भाराम के बाग में प्रबन्ध किया गया था | 


बदायूँ में आयसमाज स्वामीजी के आगमन से पूव मई सन्‌ १८७० में स्थापित हो 
गया था 
स्वामीजी के आते ही धम्मेजिज्ञासु सज्जन उनके पास आकर प्रश्नोत्तर करने लगे 
और उस धम्मेरल्लाकर में से बहुमूल्य धम्मे-रत्र हृश्य की जेबों में 
श्रावण का त्योह्दार भर २ लेजाने लगे। २ अगस्त १८७९ को श्रावणी का त्योहार था । उस 
दिन प्रचलित रीति के अनुसार हिन्दू हाथों में एक डोरी जो अनेक 
प्रकार की हांती है बांधते हैं जिसका नाम रक्षा है! रक्ता बांधने की रीति को रक्षा-बन्धन 
कहते हैं और इसी कारण से इस त्योहार का नाम रक्षा-वन्धन पड़ गया है। प्राचीन 
काल में इस दिन उपाकम्म होता था अर्थात्‌ गुरुकुल विश्वविद्यालयों के अधिवेशन हुआ 
करते थे, जैसे अब यूनिवर्सिटियों के हुआ करते हैं, जिनमें वषों के आरम्भ में स्थगित किया 
हुआ वेदाध्ययन फिर से आरम्भ किया जाता था, इसका नाम श्रावणी वा ऋषितर्पणी था | 
उस दिन युवा-ब्रृद्ध जो भी स्वामीजी के पास आये अपने हाथों में 
रचावन्चन का अथे रक्षा बाँधे हुए थे। स्वामीजी उन्हें देखकर हँसे और कहा कि 
आप लोगों ने 'रक्षाः क्यों बाँधी है, आप अपने देश की रीति भूल 
गये । आज के दिन राजा की ओर से वृहद्यज्ञ होता था और जितन विद्यार्थी शालाओं में 
पढ़ते थे उनके हाथ में राजा की ओर से रक्षा? बाँधी जाती थी, जिससे प्रजा और राज- 
पुरुष उनकी रक्षा करें और कोई उन्हें कष्ट न दे । 
४ अगस्त को कुछ परिडतों की ओर से एक पत्र स्वामीजी के पास आया जिस में 
शाख्तार्थ करने की इच्छा प्रकट की गई थी, स्वामोजी ने शास्रार्थ 
 शाखाथ करना सहष स्वीकार किया । यह शाख्त्राथ दो दिन तक होता रहा। 
इसका संक्षिप्त विवरण परिडत लखरामकृत उद दयानन्द्‌-चरित में 
इस प्रकार दिया हुआ है:-- हि 
पं० रामप्रसाद--इईश्वर साकार है ओर इस में यजुर्बेद अध्याय ३१ का पहला मंत्र 
'सहस्रशीषा पुरुष:” इत्यादि प्रमाण है, यदि इश्वर साकार नहीं तो उसे 'सहस्रशीर्षा” इत्यादि 
क्‍यों लिखा है । ् 
स्वामीजी--सहस्र कहते हैं सम्पूरो जगत्‌ और असंख्य को जिसमें असंख्य शिर, 
आंख और पेर ठहरे हुए हैं, उसे सहखशीषों आदि कहते हैं, यह नहीं कि उसके सहस्र 
शिर आदि हैं । 
पण्डित रामप्रसाद ने अमरक्ोष का प्रमाण दिया । 
200 40 (वेदार्थ ) में प्रभाण अमरकोष नहीं बल्कि निरुक्त और निघरदु 
आदि गर्म लग तो वह पढ़े ही नहीं | विष्णु की ख्री लक्ष्मी है और वह साकार 
है, लक्ष्मी-सूक्त इसमें प्रमाण है । हा 
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अश्वपूण। रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिताम । 
श्रिय देवीमुपह्य्रे श्रीयादेबी जुमुप्यताम ॥ 

इसमें जो विशेषण दिये गये हैं उनसे उसका साकार होना प्रमाशित होता है । 

स्वामी जी--यह संहिता का बाक्य नहीं है और जो तुम उसे विष्णु की श्री समझ 
कर बुलात हो तो विष्णु तुम्हें अपनी स्त्री नहीं देगा ओर उसके म।गने स तुम पाए के भागी 
होग और बह भी व्य भचारिणी ठहरेगी । लक्ष्मी के अथ राजलद्ष्मी और लक्ष्मी, राज्य 
की सामग्रों और शोभा के हैं ओर इसी कारण इस झछोक में हाथी, रथ और धोड़ों का 
उल्लेख है । 5 

रामप्रसाद--आप कहते हैं वेदों के पढ़न करा सत्को अधिकार है, यह अनुचित है; 
बंद पढ़न का अधिकार केवल ह॒विजों को हैँ और उनमें भी मुख्यतः ब्राह्मणों को । 

सखामीजी-न्‍यथंभां वां कल्याशीम्‌ इत्यादि इस मन्त्र से स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि 
बद पढ़्न का सबका आंधरकार हें । 

रामप्रसाद--जो रामचम्द्र ओर क्रष्णादि हुए हैं वह साज्षात्‌ परमेश्वर के अवतार हैं । 

स्वामी जी--एसा समझना वदबिरुद्ध हैं, परमेश्वर कभी अवतार नहीं लेता । 

रामप्रसाद--इदं विष्णुविचक्रम त्रधा निदव पदूथू ।! यज़ु॒बेंद के इस मन्त्र से विष्णु 
का बामनावतार सिद्ध होता है । 

स्वामीजी--इसस वामनावतार सिद्ध नहीं होता । इसके अथ यह हैं कि परमेश्वर 
सब जगत्‌ को तीन स्थानों में खापित करके धारण कर रहा है, यह नहीं कि परमेश्वर 
तीन प्रकार से पैर रक्खा जैसा कि तुम कहते हो । 

हाँ परिडत रामप्रसाद तो चुप होगये, परन्तु परिड़त ब्ृन्दावन वोल-- 

बुन्दाचन---इससे कैसे ज्ञात हुआ कि विष्णु साकार नहीं है | 

खामीजी--बिष्णु ( शब्द ) के अथ तो करा कि किस घातु से बना है | 

बुन्दावन--विष्लु व्याप्री' से विष्णु बनता है, अथात्‌ जा सवव्यापक हो बह विष्णु है । 

स्वामी जो--फिर जो व्यापक है वह साकार केसे हो सकता है ? 

रामप्रसाद-मृगोत भीम: कुचरो गिरिप्ठा:--यजुर्वेद के इस मन्त्र में जा कुचर शब्द 
आया है इससे मत्स्य आदि अवतार सिद्ध होते हैं, क्योंकि कुचर का अथ है, प्रथ्वी पर 
चलने बाला | 

खामी जी--कुचर | शब्द ) स मत्य आदि अवतार सिद्ध नहीं होत | कु! के अथे 
बंद में कभी प्रृथ्वी के नहीं लिय जात | 

रामप्रसाद--मही घर की टीका में तो ऐसा ही लिखा है । 

स्वामीजी--महीधघर की टीका बहुघा अश्ुद्ध है, निरक्त ओर निधणदु आदि के बिना 
बंद का शुद्ध अथ नहीं हो सकता | 

रामप्रसाइ--फिर आपने महीधर की टीका क्‍यों रक्‍खी हुई है । 

खामीजी--खण्डन के वास्त | और देखा 'गणानां त्वा गणपति: हवामहे? इत्यादि 
आठ दश मम्त्रों पर इसका केसा अशुद्ध अर्थ है कि यजमान की ख््री घोड़े के पास सोबे आदि 


आदि, क्‍या ऐसे अथ प्रमाण के योग्य हैं ? वेदों पर जो ऋषियों की टीका हैं बही प्रमाण के 
५ ह 
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योग्य हैं, और अवतार का न होना यजुर्वेद के 'स पस्येगाच्छक्रमकायमत्रणम' इत्यादि मन्त्र 
से सिद्ध है कि स्वेव्यापक परमेश्वर कल्याणस्वरूप है, काया ( शरोर ), नस नाड़ी के बन्धन 
से रहित है, वह शुद्धखरूप और पापों से न्‍्यारा है, उसने आदि जगत्‌ में अपनी अनादि 
प्रजा जीवों के लिये वेदविद्या का प्रकाश किया है | 
ज्ञात होता है कि इन पणिडतों में कोई दुराग्रही नहीं था, क्योंकि जिस वातका वह 
उत्तर नहीं दे सकते उसपर उन्हों न व्यर्थ वित्तरडा नहीं किया | 
श्रावणी के दिन जो लोग स्वामी जी स मिलने आये थे। उनमें एक वैद्य भी थे, वह 
अपने साथ एक नवयुवक को लाये थे | उसके विषय में वैद्यजी ने 
इसमें भुत का. कहा कि इसमें भूत का आबेश है, बहुत चिकित्सा की परन्तु आराम 
आवेश हे... नहीं होता | स्वामीजी ने कहा कि आप वैद्य होकर ऐसे अज्ञानी हो 
रहे हैं और ऐसी असत्य वबातको मानते हैं । भूत, भविष्यत्‌ , वर्तमान 
तीन काल हैं, भूत योनि कोई नहीं है । वेद्यक ग्रन्थों में ऐसे कई रोगों का वर्णन है जिसके 
होने से मनुष्य उलटी चेष्टा करने लगते और अण्डबएड बकने लगते हैं, इसने कोई मादक 
वस्तु खाली है। अन्तकों यह बात सत्य निकली, उसने भाँग बहुत पीली थी और उसीका 
सच विकार था । स्वामीजी से उसके लिये एक ओपधि भी बताई थी | 
स्वामी जी के बदायूँ में दो वथाख्यान हुए, पहला *री अगस्त को सन्ध्या समय लाला 
गद्नप्रसाद के दीवान खाने में इश्वर विषय पर और दूसरा कोठी 
कऋबल दे| है| व्याख्यान चुत पर तीसरी अगस्त को धम्मे विषय पर हुआ । श्रोता सहस्नों की 
द्रुण संख्या में उपस्थित हुए । शेप व्याख्यान स्वामीजी के स्थल पर ही 
पे र्ह्‌ | श छः बड़ हे को. ऊ 
एक दिन बदायूँ के एक मुसलमान रईस कई लोगों के साथ स्वामीजी के पास आये 
आर शारथ की इच्छा प्रकट की तो स्वामीजी ने कहा कि शाखा 
शास्रार्थी मुसलमान करने के लिये आप एक व्यक्ति को नियत करलें ओर नियम स्थिर 
करलें । इस पर उक्त रईस ने कहा कि हमने मौलवी मुहम्मद- 
क़ासिम को तार दिया है, वह चार पाँच दिन में आजाबेंगे | स्वामीजी ने कहा कि मुझे 
स्वीकार है, मेरा उनसे चाँदापुर में साज्ञात्‌ हो चुका है | 
इसके पश्चात स्वामीजी कई दिन टहरे रहें, परन्तु न मौलवी मुहम्मदक़ासिम आये 
ओर न फिर मुसलमानों की ओर स शाख््राथ का कोई क़िक्र हुआ । 
एक दिन शाहजहाँपुर के एक अंग्रेज़ पादरी भी आये थ । बह अत्यन्त विनीत भात्र 
से प्रश्नात्तर करके चल गये थे । 
दयानन्द-प्रकाश भें लिखा है कि एक जन रामलाल कायमर्मज से मुगदाबाद 
स्वामीजी से यज्ञोपबोतत लेन आये। स्वामीजी ने उनकी प्राथना 
श्रद्धालु भक्त. स्वीकार करके उन्हें यज्ञोपव्रीत दिया और गायत्री का उपदेश दिया। 
वह १५० दिन मुरादाबाद ठहरे और महाराज के सत्सड़ से लाभ 
उठाते रहे। एक दिन उन्होंन महाराज से प्रश्न किया कि क्‍या आपके स्वास्थ्य पर कोई 
आघात पहुँचा है ? उत्तर में महाराज न ३०४ के मुझे कई वार विष दिया गया है। यद्यपि 
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मैंने उसे वमन और वस्ति-कम्म आदि से निकाल दिया फिर भी उसका कुछ न कुछ अंश 
रक्त में रह ही गया। इसी से मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, अन्यथा मेरी आयु १०० व से 
अधिक होती, परन्तु अब इस शरीर के अधिक १हने की आशा नहीं है। इस पर रामलाल 
ने कहा कि फिर आप योग्य शिष्य क्यों नहीं बनात | महाराज न उत्तर दिया कि मैंने पहले 
वैदिक पाठशालाएं स्थापित कीं ताकि जो लोग उनमें से विद्वान होकर निकलें वह वैदिक 
धम का अचार करें, परन्तु वह लोग पाठशाला में पढ़कर भी पौराशिक ही बने रहे । योग्य 
शिष्य न मिलने का यह भी कारण हैं कि मैंने माता-पिता की सेवा नहीं की फिर मुझे योग्य 
शिष्य केसे मिलें | परन्तु आयसमाज के ऐस लोग अवश्य उत्पन्न होंगे जो मेरे उद्दश्य का 
पालन करेंग | 
स्वामी जी १४ अगस्त को बदायूँ स बरेली चल गये । 
बरेली में स्वामी जी लाला लक्ष्मीनारायण खज़ानची की बेगम- 
बाग नामक कोटी में ठहरे | 
कई दिन तक महाराज अपने मनोहर उपदेशों से श्रोताओं को कृताथ करते गहे 
जिनमें कलक्टर साहब तथा अन्य अंग्रेज़ व पादरी लोग व नगर के 
पादरी स्क्राट से ६ धनी-मानी पुरुष उपस्थित होकर लाभ उठाते रहे । एक दिन किसी 
दन तक्र श्त्राथ ज्ेयह प्रस्ताव किया कि श्री महाराज का पादरी टी जी. स्काट से 
शास््राथ हो जाय तो अच्छा है | इस प्रस्ताव को दोनों महानुभावों 
प स्वीकार कर लिया और शाख्रार्थ का स्थान पुस्तकालय» और तिथियाँ २५, २६ 
ओर २७ अगस्त नियत हा गई । शाखत्रार्थ-सभा के सभापति लाला लक्ष्मीनारायण खजा- 
नची नियत हुए | एक २ दिन एक २ विपय पर शाख्राथ हो, दोनों पक्षों के प्रश्नोत्तर लिख 
लिये जावें जिन्हें तीन लखक एक स्वामीजी के, दूसरा पादरी साहब के और तीसरा सभा- 
पति के पास बैठ कर लिखे और जब एक पक्ष अपना वक्तव्य समाप्त कर चुके तो वह सभा 
में सुना दिया जावे ओर तीनों.पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हो जावें। 
शास्त्रार्थ के विषय निम्न लिखित निश्चय हुए:--. 
पहल दिन--आवागमन-स्वामीजी समर्थक, पादरी साहब समीक्तक । 
दूसरे दिन - इश्वर देह धारण करता है--पाइरी साहब समर्थक, स्वामीजी समीक्षक | 
तीसरे दिन--इश्वर पापों को क्षमा करता है--पादरी साहब समर्थक, स्वामीजी 
माक्तक । 
तीनों दिन शाख्राथ अत्यन्त शान्तिपूषक और नियमानुकूल हुआ | पीछे वह छप 
गया। यह शास्त्राथ परिडत लेखराम कृत जीवन-चरित में ज्यों का त्यों दिया है। हम 
उसका सार नीचे देते हैं:-- 
शात्राथ का पहला दिन- विषय आवागमन--तारी ख्र २५-८-१८७५९ | 
प्रथम स्वामीजी ने अपने पक्त के समथन में कहा कि जीव और जीव के गुण, 
कम्म, स्वभाव अनादि हैं और परमेश्वर के न्‍्याय करना आदि गुण भी अनादि हैं | जीव 


बस्ती 


% पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ आजकल म्यूनीसिपल बोर्ड बरेली का दुपतर है। --संग्रहकर्त्ता 
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के कर्मों का जो प्रवाह रूप से अनादि चले आते हैं ठीक २ फल देना ईश्वर का काम है 
ओर कर्मफल जीव विना शरीर धारण किये पा सहीं सकता, अतः आवागमन सिद्ध है । 
जीव के हर जन्म में सब्चित और क्रियमाण कम होते हैं एक जन्म का क्रियमाण कर्म 
ही दूसरे जन्म का सच्चित कम्म बनता है। जो जीव की उत्पत्ति मानी जाबे तो डसका 
नाश भी मानसा पड़ेगा क्योंकि उत्पत्ति और विनाश दोनों का ही कुछ कारण अवश्य होना 
चाहिये | बिना कारण के काय्ये की उत्पत्ति नहीं हा सकती । 

पादरी साहब के सुख्य आज्ञेप यह थे कि यद्यपि पुनजस्म का सिद्धान्त पुराना है, 
परन्तु सभ्य और शिक्षित जातियाँ उस छोड़ती चली जाती हैं, हिन्दू भी ज्यों ६ शिक्षित 
होते जाते हैं इसे छोड़ते जाते हैं। यदि कर्म के अनादि होने से पुनरजन्म होता है तो 
परमेश्वर का भी पुनजेन्म होना चाहिये । जब जीव और परमेश्वर दोनों अनादि हैं तो एक 
प्रकार से दो परमेश्वर हुए । यदि पुनजन्म केरल पापों का फल भोगने के लिये है तो हमें 
याद क्‍यों नहीं रहता कि अमुक पाप का हमें अगुक्त दशड मिला । परमेश्वर सदैव सगुण 
रहता है बा कभी निगुंण भी होता है । जन्म लेना परसेश्रर के किसी विशेष सामथ्य से 
हरदम होता रहता है या किसी सृष्टि नियम से होता है। मलुष्य को शान्ति एकजन्म-वाद 
में ही मिलती है न कि पुतजेन्म-बाद में, क्योंकि एकजन्म-बाद में मनुष्य अच्छे बनने का 
य्ष करते हैं ताकि एक वार कष्ठों से छूट कर सदा सुख में रहें, पुनजेन्मन्बाद में तो कभी 
दुःखों से छुटकारा ही नहीं हो सझता और सदा कर्म के चक्कर में रहना पड़ता है | पुनजन्म- 
बाद से पाप भी बढ़ता है, क्योंकि मनुष्य यह सममः लेश है कि कभी न कभी तो अच्छा 
जन्म मिलेगा ही । यह विश्वास इजीज के विशद्ध हैं, जो बेद से पुरानी पुस्तक है । 

खामीजी ने पादरी साहब के आज्षेपों ओर प्रज्नों का उत्तर इस प्रकार दिया--* यह्‌ 
कोई युक्ति नहीं है कि सभ्य जातियाँ पुनजन्म के विश्वास को छोड़ठी जाती हैं। न पुरानी 
सब बातें सच्ची हैं और न नई सब भूटी । यदि पुरानी सब कूंटी € तो बाइविल भी पुरानी 
है, अतः बह भी भूठी है। रही शिक्षित हिन्दुओं के इस सिद्धान्त को छोड़न की बांत सो 
बहुत से इसाई भी वाइबिल को तिलाजलि हसे जाते हैं | परमेश्वर का पुनजन्म नहीं होता, 
बह सर्वव्यापक और निराकार और नित्य मुक्त है। केवल अनादि होने से जीव इंश्वर नहीं 
हो सकता जब तक उसमें सब शुरा एकसे न हों । पुनर्जन्‍्म पृथक्कत पापों और पुण्यों का 
बुरा और अच्छा फल भोगने के लिये होता है । हमें इसी जन्म की वचपन की बातें याद 
नहीं रहतीं और सुपुप्ति अवस्था में कोई वात याद नहीं रहती । इससे वचपन की घदनाएं 
असत्य सिद्ध नहीं हो सकतीं। जैसे रोगी और चिकित्सक दोनों ही जानते हैं कि रोग किस 
कुपथ्य आदि का फल है चाहे उस कुपथ्य का रोगी को स्मरण भी न हो, ऐसे ही संसार 
में दुःख सुख देख कर पूरत्र जन्म के कर्मों का अनुमान होता हैं । एक जन्म में विश्वास 
रखन से कभी शान्ति नहीं मिल सकती क्योंकि ठुःखी मनुष्य सदेध वेचेन रहता है कि उसे 
दुःख क्यों दिया गया जब कि उसका कोई अपराध नहीं था | पुनजेन्म का विश्वासी जानता 
है कि सुख दुःख उसके पूर्व कर्मों के फल हैं| छागे के लिये उसका दुःखी सुखी होना 
उसके अपने कर्म्मो' पर निर्भर है। पाप तो इस विश्वास से बढ़ता है कि हम किसी की 
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सिफारिश से पापों के दण्ड से मुक्त हो जाय॑गे। संसार में दुःख सुख, उँच-नीच की अवस्था 
यदि परमेश्वर ने विना किसी कारण के करदी तो बह स्यायकारी नहीं ठहरता । पुनजेन्म- 
बाद यदि इजील के विरुद्ध है ती उससे बह असत्य सिद्ध नहीं होता । इखील में बहुत सी 
भ्रममूलक बातें हैं| वेद में कोई भी ऐसी बात नहीं है, वही इंश्वरोक्त है। जीव कम के 
बन्धन से कभी सब्रथा मुक्त नहीं होता । कर्म ऋरना जीव और उसे करम्मों' का फल् देना 
इश्वर का स्वाभाविक गुण है । स्वाभाविक गुण सदा एकसे रहते हैं, म्यूनता अधिकता केवल 
नैमित्तिक गुगों में हुआ करती है। संसार में वेद ही सब से पुरानी पुस्तक है । इसे यूरुप के 
भी सब विद्वान्‌ मानते हैं । पादरी साहब इसका कोई उत्तर नहीं दे सकते कि जीव कहाँसे 
आये और कहाँ रहेंगे। वह कहते हैं कि हम सत्रनज्ञ नहीं हैं, तो फिर बह कैसे कहते हैं कि 
पुनजन्म नहीं € । 
४ दूसरे दिन का शास्त्राश्ध विषय “ईश्वर देह धारण करता है वा नहीं! तारीख २६-८- 

१८७० | 

पादरी साहब ने कहा कि परमेंश्वर के विषय में हमें अत्यन्त नम्नतापूर्वक विचार 
करना चाहिये | यह कहना कि हम परमेश्वर का सब हाल जानते हैं, मृर्खता है । हम उसके 
विषय में बहुत कम जानत हैं। आज दों प्रश्न हैं, एक तो यह कि परमेश्वर का देह धारण 
करना सम्भव है या नहीं, दूसरा यह कि ऐसा कभी हुआ या नहीं । ईश्वर की पुस्तक ( बाइ- 
बिल ) में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ( शारीरिक नहीं आत्मिक ) आकृति 
पर बनाया । जीवात्मा और परमात्मा के बहुत से गुण आपस में मिलते हैं, दोनों में मेल हो 
सकता है, इस लिये यदि परमेश्रर की इच्छा हो कि दृह में प्रकट हो तो क्या यह असम्भव है ? 

स्वामीजी ने कहा कि प्रश्न यह नहीं है कि परमेश्वर का देह धारण करना सम्भव है 
या नहीं, वल्कि यह है कि वह देह घारणण करता है वा नहीं। मरे इस पर यह प्रश्न हैं कि 
परमेश्वर को देह घारण करने की क्या आवश्यकता है ? उसकी इच्छा में कोई प्रतिबम्ध 
है ही नहीं । देह धारण करने से बह साकार और एकदेशी हो जायगा और उसका संष्टि- 
कत्ता होना असम्भव हो जायगा, उसे सारी सृष्टि का ज्ञान भी न रहेगा। परमेश्वर देह में 
सबंथा आ जाता है वा टुकड़े २ हो जाता है। जीव और ईश्वर के गुण टौक २ मिलते हैं 
वा नहीं, यदि मिलते हैं तो दो इंश्वर हुए । 

इसके उत्तर में पादरी साहब न केवल इतना ही कहा कि ईश्वर स्वव्यापक्र तो है, 
परन्तु हमें इसके अर्थ पूर्णतया ज्ञात नहीं । परमेश्वर सारे शरीर में आ जाता है और बाहर 
भी रहता है, देह धारण करने के अर्थ देह में प्रकट होने के हैं। वह अपनी इच्छा से 
मनुष्यों को सन्‍्मागे दिखाने के लिये होता है क्योंकि मनुष्य, जब तक उसके सामने कोई 
आदशे पुरुष न हो, पाप से नहीं बच सकता। परमेश्वर न मनुष्य को अपनी आकृति पर 
वनाया, बन्दर आदि को नहीं । उन्हें परमेश्वर ने जैसा चाहा वैसा बनाया । परमेश्वर के देह 
धारण करने से उसकी महत्ता कम नहीं होती | जीव सान्त, इंश्वर अनन्त है, अतः दो 
परमेश्वर नहीं हो सकते । 

स्वामीजी ने कहा कि परमेश्वर पहले से ही स्वव्यापक होने से देह में था। बह स्ज- 
शक्तिमान है, मनुष्य को पथप्रदर्शन बिना देह घारण किये भी कर सकता है, यदि नहीं कर 
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सकता तो वह अशक्त और असमर्थ हुआ ईश्वर का देह धारण करना सजेथा असम्भव है । 
मेरे कई प्रश्नों के पादरी साहब ने उत्तर नहीं दिये। 

तीसरे दिन का शास्त्राथ विषय ईश्वर पापों को क्षमा भी करता है? ता० २७-८-१८७९। 

पादरी साहब ने कहा कि ईश्वर का और हमारा, राजा-प्रजा पिता-पुत्र का सम्बन्ध 
है । बह पापों के लिये दए्ड अवश्य देता है, परन्तु क्षमा भी करता है। लोक में भी पिता 
पुत्र को दण्ड देता है और ज्ञमा मी करता है। दगड अपराधी के सुधार और अन्यों की 
शिक्षा के लिये होता है, परन्तु दम यह भी कहते हैं कि दण्ड शीघ्र छूट जाना चाहिये । 

स्वामीजी ने कहा कि दण्ड देना और क्षमा करना दो परस्पर विरुद्ध बातें हैं| इस 
से परमेश्वर म्यायकारी नहीं रहता क्योंकि न्याय के अर्थ हैं कि जो जितना और जैसा कम्म 
करे उसे उतना और वैसा ही फल देना। पापी को क्षमा करने से पाप बढ़ता है। पापी 
को पाप करने का साहस होता है| परमेश्वर का न्याय करना खाभाविक गुण है, वह उससे 
उलटा काम नहीं कर सकता, यदि क्षमा करेगा तो न्याय के विरुद्ध होगा। फिर परमेश्वर 
कौन २ से पाप क्षमा करता है और कौन * से नहीं ! 

पादरी साहब ने कहा कि यह तो हस नहीं कह सकते कि परमेश्वर कहाँ तक दण्ड 
देता है और कहाँ तक ज्ञमा करता है, यह उसी का काम है।बेद में भी लिखा है कि अदि- 
ति पापों को क्षमा करती है जिसका उल्लेख म्योर साहब ने किया है यदि केवल क्षमा, क्षमा 
हो और दण्ड ब्रिलकुल न हो तो अवश्य पाप बढ़ेगा, परन्तु कई दशा में क्षमा नहीं करती 
चाहिये । न्याय और दया एक ही हैं । क्षमा के त्रिषय में इज्जील का प्रमाण है, युक्ति भी है। 
क्षमा से कभी २ बड़े अच्छे परिणयाव निकलते हैं, योहज्ना रसूल ने एक डाकू को क्षमा कर 
दिया था और फिर वह सुधर गया | इसके पक्ष में अनुभव भी है, बहुत से लोग हैं जिन 
का तौबह! करने से पाप छूट गया और उन को शान्ति हो गई । यदि क्षमा न होनी चाहिए 
तो यह शब्द ही भाषा में न रहना चाहिय | परमेश्वर ने ईसा मसीह द्वारा संसार में क्षमा 
का प्रबन्ध कर दिया है । 

खामोजी ने कहा कि परमेश्वर जों जानता हो सो जानता हो, परन्तु जिस अंश में 
आप पापों का क्षमा होना मानते हैं उस अंश तक भी जानते हैं वा नहीं | यदि किसी की 
सिफ़ारिश से परमेश्वर पाप क्षमा करता है तो वह खुशामदी हुआ, न्यायकारी न हुआ | 
अदिति के अर्थ प्रथ्वी, अन्तरिक्ष, माता, पिता इंश्वरादि हैं। बेदों में पापों का क्षमा होना 
कहीं भी नहीं लिखा | आश्रय्ये है कि अंग्रेज़ी जानने वाले बेदार्थ का निणुय करें | सांसा- 
रिक माता पिता का दृष्टान्त भी ठीक नहीं । पिता पुत्र के पाप करने से अग्नसन्न ही होता 
है । कोई पिता क्षमा करता है कोई नहीं । यदि सत्र पिता क्षमा करते तो दृष्टान्त ठीक होता | 
यदि क्षमा पापी के पवित्र होने के लिये है तो ठीक नहीं, क्योंकि क्षमा से पाप की निमृत्ति 
संधार में देखने में नहीं आती | यदि क्षमा अपवित्र होने के लिये है तो क्षमा व्यथ हुई । 

इन दिनों बरेली में खर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द ( पूण महात्मा मुन्शीराम ) के पिता 
शहर कोतवाल थे । भुन्शीराम काशी में कालेज में पढ़ते थे | विपूचिका के फैल जाने के 
कारण कालेज में छुट्टी होगई थी, अतः बह अपने पिता के पास चले आये थे । इन दिलों 
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वह घोर नास्तिक थ ओर उन्हें संस्कृत भापा में अत्यन्त अश्नद्धा थी, वह समभते थे कि 
उसमें कोइ बुद्धिमता की वात हो ही नहीं सकती | बेद का तो उन्होंने नाम भी न सुना 
था। उनके पिता कट्रर मूत्तिपूजक थ जो प्रति दिन घण्टे तक पूजा किया करते थे। महा- 
राज के व्याख्यानों में वह प्रवन्ध-रदछाथ जाया करते थ। उन्हें अपन पुत्र के नास्तिक होने 
का पता था। पहला व्याख्यान सुन कर जब वह आय तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि 
सुन्शी राम | एक दण्डी संन्‍्याती आये 3, बड़े विद्धान और योगो हैं | तुम्हारे संशय उनकी 
वक्तता सुन कर दूर हो जायेंगे 

अगले दिन महाराज का व्याख्यान देखश के निज नाम ओम! पर था। पिता पुत्र 
दानों व्याख्यान में गये । पुत्र के सत्र भ॑ अश्नद्धा थी, अविश्वास था | वह समझता था कि 
एक कार संस्क्ृतज्ञ साथु काइ बुद्धि-संगत बात क्‍या कहेगा ? व्याख्यान-स्थल में जाकर महा- 
राज को भव्य ओर विशाल पूर्ति को देखनमात्र स ही सुन्शीराम की अश्वद्धा घटने और 
श्रद्धा बढ़ने लगी और जब उन्होंते देखा कि पादरी स्काट और अन्य दो तीन अंग्रेज व्या- 
ख्यान सुनने के लिये बढ़े हत्मुक हूं ता क्षक्षा और भी बृढ्धिहव हुए | अभी व्याख्यान आर- 
मम हुए १० मिनट हुए होंगे कि मुन्दरास गहाराज के कथच को सुन कर चक्रित हो गये 
और मन ही सत कहने लग कि यद विचित्र पुरुष हे जो केवल संस्कृतज्ञ हाकर एसी युक्ति- 
युक्त बात कहता है जिन्हें सुनऋर विद्वान लोग थी द॒फ़ रह जाय॑। इसके पश्चात भुन्शीराम 
किसी व्याख्यान से शलुपस्धि। नहों रहे, यहां दक दि पदर्स स्झाठ से जो महाराज का 
तीन दिन तक शाझञा् हुआ उसमे दो दिच तक उन्हांघ माायाज के पत्त में काय्य किया । 
तीसर दिन तीत्र ज्यर आजात था दारण बह थे जा सके । 

तीस दिन तक सुन्शीश ने शीखवा से उपस्धितव होकर इखर वियय में प्रश्नोत्तर 


किये, परन्तु ५ गिवट में ही सह्याराज ये उन्हें निसचर का दिया, अन्त में प्रति दिन वह यही 
कह कर चल आत रहे कि सहाराल । छाव की एुद्धि बड़ी तःरण है, आपने मुझे निरुचर 


ता कर दिया, परन्तु भुझे | 
सुंशीराम ने यही वाइ्य किए कह! : हर बोल कि देखो तुमन प्रश्न किये 

ने उत्तर दिये | सह दृक्ति की ये! कब प्रतिज्ञा की थी कि में तुम्हारा 
इखर पर विश्वाद् करा टृसा | तुस्हारा विखास इश्वर पर उस समय होगा जय कि इंश्वर तुम्हें 
स्वय अपन ऊपर विखास करयगा | उस मसय तो मुन्शी राम नास्तिक ही रहे, परन्तु पीछे एक 
समय आया जब उन्हूं स्वयमत्र इश्वर पर इ़ढ विश्वास्त हो। गया आर तब उन्हें महाराज का 


कथन याद आया आर उन्होंन ठडठ़ा कि दयाभ ॥ ऋषि था । 
एक दिन व्याख्यान 5 समात्रि ए गोंन महाराज से प्राथना की कि कल 
अीिदत्यवे।र के यहि व्याख्यान एक घन्टा पृर्व आरम्भ करदिया जाय 
दीप बच्ची के बच्चे तो उत्तम है । महाराज ने यह बात स्वीकार करली परन्तु कहा कि 
>3 2 सर लुक बगठा पृत्र आजारुूंगा, परन्तु गाड़ी भी एक घण्टा पूत 


हुँच जानी चाहिए क्योकि में व्याख्यान स्थल में आने के लिय ठीक 
उस समय तेयार हांवा हूँ जब व्याख्यान के आरम्घ होते में १५ मिनट रह जात हैं। लाला 
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लक्ष्मीनारायण ने कहा कि गाड़ी नियत समय से एक घण्टा पहले पहुँच जायगी | अगले दिन 
अन्य दिनों की अपेक्षा एक घण्टा पहल से ही श्रोता इकट्ठे होगये | नियत समय बीत गया 
परन्तु खार्माजी न आये | पूरा पौन घन्टा पीछे खामीजी पधारे ओर आते ही कहा कि में 
तो नियत समय पर आने को तैयार था, परन्तु गाड़ी न पहुँची । तब में प्रतीक्षा करके पेदल 
ही चल पड़ा। माम में गाड़ी मिली । यही देर का कारण है। सभ्य जनों इसमें मेरा दोष 
नहीं है, दोष बच्चों के बच्चों का है, जो प्रतिज्ञा-पालन नहीं जानते । लाला लक्ष्मीनारायण 
बहुत लज्ञजित हुए और गदन म्ुक्ाए सुनते रहे । 
एक दिन व्याख्यान में बरेली के कलक्टर, कमिश्नर, पादरी सकाट और कतिपय अन्य 
अंग्रेज़ उपस्थित थे। महाराज पुराणों के दोपों का वर्णन कर रहे थे । 
इन की लीला देखी वर्णन ऐसा विनोदमय था कि उस सुन कर क्या अंग्रेज़ और क्‍या 
अब उनकी देखे! भारतीय पुरुष सभी हँस रहे थे। पीराणिकों के इस विश्वास का कि 
द्रौपदी, तारा, मन्दोदरी आदि कुमारी हैं, महाराज ने खण्डन करते 
हुए पौराणिकों की बुद्धि पर खेद प्रकट किया कि यह लोग द्रोयदी के पाँच पति बतलाते हैं 
ओर फिर भी उस कुमारी कहते हैं। महाराज न जब देखा कि अंग्रेज लोगों को हँसी बड़ी 
अवज्ञा और ग्लानि सूचक है, इस विषय को समाप्त कर दिया और बोले की यह तो हुई 
पुराणियों की लीला अब किरानियों की सुनो यह कुमारी के पेट से पुत्र उत्पन्न होना बत- 
लाते हैं ओर दोष सववेज्ञ शुद्ध स्वरूप परमात्मा पर लगाते हैं और ऐसा घोर पाप कहते हुए 
तनिक भी लज्ष्ित नहीं होते । फिर क्‍या था अंग्रेजों की हँसी क्रोच में परिबत्तित हो गई । 
कलक्टर और कमिश्नर के चेहरे क्रोध से तमतमा उठे ! महाराज न इसकी तनिक भी पर- 
वाह न की और ईसाई धम्स की तीत्र आलोचना में कुछ भी कमी न की ! 
कमिश्नर ने अगले दिन प्रातःकाल ही लक्ष्मी नारायण को अपन बंगले पर घुला कर 
उनस कहा कि अपने पण्डित से कहदों कि बहुत सझती से काम 
कमिश्नर की नस लिया करें! हम इसाई लोग तो सभ्य हैं, हम बाद-विवाद में 
आअग्रसन्ञत सख्ती से नहीं घबरात, परन्तु यदि अशिक्षित हिन्दू ओर मुसलमान 
उत्तेजित हो गये तो तुम्हारे पणिडित के व्याख्यान बन्द हो जाय॑ंगे। 
लाला लक्ष्मीनारायण साहब कमिश्नर को यह वचन देकर कि में आपकी आज्ञा 
खामीजी तक पहुँचा दूंगा। वापस आगये | अब वह बड़े असम- 
काॉमश्नर का सदेश जस भ पड़ | बचन दंन का ता दआय, परन्तु स्वामाजा स कह 
व्पोन दे कैसे। उनमें इतना साहस कहां से आता । उन्होंन अपने अन्य भिन्रों 
से भी ख्वामीजी तक कमिश्नर का सन्देश पहुँचाने की प्रार्थना की, 
रन्‍्तु सब कानों पर हाथ रख गये, अन्त को ज्यों त्यों करके एक नाश्तिक को पक्का किया | 
बह ओर लाला लक्ष्मीनारायण स्वामीजी के पास गये | नास्तिक महोदय भी लड़खड़ा गये 
ओर उन्होंने महाराज से केवल इतना ही कहा कि ,ख़जानची साहब आप से कुछ निवेदन 
करना चाहते हैं, इन्हें कमिश्ऋर साहब ने बुलाया था, अब तो सारी 
सन्देशहर की दर्देश! विपत्ति खजानची साहब के सिर ही आ पड़ी ) ख़जानची साहब 


की दशा देखते ही न बनती थी, कभी सिर खुजलाते थे, कभी खखा- 
५५५ 
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रते थ, परन्तु मुँह से एक शब्द भी न निकलता था। जब इस प्रकार कई मिनट हो गये तो 
हाराज न कहा कि तुम्हारा तो -कोई काम करन का समय नहीं है, इसलिए तुम समय का 
कुछ मूल्य ही नहीं समझते, मरा समय अमूल्य है, जो कुछ कहना है कह दो । तब रूजानची 
साहब न अटक २ कर घड़ी कठिनता से कहा कि महाराज यदि सरझती न की जाय तो क्या 
हानि है, इस से प्रभाव भी अच्छा पड़ता है और अंग्रेज़ों को अप्रसन्न करना भी अच्छा नहीं 
है इत्यादि | यह सुन कर महाराज हँस पड़े और बोले की अरे बात क्या थी, जिसके लिये 
इतना गिड़गिड्वाया और हमारा इतना समय नष्ट किया | साहब ने कहा होगा कि तुम्हारा 
परिडत सख्त बोलता है, व्याख्यान बन्द हो जायंगे, यह होगा, वह होगा। अरे भाई में कोई 
हत्या तो नहीं कि तुझे खा दूंगा । उसने तुझे से कहा तू मुझ से सीधा कहदेता, व्यथ 
इतना समय क्‍यों गँवाया ! 
ह एक विश्वासी पौराणिक हिन्दू भी वहाँ बैठा था। यह सब 
यह ऋवतार है. झुन कर वह बोला कि देखा, यह तो कोइ अवतार हैं, मन की बात्त 
जान लेते हैं । 


उस दिन व्याख्यान आस्मा के स्वरूप पर था । प्रसक्ञबश महाराज ने सत्य के बल 

पर कथन करना आरम्भ कर दिया। पादरी स्काट को छोड़ कर 

कई अपग्रसक्ष हो, हम पिछले दिन वाले सब अंग्रेज़ उपस्थित थ। सब लोग चुपचाप और 

तो सत्य दी कहेंगे पनन्‍्मय होकर व्याख्यान को सुनत रहत थ। महाराज न कुछ दृर 

सत्य का महत्व वणन करके कहा कि लोग कहते हैं सत्य को प्रकट 

न करो, कलक्टर क्रद्ध होगा, कमिश्नर अप्रसन्न होगा, गवनेर पीड़ा देगा । अरे चक्रवर्ती 

राजा क्यों न हो हम तो सत्य ही कहँगे। इतना कह कर महाराज ने एक उपनिषद्वाक्य पढ़ा, 

जिसमें कहा गया था कि आत्मा को कोइ हथियार छेंदन नहीं कर सकता, न उस आग ही 

जला सकती है, इध्यादि और फिर गरज कर बोले की यह शरीर तो अनिष्य है, इसकी रक्षा 

में प्रवृत्त हकर अधम करना व्यथ है, इस जिस मनुध्य का जी चाहे नष्ट करदे और चारों 

ओर अपन नेत्रों को ज्योति डाल कर, सिहनाद करते हुए कहा, परन्तु मुझे वह शूरबीर 

दिखलाओ जो यह कहता हो कि वह मरें आत्मा का नाश कर सकता है | जब तक ऐसा 

बीर इस संखार में दिखाई नहीं देता, तब्र तक में यह सोचने के लिये भी तैयार नहीं हूँ कि 

में सत्य को दवाऊँगा या नहीं ! 

महाराज के यह शब्द सुनकर सारे हाल में सन्नाटा छा गया । 

पादरी स्काट खामीजी के भक्त बन गये थे। सिवाय उपय्युक्त व्याख्यान के वह 

अन्य किसी व्याख्यान में अलुपस्थित न हुए थे। महाराज इसी 

भक्त स्का नहीं. कारण से उन्हें भक्त स्काट के नाम स अभिहित किया करते थे। 

त्ये व्याख्यान की समाप्ति पर महाराज ने कहा कि आज भक्त स्काट 

नहीं आये। इस पर किसी ने बतलाया कि आज आदित्यवार 

है, बह पास के गिरज में उपदेश किया करते हैं। तब महाराज ने कहा चलो आज भक्त 


स्‍्कोट का गिरजा देख आगे । उस समय अनक श्रोता चले गये थे फिर भी ३००, ४०० 
दि ८3 
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उपस्थित थे। सब के सब महाराज के साथ हो लिये । जब्न स्वामीजी गिरजे में पहुँचे तो 
पादरी साहब का उपदेश समाप्त ही हुआ था। १०० के लगभग श्रोता थे। पादरी साहब 
स्वामीजी को आता देंख कर वेदी से नीचे उत्तर आये ओर महाराज से कुछ उपदेश करने 
की प्राथना की । महाराज ने खड़े २ ही २० मिनट तक मनुष्य पूजा का खण्डन किया जिसे 
सब लोग चुप चाप सुनते रहे । 
लाला लक्ष्मीनारायण ने एक वेश्या रक्खी हुई थी । महाराज ने एक दिन उन से 
पूछा कि आपका क्या वश है । उन्होंने कहा कि आप तो बरण ठ्य- 
खज्जी के वीय से वेश्या- वस्था गुण कम्मानुसार मानते हैं, में क्या उत्तर दँ | महाराज बोल 
पत्र के क्या कहेंगे कि योंतो सभी वर्णेशह्वुर हैं किन्तु लोक के अनुसार तुम अपने को 
को क्‍या कहते हो । उत्तर में उन्होंन कहा कि में खत्री हूँ | महाराज 
बोले कि यदि खन्नी के वीय से वेश्या के पुत्र उत्पन्न हो तो डसे क्या कहागे | खज्ञानची ने 
यह सुन कर लब्ना से सिर नीचा करलिया, तब महाराज ने कहा कि सुनो भाई हस किसी 
का पक्षपात नहीं करते, हम तो सत्य ही कहेंगे | खज़ानची साहब ने डसी रात को उस 
वेश्या को निकाल दिया । 
बाबू विष्णुलाल एम. ए. वकील बरेली को अपने दाशनिक ज्ञान पर बड़ा घमण्ड 
था । वह पूर्तीय दशन को तुनच्छ दृष्टि स देखते थे। एक दिन वह 
ताकिक का तक कुछ मित्रों के साथ स्वामीजी के पास गये और पूर्वीय पश्चिमीय 
कण्य्ति दशन पर वात्तालाप करने लगे। उन्होंने अपने विचार में पूर्वीय 
दशन का ऐसा खण्डन किया कि वह समभझन लगे कि स्वामीजी 
उनके आक्तेपों का निराकरण न कर सकेंगे, परन्तु जत्र स्वामीजी ने उनके तकजाल को छिन्न- 
भिन्न करना आरम्भ किया तो वह देखते के देखते रह गये और उन्हें स्वयं अपनी सम्मति 
अ्रमयुक्त प्रतीत होने लगी और उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि स्वामी पूर्वीय और पश्चिमीय 
दोनों दर्शनों को जानते हैं | इनका ताल्विक ज्ञान हम लोगों से बहुत बढ़ा चढ़ा है । 


६9 बरेली में एक पण्डित विष्णुछाल एम० ए० वकील ओर भी थे जो सब-जज होगये थ्रे । 
उन्हें पक्षाघात रोग के कारण बहुत थोड़े काल सेवा करने के पश्चात्‌ पंशन लेनी पड़ी । वह दृढ आर्थ 
समाजी और स्वामीजी के अनन्य भक्त रहे | उपब्युक्त बाबू विष्णुछार अग्रवाल थे और थियोसरो- 
फिस्ट हो गये थे | वह कुछ सनकी से थे | एुक वार यह लाहौर में गये और एक व्याख्यान दिया 
जिसमें कहा, मुझे सिद्धियां प्राप्त हैं। कोई व्यक्ति मेरी उँगली नहीं काट सकता, यदि काट भी देवे 
तो वह शीघ्र ही ठीक हो जावेगी और अपना हाथ आगे बढ़ा कर उपस्थित छोगों से कहा कि कोई 
आकर मेरी डेंगली काट डाले । उस समय तो किसी ने यह क्रर काय करने की निर्दयता न की 
परन्तु शत्रि में कुछ छोग उनके पास गये और कहा कि हम डँगली काटने को तैयार हैं, परन्तु लिख 
दीजिये कि आप हम पर दावा नहीं करेंगे । वकील साहब ने ऐसा ही लिख दिया और यह भी लिख 
दिया कि यदि डेंगली कट गई तो मैं कहता हूँ कि धियोसोफिकल सोसाइटी का कोई महात्मा नहीं । 
इसके पश्चात्‌ ठाकुरसिंह नामक गवनमेंट कालेज के एक विद्यार्थी ने वास्तव में उनकी डँगली काट 
डाली और उनकी तथा सोसाइटी की सब कुलई खुल गईं | यह घटना लेखरामकृत दयानन्द-चरित 
के पृष्ठ 4४६ पर अंकित है । हे --संग्रहकर्त्ता, 
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दयानन्द प्रकाश में महात्मा मुंशीराम के सम्बन्ध में इतना और लिखा है :-- 
“अब महात्गा सुंशीराम को यह घुन समाई की महाराज की जीवनचर्या देखनी 
चाहिये । इस लम्म में मग्न वह पहली वार तो रात के ढाई बजे ही 
ध्यानावस्थित दर्खन गाड़ी में बैठ कर इस ड्यान के निक्रट जा पहुँचे जहाँ महाराज का 
की वन विसास था। क्रौपीसमात्र धारण किये महासुनि उद्यान से बाहर 
ः अ्मगाथ जाने लगे तो वे भी पीछे २ हो लिये | महाराज की गति 
का बेंग इतना तीज था कि महात्माजी थोड़ी दर ही पीछे चल कर हॉपन लगे और गाड़ी 
में बैठ कर घर चले आये । परन्तु अगले दिन उनकी लप्म की मांत्रा इतनी बढ़ गई कि वह 
रात के बारह वजे उठ बैठे और उद्यान के समीप जा खड़े हुए | इस वार वे बहुत दूर तक 
उनके पीछे गये । वह महाराज को कुछ काल तक ध्यानावस्थित सी अवलोकन कर सके । 
बरेली से ही महाराज ने स्वलिखित जीवन-चरित का छुछ भाग थियोसकफ़िस्ट पत्र 
में छुपन के लिय भिजवाया, शेष पीछे किसी अन्य स्थान से भिज- 
सस्‍ाजाखत वाया होगा । उसका अग्मज़ी अनुवाद थियासाकफिस्ट म क्रमागत 
जलनननताउतठ रूप से प्रकाशित हुआ । जो खलिखित जीवन-चरित आज कल 
स्थ सापा और उद् में मिलता है वह उसी अंग्रेज़ी अनुवाद का 
अनुवाद है| देवन्द्र बाबू ने भी उसका बड़ला अनुवाद प्रकाशित किया था| मूल लेख 
का कुछ्ध पता नहीं ज्ञगां | ज्ञात नहीं वह थियोसोक्रिस्ट के कार्यालय में रहा वा अनुवादक 
के पास । दुःख है कि उसकी प्रति-लिपी रखन का कोइ प्रयत्न नहीं किया गया | 
४ सितम्बर सन्‌ १८७५ को स्वामीजी शाह जहाँपुर पहुँचे | वहाँ आय्यसमाज स्थापित 
हो। का था, अतः: सभासदों न उनके निवास आदि का प्रबन्ध कर 
शाहजहाँपुर रक्त था। जब स्वामीजी शाहजहाँपुर पहुँच तो आय्य पुरुषों न 
अत्यन्त प्रेम और श्रद्धापूक्‍क उनका स्वागत किया और ख्ज़ानची 
साहब के वैंड्नल में उन्‍हें ठहराया । 
तर व िल स्वामीजी के पधारते ही मन्त्री आय्येत्माज की ओर से एक 
| विज्ञापन छुपवाऋर सर्वसाधारण में बॉँटा गया और नगर के प्रति- 
प्वित पुरुषों और परिडतों के पास भेजा गया। 
विज्ञापन में जनसाधारण को स्वामीजी के पधारने और खज़ानची साहब के वँगल 
हर . में टहरने की सूचना देन के पश्चात्‌ लिखा गया था कि जिन पुरुषों 
जिशायआ का दल स्वामीजी के दर्शन और उनसे वारत्तालाप करने की इच्छा हा 
लिमन्तरर हू उक्त स्थान पर जाकर कर सकते हैं। स्वामीजी का व्याख्यान 
गबनेमेण्ट हाई स्कूल में ६, ७, ५, ११, १३ ओर १४ तारीख को सायड्डाल के ५ बजे से ७ 


३ महाध्मा सुं्शाराम ने बरेली को स्वामीजी सम्बन्धी घटनाओं का उल्लेल्न पण्डित लेखराभ्र कृत 
दयानन्द चरित की भुमिका में किया है, परम्तु उसमे उपस्युक्त घटना का वर्णन नहीं है । सम्भव है 
उन्होंने इसका वर्णन कहीं अन्यत्र किया हो वा मौखिक रूप से दुयानन्दप्रकाश के रचयििता से किया 

--संग्रहकर्त्ता, 


हा ५६२ 


: चतुर्विश अध्याय . 


तक होगा । व्याख्यान के बीच में किसी को बोलने की आज्ञा न होगी;परन्तु व्याख्यान की 
समाप्ति पर जिसे जो कुछ पूछना हो पूछ सकेगा | यदि किसी को उनसे शाख्रार्थ करना हो 
तो आय्येसमाज को सूचित करे, परन्तु शाख्राथ लिखित होगा । मौखिक कदापि न होगां। 
शाख्राथ के अन्य मियम शाख्राथ करने की इच्छा की सूचना आने पर दोनों पक्षों की 
सम्मति से निधोरित हो जावेंगे | चौद॒हतीीं तारीख तक यदि कोई सूचना भेजेगा तो शाख्रार्थ 
होगा, उसके पीछे किसी की यह कहने का अधिकार न हगा कि स्वामीजी चले गये, 
अन्यथा हम उनसे शांखाथ करते । 
परिडत लक्ष्मण शास्त्री नामक एक पण्डित विज्ञापन को देख कर महाराज से मूत्ति- 
का पूजा पर शाख्राथ करन आये | महाराज न उनसे कहा कि मूत्तिपूजा 
बंद शुखासुर लुगया के समथन में बेद का कोई प्रमांण दीजिये। शास्त्री महोदय बोले 
कि बेद का प्रमाण कहाँ से दूँ, बेद तो शंखासुर लेगया। महाराज 
मे उनके आगे बेद के पुस्तक रख कर कहा कि हमने आपके आलस्य और प्रमाद के शंखा- 
सुर का वध करके वेद जम॑नी से मेंगाये हैं, इनमें से खोजकर कोई प्रमाण दीजिये । 
पशिडतजी को मौन रहने के अतिरिक्त कोई उपाय न सूका ओर सारी सभा हँस पड़ी। 
पोरएशणिकं दत्ल पौराणिक दल लक्ष्मण शास्त्री की यह दशा देख कर विकल और 
विकल ओए विहल बविहल होगया और स्वामीजी से शास्त्रांथ करने का आयोजन करने 
लगा । शाहजहाँपुर में तो कोइ ऐसा परिडत था नहीं जो स्वामीजी से 
शास्त्रार्थ कक लिये मोरचा लेता, अतः उन्होंने पीलीभीत से परिडत अद्भद्राम शाश्री 
पं० अगदराम को बुलाया जो संसार भर में अपने समान किसी को विद्वान्‌ न 
बलि गये समभते थे । बरेली में भी बह स्वामीजी से शाखाथ करंन आये थे 
ओर कोलाहल मचा कर चंले गये थे। एक वार जब स्वामीजी 
कर्णवास में बिराजमान थे तो इन्हीं शाखत्रीजी ने स्वामीजी के पास एक पत्र संस्कृत में 
भेजा था, जिसका उत्तर उन्होंने विस्तार पूरक दे दिया था और उत्तर में इनके पारिडत्य की 
भी खब क़लई खोली थी । आज यही परिडत अन्ञदराम शास््री फिर स्वामी जी से शाखाथ करने , 
का दम भरते हैं | परिणाम जो होना है उसका पाठक पहले से ही अनुमान कर सकते हैं । 
पणिड्त आगटेशॉमे परिडत अन्गभदराम शास्त्री आये और १० सितम्बर सन्‌ १८७५ 
वह पत्र | उन्होंने स्वामी जी को एक पत्र लिखा जिसका सारांश नीचे दिया 


जाता है 
मैं शाखा चिकिषु बहुत दिनों से जहाँ तहाँ प्रथम स्थान कणंवास श्री गद्जाजी के 


तद पर, फिर अलीगढ़ गया, परन्तु आप किनारा करके चल दिये । संबत्‌ १९३३ में बरेली 
में गया, आपने मुझसे शास्त्राण करना स्वीकार किया, परन्तु नियत समय पर जब ५००० 
के लगभग मनुष्य एकत्र हुए तो आपने शाख्राथ करने से इनकार कर दिया। फिर आप 
बरेली आये, परन्तु इतने मैंने वहाँ जाने का अवकाश किया तो आप शाहजहाँपुर चले आये। 
मैं भी खामी प्रज्ञाचप्लुजी का ज्येष्ठ शिष्य विद्या रूपी बंश में आप के समय से पहले का हूँ, 
कृपया निम्न लिखित नियमों को स्वीकार करके अपनी चिट्टी भेज दीजिये यदि आप की 


सम्मति अन्य नियमों की हो तो उचित समझ कर स्वीकार करूँगा। 
७५ ७६३ 


महषि दयानन्द का जीवन-चरित 


श्स्त्रार्थ के नियम:--- 
१-प्रथम तो यहाँ कोई मध्यस्थ ज्ञात नहीं होता इस लिये फारसी, अरबी, अंग्रेज़ी 
पढ़े हुए दस तथा बीस बुद्धिमान बिठा लिये जायें | प्रथम शाम्ररार्थ के विपय को मैं संस्कृत 
में कहूँ, फिर आप उसका भाषा में अनुवाद करके जब में उसे ठीक होना प्रमाशित करदूँ , 
आप सुनादें। इसी प्रकार में आप के संस्क्ृतन्कथन का भापानुबाद करके सुनादँँ । जिस 
विषय को उक्त पुरुष समभन में असमर्थ हों बह विपय लिख कर दोनों उस पर हस्ताक्षर 
करदें | बह जिस परिडत को श्रेष्ठ समझें उस दिखा कर जय पराजय का निश्चय करालें। 
(२) शाझ्ाथ में किसी पक्ष को क्रोध करने, अश्छील वा कटु वाक्य कहने का 
अधिकार न होगा, यदि कोई एसा करेगा उसका पराजय समभा जाते | 
(३ ) दस मिनट में विषय का उपपादन करूँ तो दस ही सनट आप करें। 
(४ ) मरा यहाँ कोई मकान नहीं है अतः खजानची ब्रजकिशोर का मकान तजवीजञ 
किया है, आप कृपया एक दिन निश्चित कर दीजिये | 
(५ ) इसके उत्तर से सूचित कीजिये । 
यह पत्र स्वामीजी का १६ सितम्बर को बाबू हरगोविन्द बनरजी द्वारा दिन के ११॥ 
बज मिला। बावू हरगाविन्द पहले आयंसमाज के प्रधान थे, परन्तु धर्मविरुद्ध आचरण करने 
क कारण अपदस्थ कर दिये गये थे। स्वामीजी के उत्तर का साराँश निम्न प्रकार है:-- 
यदि आप को शाख््ार्थ करने की इच्छा होती तो सभ्यता और बिनयपूर्वक शास्त्रार्थ 
करत, मैंने कभी ऐसे शाख्राथ करने का निषेध नहीं किया और न 
स्वार्मार्जी का उत्तः अब करता हूँ। हाँ! जहाँ मूख और असभ्य पुरुषों का हल्ला गुल्ा 
होता हैं वहाँ में खड़ा भो नहीं होता । यह बात आप की अत्यन्त 
भूठ है कि जहाँ जहाँ आप जाते हैं में वहाँ वहाँ स आप से किनारा करके चला जाता 
हैं। आप से मुझे किच्चिन्मात्र भी भय नहीं है क्योंकि आप में ऐस गुण ही नहीं हैं जो 
भयप्रद हों | बरेली में भी आप के दंगा बसखेड़ा करन वाल मनुष्यों छा साथ लाने के 
कारण खजानची लक्ष्मीमारायण ने आप को अपने बँगल में आने से रोक दिया था। 
बरेली और शाहजहाँपुर के अतिरिक्त मैंने कमी आप का आना सुना भी नहीं। आप को 
जितना शाल्लार्थ करने का बल हो सो कर लीजिये | आप मथुरा में श्री दए्डीजी की पाठ- 
शाला में पढ़े होंगे, परन्तु आप यदि उनके शिष्य हं।त तो उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण 
न करते और ज्यष्ठ कनिष्ठ, उत्तम व नीच गुण कर्म से होते हैं । 
इस शाख्वार्थ में निम्नलिखित नियम उभय पक्ष को मानने होंगे:-- 
(१) इस शाख्राथ में चारों वेद मध्यस्थर होंगे अर्थात्‌ बेद- 
विरुद्ध कूठा और वदानुकूल सच्चा माना जावेगा | 
( ९) यदि किसी बंद मन्त्र के पद के अथ में विश्रतिपत्ति होगी तो उसका वी अर्थ 
सत्य समभा जावेगा जिसकी साज्ञी में ब्रह्म से लेकर जैमिनि भुनि पस्येत के सनातन मान- 
नीय ग्रन्थों का प्रमाण मिलेगा अन्य का प्रमाण न माना जावेगा | जो वदानुकूल, सृष्टि- 
करमानुसार, प्रत्यक्षादि प्रमाण-लक्षणलज्षित, आप्रानुचरण के अविरुद्ध और अपने आत्मा 
६४ 


शाख्रार्थ के नियम 


चलुविश अध्याय 


की विद्या और पवित्रता के अनुकूल, इन पाँच कसौटियों से परीक्षित होगा वही सच्चा माना 
जावेगा अन्यथा नहीं । 

(३) एक एक पक्ष की आर से शाख्रार्थ में पचास पचास चतुर विद्वान पुरुष 
सभासद्‌ होने चाहियें । 

(४) उक्त १८० पुरुषों को सभा में प्रवेश करने के लिये टिकट मिल जाय॑ंगे, इनके 
अतिरिक्त अन्य कोई सभा में न आ सकेगा | 

(५ ) हरएक अपने पक्ष को सप्रमाण लिखा कर सुना तथा सप्रका दिया करेगा 
अथवा दूसरे के द्वारा सुनवा तथा समभवा दिया करेगा । 

( ६ ) उभय पक्ष वालों को अपन अपने समय में प्रश्नोत्तर का एक २ अक्षर लिख- 
बाकर आगे चलना होगा । 

( ७ ) जो जो उभय पक्ष वाले कहेंग उस तीन लेखक लिखते जावेंगे, हरएक प्रति 
पर दोनों के हस्ताक्षर होंगे, एक प्रति मरे पास, एक आप के पास रहेगी और एक सरकार 
में रहेगी जिसस कभी कोई घटा बढ़ा न सके । 

( ८ ) आपने जो दस दस मिनट हरएक पक्ष के लिखे हैं उसमें प्रश्न के लिये दो 
मिनिट और उत्तर के लिये दस मिनट होन चाहियें। 

(९ ) शाख्तरार्थ में बोलने का अधिकार केवल मुझे और आप को होगा, अन्य को नहीं । 

( १० ) खज्जानचीजी का बंगला ही जहाँ में ठहरा हूँ शास्रार्ण के लिये निश्चित 
रहना चाहिये, क्योंकि यह न मेरा स्थान है न आप का । 

(११) मेरा विषय वेदादि सनातन शास्त्रों की रीति से पाषाण आदि मूर्त्तिपूजा 
ओर पुराण आदि के पक्षों का खण्डन होगा ओर आप का विषय उनका मण्डन होगा । 

( १२ ) उसय पक्ष वालों को कुबचन, हंठ, दुराग्रह, पक्तपात, भय, शाह्भा, लज्ना 
आदि को छोड़ कर सत्य का प्रहण करना और भूठ को छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि आप्ों 
का यही सिद्धान्त है | है | 

(१३) जब तक किसी विषय का खण्डन वा मग्डन पूरा न हागा तब तक शाख्राथ 
बन्द न होगा, किन्तु प्रतिदिन होता ही रहेगा, क्योंकि आरब्ध .कर्म्मों को बीच में निष्फल 
न छोड़कर सिद्धान्त पस्येन्त पहुँचा देना विद्वानों का मुख्य सिद्धान्त है। इसी रीति से बहुत 
दिनों वा महीनों तक शास््रार्ण होने से आप की शाख््ार्थ करने की उत्सुकता भी परिपूर्ण 
हो जायगी । 

( १४ ) उभय पक्ष बालों को सरकार से पुलिस आदि का अवश्य प्रत्रन्ध करना 
होगा जिससे कोई असभ्य मनुष्य शास्त्रा् में विन्न न डाल सके | 

( १५) शास्तार्थ प्रतिदिन सन्ध्या समय ५ बजे से ८ बजे तक होगा। 

( १६ ) एक दिन पहले मैं बोलूँगा तो दूसरे दिन आप बोलेंगे और जिस दिन जो 
पहले चोलेगा उस दिन वही अन्त में बोलेगा । 

इस पत्र का जो उत्तर शाखत्रीजी ने दिया उसका साराँश निम्न 
प्रकार है।-- 
“मैंन १० सितम्बर को आपकी सम के मन्ह्री द्वारा पत्र भेजा था उसका उत्तर आज 
५ 


पं ०अज्जदरास का ग्रत्युत्तर 
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१४ तारीख को पाँच बजे मिला | यह आपके अन्तःकरण को ही विदित होगा कि आपने 
शाख्रार्थ करने से निपेध किया, मेरी इच्छा शाख्रार्थ करने की न होती ता में तन, मन, घन 
लगा कर और विदेश-यात्रा का श्रम सहन कर अन्यत्र क्यों जाता । यहाँ मेरा आपके पास 
बंगले में न ठहरना शाख््रार्थ करन की इच्छा का प्रतिबन्धक नहीं हा सकता ! मैंन जो लिखा 
था कि आप जहाँ तहाँ से शाब्रार्थ स बच कर चले आये, उसे आप भूठ कहते हैं आपका 
यह कहना भूठ है । मु सें ण्से भयह्वुर गुण नहीं हैं जा आपको भयप्रद हों । बरेली में 
जो बात शास्रार्थ की निश्चित हुई थी वह किस की ओर से टूटी वह अन्य सज्जनों के अति- 
रिक्त बरेली के पुलिस इन्स्पक्टर मौलवी अब्दुलहई तथा शाहजहाँपुर के ज़िला स्कूल के थड 
मास्टर को भी विदित है । लाला लक्ष्मीनारायण के बाग्मीच में शासत्रा्थ को रुकवादना 
आपका ही कम था। मेर प्रज्ञाचक्षुजी के शिष्य होने का वृत्त सथुरावासी सब श्रेष्ठ पुरुषों 
को विदित है, इस विषय में आपका सनन्‍्देह करना मिथ्या है । मैंने जो अपने को दण्डीजी 
का ज्येप्ठ शिष्य लिखा था सो वंश विषयक थ। | दण्डीजी नियमपूबंक प्रतिदिन ( दुर्गा ) 
सप्रशती स्तोत्र का पाठ किया करते थे और कभी कभी नीलकण्ठ महादेव, तथा रंगनाथ 
महादेव के श्रद्धापूवंक दर्शन तथा तीर्थ परिक्रमा और दान आदिक सब कम करते थे। 
कृष्ण शास्त्री स कौमुदी के अजा में पष्ठी वा सप्रमी समास है इस विषय पर शाख्ार्थ हाने 
के पीछे वह भट्टोजी दीक्षित व कैय्यट, कौमुदी प्रश्नति ग्रन्थों का खश्डन करने लगे थे और 
एतदर्थ उन्होंन वाक्यमीमांसा व धूत्तनिराकृत व्याकरण ग्रन्थ बनाये थे | यादि यह बातें 
मिथ्या हों तो मैं भी उसी मत को पहण करल , प्रज्ञाचक्षुजी का जो आचरण हो उसे ही 
सत्य मान कर प्रहण करना चाहिए। शाख्रा्े का स्थान यदि खजानची ( त्रजकिशोर ) 
का गृह अग्नाह्य हो तो विश्वान्त वा अमुक २ बाग स्वीकार कीजिए । रविवार को २ बज से 
६ बज तक शाख्रार्थ होना चाहिए, रात्रि में शास््रार्थ का कौन अवसर है । वेदार्थ के विषय 
में जैमनिपस्येन्त कोई अन्थ वेदार्थ प्रतिपादक है ही नहीं, सूत्रादि पद क्रम के पंथ हैं सो उन 
में कोई अथथ प्रतिपादक सायण, महीधर प्रश्नति के सहश नहीं हैं । यदि कोई ग्रंथ आपके 
पास हो तो दिखलाइय । प्रश्न के लिए दो और उत्तर के लिए १० मिनट रखना कैसे हो 
सकता है क्‍योंकि कभी १५ और २० मिनट भी अपेक्षित होंगे, हम अपने नियम को कि दस 
मिनट एक पक्ष और दस मिनिट ही दूसरा पक्ष अपने विषय का प्रतिपादन करे कभी न 
त्यागेंगे । शाख्राथ में उभय पक्ष के पचास पचास मनुष्य ही हां यह नियम विलक्षण है, किसा 
को आने जाने का प्रतिबन्ध न होना चाहिए। शाख्रार्थ दिन प्रति दिन महीनों तक हो, इस 
नियम से आपका आशय मेरी छुट्टी के दिनों को व्यू खोना है, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा 
है तो पीलीभीत चलिए, वहाँ शास्रार्थ करूँगा |” 
शास्त्रीजी ने दरडी विरजानन्दजी के विषय में जो यह लिखा है कि वह शिवालयों 
में जाकर मृति दर्शन और परिक्रमा आंदि करते थे यह सर्वथा मिथ्या 
दररडॉजी पर सिथ्या है, उनके विषय में केवल शासत्रीजी ही हैं जा ऐसा अपवाद करते हैं 
दोपारोपर अन्य कोई मनुष्य भी ऐसा कहता हुआ नहीं सुना गया, दुगा सप्र- 
शर्ता का वह अवश्य पाठ किया करते थे, परन्तु कहा जाता है कि 
नह सप्रशती दूसरे ही प्रकार की थी। 200 का स्वामी जी के निवास-स्थान पर शाख्रार् 
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करने पर सहमत न होना और अन्य स्थानों पर ही जो ख॑ उन्होंने 
पारेडत अब्जदराम निमश्चित किये थे शाख्रार्थ करने पर आग्रह करना, केवल एक ही 
का दुरायह दिन शाख्राथ करन पर अड्ना, रात्रि के समय जब कि सब गणय- 
मान्य, राजकमंचारी, शिक्षित व्गं, आदि सभ्यजन उपस्थित हो 
सकते थ शाख््राथ करन पर उद्यत न होना, शाख्राथ-स्थल में हर किसी को बे रोक टोंक 
आने देने पर हठ करना, केवल शाख्रा्थ से बचने के उपाय थे | यदि दसरे स्थानों पर शाख्ार्थ 
होना निश्चित होता और श्रोताओं की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाता तो शाख्रीजी 
ओर उनके साथी उद्दगड, अशिक्षित लोगों को हुछडड़ करन का बड़ा उत्तम अवसर मिलता 
और फिर सहज में ही उनका शाख्तार्थ से छुटकारा हो जाता और अपनी विजय-दुन्दुमि 
बजान का अवसर हाथ लग जाता । एक बार बरेली में शाखत्रीजी एसा कर चुके थे | इस 
पार स्वामीजी उन्हें यह अवसर देना नहीं चाहते थे। शास्त्रीजी का यह लिखना भी म्रषा 
था कि उन्होंने आयसमाज के मन्त्री के द्वारा खामीजी के पास १० सितम्बर को पत्र भेजा 

था । हम कह चुके हैं यह पत्र बन्‍्होंन बाबू हरगोविन्द बनरजी के द्वारा भेजा था । 
बरेली की घटना के विषय में शास्त्रीजी न साज्ञी के तौर पर ज़िला स्कूल शाहजहाँ- 
पुर के थडे मास्टर का नास लिया था | उनका नाम मौलवी नियाज़- 
पाएेडत अंगदराम का अहमद था । आयसमाज के मन्त्री ने उन्हें निम्न लिखित पत्र लिखा, 
साक्षी उनके विरुद्ध हम मम्त्री के पत्र और मौलबी नियाज़अहमद्‌ के उत्तर की जो उ् 

में थे ज्यों की त्यों प्रतिलिपि नीचे दते हैं:-- 

जनाबे मन बाद तसलीम आँ कि बाज शख्स इस बात की रूवाहिश करते हैं कि 
आपसे हाल शाख्त्राथ यानी मुबाहिस बरेली का जो द्रमियान स्वामी दयानन्द सरस्वती व 
परिडत अज्ञदशार्तत्री होने वाला था द्रियाफ़्त कर | लिहाजा बराहे महरबानी यह लिख 
दीजिये कि वह मुबाहिसा किस वजह से न हो सक्रा, किसकी तरफ़ से ढील हुई और वजह 
ढाल क्‍या थो। जबाब इसकी पुश्त पर लिख दोजिय ताकि उनको दिखला दिया जाबे। 
आप यक्कीन है कि अच्छी तरह से कैफ्रियत जानते होंगे । ज़ियादा वस्सलाम । ह 

आपका नियाज़मन्द बख्तावरसिंह | 

मौलवी नियाज़ अहमद का उत्तर ; 

मुन्शी साहब ! मुहआ परदाज़ हूँ, मुबाहिसा इस वजह स नहुआ कि अड्गद शाश््री 
के रुफ़क़ा द्रपे तौहीन पशिडत दयानन्द सुरसुती के थे । अलल अमूम सुकान (? ) बरेली 
हैं, जब उनसे कह दिया गया कि यह साहब धर्म्म में नई नई बातें निकालते हैं और बुतत- 
परस्ती को मना करते हैं, वे लोग मुश्तइल (उत्तेजित) हो गय और चाहते थे कि एक जम्में 
ग़फ़ार ( बहुत भीड़ भाड़ ) के साथ शहर स बाहर हो | इस अमर को परिडत दयानन्द 
सुरसुती न पसन्द न किया और उनका मनशा ( अभिप्राय ) था कि खास लोगों के रूबरू 
किसी रइस के यहाँ जहाँ अहले इल्म ( विद्वान ) हों अमूर मुतनाज़आ फीह ( विवादास्पद्‌ 


विषयों ) का तसक्रिया ( निणंय ) हो जाय । हि 
अराकिस नियाजअहमद फ़ारूक़ी | 


मौलवी नियाजअहमद के उत्तर के पश्चात्‌ तो इसमें कोई सन्देह ही नहीं रहता कि 
५६७ 
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बरेली भें शास्राथ केवल इस कारण न हुआ कि शाब््रीजी का अभिप्राय स्वामीजी को 
अपमानित करना और दंगा बखड़ा करना था अन्यथा कुछ चुने हुए सभ्य पुरुषों के सामने 
शाब्बार्थ करने भें कोन सी रुकावट थी | शाहजहाँपुर में भी वह इसी कारण स १०० शिक्षित 
ओर सभ्य पुरुषों की उपस्थिति में शाल्राथ करनस कतराते और जी चुराते थे। यदि दशकों 
की संख्या नियत हा जाती और कोई असभ्य और उजडु मनुष्य शाख्राथ में न आने पाता 
तो शास्त्री महादय का ताली पीटन, ढेले फेंकन और शोर मचान के लिये कौन मिलता | 
स्वामीजी का यह प्रतिबन्ध लगाना भी युक्तियुक्त ही था कि जबतक विषय का पूरी तरह 
निणंय न होजाय शाख्ताथ प्रतिदिन होता रह चाह इसमें कितन ही दिन वा मास ही क्‍यों 
लग जाय॑ । शास्त्रीजी पीलीभीत में गवनमेंट स्कूल में संस्क्रत के अध्यापक थ और छुट्टी 
लकर शाहजहाँपुर आय थ | यह उनका काम था कि यदि शाख्रार्थ उनकी छुट्टी की अवधि 
के भीतर समाप्त न हाता तो और छुट्टी ले लत । अतः स्वामीजी पर उनका यह दोषारोपण 
रना कि स्वामीजी व्यथं बहाना करके उनकी छुट्टी के दिन बिताना चाहत हैं अयुक्ति 
युक्त और मिथ्या था । वास्तत्र में वह खवयं किसी न क्रिसी मिषपस शाल्राथ स बचना चाहत 


थ | स्वामीजी न उनक प्रत्युत्तर के उत्तर में उन्हें निम्न लिखित पन्न भेजा | 
“श्रीयुतू अन्ञदशास्त्यादि पणिडतान प्रतीद प्रस्यापनम | संवत्‌ू १९३६ आश्विन 
कृष्णा १५ शनिवार का लिखा तुम्हारा पत्र आश्रिन कृष्णा १३ 
स्वामीजी का पत्र रखिवार को दिन के ११॥ बजे भरे पास पहुँचा | पत्रस्थ लिखा अमभि- 
प्राय सब पर प्रकट हुआ | मुझको अति निश्चय है कि तुम लोग 
शास्त्रों का विचार करना कराना तो तब जानोगे जबकि तुम्हारे अनक जन्मों के पुरय 
उदित होंग, परन्तु जो में तुम्हारे निश्चय किये हुए स्थानों में बातचीत करने को आऊँ तो 
तुमका हल्ला गुद्ला करन को अच्छा अवसर मिल जावे। अब जा तुमको पूर्वोक्त ५० घार्म्मिक 
बुद्धिमान रइसों के साथ यहाँ आकर कुछ कहना सुनना हो तो में आन से नहीं रोकता 

आग तुम्हारी प्रसन्नता | संवनत्‌ १९२६ आश्रिन कृष्णा १३ रविवार । 

शाख्रीजी की यह चाल भी दुखने योग्य हैं कि वह रविवार का शाखाथ करना चाहते 
पर शनेश्वर को पत्र लिखते हैं, परन्तु प्रबन्ध ऐसा करते हैं कि उनका पत्र रविवार को 


११॥ बज दिन के स्वामीजी को मिलता है । 
स्वाभीजी के पत्र का उत्तर शास्ब्रीजी न निम्न लिखित दिया:-- 


“अ्रीयुत दयानन्द सरस्वती समीपेषु भत्कुशलपूवंकमिद विज्ञापनम | आप का पत्र 

३॥ बज मेरे पास पहुँचा । पत्रस्थ लखाशय प्रकट हुआ | आपको 

पं० अज्ञदराम का पत्र ऐसा नहीं चाहिय | कभी कुछ लिखना और कभी कुछ । या तो 

स्वामीजी प्रज्ञाचश्षु के मत पर होना चाहिय जिसका आप अपने 

पर्व पत्र में ख्वीकार कर चुके हें, जिस परम्परा स शाखाथ होते हैं उस विधि से कीजिये, हम 
नैयार हैं, तीन स्थान जो निर्णीत हैं उन्तमें सु किसी पर आजाओ । 

शासत्रीजी न यह न बताया कि स्वामीजी के पत्रों में कौनसी परस्पर विरुद्ध बात थी। 

शाख्राथ का विषय यह तो न था कि प्रज्ञाचक्षुजी का किस समय 

समालोचना.. क्या मत था। स्वासमीजी तो उनका वह मत समभृत थे जो स्वामीजी 
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के अध्ययनकाल में था और जिसके प्रचार के लिये उन्हें दण्डीजी 
न आदेश दिया था | उससे पहले दण्डीजी के क्या विचार थे इस प्रश्न की मीमांसा की कोई 
आवश्यकता न थी । शाख्बार्थ का विषय तो यह्‌ था कि मूर्त्तिपूजा आदि बेदानुमोदित है कि 
नहीं | शास््रीजी अपने ही निम्चित स्थानों पर शाख्ररा्थ करने के जिस अभिप्राय से इच्छुक 
थे वह ख्वामीजी ने अपने पत्र में स्पष्ट कर दिया था। शाखत्रीजी ने अन्त तक यह न कह 
कर दिया कि स्वामी जी के निर्दिष्ट स्थान में शाख्राथ करने में कौनसा कारण बाधक था 
और उनके स्थानों में कौनसा हेतु शाख्रार्थ का साधक था। न ही शास्त्रीजी ने यह बताया 
कि शाख्वार्थ की परम्परागत कौन सी विधि थी | हम सममते हैं वही थी जिसका अवलंबन 
काशी के परिडतों ने काशी शाख्रार्थ क समय और अन्य स्थानों में अन्य पौराशिकों ने 
किया था और जिसका अवलंत्रन बह स्वयं बरेली में कर चुके थे और शाहजहाँपुर में 
भी करना चाहते थे । 
इस प्रकार शाख्रार्थ का यह आयोजन समाप्त हुआ । 
एक व्याख्यान में महाराज ने सत्यधम्से की कसौटी यह बतलाई थी कि जिस २ बात 
पर सब मत मतान्तर वाले सहमत हों जैस सत्य बोलना आदि बही 
सत्यधर्म की कसोटी सत्यधम है और जिन २ बातों में उनमें मतभद है वही असत्य हैं । 
एक दिन बह सज्जन जो महाराज के लिय अपनी गाड़ी लाया 
किराये की याड़ी क्‍यों करते थे, किराये की गाड़ी लेकर आये । महाराज ने कहा कि आप 
लाये किराय्रे की गाड़ी क्‍यों लाये | मैं गाड़ी में बैठने का व्यसनी नहीं 
हूँ | मुझे तो पेदल चलने में ही आनन्द आता है । गाड़ी में इसलिये 
बैठता हूँ कि समय की बचत हो । 
एक दिन पं० भीमसेन कुछ खाद्य पदार्थ बाज़ार से मोल लाये | स्वामीजी ने उनसे 
कहा कि ज्ञात होता है आपने भाव की पूछ ताछ नहीं की और पदाध 
मितव्ययिता. भी अच्छे नहीं हैं । रूपया बड़ी सावधानी स खच करना चाहिये | 
कभी २ एक कौड़ी की कमी से करोड़ों की हानि हो जाती है । 
एक दिन कमचारी नियत समय से आघ घण्टा पीछे काम पर आये, महाराज ने उन्हें 
उपदेश दिया कि हमारे देश के निवासी समय का मूल्य नहीं जानते । 
समय का सूल्य उसे व्यर्थ खोते हैं. यही उनकी दुरवस्था का कारण है। समय का 
मूल्य उस समय ज्ञात होता है जब एक मरणासन्न रोगी को देख 
कर वैद्य कहता है कि यदि मुझे पाँच मिनट पहले बुलाते तो यह न मरता | अब सहस्र रुपये 
भी व्यय करके नहीं बच सकता |! 
शाहजहाँपुर से स्वामी जी १७ सितम्बर सन्‌ १८७९ को लखनऊ के लिये रवाना होगय । 
१८ सितम्बर को स्वामीजी लखनऊ उपस्थित हुए | इस बार 
लखनऊ महाराज लखनऊ केबल छः दिन टिके । लखनऊ से २४ सितम्बर 
को वह कानपुर गये और वहाँ केवल एक दिन ठहर कर फरुखाबाद 
चले गये | 
श्री महाराज का २५ सितम्बर सन्‌ दर को फ़रुखाबाद में पुनः आगमन हुआ । 
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उस दिन आख्रिन का दशहरा था । आप के आगमन से पूव ही 

फर्रवावाद.. फरूखाबाद में आय्यसमाज लाला मदनमोहनलाल के मकान पर 

| श्रावण क्रष्णा ९ सन्‌ १९३६ को स्थापित हो चुका था | इस वार 

आप को ला* मिट्ठनलाल प्रश्नति ने व्याख्यान देने के लिये बुलाया था । आप इस वार फ़रुखा- 

बाद ८ अक्टूबर सन १८७५ तक रहे और प्रतिदिन व्याख्यान देते रहे ।# व्याख्यान सन्ध्या 

समय ०» बजे स ७ बजे तक होते थे । डेनियल साहब ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट और पादरी टी० जे०. 

स्काट साहब व्याख्यान श्रवग करन के लिये बहुधा आया करते थे। अन्य अफ़सर और 

नगर के प्रतिष्ठित पुरुष भी आते थे | पहले आपके व्याख्यान लाला गौरीलाल के बँगले पर 

और फिर लाला मिठालाल की कोठी पर हुए । एक दिन व्याख्यान के समय तक पादरी 

स्काट साहब न आये | आपने व्याख्यान आरम्म कर दिया | कुछ लोगों ने कहा कि पादरी 

साहब की प्रतीक्षा कर लीजिये, परन्तु आपन स्वीकार न किया । 
इन दिनों महाराज संग्रहणी रोग स आक्रान्त थे | उनकी चिकित्सा बाबू दुर्ग 

प्रसादजी न अपन गक विश्वस्त मुसलमान हकीम से कराई थी । 

रोग की चिकित्सा पहले तो महाराज उससे चिकित्सा कराने पर सहमत न हुए, परस्तु 
बावू दुरगाप्रसाद के विश्वास दिलाने पर सहमत हो गये । 

' इस बार महाराज का निवास ला० कालीचरण के बाश में 
हुआ था । उस बाग में दो देवमूर्तियाँ थीं। महाराज के व्याख्यानों 
का शसा प्रभाव हुआ कि लोगों न देव मूर्तियों की पूजा करनी 
छोड़ दी । 

महाराज का एक व्याख्यान गोरक्ता विषय पर हुआ था जिसमें आप न कहा था 

कि यदि एक मोटी ताजी गौ को सारा जाय तो उसको खान से 

गो रक्षा पर व्याख्यान केबल २० मलुध्यों का पेट भर सकता है बह भी तब जब कि उसके 
माँस में १० सर अजन्नभी मिलाया जाय। यदि उस की रक्षा की 
जाय तो बह दस बार जनंगी और यदि वह « सेर दूध प्रतिदिन एक बर्ष तक दे तो १८००० 
में यदि » सेर प्रति मन चावल डाल कर खीर बनाइ जावे और एक 
श्र तो एक समय में २०२७० मनुष्यों का पेट भर सकता है। इसके 
अतिरिक्त उसकी जो बछियाएँ होंगी बह गाय बनेंगी और उन से उत्तरोत्तर अधिक लाभ 
पहुँचगा, उसके बछड़े बैल वन कर भूमि जोत कर सहस्नों मनुष्यों का अन्न से पेट भरेंगे। 
देश में सहस्रों गौएँ प्रतिदिन मारी जाती हैं जिससे देश की अत्यन्त : 
हानि हो रही है, इसी कारण यह देश दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है ।. 
कितन शोक की गा है कि इतनी भारी क्षति को देखते हुए भी 
हमारे देश के शासक इस आर ध्यान नहीं देते, परन्तु इसमें केवल शासकों का ही अपराध 
नहीं है, हमारा भी अपराध है। हम में एकता नहीं है और इसी कारण यह क्षति होती 
््ि ग्रर से जो फरुख़ाबाद का इतिहास प्रकाशित हुआ है उसमें 


& आर्यंसमाज फरुंखाबाद की ओर 
तीन व्याख्यान होने का उल्लेख है । पहला गोरक्षा, दूसरा दान का महत्व 


पूजकों ने मूर्तीपुजा 
छोड़ दा 


सेर दूध देंगी जिस 


मनुष्य एक सेर खा 


यो वध से हारने 


इस बार फ़रुंख़ाबाद में केवल 


और तीसरा धर्म्म पर हुआ | 
; ऊद 
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चली जा रही है। यदि सब मिल कर सरकार से निवेदन करे तो क्या गोवध बन्द नहीं 
हा सकता | 
इस व्याख्यान के सम्बन्ध में नगर के पौराणिक पणरिडतों ने श्री महाराज की बहुत 
निन्‍्दा की कि स्वामीजी गौ को पशु बताते हैं और उसके वध करने 
विद्वेषियों का अपवाद में भी कुछ दोष नहीं मानत । परन्तु ऐसी ऊट पटॉग बातों फर किसी 
ने कुछ ध्यान न दिया बल्कि उलटा उन्हीं लोगों को लब्जित होना 
पड़ा । गौ को खामीजी यदि पश्ु न कहत तो क्‍या उन्हें मनुष्यों की कोटि में रखते ? 
२ अक्टूबर सन्‌ १८७५ को महाराज का व्याख्यान लाला जगन्नाथ के ग्रह पर और 
५ अक्टूबर को आय्यसमाज में ला० मदनमाहनलाल के ग्रह पर और ८ अक्टूबर को 
फ़तहगढ़ में मुं० गौरीलाल के बगल पर हुआ ! 
५ अक्टूबर का महाराज धोड़ागाड़ी पर सवार होकर आयसमसाज मन्दिर में व्या- 
ख्यान देन जा रहे थ | एक कुत्ता भोकता हुआ बड़े वेग से गाड़ी के 
कत्ते की दोड की उपसा पीछे दोड़ा, परन्तु थोड़ी दूर दोड़कर रह गया । एक सज्जन गाड़ी में 
उनके साथ बैठे थे । उनस महाराज न कह्दा कि कुत्ते में इतनी ही 
सामथ्य थी, घोड़े के बराबर केस दौड़ सकता था। यही दशा कपोलकल्पित ग्रन्थों के 
मानने वालों की है, वद भी प्राचीन वेदाक्त घम के मानने वालों के सम्मुख शाख्राथ करन 


से अससभ रहत 
जब महाराज आयंसमाज मन्दिर में पहुँच तो वहाँ बाबू दुगाश्रसाद बैठ हुए थ। बह 


आनरेरी मेजिस्ट्रट थे । महाराज न उनस कहा कि न्यायकत्ता को 
न्यायकर्तता का कत्तव्य लश सात्रभी पतक्नपात न करना चाहिये और अन्याय कभी न करना 
चाहिये । बाबू साहब न निवेदन किया कि जहाँ तक हो सकता है में 
खुब अनुसंघान कर लता हूँ, परन्तु किसी के अन्तःकरण की वात केसे जान सकता हूँ, 
महाराज ने कहा कि जब तक पूर्ण विद्या ओर विज्ञान न हो न्याय करना उचित नहीं है 
तो फिर तुम न्याय क्‍यों करते हो । इस पर वादू साहब चुप होगये | ददनन्तर महाराज ने 
व्याख्यान भी न्यायाधीश और साक्तियों के करतेव्य पर ही दिया | महाराज न यह भी कहा 
कि स्यूनीसिपेलिटियाँ कूड़े का ढेर लगवा देती है, यह बहुत हानिकारक है. इससे बहुत 
रोग उत्पन्न होते हैं । 
फ़तहगढ़ में जो व्याख्यान हुआ था उसमें आपन आयेसमाज के दस नियमों की 
अति सुन्दर ओर मनाहर व्याख्या करन के पश्चात्‌ कहा था कि इन 
आर्यसमाज के नियमों में एक नियम भी व्यथ नहीं है और न कोई उनका व्यथ होना सिद्ध 
की व्याख्या. कर सकता है; फिर ब्राह्म-समाज के सिद्धान्तों का बड़ी प्रबल युक्तियों 
से खण्डन किया | 
३ व ४ अक्टूबर को कतिपय प्रतिष्ठित ओर धनाढ्य आयसामाजिक पुरुष महारांज 
की सेवा में उपस्थित हुए और निवेदन किया कि आयसमाज को 
आर्यसमाज का फरड फ़रूंखाबाद में हृढ़ भित्ति पर स्थापित करने के लिय एक धन-राशि 
का होना आवश्यक है | महाराज के अनुमति प्रकट करने पर उन 
७६ २ 


महपि दयानन्द का जीवन-चरित 
सज्जनों ने २००) से लेकर १००५०) रू० तक चन्दरा लिखाया और १०००] रु० वेंदसाष्य की 
सद्यायताथ दिया कि इस रुपये से सुद्र॒णालय स्थापित किया जाय । 


वे इस प्रकार से आयससाज और वेदभाष्य की आय रइसों न पुष्कल धन से 
सहायता की तो पौराणिकों को बड़ी इंष्या हुई और उन्होंने आये- 
पोराणिकों की इष्या समाज और उस के प्रवतक को पराभूत और अप्रतिष्ठित करने की 
ओर कट नीति... हे चाल सोची कि स्वामीजी फ़रुखाबाद से शीघ्र ही चले जाने वाले 
हे है, अतः कुछ प्रश्न इनके पास भेज दिये जावें ताकि वह जान सप 
उनका उत्तर न देसके ऑर फिर प्रसिद्ध कर दिया जाय कि स्वामीजी से उनके उत्तर न बन 
पढ़े | अतः उन्होंन * अक्टूबर को सन्ध्या समय २५ प्रश्न लिख कर बाव वलदेव प्रसाद वी ० 
ए०, हेडमास्टर गत्रनमेंस्ट स्कूटा के नाम से स्वामीजी की सेवा में भेज और साथ ही एक 
विज्ञापन भी छुपा कर वित्तरण किया जिस पर 2४ मनुष्यों के हस्ताक्षर थ! विज्ञापन मं लिखा 
था कि यदि इन प्रश्नों का उत्तर प्रमाण सहित पतन्रद्वारा न दिया जञायगा तो यह समभ 
लिया जावगा कि आपने अपना मत आधुनिक मान लिया और इन प्रश्नों को आप के 
मतानुयाय्रियों और अमरीका के सज्लनों के पास भेजा जायगा और भापा और अंग्रेज़ी के 
त्रों में मुद्रित कराया जायगा। उन्हें उत्तर देन में क्या देर थी | उन्होंने उसी समय कहा 
कि उत्तर लिख लो, परन्तु लोग लिख न सके | ७ अक्ट्रवर को वह उत्तर लिख गये ओर 
यह विचार हुआ कि उन्हें जब तक सव आय सज्जन सुनलें वात्रू बलदेवप्रसाद के पास न 
जा ज्ञाय | अतः वह पहले आयेसमांज के अधिवेशन में पढ़कर सुनाये गय और तत्पश्चान 
क्टूबर को वाबू वलदेवप्रसाद के पास भेजे गये । 
प्रभात्तर निन्न प्रकार थे :-- 
प्रभु १--आमप्रग्रन्थानुसार परिश्राजकों के धम क्या हैं ? उनको यानादि पर चढ़ना 
अथवा धृम्रपानादि अन्य व्यसन करना याग्य हैं वा अयोग्य ? 
उत्तर *-पदादि शास्त्रों मे विद्वान होकर वद और वदानुकूल आप्रशास्रोक्त रीति 
से पन्नपात, लोकेषणा, पुत्रेपणा, अविद्या, हठ, दुराग्रह, खाथ-साथनतत्परता, निन्दा, स्तुति, 
मानापमान, परद्रोहादि दोपों स रहित हो, सुपरिक्षापृक सत्यासत्य निश्चय करके सबेत्र 
अ्रमणपूत्रंक सबंधा सत्य-प्रहण, असत्य-पिरत्याग से सब मनुष्यों का शारीरिक, आत्मिक 
और सामाजिक उन्नति के साधन, सत्य विद्या, सनातन धम सुपुरुपाथयुक्त करके व्यावहा- 
रिक और पारमसार्थिक सुखों से सहवत माल करके दुष्टाचारों से प्रथक करदेना परित्राजकों का 
धरम है । लाभ में हप, अलाभ मे शोकादि से रहित होके यानों पर बैठना तथा रोगादि 
निवारणाथ ओपधिवत्‌ धृम्नपान करके परोपकार करने में यतियों को कुछ भी दोष नहीं, 
यह सब शाख्रों में बिधान है, परन्तु तुमको वत्तमान वेदादि सत्य शास्त्रों से विरुद्ध होने के 
कारण श्रम है, सा ऐसी आप्तग्रन्थों स विमुखता न चाहिये । 
प्रश्न २-यदि आपके मत में पापों की क्षमा नहीं होती तो मन्वादिक आप्रग्रन्थों में 
प्रायश्वित्तों का क्या फल है ? वेदादि ग्रन्थों में परमेश्वर की क्षमाशीलता और दयाल॒ता का 
वर्णन है, इससे क्या प्रयोजन है ? यदि उससे आगन्तुक पापों की क्षमा से प्रयोजन है वो 
णडर 
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क्षमा नहीं कहत और जब मनुष्य खतन्त्र है, आगस्तुक पापों से बचा रहे तो उसमें परमेश्र॑र 
की क्षमाशीलता क्या काम आसकती है ? 

ड० २--हमारा वंद्प्रतिपादित मत के सिवाय कोई कपोल्नकल्पित मत नहीं है और 
बंदों में कहीं कृत पापों को क्षमा नहीं लिखी और न कोई युक्ति से भी विद्वानों के सामन 
( किये पापों की क्षमा ) सिद्ध कर सकता है। क्या प्रायश्वित्त तुमन सुखभोग का नाम समझा 
है ? जिस प्रकार जेलखानादि में चोरी आदि के पापों के फल का भोग होता है बैसे ही 
प्रायश्वित्त भी समझो । यहाँ क्षमा की कुछ भी कथा नहीं, क्‍या प्रायश्वित्त वहाँ पापों के दुःख 
रूप फल का भोग है ४ कदापि नहीं, परमेश्वर की क्षमा और दयाछुता का यह ग्रयोजन है 
कि बहुत से मूढ़ मनुष्य वास्तविकता स परमात्मो का अपमान और खशए्डन करते ओर 
पुत्रादि के न हाने या अकाल में मरने, अतिबृृष्टि, अनावृष्टठि, रोग, पीड़ा और दरिद्र छे होन 
पर इश्वर को गाली प्रदान भी करते है, तथापि परत्रह्म सहन कर क्ृपालछुता से रहित नहीं 
हाता; यही उसके द्यालु खभाव का प्रयोजन है। क्या कोइ न्यायाधीश कृत पापों की क्षमा 
करन से अन्यायकारी और पापों के आचरण का बढ़ाने बाला नहीं होता ? कया परमेश्वर 
कभी अपने न्‍्यायकारी खभाव स विरुद्ध अन्याय कर सकता हे ? हां | जैसे न्यायाध्यक्ष 
राजदगड ओर अप्रतिष्ठादि करके तथा विद्या और सुशिक्षा देकर पापियों को पाप से प्रथक 
कर शुद्ध ओर सुखी कर देता है उसी भाँति परमेश्वर को भी जानो | 

प्र० ३-यदि आपके मत से तक्त्वादिकों के परमाणु नित्य हैं और कारण का गुण 
काय में रहता है तो परमाणु जो सूक्ष्म ओर नित्य हैं उनसे सांसारिक स्थूल और अनित्य 
केस उत्पन्न हुए ? 

उ० ३--जों परम अबधि सृक्ष्मता की है अथात्‌ जिसके आगे स्थूल से सूक्ष्मता कभी 
नहीं हो सकती उस्चको परमाणु कहते है, जिसके प्रकृति, अव्याकृति अव्यक्त, कारण आदि 
नाम भी हैं और वह अनादि होन से नित्य हैं। हाय ! लोगों की उलटी समझ पर | जो 
कारण के गुण समवाय सम्बन्ध से कारण मे हैं वे नित्य हैं । क्या जो गुण कारणावस्था में 
नित्य हैं वे कायावस्था में भो नित्य हैं | क्या जो गुण कारणाबस्था में हैं वर कार््यावस्था में 
बत्तमान होकर फिर जब कारणावस्था होती है तब भी (कारण के गुण) नित्य नहीं होते ९ 
ओर जब परमाणु मिल कर स्थूल होते हैं वा प्रथक्‌ ९ होकर कारण रूप होते हैं तब भी 
उनके विभाग और संयोग होने का सामथ्य नित्य होने स अनित्य नहीं होते। वैसे ही 
गुरुत्व, लघुत्व होन का सामथ्य भो उनमें नित्य है क्‍योंकि यह बात गुणगुणी-समवाय 


सम्बन्ध से है । 

प्र० ४--मनुष्य और रुश्वर में क्या सम्बन्ध है ? विद्या, ज्ञान से मनुष्य इश्वर हो 
सकता है वा नहीं ? जीवात्मा और परमात्मा में क्या सम्बन्ध है? और जीवात्मा और 

० झै ४ छः 5५ ८ ० हक धो ८ 

परमाध्मा दोनों नित्य हैं और चेतन हैं तो जीवात्मा परमात्मा के अधीन हे वा नहीं ? यदि 
है तो क्‍यों ? 

उ० ४-मनुष्य और इश्वर का राजा प्रजा, स्वामी संवक आदि का सम्बन्ध है । 
अल्प ज्ञान होन से जीव इश्वर कभी नहीं हो सकता | जीव व परमात्मा में व्यापक सम्बन्ध 

ल्‍ु हक 8. न्‍थ्‌ नरक हक ्ः कक जे कण 4 
भी है! जीवात्मा परमात्मा के अधीन सदा रहता है, परन्तु कभी कम करन में नहीं, किन्तु 
५७३ 
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पाप कर्मों के फल भोग में वह इश्वर की व्यवस्था के अनन्त साम«य युक्त होने से परतम्त्र 
है और जीव अल्प सामथ्य बाला है, इसलिये उसका परमश्वर के अधीन होना अवश्य है । 

प्र० *+-आप संसार की रचना और प्रलय का मानत हें या नहीं ? जव प्रथम ख्रष्टि 
हुई ता आदि साप्टि में सनुप्य एक अथवा बहुत मनुष्य उत्पन्न हुए। जबकि उनमें कर्म 
आदि की काइ विभन्नता न थी तव परमेश्वर ने कुछ मनुष्यों ही को वदोपदेश क्यों किया ? 
एसा करन से परमश्चर पर पत्षपात को होप आता है? 

उ० ५-संसार को रचना और प्रलय को हम मानत हैं । सष्टिप्रवाह स अनादि है, 
सादि नहीं, क्योंकि इश्वर के गुण, कम्म, स्वभाव अनादि और अव्याहत ( वे राक टोक ) 
हैं । जो एसा नहीं सानत उनसे पृछना चाहिये कि प्रथम इंश्वर निकम्मा और उसके 
गुण, कर्म, स्वभाव भी निकम्मे थ। जैसे परमेश्वर अनादि वैस जगत का कारण अनादि 
ओर जीव भी अनादि हैं। क्योंकि विना किसी बस्तु के उससे किसी काय का होना सम्भव 
नहीं; जेस इस कल्प की खरह्टि की आदि में वहुत स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए थ, वेसे ही पूवे- 
ऋलपान्त ख्राप्ट्र सं उत्पन्न €ए आर आग का कल्पान्त ख्रा्या मे भा उत्पन्न हाग, ऋसादक 
भी जीवों के अनादि हैं । चार मनुष्यों के आत्मा में बेदापदेश करने में यह दँतु है कि 
उनके सहश वो अधिक पुगयास्मा जीव कोइ भी नहीं थ। इसलिय परमेश्वर में पक्तपात 
कुछ भी नहां आ सकता | 

प्र० ३-- आपके मत से न्‍्यूनाथिक कमानुसार फल हाता है तो मनुष्य स्वतन्त्र केस 
है? परमेश्वर सवज्ञ हे तो उसका भूत, भविष्यन, बत्तमान का ज्ञान है, अर्थात्‌ उसको यह 
ज्ञान हैँ कि अमुक पुरुष अमुक समय में अमुक कास करगा और परमेश्रर का यह ज्ञान 
असत्य नहीं हाता क्योंकि वह सत्य ज्ञान है, अथात्‌ वह पुरुष वेंसा ही कर्म करेगा जेसा 
कि परमेश्वर को ज्ञान है, तो कम उसके लिये नियत हो चुका तो जीव स्वतन्त्र केस है ? 


उ० ६--कम के फल न्यूनाधिक कभी नहीं हात क्योंकि जिसने जेसा और जितना 
कर्म किया उसको वैसा और उतना ही फल्ल मिलना न्याय कहलाता है। अधिक स्यून होने 
से इश्वर में अन्याय आता है । इशर के ज्ञान में भूत, भविष्यत्‌ काल का सम्बन्ध नहीं होता | 
क्या इश्वर को ज्ञान हाकर न हा ओर न हाक हान वाला है ? जैस इश्वर का हमारे आगामी 
कर्मा के हाने का ज्ञान है बस ही मनुप्प अपने स्वाभाविक गुण कम साधनों के नित्य होने 
स सदा स्वतन्त्र है, परन्तु अनिन्छित दुःखरूप पापों का फल भोगन के लिये इश्वर की 
व्यवस्था में ( जीब ) परतन्त्र होते हैं। जैसे कि राजा की व्यवस्था में चार और डाकू 
पराधीन हो जाते हैं वैस ही उन पाप पुण्यात्मक के दुःख सुख होने का ज्ञान मनुप्य को 
प्रथम नहीं है । क्या परमेश्वर का ज्ञान हमारे किय हुए कर्मा से उलटा है ? जेस वह अपन 
ज्ञान में स्वतन्त्र है बेस ही सत्र जीव अपने २ कर्मा' के करने में स्वलन्त्र हैं ! 

प्र« ७ माज्ष क्या पदाय॑ है ? 

ड० ७>-सव दुष्ट कर्मा स छूट कर सब शुभ कर्म करना जीवन्मुक्ति ओर सब 
दुःखों स छूट के आनन्द स परमश्वर में रहना विदेह-मुक्ति कहाती है । 

प्र ८--बन बढ़ाना अथवा शिल्प विद्या, वैदिक लिद्या स ऐसा यन्त्र अर्थात कल्ला 
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तथा ओषधि निकालना जिससे मनुष्य को इन्द्रियजन्य सुख प्राप्त हो अथवा पापी मनुष्य 
जो रोग ग्रस्त हो उसको ओषधि आदि से नीरोग करना घम है वा अधर्म ? 

उ० ८--न्याय से घन बढ़ाने, शिरुप बिद्या ग्राप्त करने और पगेपकारणी बुद्धि से 
यन्त्र बा ओपधि सिद्ध करने से धम और अन्याय द्वारा करने से अधम होता है। धर्म में 
प्रवृत्ति करमे के लिये यत्न करता तथा ओषधि आदि से रोग छुड़ाने की इच्छा हो तो धर्म 
है, इससे विपरीत करने से अधम होता हे । 

प्र० ९-आमिष भोजन से पाप है या नहीं । यदि पाप है तो बेद और आप्र ग्रन्थों 
में पशुहिंसा करना यज्ञादिकों में विहित है ओर भक्षणार्थ हिंसा करना क्यों लिखा है ? 


उ० ९--सिवाय ओषधि या आपत्तिकाल के मांसभज्षण में दोष है। जेसे डाकू 
आदि दुष्ट मनुष्यों को राजा लोग मारते हैं, बन्धन वा छेद्दन करत है, क्‍या वैसे हानिकारक 
पशुओं को न मारेंगे और ओपधादिकों के लिये शुद्ध, बनस्थ, जलस्थ पशुओं के मांस खाने 
में कोइ दोष हा सकता है? बेद और आप्तों न यज्ञ के लिय पशुहसन कहीं नहीं लिखा | 
रागनिवारणादि के बिना इन्द्रियारामता के लिये भक्षणाथ हिंसा करना वेद व आप्ों ने 
नहीं लिखा । हां वाममागांदि पंथ्रियों ने आप्तों के लेख में भी अपना मूठा लेख कर 
दिया है | जेस 'संबत्सरंतु गव्यन' गाय के मांस के पिणड प्रदान करन से पितरों की तृप्ति वर्ष 
दिन तक होती हैँ । इसी प्रकार भेंसा आदि के पिण्ड भी लिखे हैं | क्या कोई भद्र पुरुष 
एस दुष्ट बचनों को अगीकार करेगा ? 
प्र० १०--जीब का क्या लक्षण है ? 
ड० १०--इच्छा-द्वेष-प्रयत्न-सुख-दुःख-ज्ञानान्यात्मनो लिब्स्‍लम्‌” | यह्‌ जीब का 
लक्षण न्यायशाख्रोक्त है ।! 
प्र० ११--सूक्ष्म यंत्रों से ज्ञात होता है कि जल में अनन्त जीव हैं तो जल का पीना 
उचित है वा नहीं ? 
उ० ११--क्ष्या ब्रिद्याहीन लोग अपनी मूखंता को अपने बचमों से प्रसिद्ध नहीं 
करा देते ? न जाने यह भूल दुनिया में कब तक रहेंगी । जल पात्र और पात्रस्थ जल अन्त 
ब्राल हों तो उसमें अनन्त जीव कैसे समा सकेंगे। छान कर वा आँख स देख कर जल का 
पीना सब का उचित है | जिसका शह्टा हो जल पीना छोड़ दे | 
१२-मनुष्य के लिय बहुत स्त्री करमे का कहाँ निपध है ? यदि निषेध है 
धम्मेशास्त्र में जो यह लिखा है कि यदि एक पुरुष के स्त्री बहुत हों उनमें एक के पुत्र होने 
से सब पुत्रवती है, यह क्‍यों लिखा १ 
उ० १२--मलुष्य को अनेक स्त्रियों के करने का निपध बंद में लिखा है। संसार में 
हर कोई अच्छा नहीं होता । जो अनेक अधर्मी पुरुष कामातुर होके अपने विपय सुख के 
लिय बहुत सी स्त्रियाँ करलें ता उनमें सपन्नी भाव होन से अवश्य विरोध हो जाता है | जब 
एक के पुत्र होता है दूसरी विरोध के कारण विष प्रयोग आदि से उस को न मार डाले, 
इस लिये सब का पुत्र होना लिखा है । 
प्र० १३--आप ज्योतिप-शास्त्र के फलित ग्रन्थों को मानते हैं या नहीं ? और भ्रगु 
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संहिता आप प्न्‍न्ध है वा नहीं, और उक्त शास्त्र द्वारा मनुष्यों के दुःख ओर सुख का ज्ञान 
हाता है या नहीं ? ४ मम लय किक 

उ० १३--हम ज्यातिप-शासत्र के गणित भाग का मानते हैँ, फलित भाग को नहा 
क्योंकि जिनने ज्योतिष के सिद्धान्त ग्रन्थ हैं, उनमें फलित का लश भी नहीं है। जो भ्रगु 
सिद्धान्त कि जिस में केवल गग्णित विद्या है उसको हम आप ग्रन्थ मानते हैं, इतर को नहीं | 
ज्योतिष-शास्त्र में भूत, भविष्यत्‌ कालस्थ सुसख्र वा दुधख विदित होना कहीं नहीं लिखा । 
सिवाय अनाप्रोक्त ग्रन्थों के । 

प्र« *४--आऔर ज्यानिप शास्त्र में आप किस सिद्धान्त ग्रंथ का आप्रग्रन्थ समभते हैं । 

उ० १४--ज्योतिष शास्त्र में जो बेदानुकूल ग्रन्थ हैं, उन सच को हम आप्नप्रन्थ 
मानत स्ि अन्य ( का ) सह्ठी । 

प्र० १७. आप प्र*त्री पर सुख, दुःख, विद्या, धम्म और मनुष्य संख्या की न्यूनता 
ओर अधिकता मानते हैं या नहीं, यदि मानते हें तो पहल इनकी वृद्धि थी अब है या होगी ? 

ज० १५- हम प्रथ्बी म॑ सुस्म आदिकों की वृद्धि क्षय की व्यवस्था सापेक्ष होन स 
अनियन मानते हैं | मध्यादस्था में बराबर जानो । 

प्र» १६--धर्म के क्या लक्षण हैं और घर्म सनातन है. परमेश्वरक्रत वा मनुष्यक्त है? 

3उ० १६-जों पक्षपातरहित न्याय कि जिसमें सत्य का ग्रहण और असत्य का 
परित्याग हो वह धम्म का लक्षण कहाता है। तथा जो सनातन और इश्वरोक्त बेदप्रतिपादित 
है। मनुष्यकल्पित कोई धम्म नहीं । 

प्र० १७--यदि मुहम्मदी अथवा ख॒ट्टी मतानुयायी काई आप के धर्मानुसार चल और 
आप के मत में ढ़ विश्वासी हा तो आप और आप के मतानुयायी उसको ग्रहण कर 
सकते हैं या नहीं ओर उसका पाक क्रिया हुआ भोजन आप और आप के मतानुयायी कर 
सकते हैं या नहीं ? 

उ9 १७-विना वेदों के हमारा कपोलकल्पित कोई भी मत नहीं है, क्‍या तुमने 
ओआँधर में गिर कर खाना; पीना, मज मूत्र करना, जूती, घोती , अंगरखा धारण करना, सोना, 
डठना, चलता धम्म मान रकवा होगा | हाय ! उन कुमति पुरुषों पर कि जिनकी वाहर और 
भीतर को दृष्टि पर पद पड्मा हो जो कि जूता पहनना या न पहनना थधम्म मानते हैं । खुनो 
भाइया और आँस्‍्थ खोलकर देखा ! ये सब अपन २ देश के रीतिल्‍्यबहार है । 

प्र० १८--आपके मत '. बिना ज्ञान मुक्तिहाती है या नहीं? यदि कोई मनुष्य 
आपके मतानुसार वम्म पर आरूद हों और ज्ञानहीन हो तो उसको सुक्ति हो सकती हे 
या नहीं जल 520 070 0 6 ३222 
डु9 ४८ >+विना परमे-थर सम्बन्धी ज्ञान के मुक्ति किसी की नहीं होती, सुनों भाइयो ! 
जो वम्स पर आरूढ़ होगा क्या उसको ज्ञास का अभाव हो सकता है वा ज्ञान के विना धर्म 
पर पूरी म्थिति कोई सनुप्य कर सकता है ? 

प्र» *०--श्राद्धादिक अथान पिग्डदानादिक जिसमें पितृतृप्रि के अथ ब्राह्मण 
भाजनादि कराते है, शाखीय # या अशाखीय | यदि अशाख्त्रीय है ता पिवकम्म का क्या 
अथ है ओर मन्वादिक ग्रन्थों में इनका लख हैं. था नहीं ? 
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ड० १९--जीते पितरों की श्रद्धा से सेवा करना पुरुषाथ है, उत्तम पदार्था से उनकी 
तृप्ति करना श्राद्ध और त्पण कहाता है । वह ( वेदादि ) शास्त्रोक्त है। भोजनभद्ठ स्वार्थियों 
को लड्डू आदि से पेट भराना श्राद्ध वा तपंण शास्तरोक्त तो नहीं, किन्तु पोपों का अनश्थ- 
कारक आउडम्बर है।जो मनु आदि प्रन्थों का लख है सो वेदानुकूल मान्य है, अन्य कोई नहीं? 

प्र» २०-कोई मनुष्य यह सममः कर कि में पापों से विमुक्त नहीं हो सकता, आत्म- 
घात करे तो उन्तका कोई पाप है वा नहीं ? 

छ० २०--आत्मघात करने से पाप ही होता है। पापाचरण का फल भोगे विना 
कोई बचता नहीं । पापों से मुक्ति नहीं हो सकती । 

प्र० २१--जीवाध्मा संख्यात हैं या असंख्यात । कम्से से मनुष्य पशु अथवा वृक्षादि 
योनि में उत्पन्न हो सकता है या नहीं ? 

छु० २१--ईश्वर के ज्ञान में जीव संख्यात और जोब के अल्पन्ञान में असंख्यात 
हैं। पापादिक करने से जीव पशु वज्ञादिक योनियों में उत्पन्न होता है । 

प्र० ६२२--विवाह करना अनुचित है बा नहीं और सन्तानोत्पत्ति करने से किसी 
पुरुष को पाप होता है या नहीं; यदि है तो क्‍यों ? 

उ० २२--जो पूर्ण विद्वान्‌ जितेन्द्रिय होकर सर्वोपकार किया चाहे उस पुरुष वा स्त्री 
को विवाह करना योग्य नहीं, अन्य सब को उचित है । बेदोक्त रीति से विचाह करके ऋतु 
गामी होकर सन्तानोत्पत्ति करने में कुछ दोष नहीं | व्यभिचारादि से सन्तान उत्पन्न करने 
में दोष है क्योंकि अन्यायाचरणों में दोष हुए विना कभी नहीं रह सकता ! 

प्र० २२--अपमे सगोत्र में सम्बन्ध करना दूषित है या नहीं ? यदि है तो क्यों है । 
सृष्टि के आदि में ऐसा हुआ था वा नहीं ? 

ड० २३--अपने समोत्र में विवाह करने में दोप यों है कि इससे शरीर और आत्मा 
में प्रेम ब बलादि की उन्नति यथावत्त नहीं होती। इसलिये भिन्न गोत्रों में ही विवाह सम्बन्ध 
करना उचित है। स्रष्टि के आदि में गोत्र नहीं थे फिर द्रथा क्यों परिश्रम किया । हाँ पोप- 
लीला में दक्ष प्रजापति वा कश्यप एक ही व्यक्ति से सब सन्‍्तान मानने से पञ्चु व्यवहार 
सिद्ध होता है। इस को जो माने सो मानता रहें । 

प्र० २४७-गायत्री जाप से कोई फल है या नहीं ओर है तो क्‍यों है ९ 

उ० २४--गायत्री का जप जो बेदोक्त रीति से करे तो फल अच्छा होता हैं, क्योंकि 
गायन्नी के अर्थानुसार आचरण करना लिखा है | पोपलीला के जप के अनथ रूप फल होने 
की क्‍या ही कथा कहना है । कोई अच्छा था बुरा किया हुआ कर्म्स निष्फल नहीं होता । 

प्र० २०--धर्माधर्म्म मनुष्य के अन्तरीय भाव से होता है या कर्म के परिणाम से ? 
यदि कोई मनुष्य किसी ड्ूबते हुए मनुष्य को बचाने को नदी में कूद पड़े और वह आप 
डूब जाय तो उच्ते आत्मघात का पाप होगा या पुण्य ? 

उ० २०--मनुष्यों के धर्म और अधर्म भीतर और बाहर की सत्ता से होते हैं, जिनका 
नाम कर्म और कुकम भी है। जो किसी को बचाने के लिये परिश्रम करेगा और परोपकार 
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के लिये जिसका शरीर विमुक्त हो जायगा उसको विना पाप पुण्य ही होगा | 2 
सत्य का चमत्कार दखिए कि यही बाबू बलदेवप्रसाद जिन्होंने सनातन धम्म सभा 
की आर से उपस्युक्त प्रश्न भेजे थ अन्त को वेदिक धम्म की सत्यता 
तरल का खमत्कार स्वीकार करने पर बाबित हुए और आय्यसमाज फ़रूखाबाद के 
सभासद वन गये | 
गुक दिन महाराज लाला काली चरण के वाद में छत पर बैठे हए भ्र कि कुछ स्त्रियों 
के आन को आहट मसाल्ूम हुई तो आपने तुरन्त ही अपने शरीर 
भामा नहीं भर ज का बगल से पेरों तक बख्चर से ढक लिया। स्तियाँ आकर प्रणाम 
करके बेंठ गई। उनमें से एक के साथ एक लड़का और दो लड़कियों 
थों। आपन उससे लड़के का नाम पूछा, उसने भीमा बताया। आपने कहा कि इसका 
नाम भूराज अथान प्र*त्री में प्रकाशबान्‌ रक्खो और कहा कि लड़कियों को विद्या पढ़ाना, 
ब पढ़ जाये तब त्रिबाह करवा, अभी यह छोटी हैं, विवाह की जरूदी नहीं है ! 
राज के फ़रूखाबाद रहते हुए बाबू मदनमोहनलाल के परिवार में एक मत्य हो 
| हा गठ थी | उन्होांन शत्र का अन्त्येद्रि संसार महाराज के प्रदर्शित 
बंदिक रीत्यनुसार सीत के अनुसार किया था | श्रचलित प्रथा के अनुसार क्रिया कर्म्मे 
अन्त्येष्टि सेस्कर नहीं किया था। इस पर उनकी विरादरी के लोगों मे बहुत बिरोध 
किया, परन्तु बह विचलित न हुए । 
एक दिन प्रातःकाल श्री महाराज लेटे हुए थे और लाता मोहनलाल, सभापति 
. गारज्षिगी सभा, पर दवा रहे थ। लाला मोहनलाल ने अत्यन्त नम्र 
अपने नहीं सव के ज्ञात से महाराज से कहा कि महाराज ! जो कुछ मैंने शाखस्रों में देखा 
मंत्त की इच्छा है. और सुना है उससे मुझे ज्ञात होता है कि आप मोक्ष के पृण अखि- 
कारी है। क्या आपको इस शरीर प मोक्ष पान की इच्छा नहीं है ? 
महाराज ने इस के उत्तर में कहा कि में अकेला मोक्ष पाकर क्या करूँगा मरी तो यह इच्छा 
है कि वहतसे मनुष्यों को मोक्ष मिल ! 
इस से स्पष्ट कलकता हैं कि महाराज के हृदय में आय्यावत्त के लिय असीम दया 
ु भरी हुई थी। उन्होंन ब्रह्मानन्द जेस अलभ्य आनन्दरकों आय्यावत्त 
दशुप्रम के उपक्राराथ छोड़ कर सांसारिक कष्ट-क्ेश में पढ़ना स्वोकार किया | 
आय्याबवत्त के प्रति उनका हृदय करुणा से इतना कोमल होगया था 


प्रक्षोत्तर फरुखाबाद का इतिहास” नामक पुस्तक से उ्यों के त्यों उद्धत किये गये हैं । 

यह इतिहास आय्यंसमाज फर्रुखावाद की ओर से हाल में ही प्रकाशित हुआ है | पण्डित लेखराम क़त 

दूँ जीवन-चरित से यहाँ प्रश्नोत्तर दिये हुए हैं, परन्तु उनकी भाषा में अनेक जगह भेद है और उत्तर 

संख्या ९ के भाव में भी। दयानन्द-प्रकाश में भी यह प्रश्नोत्तर पण्डिन लेखरास की पुस्तक से ही 

लिये गग्रे हैं। यह प्रश्नोत्तर भारत सुदशा प्रवर्तक' पत्र में भी छऐ_ थ्रे जो आरश्यसमाज फरुखराबाद की 

ओर से प्रकाशित होता था। फ़रूुखाबाद के इतिहास में भी उक्त पत्र से ही छिये गये हैं । अतः 
उनका उपय्युक्त रूप ही ग्राह्म है । -- संग्रहकर्त्ता, 

५७८ 


चतुर्विश अध्याय 


कि वह उसके सम्पूण दुःखों को दूर करना चाहते थे। जब कभी देश की दुदेशासूचक 
कोई घटना उनके सम्मुख आजाती थी तो उन्हें ममोन्त दुःख होता था । 

एक दिन ऐसा हुआ कि एक ग्रामवासिनी बुढ़िया अपने युवा 

शुब्दाह के लिये पुत्र के शब को गज्ला तट पर लाई। वह इतनी दरिद्र थी कि मृतक 

ईववन न मिला के दाह के लिये ईंधन तक भी उपस्थित न कर सकी और उसने शव 

को दाह किये बिना ही गड्ढा में बहा दिया । 
महाराज को जब यह वृत्त ज्ञात हुआ तो वह गद्गद्कग्ठ होकर करुणखर में 
बोले “हाय हमारा देश इतना निधन होगया है. कि सृतक शरीरों को काछ्ठ तक भी नहीं 
मिल सकता । ? में 
लाला मोहनलाल कहते थे कि मेंने महाराज को किसी विषय पर शोक प्रकट करते 
नहीं देखा था, परन्तु इस घटना से उन पर इतना प्रभाव पड़ा था कि उनके नेत्रों में अश्र 


भर आये थे । हे शिश ५ 205 ०203. 
एक दिन महाराज ने कहा कि कुछ काल से परदेशी राजाओं ने हमारे देश से इतना 


धन हरण कर लिया है .क्रि अब वह सर्णथा धनहीन होगया है, 
परन्तु इस देश की बसुन्धरा इतनी उपजाऊ है कि अधिकार 
( खराज्य ) पाने से थोड़े ही काल में इस देश को पुनः धनघान्य से पूरित कर देगी । 


एक दिन सेठ निभयराम श्रीसेवा में उपस्थित हुए । महाराज ने उनसे पूछा कि सेठजी 
आनन्दित हो ? सेठजी ने उत्तर दिया कि हाँ महाराज आपकी दया 
सच्चा आनन्द सर पुत्र, पोच्र,, घन, धान्‍्य सब कुछ हैं । महाराज ने कहा कि धर्म 
कम्स और आत्मा-परमात्मा से भिन्न अन्य वस्तुओं में आनन्द 
सममना अविद्या क। लक्षण है । 
एक दिन महाराज ने प्रसद्गबअश कहा कि इस देश में अनेक 
मायिक दयानन्‍द दयानन्द उसन्न होंगे। ऐसे मायिक पुरुषों से वैदिक धम्स की रक्षा 
करना बड़ी सावधानी और बुद्धिमत्ता का काम होगा । 
इन दिनों मिस्टर स्काट फरुखाबाद के मैजिस्ट्रेड थे। वह स्वामीजी के व्याख्यान 
॥॒ सुनने आया करते थे और उन्हें वहुत पसन्द करते थे। वह एक पैर 
कम-फल से कुछ लेँगढ़े थे | एक दिन उन्होंने स्वामीजी से पूछा कि कम्मेफल 
का पता नहीं लगता | स्वामीजी ने उनसे प्रश्न क्रिया कि आप के पैर 
में लैंगडरापन क्‍यों है|? स्काट साहब ने कहा कि इश्वर की इच्छा ! स्वामीजी ने कहा कि 
इश्वर की इच्छा नहीं, यह कम्मंफल है । सुख दु:ख भोग का नाम ही कम्म फल है । जिस 
भोग का कोई कारण दिखाई न दे वह पू्े जन्म के कर्मों का फल है । 
उन दिनों बाज़ार की नाप हो रही थी | बीच में एक मढ़िया थी जहाँ लोग धूप 
दीप दिया करते थे। बाबू मदनमोहनलाल ने स्वामी जी से कहा कि 
स्काट साहब आप को बहुत मानते हैं उनसे कह कर मढ़िया को 
हटवा दीजिये। स्वामीजी ने उत्तर दिया कि मेरा काम लोगों के 
मनोमन्दिरों से मूर्ततियें निकलवाना है, ईट पत्थर के मंदिरों को तोड़ना फोड़ना नहीं है । 
७७ ५७५ 


स्व्राज्य 


मेरा काम मन्दिर बह 
तोड़ना नहीं है 


महषिं दयानन्द का जीवन-चरित 


अक्टूबर सन १८७५ का महाराज कानपुर चले गये । १२ अक्टूबर को प्रश्नों के 


उत्तर आय्यसमाज म॑ सुनाय गये आर प्रश्नकत्ता के पास भेज दि ग्रीर विज्ञापन का 
उत्तर भी यथोचित दे दिया गया ! 


कानपुर मे महाराज १६-१०-१८७५ तक रहे | इन दिनों में आपने वेदभाष्य-रचना 
के अतिरिक्त अन्य काय्य नहीं किया कानपर सें ठाकर मुकन्दर्सिह 
कानपुर मुन्नासह छलसर वार्ला को मुक़द्मों को परवी के लिये मुख्तार- 
आस और मुंशी समर्थदान आदि कतिपय व्यक्तियों को पुस्तक बेचने 
ओर मूल्य उगाहने के लिये एजेन्ट नियत किया । 


'इग्डियन सिरर कलकत्ता २८-१२-१८७५० के अंक में महाराज के इस बार कानपुर 
पधारन के विषय सें इस प्रकार लिखा था;-- 


(कक 


इंडियन चच गजट' का संवाददाता कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि दयानन्द 
सरखता के अनुयायी शीघ्रता से बढ़ रहे है | उनके वाणों का लक्ष्य मर्तिप्जा, सिथ्या- 
विश्वास और जातिभेद की सारी व्यवस्था हैं| उनके पिछली बार के आगमन ने जिसे 
लगभग एक सास हुआ वहुत हलचल और सनसनी उत्पन्न करदी है और उनके आगसन 
का परिणाम कानपुर में वेंद्रिक ( आय ) समाज की स्थापना हड है ।”' 


१७ अक्टूबर सन १८७५ को कानपुर से महाराज प्रयाग आय और ला० दर्गाप्रसाद 

के वारा से उतरें। इस वार प्रयाग में सहाराज की केंवल ६ दिन 

अयाक्ष स्थिति रही | महाराज के तीन व्याख्यान हए-एक सपष्स्यत्पत्त आर 

दूसरा पुनजन्म, मृतकश्राद्ध ऑर तीसरा नवीन वदान्त पर + कालेज 

के कुछ छात्रों न कुछ प्रश्न किय थे जिनका महाराज ने मन्‍्तोपग्रद उत्तर दिया था। उन 
दिनों महाराज को ज्वर था और संग्रहणी रोग से भी पूणातया मुक्त नहीं हुए थं । तो भी वे 
उपाकाल से उठकर स्नान करत थ ओर शरीर पर मृत्तिकालपन करते थ। एक जन 
भगवानदास का महाराज को योगक्रिया देखने की बड़ी इच्छा थी ! एक दिन उसने छिप 
कर देखा जब वह उपाकाल से ध्यानावस्थित थ । उसने देखा कि महाराज भूमि से छ: इच्च 
ऊपर श॒न्य में स्थित थे । & स्वामी जी का अधिक समय वेदभाष्य की रचना में व्यय होता था। 


२३ अक्टूबर सन्‌ १८७५ को महाराज प्रयाग से मिज्ञापर पधार और सेठ रामसतन 

के वादा से टहरे | आप यद्यपि रूग्ण थे परन्तु परापकार के कार्या स 

मिर्जापुर आपका उपरति न थी। मिज़ापुर में इस अबस्था में भी आपने तान 
व्याख्यान दिये जिनसे श्रोताओं की संख्या सहम्ों की हांती था । 


रे ि ७ हा ते 9 हा ७० गो 5 
गांसा३ टोले में एक व्याख्यान सेठ रामरतन को काटा से हुआ था | सठजी ने 
3 दयानन्दप्रकाश में इस घटना का संवत्‌ १५३१ ओर स्वामीजी की योगक्रिया देखनेवाल 
का नाम ठाकुरम्साद दिया हैं। देखो पृष्ठ २३३ । --संग्रहकर्त्ता, 
५८० 


चतुविश ऋअध्याय॑ 


व्याख्यान-खल में आपको पहुँचाने के लिये गाड़ी भेजन का वचन 
गाड़ा नहीं आइ तो दिया था, परन्तु किसी कारणवश वह गाड़ी न भेज सके । महाराज 
पेदक्ष ही सही कभी नियत समय का अतिक्रमण न करते थे ! जब गाड़ी न आई 
तो आप पेदल ही चल खड़े हुए और इस रुग्ण अवस्था में जो शारी- 
रिक कष्ट आपको हुआ उसकी लेशमात्र भी चिंता न की | नियत समय पर सभाख्ल में पहुँच 
कर विद्या विषय पर एक अत्यन्त ओज:पूण वक्तता दी जिसे सुनकर 
विद्या विषय पर श्रोतावर्ग चक्रित और मुग्ध होगये। व्याख्यान में आपने कहा कि 
व्याख्यान जो व्यक्ति शिक्षा ग्राप्त करके विद्या का व्यवहार नहीं करता उसके 
आचाय-ऋण का परिशोध नहीं होता। आपने हिन्दू, मुसलमान, 
अग्नेज़ प्रश्गति सब जातियों के परिडतों के पाणिडत्य को घिक्कारा था कि यह लोग विद्या का 
अगौरव करते हैं। महाराज की वक्तता-शक्ति ऐसी अद्भत थी कि आपकी वक्तता को सुनकर 
श्रोता उसे सत्य सानन पर बाधित होजाते थे। श्रोताओं में एक 
हमे आएन्त के कृपष मारवाड़ी और उसके पुरोहित भी थे। वक्तता समाप्त होने पर 
म॑ क्‍्यें। डाल रक्खा मास्वराड़ी ने पुरोहितजी से पूछा कि महाराज | वक्तृता कैसी हुई ? 
हे पुरोहितजी ने कहा कि अच्छी हुई। उस पर मारवाड़ी ने कहा “तो 

फिर आपने हमें भ्रान्ति के कुँए में क्यों डाल रक्खा है ९? 


बक्तता सुनकर कोई यह नहीं कह सकता था कि महाराज रुग्ण हैं । आपका खर 
सदा की भाँति उच्च ओर स्पष्ट था । आपका गजन सदा की भाँति सिंह के समान था 


मिज़ापुर के एक ब्राह्मण ने महाराज पर आक्षेप किया 

गदही पर वंठन में था कि पहले आप पत्थर का तकिया लगाया करते थे और अब 

आप गद्दी पर बैठते और पलंग पर साने हैं। आपने इसके उत्तर 

में कहा था क्रि इसमें कया दोष है, ब्राह्मण आगे कुछ न कह सका | 

बावू जनकधारीलाल आदि दानापुर निवासी ग्रतिप्ठित सज्जनों ने मक्वनलाल आदि 

कतिपय सज्जनों को अक्टूबर सन्‌ १८७८ में महाराज को दानापुर 

काशी नहीं दानापुर लिवा लाने के लिये दिल्ली भेजा था तो महाराज ने उनसे कह दिया 

जायंग था कि जब हम काशी की ओर जावें तब हमें संबाद देना। कान- 

पुर पहुँच कर महाराज का काशी जाने का विचार बदल गया और 

१५ अक्टूबर सन्‌ १८७५ को आपने दानापुर आयंसम्ाज के मन्त्री वाबू माधवलाल को 

पत्र लिखा कि अब हम काशी न जायंगे | पहले प्रयाग जायंगे फिर मिज़ापुर और मिज़ापुर 

से सीधे दानापुर जायंगे । इस पत्र में दानापुर के सज्जनों को वेदभाष्य की सहायताथ चन्दा 

एकत्र करने का भी आदेश था और निवास-स्थान के सम्बन्ध में लिखा था कि वह बस्ती से 

एक मील के अन्तर से हो जहाँ का जलवायु अच्छा हो और व्यख्यानस्थल नगर में हो। 

इस पत्र में हरिहर ज्षेत्र के मेले पर भी जो कार्तिक पूर्णिमा को हीता है जाने का विचार प्रकट 

किया गया था और वहां के लिये डेरे तम्बू आदि का ग्रबन्ध करने को भी लिखा था । इसके 
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पश्चात मिज़ापुर स महाराज ने दूसरा पत्र २३-१०-७९ को दानापुर भेजा कि यदि हमें 
दानापुर बुलाना अभीष्र हो तो ६ दिन के भीतर किसी को हमारे लिवाने के लिये भेज 
देना | तदनुसार दानापुर से पृर्वोक्त बाबू मक्वनलाल व एक जन शामलाल महाराज को 
लिवाने के लिये मिजापुर पहुँच गये | मिजापुर पहुँच कर इन लोगों न महाराज के आदे- 
शानुसार दानापुर को पत्र भज दिया कि महाराज ३० अक्टूबर को दानापुर मध्यान्होत्तर 
में पहुँचेंग; उनके साथ तीन पर्शिडत (पं: भीमसन; पं० देवदत्त तथा एक अन्य परिडत ) 
एक साधु ओर एक भ्र॒त्य है। उनके भोजन, निवास-स्थान आदि का सुप्रबन्ध कर दिया 
जाय और व्याख्यान-स्थल का भी समुचित प्रबन्ध कर दिया जाय और केम्प-मजिस्ट्रेट से 
व्याख्यान के लिये श्राज्ञा लली जाय । 

जब महाराज मिजापुर से दानापुर गये ता किनारीदार धोती, किनारीदार दुपढ्टा 
धारण करके और रेशमी काठ पहन कर घड़ी और चन लगाकर गये थे । 


पञ्चविंश अध्याय 
कार्तिक संवत्‌ १६३६,-ज्येष्ठ संवत्‌ १६३७, 


बा जनववाव जात, माधवलाल आदि कतिपय दानापुर निवासी सज्जनों की 
सन्‌ १८६४ से ही मृत्तिपूजा में अरुचि होगई थी और वह आपस में धर्म- 
विषयों पर वार्त्तालाप किया करते थे । उन्होंने एक सभा भी स्थापित 
करली थी और अपने को वह “विचारपन्थी ” कहा करते थे | इसके 
वर्ष दो वर्ष के पश्चात्‌ मुं० कम्हैयालाल अलखधारी की पुस्तकें पढ़कर उन्होंने अपनी सभा का 
नाम हिन्दू सत्य सभा? रक्खा । इसके पश्चात्‌ बाबू जनकधारीलाल 
'हिन्दू सत्य सभा काशी में प्रथमावृत्ति सस्यार्थप्रकाश के ग्यारह॒वें समुल्लास के कुछ 
रददी प्रुफ़ों को पढ़कर स्ाभीजी के उपदेशों की ओर आक्षष्ट हुए । 
उन्होंने उन प्रुफों को दानापुर में अपने मित्रों को सुनाया जिन्होंने खवामीजी की शिक्षाओं 
ह को बहुत पसन्द किया | इसके पश्चात्‌ उक्त सभा के एक सभासद 
सत्याश्रप्रकाश का सत्याथप्रकाश की एक ग्रति मोल ले आये, जिसे पढ़कर सभासद- 
प्रभाव गण स्वामीजी के अनुयायी हो गये और जनवरी सन्‌ १८७८ में 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पढ़कर वह पूर्णतया वैदिक धमम के सिद्धान्तों 
सत्य सभा की जगह पर आरूढ़ होगये और श्रीमहाराज से पत्र-व्यवहयर आरम्भ ह्दो 
आसमाज गया। आपके आदेशानुसार एप्रिल सन्‌ १८७८ में हिन्दू सत्य सभा 

का नाम भी 'आयसमाज' रख दिया गया । 
महाराज ३० अक्टूबर सन्‌ १८७९ को सयझ्लाल के ६ बजे दानापुर पहुँच | आय- 
समाज के सभासदों के अतिरिक्त सैकड़ों मनुष्य रेलवे स्टेशन पर 
स्वागत का समारोह आपके स्वागत को पहुँच गये थे | एक प्रकार का मेला सा लग गया 
था | बाज़ार में जब महाराज की सवारी पहुँची तो सहस्तनों मनुष्य 
आपके पुनीत दर्शनों से अपने नेत्रों को पवित्र और हृप्त करने के लिए उपस्थित थे । आपने 
बाबू माधवलाल के ग्रृह पर विश्राम किया। वहां चाय थी ओर कुछ देर आगमन्तुकों से 

बातचीत की | 


दानापुर 
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आगस्तुकों मे बाबू उसाग्रसाद मुकर्जी हेडक्ुक दफ्तर केम्प-्मैजिस्ट्रेट भी थे । उन्होंने 

आप स श्रक्न किया कि यद्यपि आपका कहना ठीक है, परन्तु यदि 

दमार वचन सुई क लोग हठ से न मानेंगे तो आप क्या करेंगे । इसके उत्तर में आपने 
समान अन्दर चूम [कक हमभारा काम इतना ही है कि हमारे कथन को लोग कानों में 
जायंग... जगह दें और जब वह पूर तौर पर सनलेंगे तो वह सई की तरह 
अन्दर चुभ जायगा ओर निकालने स न निकलेगा | यदि उनका मित्र 

या प्यारा एकान्स में पूछेगा ता स्पष्ट कहदेंगे कि ठीक है, हूठ या लोभ लालच से न कहें 


तो न कहें | 
श्री महाराज ने तत्पश्चात्‌ भोजन क्रिया और फिर जोन्स साहब सौदागर के वैंगल 


पर जा दाबालाज कहलाता व गये, क्योंकि उक्त स्थान ही आपके निवास के लिये 


नयत कया गया था । कर ४५ पा > 
दानापुर कन्ट्रनमट | छावना | था, अतः महाराज के व्या- 


53 77 3! अूयानों के लिये केम्प-मैजिस्ट्रेट स आज्ञा लेनी आवश्यक थी। ३१ 
' अक्टूबर को वक्त अफ़सर ने निम्न शब्दों में आज्ञा दी | 

ने व्याख्यानां के हाने से हमको कोड आपत्ति नहीं है, परन्तु लकूचरार और उनके 

मतावलम्बी दूसरा के चित्त न दुखावें जो उनस भिन्न मति रखत हें और मिस्टर गिलबट 

इस्पक्टर पुलिस को सूचना दी जाब कि वह हल्का गुद्ला रोकन के लिय आवश्यक प्रबन्ध करें।” 

२ नवम्बर सन १८७५ को एक विज्ञापन भी नगर में वितरित किया गया कि स्वामी 

दयानन्द सरस्वती दानापुर में मिस्टर जोन्स के दीघालाज में ठहर 

आगमन को . है, जिस किसी को उनस मिलन की इच्छा हो वह ग्रात:छाल आठ 

सचना चज से साढ़े नो बज तक और जिस दिन व्याख्यान न हा उस दन 

सम्ध्या समय पाँच बज से दस बज तक भी उपस्थित होकर सध्य- 

असत्य का निश्चय करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करें । विज्ञापन में यह भी 

सूचना दी गई थी कि स्वामीजी के व्याख्यान ग्रति दिन नये कटरे में बाव महावी रप्रसाद 
की दूकान के सामने हुआ करेंगे। े" ॒ 

वदनुसार महाराज क्‌ व्याख्यान ५ नवम्बर सन्‌ १८७५ स १६ नवम्बर तक केवल 

१६ नवम्बर को छोड़ कर हुए, जिनके विषय स्ृष्ट थत्पत्ति, देशोन्नति 

व्याख्यानमाल। वैदिक थम, पौराणिक, इसाई, मुसलमानी मत खणइन, धर्म्म में 

एकता को आवश्यकता, इश्वर की वाणी, शिक्षा का प्रकार, मूर्तति- 

पूजन-निपेथ आदि पर हुए प्रस॒द्ञ आन पर नवीन वेदान्त और ब्राह्म-समाज के मन्तव्यों 


की समीक्षा भी हुई | 
पण्डित चतुभुज ऐरागिकराज भी उन्हीं दिनों दानापुर पहुँच गय थ और पौराशिकों 


से बैठ कर बहुत हो डींग मारा करते थे कि में स्वामीजी को कई 
पणिडत लतभज बार शाखस्तराश् म॑ परास्त कर चुका हूँ । उसकी इस प्रकार की बातें 
प्रराणिकराज महाराज के काना तक भी पहुँची तो आपने सवदारसिंह, सोदागर- 
सिह व 05365 परिडत चतुभुज के पास भेजा कि वह बताएँ: 
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पश्चविश अध्याय 


कि किस विषय पर शाझस््रार्थ करेंगे, परन्तु परिडतजी यही कहते रहे कि मैंने दयानन्द को 
अमुक २ स्थान पर हरोया है और कोई ३२ स्थानों के नाम गिना दिये । तब नन्दलाल व 
रामलाल न जो भाई भाई थे और जिनके ग्रृह पर पशिडत ठहरे हुए थे उन से कहा कि 
ऐसी व्यर्थ बातों से क्या लाभ, यदि आपने स्वामीजी को इतनी वार हराया है दो एक वार 
ओर हरादो, परन्तु यही रट लगाते रहे कि मैंने दयानन्द को अमुक २ स्थान पर हराया है 
ओर शाल्राथ के विषय में कोई उत्तर नहीं दिया । दे लिया 

नन्‍्दलाल रामलाल, परिडत के व्यथ आलाप से इतन विरक्त 
हुए की उन्हें अपने ग्रह से निकाल दिया और तब वह थाने के 

पास ठाकुरबाड़े में ठहरे । 
महाराज ने चतुभुज के उक्त व्यवहार को सुनकर कहा कि वह कभी हमारे सामने 

नहीं आयेगा, दूर से ही शोर मचाता रहता है | 
चतुभुज ने महाराज को ज्ञति पहुँचाने के लिए मुसलमानों से मेल कर लिया था और 
हु उन्हें महाराज का विरोध करने के लिए उकसाया था। चतुभुज के 
पोराशिकराज की पक्ष के हिम्दू और मुसलमानों ने वह पड्यन्त्र रचा कि महाराज को 
नीचता शाख्त्रार्थ के नियम निर्धारित करन के मिप से किसी स्थान पर बुला- 
. कर पीदा जाय। तदनुसार एक दिन जब व्याख्यान समाप्त होगया 
स्वामीजी को पीटने तो कुछ लोगों ने महाराज से कहा कि आप भारीसाह के ग्रृह पर 
का पडुयन्त्र चलें जहाँ पर्डित चतुभुज भी आवेंग और वहाँ शाखार्थ के नियम 
निश्चित करतलें | महाराज उनका विश्वास करके उस्र स्थान पर चले 
गये । आपके साथ कई पुरुष और भी गये जिनमें पूर्जक्ति तोनों व्यक्ति सूबेदारसिंह आदि 
भो थे। इनमें से कुछ लोग तो बाहर रह गय और कुछ महाराज के साथ उस गृह के अन्दर 
चले गये । महाराज ने वहाँ पहुँच कर कहा कि पण्डित चतुभुजजी कहाँ है सामने आवें 
और बातें करें | वहाँ बहुत से मनुष्य हिन्दू और मुसलमान उपद्रब करने के उद्देश्य स बैठे 
हुए थे। महाराज की बात को सुन कर गाोविन्दशरण मन्त्री घम्मंसभा ने उठ कर कहा 
कि परिडत तो यहाँ नहीं हें उन्हें इस समय आँखों से कम सूभता है, आप मुमसे बातें 
कीजिये । महाराज ने उत्तर दिया कि यदि उन्हें आँखों स नहीं सूझता है तो मौखिक प्रश्नात्तर 
करलें | गोविन्द्शरण न कहा कि वह आपके सामने नहीं आवेंग क्योंकि वह कहते हैं कि 
हमें स्वामी जी के दशनों से प्रायश्वित्त लगता है । मद्दाराज बोले कि वह कपड़े की आड़ से 
बात-चीत करनलें | गोविन्दशरण ने फिर यहीं कहा कि बह नहीं आवंगे आप मुझसे बात- 
चीत करलें | महाराज ने उत्तर दिया कि आप कौन हैं जो हम आप से बात-चीत करें । 
इतना सुन कर गोविन्द्शरण ने दीपक बुक्का दिया और सत्र लोग ताली वजान लगे। यह 
दृश्य देख कर सूबेदारसिंह आदि ने ललकार कर कहा कि दुष्टो, हम तुम सब को मार 
डालेंगे। महाराज के साथियों में स एक के पास लालदैन थी वह लालटेन लकर आगे हुआ 
आर महाराज उसके पीछे और ग्रह से बाहर निकल आये। बाहर आकर महाराज को 
गाड़ी में विठा कर दीघालॉज पहुँचा दिया । सूबेदारसिंह आदि पर पौराशिकों के दुर्व्यवहार 
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का इतना अभाव पड़ा कि वह पौराणिक मत को छोड़ .कर वैदिक धर्म के अनुयायी बन 
गये और आस्येसमाज के सदस्य होगये | फिर इन लोगों ने महाराज की रक्षार्थ यह नियम 
कर लिया कि व्याख्यान के आदि से अन्त तक आठ दस जन पहरा देते रहें, जिससे किसी 
दुष्ट को कोई कुचेष्टा करने का साहस न हो । 

इस घटना के पश्चात्‌ केम्प मैजिस्ट्रेट से सब-इंस्पेक्टर पुलिस ने रिपोट कर दी कि 
शाख्ार्थ से उपद्रव का भय है, तो उन्होंने बाबू दुर्गोप्रसाइ, माधवलाल, महावीरप्रसाद और 
व  मिसेट की हक के नाम १० नवम्ब . १८७९ को एक आज्ञापत्र भेजा 
आता के इस समय नगर में दो परिडत आये हुए हैं जिनके धम्म भिन्न २ 
॥ ह हैं और बहुत से लोग दोनों के सहायक हैं। दोनों के बीच में शाख्ार्थ 
की बात-चीत हो रही है। शाम््रार्थ में उपद्रव का भय है, यदि किसी प्रकार का झगड़ा 

बखेड़ा हुआ तो उसका उत्तरदायित्व आप लोगों पर होगा । 
आयसमाज की ओर से किसी प्रकार भी शान्तिभज्ग की आशझ्भा न हो सकती थी। 
कि आशझ्झा हो सकती थी तो पौराणिकों की ओर से हो सकती थी और 
संबइस्पक्टर का बह उपद्रव करने का यज्न भी कर रहे थे। परन्तु सब-इंस्पेक्टर ने 
पक्षपात रिपोर्ट की आय्येसमाज के विरुद्ध, इस से प्रतीत होता है कि सब- 
इन्सपैक्टर ने विपक्षियों के सिखाने पढ़ाने से ही ऐसा किया होगा । 
एक दिन पौराशिकदल के सहयोग से मुसलमानों ने व्याख्यान-स्थल के बहुत ही 
शी निकट एक मौलवी को व्याख्यान देने खड़ा कर दिया | उसने इस 
मालवा का व्याड्यान जोर से बेहूदां बकना आरम्भ किया कि महाराज के व्याख्यान में 
विन्न होने लगा। तब बाबू जनकधारीलाल ने इंस्पेक्टर गिलबर्ट से 
शिक्रायत की | उसने आकर मोलवी का व्याख्यान बन्द करा दिया और स्वयम कुर्सी डाल 
कर बैठ गया । वह व्याख्यान सुन कर इतना प्रसन्न हुआ कि इसके पश्चात्‌ वह रोज व्या- 
ख्यान सुनने आता रहा और एक दित एक पादरी और अपने कई अंग्रेज मित्रों को भा लाया। 
एक दिन एक सज्जन ने महाराज से कहा कि आप इसलाम के विरुद्ध न कहा करें । 
रे उस समय महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया, परन्तु सायझ्लाल को जो 
इसलाम के विरुड व्याख्यान दिया वह आदि से अन्त तक इसलाम के सिद्धान्तों के 
न॒कहो विषय में ही दिया जिसमें उनकी तीत्र समालोचना की । व्याख्यान 
का आरम्भ ही इन शब्दों से किया कि कुछ छोकरों के छोकरे मुझ से 
कहते हैं कि मुसलमानी मत का खण्डन मत करो, परन्तु मैं सत्य को नहीं छिपा सकता । 
जब मुसलमानों की चलती थी तब्र वह हम लोगों का तलवार से खण्डन करते थे । अब 
यह अन्धेर देखो कि मुझे उनका जिह्ा मात्र से भी खशडन करने से निषेध करत हैं । में 
ऐसा अच्छा राज पाकर भला किसी की पोज खोलने से कभी रुक सकता हूँ । डेरे पर 
आकर कहा कि यह समय ऐसा है कि कोई किसी को दूसरे मतों 
अंग्रेज़ी राज्य की की पोल खोलने और अपने मत की श्रेष्ठता दिखाने से नहीं रोक 
बडाई सकता, अंग्रेजों के राज्य में यही बात बड़ाई की है। देखिये एक 
बार पञ्ञाब के एक 3 में मेंने एक दिन इंसाई मत के खण्ड़न पर 
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पश्चविंश अध्याय 


व्याख्यान दिया और इसका विज्ञापन पहले दे दिया था कि आज अमुक्र विषय पर व्याख्यान 
होगा | इस बात को जान कर कई देशी और विलायती पादरी व्याख्यान सुनने आये और 
मैंने अपनी शक्ति के अनुसार प्रबल युक्तियों से इसाइ मत का खण्डन 
जग लाट के समन किया और बाइबल के परस्पर विरोध दिखाये। घटना-चक्र से 
इसाई मत क्रा खडन जनरल राबट्स भी व्याख्यानस्थल में पहुँच गये थे | व्याख्यान की 
समाप्ति पर उन्होंन मुक से हाथ मिलाया और कहा कि आप निः- 
सन्‍्देह बहुत निर्भीक हैं। जब आपने हमारे सामने हमारे मत का खण्डन निःसंकोच भाव 
से किया तो अन्य किसी का आप क्यों भय करते होंगे। 
णक दिन ठाकुरप्रसाद सुनार ने महाराज से पूछा कि महाराज मेरी सन्‍्तानें जीवित 
है नहीं रहती और मेरा विश्वास है कि उनकी मृत्यु भूतों के कारण होती 
भूतों का भय कंस है, आप कोइ ऐसा उपाय बताइये जिससे कि में मू्तों के भय से रक्षित 
जे रहूँ । महाराज ने उससे कहा कि तू नित्यप्रति ढोनों समय सन्ध्या 
हवन किया कर और हवन करते समय अपनी स्त्री को भी पास बिठा 
लिया कर । फिर जो सन्‍्तान होगी वह जीवित रहेगी । कहते है कि उसने ऐसा ही किया | 
इंश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उसके पश्चात्‌ उसके सन्‍्तान भी हुई और जीवित भी रही । 
इसी ठाकुरदास ने कुछ दिन पहल ही पहली स्त्री के जीते जी दूसरा विवाह किया 
«.. था | महाराज को यह ज्ञात न था। एक दिन उसने महाराज से 
एक विवाह ओर निवेदन किया कि सुझे योगाभ्यास की विधि बताइये । महाराज ने 
करलो उत्तर दिया कि एक विवाह और कर लो, तुम्हारा योग पूरा हो 
जायगा | यह सुन कर वह अवाक्‌ रह गया | 
यही ठाकुरदास कुछ दिन के लिये आय्येसमाज दानापुर का सदस्य भी होगया था, 
.. परन्तु एक सभासद को दुबंचन कहने पर सदस्यता से अलग कर 
नियमविरुद्ध कायथे दिया था। महाराज के आगमन पर उसने महाराज से पुनः सदस्य 
क्रेहम पक्षपाती नहीं। बनने की इच्छा प्रकट की और जब महाराज ने आय्येसमाज के 
अधिकारी वग से उसके विषय में कहा तो उन लोगों ने कहा कि 
यदि आप उसे नियमों के विरुद्ध सभासद बनाने की आज्ञा दें तो हम उसे पालन करने पर 
उद्यत हैं, नहीं तो उसे अपने पूरे अपराध की क्षमा मॉँगनी चाहिये और पुनः ग्रविष्ट होने 
के लिये आवेदन पत्र देना चाहिये । महाराज ने उत्तर दिया कि आप लोग ठीक कहते हैं, 


नियमविरुद्ध काय करने के हम पतक्तपादी नहीं हैं । 
सोमलत महाराज न ठाकुरप्रसाद से प्रसज्नः उठने पर कहा था कि अलख- 


ननन्‍दा के उस पार सोमलता मिलती है और वह ११९ प्रकार की है । 
एक दिन एक व्यक्ति जो भाँग बहुत पिया करता था महाराज की सेवा में उपस्थित 
हुआ और प्रश्न किया कि चित्त किस प्रकार एकाग्र हों सकता है । 
चित्त भोग पीने से महाराज ने ईषत-स्मित भद्ठी धारण करके उत्तर दिया कि भाँग पीने 
एकाग्र होगा से। बह इसे सुन कर विस्मित भी हुआ और लज्जित भी। महाराज 
को उसके दुग्येसन का ज्ञान न था | 
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एक दिन एक व्यक्ति ने वाश में से एक गुलाब का फूल तोड़ लिया | महाराज ने 
हि उसे देख कर कहा कि तुम ने अन्छा नहीं किया। यदि यह वृत्त पर 
फल ताड़ा अच्छा लगा रहता तो कितनी वायु को सुगन्धित करता। जब महाराज 
नकिया अन्दर जाकर बैठे तो वह चेँबरी से मक्खो उड़ाने लगे। इस पर उस 
व्यक्ति ने आक्षेप किया कि फूल तोड़ने से ता आप निपेधर करते 
हैं क्‍या आप की चेंवरी से मकिखियों को कष्ट नहीं होता ? महाराज ने उत्तर दिया कि दुःख- 
दायक प्राणियों के गोकने में तुमजेसे मनुष्यों न बिन्न डाला है जिससे भारन गारत 
होगया । तुम जैस निर्बल और कायर मनुष्यों से रण-भूमि में क्या हो सकता हैं ? 
दानापुर में एक्र जन ठाकुरदास बड़ीसाज़ था, वह निवाजदास के पन्थ का था 
हि .. निन्नाजदास एक साधु हुआ है जिसकी समावि लखनऊ के जिले में 
तीन बष कं देद. बथरियागूलर नासक एक गम सें है | यह लाग उसके वनाय हुए 
एक अ्षुणु भ दूर ग्रन्थों को मानते हैं और प्रणव का जाप और ध्राशायाम करते हैं | 
ठाकुरदास को प्राणायाम करते हुए एक रोग होगया था, उसके 
नासिकमल की वायु बिगड़ गई थी जिससे उसके नाभिखान में दे रहा करता था और 
भूख कम होगई थी और वह निरबेल होगया था। उसे तीन बप से यह कष्ठ था। उसने 
महाराज से अपनी दशा कही तो महाराज ने उस चित लिटाया और उसके घुटन खड़े करा 
कर और पैर जुड़वा कर अपने पैर उसके पैरों पर रकब्ने और उसके सिर को दूसरे मनुष्य 
के हाथ का सहारा दला कर इस प्रकार उठाया कि उसके पेर शर्तों से न उठन पाये । 
ऐसा करने से उसका दे ज्ञाता रहा और फिर कभी न हुआ | महाराज ने उससे घटी का 
खोलना और उसके पुर्जों का यथास्थान लगाना सीखा था और उसने आप को एक चिम्टी 
ओर पेचकश दिया था। महाराज ने उसे उनका मूल्य देना चाहा परन्तु उसने न लिया । 
है उमन महाराज से यह प्रश्न भी किया था कि जब इश्वर का नाम है 
बश्वर व्यानद्वारा ता उसका कुछ रूप भी हागा। उसके रूप का किस ग्रकार दस्वा 
प्रत्यक्षु होता जा सकता हैं। महाराज ने उत्तर दिया कि इश्वर सवव्यापक है और 
अरूप है, उसका साज्षात्‌ ध्यान से हांता है, जिस प्रकार अत्यन्त 
सूक्ष्म कण आकाश में उड़ते फिरते हैं और दिखाई नहीं देते । परन्तु जब किसी कमरे में 
सूस्य की किरणें किसी भरोखे में होकर आती हैं तो वह कण दिखाई देने लगते है इसी 
प्रकार ईश्वर भी हर जगह है, परन्तु वह ध्यान द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है | 
इसी ठाकुरदास को महाराज ने एक दिन पण्डित चतुमुजजी के पास यह कहला 
हम परि्डत चतुर्मुज रे भेजा कि यदि परिडतजी हमारे सामने आकर मूत्ति-्पूजा को 
सिद्ध करद ता हम उन्हें ५००) रुपय भेंट करें, परन्तु पण्डितजा ने 
स्पष्ट कह दिया कि हम उनके सामने नहीं जाय॑गे। 
एक हलवाई परिडित चतुसुज के बहकाने सिखाने से महाराज से ऋकर मूत्तिपूजा 
है पर व्यथ वित्तण्डा वाद किया करता था और अण्ड-बण्ड चका 
हम दिक न कर, अन्य- करता था । एक दिन महाराज ने उससे कहा तू राज़ आकर हमें 
था अग भेग होजायगा दिक्क करता है और हमारा समय नष्ट करता है, ऐसा न किया कर, 
५८८ 


को ७.००) देंगे 


पश्च॑विंश अध्याय 


अन्यथा तेरा अन्न-भन्ञ हो जावेगा, क्योंकि बेद में मूर्त्ति-पूजा कदापि नहीं है, ऐसा करनां 
महापाप है । इस पर उसने क्रोध में आकर महाराज के लिये कुछ अनुचित शब्द कहे । 
कहते हैं कि इस घटना के दस बारह दिन पीछे ही उसे गलित कुछ होगया ओर वह मर गया। 
एक दिन जोन्स साहब सौदागर जिनके बँगले दीघालाँज में महाराज ठहरे हुए 
थ्रे मिस्टर शरबियर ओवरसियर और कई पादरी और मेंमों को 
स्ामीजी का साथ लेकर महाराज से मिलन को आये, महाराज ने उठ कर उनसे 
शिष्षाचाः छाथ मिलाया और उन्हें कु्सियों पर ब्रिठाया । इससे अंग्रेज लोग 
कुछ आश्रयोन्वित हुए । 
जोन्स साहब ने महाराज से कहा कि आप कुछ कहें। महाराज ने उत्तर दिया कि 
|... [.. हम तो प्रतिदिन ही व्याख्यान देते हैं आज हम आप लोगों से ही 
योरीवियन लोगों कु सुनना चाहते हैं, परन्तु उन्होंने यही आग्रह किया कि महाराज 
से वर्तालाप. ही कुछ कथन करें। इस पर महाराज ने निम्न प्रकार कथन किया:--- 
स्वामी जी--देखिये ईश्वर की बनाई हुई जितनी वस्तुएँ, सूर्य, चन्द्र, प्रथ्वी, मेघ, वायु 
आदि हैं वह सत्र मनुष्यों के लिये समान हे ऐसे ही ईश्वरीयधम्म भी सब के लिये समान 
होना चाहिय वा नहीं । 
आगमन्तुक सज़न--अवश्य, सब के लिये समान होना चाहिये । 
स्वामी जी--कल्पना कीजिए कि सब्र धर्मों का जो संख्या में एक सहस्र हैं, एक मेला 
लगा हुआ है जिसमें हरएक धम्मे के उपदेष्टा अपने २ धम्म को सच्चा और मुक्ति दिलाने 
बाला बताते हैं और दूसरे नौ सो निन्‍यानवे धर्मों को मूठा कहते हैं। अब आप बतावें कि 
कौनसा धम्म सच्चा है ? हि है 
आगम्तुक सज्ञन--न्याय के अनुसार तो सब ही भूठे है । 
स्वामी जी--परस्तु सब सर्वथा भूठे नहीं हो सकते हरएक में कुछ न कुछ सच्चाई 
अवश्य है। अब कल्पना कीजिये कि एक जिज्ञासु उस मेले में आता है और वह हरएक 
सम्प्रदाय के उपदेशक के पास जाकर प्रश्न करता है कि सत्य बोलना; चोरी न करना, दया 
करना अच्छा है वा भूठ बोलना, चोरी करना, अत्याचार करना, तो सब एकमत होकर 
कहते हैं कि सत्य बोलना आदि अच्छे हैं और भूठ बोलना आदि बुरे हैं। अतः वह जिज्ञास 
इसी प्रकार उन सत्र वातों को जिन में सत्र का एक्रमत है एकत्र कर लेता हैं ओर उन्हीं बातों 
को वह सत्यधम्स मानता है | वही धम्म इश्वरीय धम्मे है । इस धर्म्म में कहां ऐसा नहीं है 
कि मुहम्मद का आश्रय लिये बिना वा इसा पर विश्वास किये विना मोज्ञ नहीं मिल सकता । 
अब आप को यदि इस में कुछ कहना हो तो कहिये । 
जोन्स साहब - आप इस प्रकार से कथन करते हैं कि उस के विरुद्ध कुछ कहना 
अखरता है | परन्तु जब आप के ऐसे विचार हैं तो आप छूतछात क्‍यों मानते हैं? हमारे 
साथ खाने में आप को क्‍या आपत्ति है ? 
खामीजी-किसी के साथ खाने न खाने में हम धम्मे अधर्म नहीं मानते | इन बातों 
का सम्बन्ध देश और जाति की रीति से है न कि धर्म से | में आप से पूछता हूँ कि क्या 
आप अपनी पुत्री का विषाह किसी देशी आई से करना चाहेंगे ? 
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महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


जोन्स साहब--नहीं । 

स्वामी जी--धमांधम के विचार से वा अपनी जाति की रीति और आचार के विचार से ? 

जोन्स साहब--जाति की रीति ओर आचार के विचार से | 

स्वामी जी--इसी प्रकार हम भी देशाचार के विचार से आप लोगों के साथ खान- 
पान नहीं करते, अन्यथा हम इसे धर्म के विरुद्ध नहीं मानत | 

जान्स साहब न महाराज से पूछा कि आप रामचन्द्रजी को परमेश्वर मानते हैं कि 
नहीं तो आपने उत्तर दिया कि नहीं। तत्र जोन्स ने कहा कि हिन्दू मूत्ति क्यों पूजते हैं ? 
महाराज न उत्तर दिया कि अविद्या के कारण, जैस इसाइयों में भी वहुतस लोग इंसा; 
मरियम की मृत्ति पृजते हैं। मृत्ति-पृजा हिन्दुओं का धम्स नहीं है क्योंकि वदादि सच्छास्त्रो 
में मूत्तिपूजा की कहाँ आज्ञा नहीं हैं। बात यह कि महापुरुषों की स्मृति में श्रद्धालु लोगों 
न उन का मूात्तयों बनाइ, पीछ लोग उन की पृजा करन लगे। यह बात हिन्दओं और 
इसाइयों में एक-जेसी हे । 


इस पर आगन्तुक निरुत्तर हागय और महाराज के वार्त्तालाप स प्रसन्न होकर 
चल गय । 


एक दिन जान्स साहव फिर एक पादरी को साथ लेकर महाराज से मिलने आये। 

उस दिन महाराज ने उनस पूछा कि आप पुण्य क्रिस समभते है | 

एक पादरी से जोन्स साहब ने कहा कि आप ही बताइये । तब महाराज ने कहा कि 
बध्त-्चीत जिस काय से बहुत से लोगों का उपकार हा वही पुण्य है । इसे जोन्स 
साहब न स्वीकार किया | फिर महाराज ने उन्हें समकाया कि एक 

गौ की रक्षा करन से सहस्नों मनुप्यों का उपकार होता है अतः उसका बंध करना पाप हैं वा 
नहीं | इस पर साहब ने कहा कि हाँ सिद्ध तो एसा ही होता हैं | 

गोरत्ता फिर भहाराज बोल कि जा सिद्ध होजाय उसके अनुसार चलना भी 
चाहिय, अतः आप गोमांस खाना छोड़दे । साहब न प्रतिज्ञा की कि 

आग को हम गामांस नहीं खायेग, परन्तु बकरे आदि का खायेंगे। 

साहव की प्रतिज्ञा महाराज न कहा कि हम ओप को बकर आदि का मांस खाने की 
आज्ञा नहीं दत, परन्तु गोमांस खान का अवश्य निषेध करते हैं । 

दानापुर में बाबू माधघचलाल आदि कई सज्ञनों न महाराज स यज्ञोपवीत लिये थ॑ । 
दानापुर में महाराज की दिनचया इस प्रकार थी कि प्रातःकाल वह चह्त सबरे उठते 

थे, परन्तु किस समय उठते थे यह कोइ नहीं जानता | उठकर और 

दिनचय! शांचादि स नवृत्त हाकर भ्रमण करने जाते थे। कभी २ ता बांकेपर 

क्‌ पास तक भ्रमण करत चल जाते थ। भ्रमण के पश्चात चाय पीत 

थे और फिर १५ वजे तक बेदभाष्य और बंदाड्भप्रकाश लिखाते थे । तद्नन्तर स्नान करके 
भाजन करते थे | कुछ दूर विश्राम करन के पश्चात्‌ दशकों से बात-चीत करते रहते थे और 
फिर व्याख्यान देन चले जाते थ। रात्रि के दस वजे के पश्चात्‌ किसी को अपने पास न रहने 
दत थ | महाराज बहुत दिनों से संग्रहणी रोग स आक्रान्त थे, उसके उपशमनाथ वह सरस्वती 
बूणु बनाकर खाया फरते थे ! डानापुर में ३ मलूड़ा और गले में सुजन होगया था | 


पश्चविंश अध्याय 


महाराज व्याख्यान नियत समय पर आरंम्भ करदेते थे, श्रोताओं के आने की प्रतीक्षा न 
करते थे । 
दानापुर से हरिहर क्षेत्र के मेले पर भी जाने का महाराज का विचार था, परन्तु 
वहाँ आपके ठहरने आदि का समुचित प्रबन्ध न हो सक्रा अतः आप बहाँ नहीं गये। 
दुगो अवस्थी नामक एक जन कान्यकुब्ज ब्राह्मण की इच्छा थी कि वह महाराज के 
व्याख्यान सुने, परन्तु अपने जाति के मनुष्यों के भय से वह व्या- 
श्रीमुख से उपदेश ख्यान में प्रकट रूप से नहीं जा सकता था, यदि जाता भी तो चोर 
सुनने की इच्छा के समान बाहर ही खड़ा रहता। महाराज के मुखारबिन्द से कुछ 
श्रवण करन की इच्छा इतनी बलवबती हो उठी कि यह ज्ञात करके कि 
महाराज रात्रि में ही तीन चार बजे भ्रमणाथ निकल जाते हैं वह पहले से ही उनके मार्ग में 
जा बैठा और जब महाराज वहाँ पहुँचे तो बह उनके पीछे २ होलिया । महाराज ने उससे 
पूछा कि तू कौन है तो उसन अपना नाम धाम बताकर कहा कि मेरी आपके मुख से कुछ 
उपदेश सुनने की उत्कणठा है, परन्तु में अपनी बिरादरी के भय स आपके व्याख्यानों में नहीं 
आ सकता | बातें करता २ बह महाराज के बँँगले तक पहुँच गया तो महाराज ने उससे 
कहा कि निजस्थान पर आकर जो पूछना चाहो पूछ लेना | उसने 
अपने चरण मेरे हाथ जोड़कर निवेदन किया कि में अवश्य सेवा में उपस्थित होऊँगा, 
मस्तदा पर लगादो परन्तु इस समय मेरी यही श्रद्धा है कि आप अपने चरण मेरे मस्तक 
पर लगादें । महाराज ने कहा कि इसका क्या फल होगा। यदि 
और कोई बात पूछनी हो तो कहो अन्यथा हम जाते हैं । उसने फिर अपनी प्रार्थना को 
दुहराया तब महाराज ने यह कहकर कि इसका फल तो कुछ होगा नहीं, परन्तु यदि तेरी 
यही इच्छा है तो ले, अपने पेर का अँगूठा उसके मस्तक से लगादिया और वह अपन को 
धन्य समभता हुआ अपने घरको चला गया ! 
“इग्डियन मिरर! कलकत्ते के अंग्रेज़ी दैनिक के सम्पादक को दानापुर से किसी विद्वेषी 
ने लिख भेजा कि स्वामी दयानन्द ने एक दिन एक देव-मूर्ति 
देव-मृत्ति पर पदाघात पर पदाघात किया और इस कारण बहुतसे लोग उनसे विरक्त हो 
गये ओर उनके व्थाख्यानों में जाना बन्द कर दिया। सम्पादक ने 
भी विना अलुसन्धान किये ही इस समाचार को सम्पादकीय-नोट के रूप में अपने पत्र में 
स्थान दे दिया। यह समाचार स्वथा मिथ्या था ! किसी व्यक्ति ने भी महाराज के व्याख्यानों 
से असन्तुष्ट होकर जाना नहीं छोड़ा, प्रत्युत अनेक मनुष्यों ने मूर्तिगजा छोड़ कर वेदिक 
धम्म स्वीकार किया और कड्े तो आर््रसमाज के सदस्य भी बन गये । 
एक रात्रि को महाराज सहँेसा उठ कर इधर उधर टहलने लगे । उनके पांव की 
आहट सुनकर एक कमंचारी का भा आँख खुल गई | उसने पूछा 
दलितों की चिन्ता न कि महाराज कोई कष्ट है। उन्होंने एक लम्बी साँस खींची और 
विंकल कर दिया बोले कि इसाई लोग दलितों को इंसाई बनान का भरसक यत्न कर 
रहे हैं और रुपया पानी की तरह वहा रहे हैं । इधर हिन्दुओं के 
धम्म-नेता हैं जो कुम्भफर्ण की नींद सो रहे हा यही चिन्ता मुझे विकल कर रही है। 


महर्षि दयांनन्‍न्द्‌ का जीव--चरित 


एक दिन एक सज्जन ने महाराज से कहा कि आप तो ऋषि हैं। महाराज ने कहा 
कि ऋषियों के अभाव में आप भुभे चाहें जो कहलें । परन्तु यदि 
में कणादादि के समय में हुआ होता तो मेरी गणना साधारण 
बिद्वानों में भी कठिनता से होती । 
दानापुर से महाराज ने १९ नवम्बर सन्‌ १८७९ को काशी के लिये प्रस्थान किया । 
काशी पहुँच कर महाराज विजयनगर महाराजा के आननदें बाग में ठहरे । 
इन दिनों महाराज का शरीर संग्रहएी रोग के कारण दुबल हो रहा था। महाराज 
ने मार्गशीर्ष कृष्णा रे अथात्‌ १ दिसम्बर को एक विज्ञापन छपवा 
काशी कर नगर के हाट, बाज़ार, घाट, राजपथ पर लगवा दिया। बह 
विज्ञापन संस्कृत और आयभाषा दोनों में था। हम उसके आरय॑- 
भाषा के भाग को नीचे उद्धृत करते हैं:-- 
विज्ञापन पत्र 


सत्र सज्नन लोगों को विदित किया जाता है कि इस समय पणिडत स्वामी 
दयानन्द सरस्वतीजी महाराज काशी में आकर श्रीयुत महाराजे विजयनगर के अधिपति के 
आलनन्दवाग में जो महमूदरज्ञ के समीप है, निवास करते हैं । वह वेद मत का अहण करके 
उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं मानते । किन्तु जो-जो इंश्वर के गुण, कम, सख्भाव और वेदोक्त 
(-सृष्टिक्रम, २-प्रत्यक्षादि प्रमाण, ३-आप्तों का आचार और सिद्धान्त तथा ४-आत्मा की 
पत्ित्रता और विज्ञान से विरुद्ध होने के कारण पाषाणादि मूत्तिपूजा, जल और स्थल विशेष 
पापनिवारण करने की शक्ति, व्यास मुनि आदि के नाम से छल से गसिद्ध किये नवीन, 
व्यर्थ पुराण नामक आदि, अह्यवैबत्तादि ग्रन्थ, परमेश्वर के अवतार व इश्वर का पुत्र होके 
अपने विश्वासियों के पाप क्षमा कर मुक्ति देनेहारे का मानना, उपदेश के लिये अपने मित्र 
पैगम्बर को प्रथ्वी पर भेजना, पव॑तों का उठाना, मुर्दों का जिलाना, चन्द्रमा का खण्ड करना, 
कारण के बिना कार्य्य की उत्पत्ति मानना, ईश्वर को नहीं मानना, खयम्‌ ब्रह्म बनना अर्थात्‌ 
ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु कुछ भी न मानना, जीव ब्रह्म को एक ही समभना, कण्ठी, तिलक 
और रुद्राक्षादि धारण करना और शेव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्यादि सम्प्रदाय आदि हैं, इन 
सब्र का खण्डन करते हैं । इससे इस विषय में जिस किसी वेदादि शाख्रों के अथ जानने 
में कुशल, सभ्य, शिष्ट, आम विद्वान्‌ को विरुद्ध जान पड़े, अपने मत का स्थापन ओर दूसरे 
के मत का खण्डन करने में सामथ्य हो वह स्वामीजी के साथ शास्त्रार्थ करके पूर्वोक्त व्यव- 
हारों का स्थापन करे | इससे विरुद्ध मनुष्य कभी नहीं कर सकता। इस शास्त्रार्थ में वेद 
मध्यस्थ रहेंगे। बेदार्ण निश्चय के लिए जो ब्रह्मा से लेके जैमिनि मुनि पस्येन्त के बनाये 
ऐतरेय बाह्मण से लेके ([जमीमांसा पस्थन्त वेदानुकूल आर्ष ग्रन्थ हैं वह वादी और ग्रतिवादी 
डभय पक्षवालों को माननीय होने के कारण माने जावेंगे और जो इस सभा में सभासदू हों 
वह भी पक्षपात रहित, धम्स, अथं, काम और मोक्ष के स्वरूप तथा साधनों को ठीक २ 
जानने, सत्य के साथ प्रीति और असत्य के साथ द्वेष रखने वाले हों, इनके विपरीत नहीं । 
दोनों पक्ष वाले जो कुछ कहें. उसका शीत्र ५ बाले तीन लेखक लिखते जाबें । बादी 
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में साधारण विद्वान्‌ 
भी न गिना जाता 
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बा 


महपि दुयानन्द्‌ का हस्तल्टग्वित पत्र बनारस के राजा शिवप्रसादत्री के प्रति 
( प्रष्ट ५९३ ) 


पश्चविश अध्याये 


ओर प्रतिवादी अपने २ लेख के अन्त में अपने २ लेख पर हस्ताक्षर से अपना २ नाम लिखें । 
तब जो मुख्य सभासद्‌ हों बह भी दोनों के लेख पर हस्ताक्षर करें । उन तीन पुस्तकों में से 
एक वादी, दूसरा प्रतिवादी को दिया जाय और तीसरा सत्र सभा की सम्मति से किसी 
प्रतिष्ठित राजपुरुष की सभा में रक्खा जाबे क्रि जिससे कोई अन्यथा न कर सके | जो 
इस ग्रकार होने पर भी काशी के विद्वान लोग सत्य और असत्य का निर्णय करके औरों 
को न करावेंगे तो उनके लिये अत्यन्त लज्जा की बात है, क्‍योंकि विद्वानों का यही खभाव 
होता है जो सत्य और असत्य को ठीक २ जान करे सत्य का अहण और असत्य का परित्याग 
कर दूसरों को कराके आप आनन्द में रहना औरों को आनन्द में रखना । 
पण्डित भीमसेन शर्मा. 
इसी विज्ञापन में यह भी सूचना थी कि ६ कर्मचारियों की आवश्यकता है और 
यह भी कि सन्ध्या के चार बजे से लेके रात्रि के दस बजे पय्येन्त स्वामीजी को सबसे 
मिलने और बात-चीत करने का अवकाश प्रतिदिन रहता है । 
इस विज्ञापन के वितरण होने के पश्चात्‌ नगर की दशा का वर्णन काशी के समाचार 
पत्र “आयमित्र' ने इन शब्दों में किया था “जब से स्वामीजी ने 
काशी के दशा आकर विज्ञापन दिया है तब्र से सारे नगर में भूकम्प सा हो रहा 
है । कोई स्थान उनकी चचा से खाली नहीं दीख पड़ता । क्षुद्रलोगों 
ने भी खामीजी के ऊपर निरे असत्य विज्ञापन बना कर जहाँ तहाँ लगा दिये हैं । कोई 
लिखता है मेंने उसे अमुक नगर में हरा दिया था, परन्तु उसका निर्दोष पत्र नहीं छापा 
कि जिससे उसका लेख विश्वासयोग्य होवे । कोई कहता है कि में अब उन को हरा कर 
पार्थिवपूजा कराऊँगा |” एक परिडत ने लिखा है कि पुरानी व कुरानी व किरानी आदि 
के विरुद्धबादी स्वामी को हम हरावेंगे ।” “' कुछ समाचार पत्रों ने भी पक्तपांत पकड़ा है 
और जो जी में आया विना विचारे लिख मारा है । 'कवि वचन-सुधा' ने तो स्वामीजी को 
नाल्तिकाचार्य, धृत्तशिरोमणि तक कह डाला। ८ द्सिम्बर सन्‌ १८७५९ के 'कवि बचन-सुधा' 
ने लिखा कि बाबू प्रमदादास के सम्मुख स्वामीजी हिचक २ कर बातें करते थे। इस पर 
'आस्ये-मित्र' ने लिखा कि यह स्वेथा निमूल है बल्कि उक्त वाबूजी ख्वयप अपने अभिग्नराय 
का ग्रतिपादन यथावत्‌ नहीं कर सके | हाय न जाने ऐसी असत्य बातों को बेघड़क प्रचार 
करने से लोगों को क्‍या लाभ होता है ? 
१० द्सिम्बर अथात्‌ मार्गशी्ष झुक २ को कनंल आल्काट और मैडम ब्लैवैटस्की 
5 बम्बई से महाराज से मिलने आये मिस्टर सिनेट 'पायोनियर' के 
करनल ओर मेडम सम्पादक भी उनके साथ थे और आनन्द बाग में ही दूसरे मकान में 
ठहरे | कनल और मैडम से महाराज की बात-चीत दामोदर नामक 
दुभाषिये के द्वारा होती थी । हि 
१६ दिसम्बर को राजा शिवप्रसाद सी? एस० आई० कनल ओर मैडम से मिलने 
आये और महाराज से कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ । 
राजा शिवप्रसाद महाराज ने एक मनुष्य को भेज कर राजा साहब के आने की सूचना 


जनके पास भेज दी । जब तक वह कनल और मैडम के पास न गये 
५५९३ 


महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


तंत्र तक वह महाराज से बातें करते रहे | यही राजा साहब का महाराज से अन्तिम मिलन था । 
स्वामीजी ने सत्र पणिडतों को शाख्राथ का खुला चेलेंज दे रकखा था, परन्तु काशी के 
किसी परिडत ने भी उसे स्वीकार करके महाराज के सामने आने का 
करिसा का शासत्राथ का साहस नहीं किया! तब महाराज ने व्याख्यान देने का सझ्ृल्प किया। 
साहस न हुआ ओर विज्ञापन द्वारा जनसाधारण को सूचना दे दी गई कि महाराज 
२० दिसम्बर को बच्चालीं टोला के स्कूल में वक्तता देंगे । इसी विज्ञापन 
में यह सूचना भी थी कि कनल आलकाट का भी उसी दिन और उसी समय व्याख्यान होगा | 
उस सूचना को पाकर पोगणिक दल में खलब्रली मचगइ | वह यह्‌ कब सह सकते 
रच थे कि स्वामीजी मूत्ति-पूजा के गढ़ में ही खुल बन्दों उसका खश्डन 
मजिस्टुट के कान करें। अतः कुछ संश्रान्त और प्रभावान्वित हिन्दुओं न काशी के 
भेरे गंथ मैजिस्ट्रेट मिस्टर बाल से जाकर कहा कि यदि स्वामी दयानन्द का 
व्याख्यान होगा तो उपद्रव हो जायगा। उन्हीं दिनों मुसलमानों 
का मुहरम का त्योहार भी था। मैजिस्ट्रेट ने विना कोइ अनुसन्धान किये यह आज्ञा 
निकाल दी कि स्वामी दयानन्द काशी में किसी धार्मिक विपय पर व्याख्यान न दें । 
आज्ञा की भी सूचना पहल से स्वामी जी को नहीं दी गई । जब स्वामीजी व्याख्यान-स्थल 
पहुँचे और व्याख्यान देन खड़े हुए तो पुलिस के एक कर्मचारी 
व्याख्यान बन्द ते सेजिस्ट्रेट का आज्ञापत्र उन्हें दिया। महाराज व्याख्यान दने से 
रूक गये, परन्तु कनेल का व्याख्यान हुआ | 
भा बी का पत्र २१ दिसम्बर को स्वामी जी ने निम्नलिखित पत्र मजिस्ट्रेट को लिखा :-- 
श्रीमन 
क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे कि आपकी कल की आज्ञा कि में सम्प्रति 
व्याख्यान न ६, किन आधघारों पर निहित थी | आपकी सूचनाथ उस आज्ञा की प्रतिलिपि 
इस पत्र के साथ भेजी जाती है । में आपका उपक्ृत हूँगा यदि आप मुझे यह भी बतायेंगे कि 
यह प्रतिबन्ध कितन समय तक रहेगा । आपकी सुविधानुसार आपके उत्तर का प्रतीक्षक । 
आपका प्रतिप्ठाभाव-सम्पन्न, 
दयानन्द सरस्वती स्वामी ! 
इस पत्र का कोई उत्तर प्राप्त न होने पर महाराज न एक निबेदन पत्र लेफिटनेगट 
गवनर व चीफ़ कमिश्नर को भेजा जिसके उत्तर में सकोर के जूनियर 
लाट साहब का पत्र सक्रटरा पा? स्मीठटन साहब को स० ४६१ तारोख़ २४ फ़रबरी सन्‌ 
१८८० की स्वामीजी के पास आई । वह इस प्रकार थी:-- 
दयानन्द सरस्वती स्वामी का निवेदन पत्र पढ़ा गया जिसमें उन्होंने वनारस के मैजि- 
स्ट्रेट की आज्ञा की कि वह बनारस में घार्मिक विपयों पर व्याख्यान 


लाट साहब का शिकायत की है। आज्ञा हुई कि निवेदक को सूचना दी जाबे 
निर्णय कि लेफिटनेन्ट गवमेर व चीफ़ कमिश्नर की सम्मति में उक्त अवसर 
पर हट ने ठीक काय किया था और निवेदन अस्वी कार किया 

जाता है. । 
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पश्चविंश अध्याय 


मैजिस्टूट की आज्ञा के विरुद्ध 'स्टार” समाचार पत्र काशी 
समाचार पत्रों में 'पायोनियर” 'थियोसोफ़िस्ट” आदि में कुछ आन्दोलन भी हुआ 
आन्दोलच.. था। पायोनियर” के सम्पादक मिस्टर सिनेट ने १ जनवरी सन्‌ 
१८८० के अछ् में लिखा थाः-- 
यह आशा की जाती है कि स्थानिक सको९ बनारस के कलक्टर मिस्टर बाल से 
पूछेगी कि जो वक्तुता पिछले दिनों दयानन्द सरस्वती वेदान्त धर्म के 
पायोनियर का लेख विपय पर देना चाहते थे उसे बन्द करने का बुद्धि के प्रतिकूल 
असाधारण कास्ये क्‍यों किया ? इस घटना का उल्लेख एक पत्र में 
मज्जलल के 'पायोनियर' में हो चुका है। शुद्ध धार्मिक चिन्तन के प्रश्न पर वक्तुता की खतन्त्रता 
को दबाना बृटिश राज्य की सहिष्णुता के प्राथमिक नियमों पर निश्सन्देह उद्दण्डतापूर्ण 
आक्रमण है । मिस्टर वाल यह कठिनता के साथ कह सकेंगे कि उनका ग्रान्त उनके हाथ 
से इतना निकल गया है कि किसी उपद्रव के कारण, जिसे वह ज़िला मैजिस्ट्रेट होकर दबाने 
में अशक्त थे, एक हिन्दू दाशनिक को आया के प्राचीन दशनशासत्र की अपनी सम्मति 
के अनुकूल आलोचना करने की आज्ञा नहीं देसकत थे | ऐसा विचार तक करना लड़कपन 
है और भारतवासियों में भ्रमयुक्त विचारों की उत्पत्ति को, जो वहुत ही शोकजनक होगी, 
रोकने के निमित्त स्थानिक सकोर को तुरन्त देखना चाहिये कि बनारस पर ऐसे प्रतिबन्धों 
के ध्थिर रखने का लांछन न रहे जो ब्रिटिश राज्य की विस्तृत उदारता के अनुपयुक्त है |” 
फ़बरी सन्‌ १८८० के थियोसोफ़िस्ट में लिखा गया था, “स्वामी ने अपने सब से 
पिछले पत्र में हमें यह लिखा है कि मैजिस्ट्रेट मिस्टर बाल ने 
थियोसोफिस्ट का मेरे डस पत्र का जो मैंने उनकी आज्ञा के प्रतिवाद के रूप में भेजा 
लेख था और जिस में कुछ बातें भी पूछीं थी, नोटिस तक नहीं लिया । 
यदि उत्तर-पश्चिमी सकोर की यह इच्छा न हो कि यह समझ लिया 
जाय कि सिवाय उन लोगों के जो वेदों के एक विशेष प्रकार के अर्थ करते हैं अन्य सब 
लोगों को वक्तता की स्वतन्त्रता नहीं है, तो युक्तियुक्तता के साथ हम यह आशा करते हैं कि 
इस विषय का अति अधिकारारूद्ता के ढंग में बहुत शीघ्र निबटारा कर दिया जायगा । 
यह हम इसलिए कहते हैं कि इसमें राजनीतिका कोई प्रश्न नहीं है, प्रत्युत के वलवाणी की 
स्वतन्त्रता का है |” 
एप्रिल सन्‌ १८८० के थियोसोफ़िस्ट में फिर लिखा हैः-- 
“बनारस के मैजिस्ट्रेट मिस्टर बाल ने जो मुखतामय प्रतिबन्ध स्वामी दयानन्द सरस्वती 
पर लगाया था वह अन्त को हटा लिया गया है और प्रशंसित 
प्रातिबन्ध हटा. विद्वान्‌ और वाग्मी परिडत २१ मा के सायझ्लाल से अपनी व्या- 
लिया गया ख्याजमाला फिर से आरम्भ करने वाले थे | इस ( प्रतिबन्ध हटाने 
की) आज्ञा देने से पहले, जिसकी प्राप्ति के लिये स्वामी को कभी बाध्य 
नहीं करना चाहिये था, मिस्टर बाल ने स्वामी से लगभग एक घंटे तक बातें कीं । लेफ़िटनेंट 
गवर्नर ने इस प्रतिबन्ध का यह कारण बताया है कि मुहरम की छुट्टियों में व्याख्यान दैना 
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स्वामी के लिए निरापद न होता | व्याख्यानमाला के आरम्भिक व्याख्यान का विपय खष्टि' था।!! 
जो पत्र महाराज ने थियासोफिस्ट को ग्रतिवन्‍्ध हटाने की सचना देने के लिय भेजा 
था उससे ही यह भी लिखा था कि “यद्यपि में उत्सुक हूं कि सेरा स्व- 
आत्म-चरित. लिखित आत्म-चरित जिस आप प्रकाशित कर रहे है पूरा होजाय, 
परन्तु में उस अपेक्षित समय अब तक नहीं दे सका हैं । में यथा- 
सम्भव उसका विवरण शीघ्र ही आप को भेजूँगा । 
कनेल आल्काट का एक बक्तता टाउनन्‍्हाल सें हुइ थी उसके सभापति बाबू प्रसदादास 
मित्र थ। प्रसदादास ने वक्तता के आरम्भ हाने से पहल संस्कृत में 
प्रमदादास का. कुछ कहा | उस में यह सी कहा कि कनल ओर सेडस अन्य देश 
आशेएता क्‌ रहन बाल ह | वह इस दशा के समाचार भलत्री भांति नहीं जानते 
। उन्हान स्वामी दयानन्द्र का अपना गुर बनाया है ओर वह इस 
दुश से धम्म, शिक्षा आय है । दयानन्द से शाम्रार्थ के गोरब का नाश किया है । दयानन्द 
का अपना अनक सुविज्ञ पगिड़त इस देश से जिद्यसान हें | इसके पश्चात कर्नल से काशी की 
बनी हुई फित्तलादि को अनेक वस्तुएं अपये सामने मज़ पर रखकर 
कर्नल से स्वार्माजी अपनी बक्तता दी। उन्होंने बक्तता में स्वामीजी का विशज्ञप प्रशंसा 
का अशसा का | इस सुन कर अनक लाग स्वामीजी के विरूद्ध उत्तजित हो उठ 
आर स्यासीजी का कष्ट पहुँचान की चष्ठा करने लग। इस कनल 
समभ गये ओर स्वामीजी का हाथ सें हाथ लेकर गाड़ी में बैठ गय | स्वामीजी ने बाब प्रमदा- 
दास के कथन का प्रतिवाद करना चाहा था परन्तु लोगों ने यह कह कर कि आज केबल 
कनल क व्याख्यान का ही व्यवस्था थी स्वामीजी को बालग नहीं दिया । 
साघ शुक्ला * सबने १५३२६ अथान्‌ १२ फ़रवरी सन 222८० को लक्ष्मी कगड पर वेंदिक 
यन्त्रालय का स्थापना हुई | इसकी स्थापना का प्रस्ताव सब्र स प्रथम 
आयंसमाज मुरादाबाद न किया था । फिर आयसमाज मरठ ने अपने 
आये समाचार' सासिक पत्र द्वारा उसका समर्थन किया आर ४२८ 
उसका सहायता दिय | राजा जयकिशनदास ने भी उसकी घन से सहायता की थी। 
आय्यसमाज फरुखाबाद न १८००) रू० एक बार और १६००) रू० दसरी वार दिये थे । 
महाराज क व्याख्यान वेदिक यन्त्रालय के सकान की छत पर ६ बजे सायझ्लल से 
८ वेज तक हुआ करत थ। फास्गुन शुक्वा १० अथात्‌ २१ भाच से 
व्याग्यान-माला चंत्र क्र० ११ अथान ५ एप्रिल तक महाराज के १४ व्याख्यान हए। 
५ व्याख्यान होली स पहल और ५ पीछ हुए । अन्तिम दिवस 
लोगों ने महाराज को उनकी कृपा के लिए अनेक घन्यवाद दिये और प्रार्थना क॑ कि कुछ 
व्याख्यान देने का और अनुग्रह करें । इस पर महाराज ने ६ व्याख्यान और दिये । अन्तिम 
व्याख्यान चंच्र झुक्का ६ संवत १५३७ अथान्‌ १० गप्निल सन १८८० 
आर्यसमाज की को हुआ। उसी दिन काशी में आस्येसमाज स्थापित हुआ । एक 
स्थापना व्याख्यान मे महाराज (न यह सिद्ध किया था कि प्राचीन काल में 
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रेल और स्टीमर भारत में प्रचलित थे । रेल का नाम श्यामकर् अश्र था। 

५ कहते हैं कि तीसरे व्याख्यान के अन्त में एक पुरुष ने जिसका वय: क्रम ४०४५ 
वर्ष होगा खड़े होकर व्याख्यान में कही हुई बातों की आद्योपान्त-पुष्टि की थी ओर कहा था 
कि स्वामीजी मेरे चचेरे भाई हैं | स्वामीजी जैसे महापुरुष के आविभाव से मेरा वंश पवित्र 
हो गया है | यह वात नहीं है कि विवाह करके सन्‍्तान उत्पन्न करने से ही माता-पिता का 
उद्धार होता है । स्वामी जी-जैसी सन्‍्तान जिन माता-पिता की हो उस से न केवल उनका ही 
प्रव्युत सारे कुल का ही उद्धार हो जाता है। स्वामीजी उसकी सब वातें सुनते रहे, परन्तु 
उन्होंन उसका ग्रतिवाद नहीं क्रिया | 

इन्हीं दिनों बद्भाल के एक रईस विजयनगर के आनन्द वाग् में ठहरे हुए थे। उन्होंने 
का] डरे लगा रकखे थे । एक दिन उन्होंने एक ब्रह्ममोज दिया था। उस 
08 का में अनेक पगिडत निमन्त्रित होकर आये थे जिनमें पशिडत ताराचरण 
सास्मालत भी थे | स्वाम्रीजी भी उसमें मिमन्त्रित होकर गये थे और पशिडत 
ताराचरणु के साथ उनका वात्तालाप हुआ था। 
प्रयाग से मिस्टर सिनेट सम्पादक 'पायोनियर! का पत्र महाराज के पास आया था 
जिसमें उन्होंने सहागाज से मिलने की इच्छा प्रकट की थी । पत्र में 
'मस्टर सिनेट का पत्र साक्ञान करने का उद्देश्य यह लिखा था कि यदि आप मुझे योग को 
वह आश्रयजनक शक्तियां दिखा सकें जो हिन्दू शास्त्रों में वर्णित हैं. 
तो में उनके विषय में सभ्यजगन में तुपुल आन्दोलन उत्थापित करूँगा। सिनेट साहब न 
संभवतः महाराज के योगाचार्य होने को बात कनंल और मैडम से सुनी थी। पत्र आने 
पर महाराज ने एक मिनट सोचा ओर फिर यह्‌ उत्तर लिखाया कि आ+ काशी आने का 
कष्ट न उठाबें। मैं स्वयं ही प्रयाग आकर आप से मिल्/ँगा । महाराज ने कहा था कि सिनेट 
साहब हमारे पास केवल योग की अद्भुत शक्ति देखने के लिए ही आना चाहते हैँ अतः जब 
वह आऊर उन्हें न देखेंगे तो हताश होकर लोट जाय॑ंगे और सेरे प्रति भी छुणण हांगे । 
इस उत्तर के देने के कुछ दिन पश्चात्‌ एक दिन स्वामोजी प्रयाग जाकर सिनट साहब 
पक से मिल कर काशी लौट आय, वापस आंकर सिनेट साहब से वात्ता- 
प्रयाग मे सिनट साहब ल्ाप करने का जो वृत्तान्त उन्होंने वणन किया उससे प्रकट होता था 
से साक्षात्कार कि सिनेट साहब उनसे मिल कर सन्तुष्ट नहीं हुए, क्योंकि जिन 
शक्तियों का बह देखना चाहते थे उन्हें स्वामी जी नहीं दिखा सके । 
स्वामीजी और सिमेट साहब की बात-चीत में राय वहादुर परिडत सुन्दरलाल ने दुभाषिये 
का काम किया था | 
एक दिन वाबू सीताराम डिपुटीकलक्टर ओर प्रसिद्ध साहित्यसवी महाराज से 


३ हमारी सम्मति में यह घटना अत्यन्त सन्दिग्व हैं। यदि ठीक होतों तो उक्त पुरुष 
स्वामीजी से विशेष रूप से मिलता वर्दिक उनके ही पास ठहरता । छोग उससे स्वामीजी के पिता तथा 
जत्मस्थान आदि के विपय में बहुत सी बातें पूछते । आय्यंसमाजी छोग ऐसे अवसर को हाथ से न 
जाने देते । --संग्रहकत्ता, 
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५ ... मिलन आये थे। उन्होंने देवेन्द्र वाबू से कहा था कि भारत में स्वामी 
आादू साठाराम का दयानन्द के समान कोई संस्कारक उत्पन्न नहीं हुआ ! बेदप्रतिष्ठा और 
सम्मति गोरक्षा दो ही ऐसे विषय हें जिन पर सारे हिंदू एक मत हो सकते हैं 
ओर स्वामीजी न विशेषत:ः इन्हीं दो विषयों का अवलम्बन किया था ! 
आनन्द वाग्र के कमरे में महाराज कुर्सी पर और आगन्तुक लोग फर्श पर बैठा 
करते थे। एक दिन आगन्तुकों में एक मुसलमान भी था। महा- 
यह जल स्वरमर्ज राज न कहार से पीन को जल माँगा, वह एक पात्र में जल ले आया | 
के पुन यूरय नहीं € तब एक मनुप्य ने कहार को डांट कर कहा कि यह जल महाराज 
के पीन योग्य नहीं है । कहार दुबारा पात्र को मॉज घोकर जल ले 
आया। महाराज उक्त मनुष्य का अभिप्राय सममक गये थे। संयुक्त प्रान्त के पूर्वी जिलों 
में उस कमरे में जिसमें कोइ मुसलमान बैठा हो खान पीन की वस्तु नहीं खाते पीते । अतः 
कहार के कमरे में आने से पहल ही महाराज कमरे से वाहर चले गये, और बहाँ ही जल 
पिया | कमरे में आकर महाराज न कहा कि आप न जल को इसी कारण अपेय बताया 
था कि कमरे में एक मुसलमान बैठा हुआ है! यह ठीक नहीं था, इस से जल में कोई 
दोष नहीं आया था। 
एक दिन एक ख्री आकर महाराज से बातें करन लगी महाराज नीची गदन किये 
हुए बातें करते रहे | थोड़ी देर के पश्चात्‌ उसकी ओर से मुख फेर 
बह स्त्री दुष्ट थी कर बैठ गये। कुछ क्षण पीछे वह्‌ चली गई तब महाराज ने कहा कि 
वह स्त्री दुष्टा थी, काशी में अनेक सख्त्रियाँ हैं जो साधु संन्‍्यासियों के 
दर्शन की अभिलाषिणी होकर धर्मनिष्ठ होन की ख्याति लाभ करना चाहती हैं । महाराज 
इस लोकोक्ति को बहुधा दोहराया करते थ “रॉड साँड सीढ़ी संन्यासी, इनसे बचे सो सेवे 
काशी' ।सहाराज कभी स्त्रियों के मुख की ओर देख कर बातें नहीं करते थे | 
एक दिन शिवराम वेद्य को जो कभी < महाराज की रसोई बनाया करता था उन्होंने 
एक वल्लाभूषणालंकृत स्त्री से बातें करते देख लिया । इस पर 
तिरस्कार के पश्चात्‌ प्हाराज ने शिवराम का तिरस्कार किया, उसने कहा कि वह एक ६० 
प्रीति वबष की बृद्धा थी | परन्तु महाराज को विश्वास न आया । थोड़ी देर 
पीछे वही स्त्री महाराज के सामने से होकर गई तब उन्होंने उसे देखा 
और तब उन्हें शिवराम की वात का विश्वास आया और तब शिवराम के प्रति विशेष प्रीति 
प्रकट की । 
महाराज की प्रकृति में विनोदप्रियता भी बहुत थी। बह बावाजी शब्द के अर्थ 
न ... किया करते थ 'वा (विकल्पे) वाजी-अश्व वा अश्वतर' । एक बुढ़िया 
हमें बावार्जी न कहा ल्ली उनके बर्तन माँजने आया करती थी। वह जब अपने कार्य से 
निवट कर जाया करती थी तो यह कह कर जाया करती थी कि 
बाबाजी में जाती हूँ | एक दिन महाराज ने उससे कहा कि तू मुझे बाबाजी मत कहा कर। 
उसने कहा कि और क्या कहूँ | महाराज ने कहा कि सख्वामीजी कहा कर । बुढ़िया बोली 
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यह बात मुझे याद कैसे रहेगी, बाबाजी कहने में क्या बुराई है तो महाराज ने कहा कि इस 
शब्द के अथ हैं घोड़ा नहीं तो खच्चर | 
इस देश के निवासियों को बाल-विवाह की प्रथा के प्रचलित होने के कारण बल-वीये- 
हीन देख कर महाराज बच्चों के बच्चे कहा करते थे | एक दिन एक 
आप भी तो बच्चे के ब्राह्मणने उनसे कहा कि यदि सब ही ऐसे हैं तो आप भी तो बच्चों के बच्चे 
बच्चे हैं हुए। महाराज ने कहा नहीं जिस कन्या से हमारे पिता के विवाह 
की बात-चीत हुई थी वह मर गई थी तब दूसरी कन्या से उनका 
विवाह हुआ था | जिस समय हमारा जन्म हुआ तो हमारे पिता की आयु ३०-३५ वष की 
थी और हमारी माता भी बालिका न थी । ब्राह्मण ने व्यंग्य से कहा कि महाराज इस बात 
के तो आप ही साक्षी हैं। उस समय परिडत भीमसेन भी उपस्थित थे । 
महाराज का रसोइया चला गया था तो शिवराम ही उनका भोजन बनाया करता था। 
परन्तु उसका बनाया हुआ भोजन अच्छा न बनता था क्योंकि वह 
स्वये आटा मांड। आटा अच्छी तरह नहीं मोडता था। एक दिन महाराज ने स्वयम्‌ 
आटा माँडा और दो चार रोटियाँ बनाई । शिवराम ने महाराज के 
कहार को लक्ष्य करके कहा कि यह अच्छी रसोई बनाता है, आप इसी से बनवाया कीजिये। 
इस के हाथ का बना हुआ भोजन खाने में क्या आपत्ति है? महाराज ने कहा कि हमें तो 
कोई आपत्ति नहीं परन्तु तुम हमारे पास से चल जाओगे और सब कहीं हमारी निन्‍्दा 
करते फिरोगे कि खामीजी कृष्टान हैं | एक दिन महाराज ने दाल की बटलोई में जंगल से 
एक घास लाकार भरदी | शिवराम को इस पर बहुत आश्चर्य हुआ, परन्तु जब दाल 
तैयार होने पर उसे निकाल कर फेंक दिया तो दाल बहुत खादिष्ट सिद्ध हुई । 
एक दिन महाराज कलेऊ कर रहे थे कि कई अंग्रेज़ उनसे मिलने आये। उनमें से 
एक ने कहा कि यदि हम आप के भोजन को छूदें तो आप खालेंगे 
आप का छुआ वा नहीं । महाराज ने कहा कि नहीं खायंगे । यद्यपि उसके खाने में 
भोजन न खायंगे कोई दोष वा पाप नहीं है, परन्तु हमारे नोकर और विद्यार्थी भाग 
जञायंगे और लोक में अपवाद होगा कि स्वामीजी क्ृष्टान हो गये । 
महाराज के व्याख्यानों में काशी के अनेक परिडत गुप्त रूप से व्याख्यान सुनने 
२. रे आया करते थे। स्वामी विशुद्धानन्द, पणिडित बाल शास्त्री, परिडत 
पाएडतों का युप्त रूप बआापूदेव शास्त्री प्रमुख परिडत नहीं आते थे। महाराज को परिडतों 
से व्याख्यान श्रवण के इस प्रकार आने की बात ज्ञात थी । महाराज पणिडतों को लक्ष्य 
करके कहा करते थे कि जो पहलवान युद्ध के लिए आहूत होने पर 
भी युद्ध करने के लिये सम्मुखीन नहीं होता वह. कैसा पहलवान है । 
एक दिन महाराज ने कथा कहने वाले व्यासों पर तीत्र आक्रमण किया और कहा 
कि कथक लोग माला पहन कर और चन्दनादि लेपन करके युवतियों 
कथकड़ व्यासों की पर कठाज्ञ पात करते हैं, रसात्मक वाक्‍्यों का प्रयोग करते हैं और 
आलोचना काम से उत्तेजित होते हैं यहां तक कि यदि उनका वस्त्र उठाकर 
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दुखा जाय ता वह रत:परात स चिन्हित पाया जायगा। पीछे ऐसा अश्लील बोलने पर 
महाराज न बहुत पश्चात्ताप किया ! 
राज क ग्रन्थ लाजरस कम्पनी के छापेखाने में छूपा करत थे, परन्तु इसमें 
असुबधा होती थी, अत: महाराज अपना छापाख्ाना स्थापित करना 
अत मनजर का चन्ता चाहते थे। यह बात जब उक्त कम्पनी के मैनेजर को ज्ञात हुई तो 
बह महाराज के पास आया ओर उनसे प्रेस न खोलने का अनुरोध 
किया । उस महाराज के प्रेंस क खुलना अभिग्नत न था क्योंकि वह इसमें कम्पनी की 
हानि सममता था | 
जब वैदिक यन्त्रालय खुला ता महाराज न भुन्शी बरुतावरसिंह का शाहजहाँपुर 
स बुला कर ३०)रू० मासिक पर उसका प्रबन्धकत्ता नियत किया । 
उस समय महाराज न खद प्रकाशित करते हुए कहा कि आज हम 
पतित होंगये, आज हम ग्रहस्थ हो गये । 
मज़ापुर का पाठशाना मे महाराज उस विद्यार्थी को न पढ़ने दत थ जो सन्ध्या न 
करता था| परन्तु पीछ आकर बह पुस्तक-निमाण, पत्र-ब्यवहार 
आर खगडन-मण्डन में इतल व्यग्र हो गय थ कि उन्हें इस वात का 
ध्यान भी न आता था कि उनका कोइ साथी बा कसंचारी सन्ध्या करता है या नहीं । 
कहत हैं कि एक बार सहाराज कोपीन मात्र लगाब हुए रल से आ रहे थे | उसी 
डब्य में एक्र यारापियन दस्पति भी थ। महाराज को नम्न देख कर साहब को बहुत रोप 
आया, उसन रोष ओर व्यंग्यपृण स्वर में महाराज से कहा कि क्या नंगा रहने स परमेश्वर 
प्रसन्न होता हैं? महाराज ने उत्तर दिया कि वाइवल के अमुक स्थल में लिखा है कि 
परमखर नम्म मनुष्यां स प्रसन्न हाता हैं | सादव वहादुर नम्म संन्‍्यासी के इस उत्तर से बहुत 
विस्समित हुए और आगे कुछ नबोल | 
महाराज को स्वास्थ्य पर चिशेष हृष्टि रहती थी | बह जल, भाजन, मिष्ठान्न बिचार- 
है पृवेक ग्रहण करते थे । बह अपने खाने का घृत ताले में बन्द करके 
स्त्रास्थ्यनचिन्ता. रकबा करते थे। महाराज शरीर पर मुलतानी मिट्री को चन्दन में 
सिला कर लगाया करते थे और शिवरास से आग्रह के साथ कहा 
करते थ कि बाज़ार स मुलतासी मिद्टी बहुत साबबानी के साथ क्रय करके लाया करों 
क्योंकि बाज़ार के लोग उसमें चूना आदि मिला देत हैं । महाराज जब बाहर जाते थे तो 
दपण म॑ मुख देख कर जाया करत थ। वह पत्लञज्ञ पर सात थे और शाल तथा रेशमी 
परिच्छेद धारण करत थ | 
महाराज न भुन्शी वर्तावरासह, मुस्शी समथंदान तथा लाला शादीराम मरठ 
निवासी का, जो पीछे आकर वेदिक यन्त्रालय के प्रधन्धकत्ता भी 
यनज्नोपवीत-प्रदान हागये थे, अनुष्लानपृर्वक यज्ञापवीत कराया था | उसमें श्रद्ममोज भी 
हुआ था | बर्तावरसिंह पहले यज्ञोपबीत लेन पर सम्मत नहीं थे, 
परन्तु एक व्याख्यान में महाराज ने यज्ञोपबीत की आवश्यकता एस अच्छे प्रकार स 
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सिद्ध की कि उसे सुन कर यज्ञोपबीत के विषय में उनके सब संशय निवृत्त होगये और 
उन्होंन महाराज से यज्ञोपत्रीव लन की प्राथना की । 
महाराज में सब लक्षण महा-पुरुपों के थे। उनकी बाणी में वह मनो-मोहिनी शक्ति 
. थी कि उसे सुन कर हरएक मनुष्य उनका वशवर्त्ती हो जाता था। 
स््रामाजी महापुरुप थे गखात्रि में महाराज योगाभ्यास किया करते थे और इसी कारण वह 
हि अपने सोने के कमरे के पास रात्रि को किसी को नहीं सोने देत थे 
यागास्यास जिससे उनके कृत्य में विन्न न पड़े। परन्तु एक श्रृत्य महाराज के 
शयनागार के पास सो जाता था। एक दिन महाराज न उस पुकारा 
तो उसने उत्तर में कहा कि आते हैं। इस पर महाराज न पास बैठे हुए लोगों से कहा कि 
देखिए अपन लिए बहु बचन के सिवाय कभी एक वचन का प्रयोग नहीं करता । जब वह 
आया तो महाराज न उससे कहा कि तू हमारे कमर के पास न सोया कर, रात्रि में तरी 
खाँसी से हमारी उपासना में व्याघात होता है | 
एक दिन महाराज न अपने व्याख्यान में महीधर के वेददृषक अत्यन्त अम्छील 
अर्थों का खए्डन किया । उस सुन कर व्याख्यान में आय हुए कई 
हमसे एस जल्‍द अशथा एक काशी के रइसों न कहा कि हम महीधर अथवा दयानन्द को तो 
का नहां मानते समभतते नहीं, परन्तु हम एस गन्द अथां को नहां मानत, उनका 
करने वाला चाहे महीघर हो वा दयानन्द्‌ वा अन्य कोई । 
एक दिन एक नवीन वेदान्ती पणिडत का महाराज से वात्तालाप हो रहा था । उसने 
गीता का छोक भ्रामयन्‌ सवभूतानि आदि” पढ़ कर कहा कि देखो 
गत के छाक के अथ जो कुछ करता है इश्वर ही करता है, जीव कुछ नहीं करता। महाराज 
ने कहा कि इसका यह अथ है कि इश्वर प्रथ्वी आदि सब भूतों को 
घुमा रहा है | तुम व्यथ ही सब दोप इश्वर के मत्थे मढ़ना चाहते हो। यह सुन कर वह 
परिडत तथा अन्य परिडत जो उस समय वहाँ उपस्थित थे चकित हो गये और सब न 
महाराज के अर्थों की सत्यता स्वीकार की | 
महाराज मूत्तिपूजकों से कहा करते थे कि मूत्तिपूजा का खण्डन में नहीं करता, वरन्‌ 
तुम करते हो | तुम देवता को घण्टा आदि दिखा कर नेवेद्य आदि 
मुत्तयुजा का खए्डन स्त्रयं चट कर जाव हा इस कारण तुम वास्तव म पूजारि ( पूजा के 
भे नहीं, तुम करते हो आरि अथांत्‌ शत्रु ) हो। तुम देवता से कहते हो इमां घरणरटां त्व॑ ग्रहाण 
भोजनमह ग्रह्ममि! अथात तू तो यह घणटा ले, भोजन में लता हूँ । 
शिवराम के श्रशर और चचा ग्रश्गनति को यह भय था कि कहीं शिवराम स्वाभीजी 
की संगत में रह कर संन्‍्यासी न हो ज्ञाय। अतः उन्होंने एक वार 


हम दयानन्द का [सिर शिवराम को पत्र लिखा कि तुम घर लौट आओ और यदि दयानन्द 
काट लेंगे तुम्हें छुट्टी न देगा तो हम उसका सिर काट डालेंगे। शिवराम ने 


वह पत्र महाराज को दिखाया | महाराज न उसे देख कर कहा कि 
सिर कटने का तो मुझे भय नहीं है. तुम्हारी इच्छा हो तो चल जाओ । उस समय महाराज 


के पास और कोई परिडत नहीं था । हि 
छ 


श्र 4 
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जन्मयत वर्साव्यवस्था एक दिन एक मनुष्य न बण व्यवस्था को जन्मगत सिद्ध करने 
का खरडन के उद्देश्य स महाभाष्य का यह कऋोक प्रस्तुत किया-- 
विद्या तपश्व योनिश्र एतद्‌ ब्राह्मणयकारकम्‌ | 


विद्यातपोभ्यां यो हीनो जातित्राह्मण एवं सः ।। 
महाराज न इसके खण्डन में मनु का यह श्लोक प्रस्तुत किया-- 
यथा काष्टटमयो हस्ती यथा चर्ममयों सृगः । 
यश्र बिप्रोडनधीयानख्रयस्ते नाम बिश्राति ॥ 
| (मलु० आ० २ खहो० १५७) 
क्या आप को यद्दी एक दिन एक मनुष्य ने महाराज से पूछा कि आप को गद्दी 
पर बंठ कर अभिमान पर बैठ कर अभिमान नहीं होता ? महाराज ने कहा कि फिर ता 
नह्‌।/ हाता छुपकली को हम से भी अधिक अभिमान होना चाहिये । 
जिन दिनों कनंल और मैडम महाराज के पास ठहरे हुए थे उनमें से एक साधु 
जवबाहरदास महाराज से मिलने गये । उस समय कनेल और मैडम 
मेडम की ऐन्द्र- और महाराज एक बन्द कमरे में बैठे हुए थे | साधु जवाहरदास 
जालिक क्रियाएं. स किसी न कहा कि कनंल और मैडम स्वामी जी को कोई अलौकिक 
चमत्कार दिखा रहे हैं । साधुजी न उस कमरे के भीतर जाना चाहा 
परन्तु किसी ने उन्हें जान न दिया । जब महाराज थोड़ी देर के पीछे कमरे से बाहर आये 
ओर साधुजी से मिले तो उन्होंन कहा कि कुद्ध ऐन्द्रजालिक क्रियाएं दिखाई थीं, बह योग 
की विभूतियाँ न थीं। महाराज ने साधुजी से कहा कि किसी बाज़ींगर को ल आओ तो 
कुछ खेल साहब ओर मम को दिखाये जावें, परन्तु वह बाज़ीगर को बुला कर नहीं लाये । 
महाराज कहा करते थ कि देहान्त से पूत्र हम अपने माता पितादि का नाम ओर पूब- 
वृत्त प्रकट करदें गे, यदि इस समय ऐसा करेंगे तो गोलमाल होगा। खेद है कि ऐसा न करपाये । 
कहते हैं कि इन्हीं दिनों डाक्टर थीबो भी काशी गये थे। एक दिन कुंवर ज्वाला- 
प्रसाद महाराज को साथ लकर थींबो साहब स मिलने गये थे। थीबो 
मल स्वीकार साहब उस समय वेद की एक शाखा का ग्रफ़ पढ़ रहे थे जो संभवत 
शशियाटिक सोसाइटी की आर से ग्रकाशित हो रही थी और थीबो 
साहब उसका सम्पादन कर रहे थे। उसके विषय में महाराज की थीबो साहब से बात-चीत 
हुई थी | थीत्रा साहब न सहाराज से पूछा कि यह किस बेद की शाखा है तो उन्होंने कहा 
कि अथववबेद की | इस पर थींबों साहब ने कहा कि अथवेबेद की नहीं बिक ऋग्वेद की। 
अपने स्थल पर आकर महाराज ने अपनी भूल स्वीकार की और कहा कि बह वास्तव में 
ऋग्वेद की ही शाखा है | 
परिडत ऋष्णराम इच्छाराम भी महाराज के आनन्द वाग़ के निवास-समय काशी 
पहुँच गये थे। बह कहते हैं कि जब वह स्वामीजी से पहली वार 
मुक्ति से पुनरत्रात्ति बम्बइ में मिल थे तो स्वामीजी मुक्ति को अनन्त मानत थे, परन्तु 


काशी में मिलने पर ज्ञात हुआ कि सान्‍्त मानते हैं | कारण पूछने 
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पर महाराज ने कहा कि इस विषय पर हमने बहुत विचार किया है और सांख्यशासत्र के 
प्रमाणानुसार हमें मुक्ति सान्‍्त ही माननी पड़ी । जब जीब का ज्ञान परिमित है तो मुक्ति, 
जो उस ज्ञान का फल है, अपरिभित वा अनन्त कैसे हो सकती है ! 
परिडत कृष्णराम इच्छाराम पणिडत बालशाख्त्री, पण्डित बापूदेव शाख्री और 
&. स्वामी विशुद्धानन्द के दशेनों को भी गये थे और जाकर इस प्रकार 
परिडत बाल शपफ्त्री बात-चीत की कि मानो वह कुछ जानते ही नहीं हैं ! उन्होंने जब 
आर पं० बापूदेव परिडत बालशास्त्री से स्वामीजी की चर्चा की तो उन्होंने कहा कि 
शास्त्री की सत्य- दयानन्द विद्वान है इसमें सन्देह नहीं है, परन्तु मूर््तिपूजा का खण्डन 
प्रिया उसके लिए सम्भव है, हमारे लिये नहीं है | इसी प्रकार खवामीजी 
गि का प्रसद्गभ उठाने पर परिडत बापूदेव शास्त्री ने भी उनकी विद्धत्ता 
स्वामी विशुद्धानन्द की प्रशंसा की । परन्तु स्वामी विशुद्धानन्द उनके बड़े द्रोही निकले | 
का द्रोह जब परिडतजी ने स्वामी विशुद्धानन्द के आगे स्वामी दयानन्द का 
प्रसड़ उठाया तो चह थोड़ी देर में ही जान गये कि परिडतजी आये- 
समाजी हैं । परिडतजी ने उनसे कहा कि यदि दयानन्द का पक्त मिथ्या है तो कई वर्ष 
पहले जब उन्होंने अपने वेदभाष्य का नमूना आप के पास भेजा था तो आपने उसका 
प्रतिबाद क्‍यों नहीं किया ?& और अब उन्होंने काशी में मांगे के दोनों ओर विज्ञापन लगाये 
हैं और आप को शाख्रार्थ के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि अब दस वर्ष के पश्चात्‌ तो 
काशी के परिडतों में कोई न काई तैयार हो गया होगा, परन्तु आप में से फिर भी कोई 
शाखार्थ के लिए उनके सम्मुखीन नहीं होता । इससे स्पष्ट है कि आय दयानन्द के समान 
विद्वान नहीं हैं । इस पर स्वा्ी विशुद्धानन्द ने पण्डितजी से पूछा, क्या तुम आयेसमाजी 
हो १ पशिडितजी ने कहा क्रि आर्यसमाजी न होता हुआ भी में स्वाभी दयानन्द का मान 
करता हूँ । स्वामी विशुद्धानन्द ने फिर पूछा कि तुम कुछ पढ़े हो । परिडतजी ने उत्तर 
दिया कि कुछ विशेष पढ़ा हुआ न होता हुआ भी में पढ़े हुओं की परीक्षा ले सकता हूँ। यह्‌ 
कह कर पणिडतजी ने ' अप्निभीडे पुरोहितम्‌? इत्यादि मन्त्र पढ़ा ओर कहा कि जिस प्रकार 
स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र का पदच्छोद करके प्राचीन ग्रन्थों के प्रमाण से अथ किया है 
आप भी वैसे ही पदच्छेद करके और उन्हीं ग्रन्थों के प्रमाण से दिखावें कि स्वामी दयानन्द 
का किया हुआ अर्थ अ्रमयुक्त है। इस पर स्वामी विशुद्धानन्द अग्नि! शब्द पर न्याय की 
रीति से बहुन कुछ उलट फेर करने लगे। तब पशिडतजी ने कहा कि जिन प्रमाणों से 
& पण्डित छेखराम कृत उ्द दयानन्द चरित में लिखा है कि स्वामी विश्युद्धानन्द ने बाबू प्रथ्वी- 
सिंह कम्प्यूटर से कहा था कि स्वासी दुयानन्द का वेदभाष्य विद्वत्तापूणं और सत्य है और विश्वसनीय 
है, परन्तु यदि मैं सब के सामने यह बात ग्रकट कररूँ तो सारी श्रतिष्ठा धूल में मिल जाय और नशे 
पानी मैं जो अन्तराय पड़े वह इस से अछग रहा | 
बाबू एथ्वीसिंह पेंशन लेकर मेरठ ही रहते हैं । उन्होंने स्वयं हम से कई वार कहा है कि यह 
बात उन से स्वामी विद्युद्धानन्द ने नहीं कही थी बल्कि एक अन्य संन्यासी ने कही थी जिसका नाम 
परमानन्द गिरि था। ““संग्रहकर्त्ता, 
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स्वामी दयानन्द ने अर्थ किया है उन्हीं के अनुसार स्वामी दयानन्द के अ्थों का खण्डन 
कीजिये। इस पर स्वामी विशुद्धानन्द ने और भी क्रुद्ध होकर कहा कि राम ! राम !! भाई 
हम मूख हैं, हम मूख हैं, तुम्हारा दयानन्द विद्वान है, तुम हमारे पास से चले जाओ और 
सिपाहियों को कहा कि पंडितजी को नीचे ले जाओ | 

५क दिन बेंकटगिरि के महाराजा दो तैलिंगी ब्राह्मणों के साथ महाराज से मिलने 
हे ॥॒ आये | उन्होंन महाराज से कहा कि क्या प्रमाण है कि वेद ही 
वद्‌ है| इश्वर की इंश्वर की वाणी हैं और बाइबल और कु रान नहीं हैं। महाराज ने 
वारण हूँ कहा कि कुरानादि में अनेक कथाएं सष्टिकम और ईश्वर के गुण, 
कम, स्वभाव के विरुद्ध हैं। कुरान में काफ़िरों के विनाश, खरे में सुरा, हर आदि के 
रहने की बातें हैं, इस लिये वह इश्वर की वाणी नहीं हो सकते | इसके पश्चात्‌ मूर्तिपूजा 
के ऊपर बात चली | म्वामीजी ने कहा कि आप महाराजा होकर किस प्रकार 
मूत्ति-पूजा का पोषण करते हैं ? यदि आप उसका पोषण न करें तो आप के लिये तो 
ऐसा नहीं है कि दरिद्र ब्राह्मण के समान आपका उदर-पोषण न हो सके । महाराजा ने कहा 
कि आप की बात कह अंश में ठीक है, परन्तु यदि आप अन्य बातों 
का प्रचार करें और मूर्त्ति-पूजा की बात सब से पीछे के लिये रकखें 
तो आपके वेदभाष्य के लिए जितने धन की सहायता आवश्यक होगी 
हम देंगे । महाराज ने यह सुनकर कुछ आवेश के साथ कहा कि आप इन बातों को नहीं 
समभते । में क्या कोई दूकानदार हूँ जो रुपये के कारण अपने कत्तव्य को आगे पीछे करूँ । 
एक दिन एक ब्राह्मण के साथ महाराज का रामायण के इस ःछोक पर--'तत्र पूव 
महादेव: प्रसादमकरो द्विभु:' इत्यादि पर शाखा हुआ था | महांराज 
विभू के अर्थ पत्थर के ने कहा कि 'विभु:' के अथ व्यापक महादेव के हैं, पत्थर के मह।देव 
गहादेव के नहीं हैं के नहीं हैं | ब्राह्मण ने बहुतेरा यत्न किया, परन्तु महाराज ने उसे 

किसी प्रकार भी प्रस्तरनिर्मित महादेव सिद्ध नहीं करने दिया | 
एक दिन पणिडत भगवानवल्ञभ वैद्य अनूपशहर जिला बरुलन्द्शहर वाले जो महाराज 
से कई बे पूर्व मिले थे महाराज से मिलने आये । उस समय महा- 
अद्भुत स्मति राज के पास कई मनुष्य बैठे थे। वैद्यनी मन ही मन कहते जाते थे 
कि स्वामीजी हमें न पहचानेंगे, परन्तु जब वह महाराज के सामने 
पहुँचे तो महाराज ने उन्हें तुरन्त पहचान लिया और सहास्यमुख उनसे बातें करने लगे। 
फिर दूसरे लोगों को बिदा कर महाराज ने प्रेम से उन्हें अपने पास आसन पर बिठा 
लिया । महांराज की धारणा शक्ति विलक्षण थी | वह यदि एक बार किसी मनुष्य को देख 
लेते थे तो बरसों पीछे मिलने पर भी उसे तुरन्त पहचान लेते थे । अनेक कथनोपकथन के 
पश्चात्‌ महाराज ने वैद्यजी से पूछा कि काशी के परिडत मेरे विषय में क्या कहते हैं ? 
विश्वनाथ के दर्शनों को जाने वाले यात्री दिन श्रतिदिन कम हो रहे 
वेद्यनी को नाडी हैं वा बढ़ रहे हैं ? परन्तु वैद्यजी इन प्रश्नों का उत्तर न दे सके | 
दिखाई महाराज ने अपनी नाड़ी भी वेद्यजी को दिखाइ थी । उन्होंने प्रहणी 
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सब्चार बतलाया था। उस समय भी महाराज रोग से कष्ट पा रहैं 
थे। महाराज ने कहा था कि मुझे कई बार विष दियां गया है और यह रोग उसी का 
परिणाम है | वैद्यजी ने कहा कि सुश्रुत में ऐसा ही निर्देश भी किया गया है । 
एक दिन एक मसमुष्य ने महाराज से जातिभेद का प्रसज्ञ उठाया। महाराज ने 
कहा कि ब्राह्मणादि वर्ण जन्मगत नहीं हो सकते । यदि ऐसा हो तो 
वर्ण जन्मगत एक बाह्यमण के दो पुत्रों में से एक ईसाई और एक मुसलमान हो 
नहीं हैं जाय तो कया फिर भी वह ब्राह्मण ही माने जायंगे ? यदि नहीं माने 
जायंगे तो फिर जन्म से त्राह्मण॒त्व कहाँ रहा ? 
स्वामीजी की सरलता से अनेक दुष्टों ने अनुचित लाभ उठाया । ऐसे लोगों ने भी 
जिन्हें उन्होंने पढ़ा लिखा कर पशु से मनुष्य बनाया, उन्हें ठगने में 
विषकुम्भ पयो-  इतस्ततः नहीं किया । ऐसे ही लोगों में एक पशिडत द्निशराम था| 
मुखम्‌ इसका नाम दुलाराम था। स्वामीजी ने जसका द्निशराम नाम रक्‍्खा 
था। यह फरुंख़ाबाद की पाठशाला में सुबोध हो गया था ओर 
उन्होंने उसे कासगंज की पाठशाला में अध्यापक नियत कर दिया था, पीछे बह लेखक के 
कार्य पर नियत कर दिया गया था। यह था बड़ा कपटी, 'विषकुम्भ॑ पयोमुखम्‌' | स्वामी जी 
के सामने उन की भलाई और पीछे बुराई करता | वह कहा करता था कि में स्वासीजी के 
प्रस्थों में इस प्रकार से वाक्य मिलादूँगा कि उन्हें प्रलय तक भी उन का पत्ता न लगेगा । 
यह नहीं कह सकते कि उसे इस पापकर्म में कोई सफलता हुई या नहीं | स्वासीजी ने उस 
की दुष्टता ताड़ली और उसे अलग कर दिया | 
कर्मचारी कभी भी उनके मन्तव्यों के विरुद्ध कर देतेथे और विद्यार्थी वार रे सम- 
माने पर कभी उनकी बात न मानते थे । एक दिन उन्होंने सब को 
कमचारियों को. इकट्ठा करके भत्संना की और कहा कि तुम मेरे कहने पर विश्वास 
भत्सना नहीं करते इसका कारण है कि तुम में सच्चाई के लिये आदर नहीं, 
तुम मिथ्या कथाओं से प्राप्त हुए अन्न से पले हो, खतकों का आदर 
ओर जीवितों का निरादर करते हो। 
कप एक दिन एक कर्मचारी ने बार में से एक बेर तोड़ लिया तो 
बेर क्यों तोड़ स्वामीजी थे उसे डाटा और कहा कि बाग के स्वामी की आज्ञा के 
बिना कोई फल नहीं तोड़ना चाहिये। 
काशी के कोतवाल महाराज के भक्त बन,गये थे । उन्होंने महाराज के पाचक सं 
कह दिया था कि जिस वस्तु की आवश्यकता हो दूकान से ले आंया 
केपतवाल की भक्ति करो और हमारे नाम लिखा दिया करो । उन्होंने महाराज के बैठने 
के लिये एक गद्दी भी बनवा कर उनकी भेंट की थी। एक दिन 
उन्होंने महाराज से बुढ़वा-मज्ञल का सेला देखने की प्राथना की तो महाराज ने कद्दा कि 
जिस मेले में वेश्याओं का नृत्य हो वह बुढ्वा-मज्ञल नहीं भड़वा-मज्नल है । 
एक दिन परिडत हरिश्वन्द्र ने श्रीसेवा में निवेदन किया कि आपके खण्डन स 
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बैर विरोध बढ़ता ह तो महाराज न उन्हें समझाया कि मेरा उद्देश्य 
में हित के लिये. सबको ऐस आपस में मिलाना है जेंस जुड़े हुए हाथ । में कोल से 
खण्डन करता हैं. न्राह्मण तक में जातीयता की ज्योति जगाना चाहता हूँ | मेरा खण्डन 
.. हित और सुधार के लिय है । 

एक सज्न ने प्रश्न किया कि जहाँ आय्यसमाज नहीं वहाँ अपने धार्मिक जीवन को 
परिपुष्ट बनाये रखन के लिय आर्य्यजन क्या उपाय करें तो महाराज 
ज्पदेश ने उत्तर दिया कि यदि कोई आर्य अकेला हो तो स्वाध्याय करे, 
दो हों तो आपस में प्रश्नोत्तर और संबाद करें और तोन वा अधिक 

हों तो परस्पर सत्सज्ञ और किसी धार्मिक ग्रन्थ का पाठ करें । 
काशीत्याग से पूब ही महाराज न एक विज्ञापन द्वारा जनता को सूचित कर दिया 
था कि हम वेशाख कृष्णा ११ सं० १५३७ को काशी से चले जाय॑ंगे यदि किसी को अपना 
कोई संशय मिटाना हो तो हमारे स्थान पर आकर मिटा सकता है। इतने मास तक 
स्वामीजी काशी रहे, चलने से पूव भी अपन प्रस्थान की तिथि घोषित करदी, इतने व्या- 
ख्यान दिये, विज्ञापन द्वारा पणिडतों को शाम्त्रार्थ के लिये आहूनत किया, परन्तु किसी ने 
कोई प्रश्न न पूछा, कोई शज्जला प्रस्तुत न की, परन्तु जब प्रस्थान की तिथि और रेल पर जामे 
का समय आगया तो राजा शिवप्रसाद सी० एस० आइ० इन्स्पेक्टर शिक्षा विभाग ने एक 
छपी हुई प्रश्नावली श्रीसवा में भजी और उनके उत्तर मांगे! न जान अब तक राजा साहब 
किस नींद में सो रहे थे । महाराज रेल पर जाने को तेयार थे परन्तु फिर भी रेल के समय 
में जितना शेष था वह रुके रहे और राजा साहव से कहला भेजा कि में रेल पर जान को 
तैयार बैठा हूँ, समय अत्यल्प है क्रपा कर शीघ्र पधारिय और अपनी शक्बाओं का समाधान 
सुन जाइये | परन्तु राजा साहव ने सूरत न दिखाई । समय हो जाने पर विवश होकर महा- 
राज रेलवे स्टेशन पर चले गये | इस प्रश्नावली पर स्वामी विशुद्धानन्द की सही थी । वास्तव 
में बह प्रश्नावली उक्त स्वामीजी की रची हुई थी। राजा साहब का तो केवल नाम ही नाम 
था। उन में ऐसे प्रश्न करने की योग्यता ही न थी। पीछे महाराज ने उस ग्रश्नावली के 

उत्तर में अ्रमोच्छेदन” मामक पुस्तक लिख कर प्रकाशित की | 
लखनऊ काशी से विदा होकर महाराज ५ मई सन्‌ १८८० को लखनऊ 

में आ विराजमान हुए और मोनीमहल में ठहरे । 

एक दिन पणिडत वज्ञदत्त शास्त्री से जो उन दिनों लखनऊ में पाठकों के पूतपरिचित 
पणिडत गल्नाघर शास्त्री के पास विद्याभ्ययन करत थ, एक रामानुज 
'अतततनू' का. मतानुयायी का 'अतप्रतनू? वाक्य के अर्थों पर विवाद हो गया । 
ते यह वाक्य ऋग्वेद के सरडल ५ । सृक्त 2३ । मन्त्र ?। में आया है । 
पणिडन यज्ञदत्त उस बेंप्णव को स्वामीजी के पास ले गये | उस 
समय वह भोजन पा रहे थे। भोजन के पश्चान्‌ महाराज थोड़ी देर तक टहले और कहा 
कि “भोजन कृत्वा शतपदं गच्छेतू” अर्थान्‌ भोजन करके सौ कदम चले। थोड़ी दर पलंग 
पर लेटे और फिर नौकर से बेद का पुस्तक मँगवा कर उक्त मनन्‍्त्रों के अर्थ करके बतलाया 
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कि “तप्रतनू” से अभिग्राय जप, तप, यम, नियम आदि से इन्द्रियों को वश में करना 
है, शरीर का जलाना नहीं है, सायणाचाय भी यही अर्थ करते हैं। फिर स्वामी जी ने तरबूज 
काट कर सब को बाँटा | उस रामानुजो ने कद्दा कि तुलसी दल हो 
तुम से बकरी की टेव तो हम खावें। स्वामीजी ने कहा कि तुम से बकरी को टेब नहीं 
नहीं जाती जाती । उसने कहा कि यह तो अच्छा है। स्वामीजी ने उत्तर दिया 
कि रोग के लिये हितकर है न कि हर समय के लिये | ऐसा करना 
तो स्पष्ट पशुपन है, इसके खाने में कुछ माहात्म्य नहीं है । 
खामीजी ने एक वार सत्यप्रकाश पाठशाला भी स्थापित की थी, परन्तु बह १८७५ 
से पहले ही बन्द होगई थी। 
आयेसमाज की 
स्थापना 


५ मई को आयसमाज लखनऊ स्थापित किया जिस में उस 
समय ९ सभासद हुए, उन में एक मुसलमान था | [यह एक हिन्दू 
रइस के वीये से एक वेश्या के गर्भ स उत्पन्न हुआ था -+संग्रह० | 

खामीजी का एक व्याख्यान अमीनुद्दोला की कोठी में ( पुरान नामल स्कूल ) में 

गोरक्षा पर और दूसरा सद्धम्मे-समर्थन पर हुआ था । दूसरे व्याख्यान में उन्होंन परिडत 

गन्नाधर शा््री के किये हुए बेदमन्त्रों के अर्थ की समालोचना भी की थी | एक व्याख्यान 

सआदृतगंज में ला० कन्हईलाल के ठाकुरद्वारे में हुआ था और एक व्याख्यान यहयागंज में 

लाला रुग्घनलाल जैन की कोठी में | उसमें स्वामी जी न जैन मत का भी खण्डन किया था । 

एक दिन पश्डित रामाधार ने स्वामी जी से कहा कि क्या अच्छा होता यदि आयसमाज 

का मन्दिर भी मोती-महल के समान विशाल होता । महाराज ने 

भक्त को ढाढ़स कहा कि यदि आप इस के स्वामी को आये बनालें तो सम्भव हो 

यही भवन आस्येसमाज को मिल जावे पंडित रामाधार जी ने निराशा- 

भरे शब्दों में स्वामी जी से कहा कि आप इतना पुरुषा्थ करते हैं परन्तु लोग पौराणिक 

लीलायें नहीं छोड़ते | स्वामीजी न कहा कि मैं ब्राह्मसमाजियों की भाँति समाज के जातीय 

जीवन से अलग होना नहीं चाहता, समाज में रह कर ही उसका संशोधन करना श्रेयरकर है । 

एक दिन व्याख्यान देकर स्वामीजी अपने आसन को जारहे थे। कई आस्येसज्जन 

उनके साथ थे। मारे में एक अत्यन्त जराजजेरित बुढ़िया उन्हें मिली । 

देश-दशा पर खेद उसने कातर स्वर में महाराज से कहा कि बाबाजी में भूखी हूँ, आज 

का अन्न दिलादें | महाराज न उसे कुछ पैस दिला दिय | उसे देख 

महाराज की आँखों में आंसू डब डबा आये ओर अत्यन्त करुणा भरे शब्दों में उन्होंन कहा 

कि इस खर्णमय भूमि की कितनी हीन दशा होगई है कि आज इस श्ष॒वात्ते बुढ़िया को यह 
भी विवेक नहीं रहा कि बह जिस से अन्न माँगती है वह्‌ स्वयं मांगकर खाता है । 

महाराज इस समय भी रुग्ण थे। पणिडत गंगाधर उन्हें मठा पिलाया करते थ। 

काशी से चल कर महाराज २० मई सन्‌ १८८० को फरुखाबाद पधारे और लाला 

कालीचरण रामचरण रईस के बाग में ठहरे । २३ मई को स्वामीजी 

फर्रुताबाद के व्याख्यानों का विज्ञापन नगर में प्रसिद्ध किया और २४ मई से 


२८ मई तक स्वामीजी के पॉँच व्याख्यान सेठ माधोलालजी के बाड़े 
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में हुए । व्याख्यानों में श्रोताओं की इतनी भीड़ होती थी कि कुछ लोंगों को स्थानाभाव फे 
कारण वापिस जाना पड़ता था | 
मुन्शी गौरीलाल बकील फ़तहगढ़ यह कहा करते थे कि में 
किसी मत को नहीं मानता | इस पर स्वामीजी और उन में निम्न 
लिखित प्रश्नोत्तर हुए:-- 
स्वामीजी--आपका यह कहना ही कि में किसी मत को नहीं मानता यह अथ रखता 
है कि यही आपका मत है | आप किसी भी मतको क्‍यों नहीं मानते ? 
मुन्शी जी--सारे मत अक्सर नामाक़ल बातों से भरे हैं । 
स्वामी जी--यदि कोइ मत आपको माक़ल जान पड़े तो उसके मानने में आपको 


द्विधा न होनी चाहिये । 
मुन्शीजी --माक़ल होने पर में उस मानने को तैयार हूँ । 


इसके पश्चात्‌ कुछ दर तक्र स्वामीजी ने वैदिक धरम का महत्व ऐसे ढड् से समझाया 
कि उन्हें स्वीकार करत ही वना । 
यह घटना उस समय की है जब स्वामीजी संवत्‌ १५३६ में फ़रुखाबाद पधारे थे | 
२५ मई सन्‌ १८८० को महाराज ने एक व्याख्यान उपय्युक्त मुन्शीजी के स्थान पर 
आयसमाज की. दिया | इसका प्रभाव इतना हुआ कि उसी दिन और उसी स्थान पर 
स्थापना आयसमाज स्थापित होगया | आश्रय की बात यह कि बहीं मुन्शी 
गोरीलाल जा कभी सारे धर्मों को नामाक़ल बातों स भरा हुआ 
कहा करते थ आय्यसमाज के मनत्री निवांचित हुए | 
पाँच जून को महाराज का व्याख्यान योंगशास्र पर बड़ा प्रभावशाली हुआ जिसे 
सुनकर क्या हिन्दू क्या मुसलमान चकित हो गये उस व्याख्यान में 
योग पर व्याख्यान महाराज ने योग की सिद्धियों का भी सबिस्तार वर्णन किया था | 
मिस्टर स्काट साहब, मैजिस्ट्रेट जिला और मिस्टर डानिसटन जॉइन्ट 
मेजिस्ट्रट भी व्याख्यान मे उपस्थित थ । व्याख्यान की समाप्ति पर मिस्टर डानिसटन मे 
स्वरामीजी स पूछा कि यदि हम लोग योगसाथन करें तो हम उसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं 
वा नहीं ? स्वामीजी ने उत्तर दिया कि आप मद्य मांस का सेवन करते हुए योगाभ्यास का 
सबन नहीं कर सकते | यदि आप इन वस्तुओं का त्याग करदें और नियम पालन करते 
हुए योगाभ्यास करें तो सफल हो सकते हें | 
स्काट साहब की ता संबत्‌ १५३६ सही महाराज में श्रद्धा थी और उनके व्या- 
ख्यानों में उपस्थित हुआ करत थं, इस बार भी वह स्वामीजी के 
मजिस्ट्रेट से वार्चालाप व्याख्यानों में आते रह । स्काट साहब के पैर में कुछ लंग था । एक 
दिन उन्होंन स्वामीजी से पूछा कि हमें कैस ज्ञात हो कि कर्म का 
फल होता है ? स्वामीजी ने अन्य उत्तर न देते हुए उन से पूछा कि आप के पेर में लड़ड़ा- 
पन क्यों है? स्काट साहब ने उत्तर दिया कि ईश्वर की इच्छा से | स्वामीजी ने कहा कि 
यही कमफल है जो इंश्वरीय न्याय से प्राप्त हुआ है, इच्छा से नहीं। परमात्मा को सभी 


धर्म्म वाल न्‍्यायकारी मानते हैं । यदि इंश्वर की केवल इच्छा ही मानी जाय तो वह इच्छा 
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में क्रिसी मत को 
नहीं मानता 


पश्चविंश अध्याय 


कैसी कि पक्र को सुडौल और दूसरे को बेडौल, अन्घा, बहरा आदि बनावे | ऐसा मानने 
से उसके न्याय में बद्ठा लगता है और करमफल मानने से इच्छा नहीं अपितु न्याय प्रदर्शित 
होता है। स्काट साहब ने फिर पूछा कि कर्मफल क्या चीज है ? स्वामीजी न कहा कि सुख 
दुःख के भोग का नाम कम्मंफल है। जिस भोग का हेतु इस जन्म में ज्ञात न हो उसे पूर्ब- 
जन्मकृत कर्म का फल जानना चाहिये। आरयों का धम्मेशातत्र यही बताता है और यही 
युक्ति से भी सिद्ध है । 

जून मास में स्वामीजी के कितने ही व्याख्यान हुए। १३ जून को इस विषय पर 
व्याख्यान हुआ कि 'सृष्टिक्रम प्राह्म और तदू-विरुद्ध अग्राह्य है!। उसमें स्वामी जीने पावती के 
हिमालय पर्वत की कन्या होने, गणेशजी की पावतीजी के मैल स उत्पत्ति होन और शिवजी 
के उनके मारने और फिर ह।थी का सिर रख कर उन्हें जिलान के पौराणिक गपोड़ों की बड़ी 
मनोरखक आलोचना की । श्रोताओं में पशिडत गणेशप्रसाद शम्मों, सम्पादक 'भारत सुदशा- 
प्रवतेक' भी थे। स्वामीजी ने उन्हें खड़ा होने के लिये कहा और जब वह खड़े हो गये तो 
नि .... उनकी ओर संकेत करके महाराज बोल कि देखो यह पुरुष जो आप 
विना सूँड का गणुश के सामन खड़ा है इसका नाम गणेश है, परन्तु-इसके सूंड नहीं है आर 
न यह इंश्वर है और न अजन्मा | इसे सुन कर सब लोग हँस पड़े । 
इसी प्रकार लोक में मनुष्यों के नाम होते हैं, हिमाचल, पावती गणेश आदि मनुष्यों के नाम 
हि ५... होंगे। २७ जून सन्‌ १८८० को स्वामीजी का अन्तिम व्याख्यान बेद- 
वेद का अपारुषेयत्व विद्या विषय पर हुआ; उसमें महाराज ने खयम वेद के प्रमाणों से 
तथा शतपथ ब्राह्मण, षड़्दर्शन को साज्ञी से वेदों का इंश्वरोक्त होना 
और उनका सम्पूर्ण विद्याओं के भाण्डार होना सिद्ध किया था और यह भी कहा था क्रि वेदों 
का शुद्ध भाष्य शीघ्र होना चाहिये, क्योंकि महीघरादि ने अशुद्ध अथ करके देश में भ्रान्ति 
फैला रकखी है । इसके पश्चात्‌ मुन्शी हरनारायण मित्र बावू ढुगाप्रसाद रईस ने प्रस्ताव किया 
कि स्वामीजी के अतिरिक्त अन्य कोई विद्वान वेदों का शुद्ध भाष्य करने की योग्यता नहीं 
हि रखता है| खामीजी की अवस्था अब ७५६ वष की है और शरीर 
वेद्भाष्य की सहायता अनित्य है, अतः स्वामीजी को वेदभाष्य के कास्‍्ये में पर्याप्त आर्थिक 
सहायता मिलनी चाहिये। इस प्रस्ताव को सब न स्वीकार किया 
ओर उसी समय २७०) रुपये वार्षिक के दिसाब से पाँच वर्ष के लिये १३५०) रू० का चन्दा 
हो गया और ११ वेदभाष्य के प्राहक बने | इसके पश्चात्‌ बाबू दुर्गा- 
प्रसादजी के प्रस्ताव पर एक धरम्माथ कोष स्थापित हुआ जिसमें 

५००) रु० बाबू दुर्गाप्रसादजी ने दिये और अन्य लोगों ने भी सहायता दी । 
क़रुखाबाद में पुत्त्लाल शुक्ु पहलवान और नारायण दुबे आस्येसमाजियों से बहुत 
चिढ़ते थे । जब स्वामीजी संबत्‌ १९३६ में आये थे तो उनके चले 
एक आयसमाजी के जाने के पश्चात कुछ दिन तक पौराणिक उत्तेजित रहे । एक दिन 
पीदने वालों को दंड उपय्युक्त शुक्र और दुबे को चौवे।तोताराम जो आस्येसामाजिक थे 
मांग में मिल गये । दोनों व्यक्तियों न उन्हें चिड्ाना आरम्भ किया। 

६०५९ 


घर्माथ कोष 


महर्षि दयामन्द का जीवन-चरित 


उन्होंने ईंट का उत्तर पत्थर दिया तो दोनों न मिल कर उन्हें पीटा। उन्होंने दोनों पर स्क्राट 
साहब के इजलास में अभियाोग चलाया, जिसका यह परिण्याम हुआ कि झुक्लजी पर २०) रू० 
अथ दगड ओर दुबजी को तीन मास का कारावास हुआ और दोनों को दो-दो सौ रुपयों 
के मुचलके और जमानत दो साल तक नेक चलन रहन की देनी पड़ी । 
जब स्वार्मीजी इसवार आये तो स्क्राठ साहब न उनसे कहा कि आप के एक सेवक 
का पीटन पर दो लोगों को पर्याप्र दण्ड मिल गया है | महाराज ने 
स्काट साहब को बात पर प्रसन्नता प्रकट न की जिसकी उन्हें आशा 
थी और उनसे यह कहा कि संन्‍्यांसी तो अपन घातक को पीड़ा 
पहुँचती दब कर प्रसन्न नहीं होते । और आर्य-समाजियों से असन्‍्तोप प्रकट करते हुए 
कहा कि यदि तुम लोग इस प्रकार मुक़दमबराज्ी करोमे तो धम्मे और देश का क्‍या सुधार 
कर सकोगे। जिन्हें सन्‍माग पर लाना है उन्हें कैद में पहुँचाना सुधार की शैली से बाहर 
हैं। पूँस का वदला घूँसा नहीं है । यदि पीराणिक भाई तुस पर कोइ अत्याचार करें तो 
उचित सीमा तक उस सहना चाहिये, जब उन्हें ज्ञान होगा वह स्वयप्र पश्चात्ताप करेंगे और 
तुम से प्रेम प्रकट करेंगे । 
लम-विपय पर 
प्रश्नेत्तर 


स्वासा्जी की 
अप्रसन्नता 


२५ मई सन्‌ १८८० को मुन्शी नारायणदास मुख्तार ने 
स्वामीजी से धम्म-विषयक कुछ प्रश्न किये थे जो उत्तर सहित नीच 
दिये जाते हैं । 

प्रश्न-मनुप्य पाप क्यों करता है ? 

उत्तर स्वामीजी का-लोभादि के वशवर्त्ती होकर, बुद्धि के वैचाल्य से मादक द्रव्य 
के सेवन से, दुष्ट पुरुषों के संग से, और मिथ्या ज्ञान से पाप में प्रवृत्ति होती है । 

प्रश्न - सत्पुरुषों की कसौटी क्या है ? और उनसे मिलना कैसे हो सकता है ? 

उत्तर स्वामीजी का>-न्यायग्रियता, स्त्राथत्याग, पराये हित में योग देना आदि 
उत्तम गुण सत्पुरुषों की कसौटी है। ऐसे पुरुष अपने उत्तम गुण और स्वभाव से पहिचान 
जाते हैं । वे सत्यभापण, परोपकार, उदारता, न्‍्यायकर॒त्व, इश्वर-भक्ति और दयाछुता आदि 
गुणों स युक्त होते हैं | तलाश करने वाले को सब कुछ मिल जाता है। जो ढ़ ढता है सो 
पाता है | विद्या व सत्संग से प्रत्येक मनुष्य सत्पुरुप बन सकता है । 

प्रश्ु+स्वार्थ किसे कहते हैं ? 

उत्तर स्वामी जी का-धर्मपूर्णेक उपायों से अपनी उन्नति अर्थात्‌ सुख की वृद्धि 
करना स्वाथ कहलाता है। परन्तु इस समय के लोग येन केन ग्रकारेण धर्माधर्म व विवेक- 
रहित उपायों से अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं और परहानि व परदुस का कुछ भी विचार 
नहीं करत, इस प्रकार स्वाथान्ध हैं | परार्थ वा परोपकार वह है जिसके आचारण से 
मनुष्यों के दुःख की निवृत्ति हो । 

श्री महाराज आतिथ्य-घर्म का बड़ी रृढ़ता से पालन करते थे। एक दिन परिडत 

गशेशप्रसाद, सम्पादक भारत सुदशा प्रवत्तक' को श्री महाराज के 
महाराज का आतिथ्य पास सामाजिक कास्ये करते हुए रात्रि के ९ बज गये । श्री महाराज 
ने यह जान कर ड्द फल और मिट्टान्न खाने को ग्रस्तुत किये ! 
(3 


पथ्चविंश अध्याय 


परिडतजी ने आपत्ति की कि हम गृहस्थों को आप जैसे महात्माओं की सेवा करनी चाहिये। 
न कि आप की खाद्य सामग्री को ग्रहण करना। इस पर श्री महाराज ने कद्दा कि यह 
सामग्री गृहस्थ लोगों के घर से आई है और मेरी आवश्यकता से अधिक है। श्री रामचन्द्र 
तक न वनश्थ मुनियों के कन्द मूल फलादि ग्रहण किये थे, अत: आप को संकोच न होना 
चाहिए और आम्रहपूवक पणिडितजी को फल और मिट्ठान्न खिलाये | 
एक दिन मेरठ से एक सज्जन ठीक उस समय स्वामीजी के पास उपस्थित हुए जब 
कि वह भोजन करने जा रहे थे। महाराज ने उन्हें देख कर पहले उन्हें भोजन कराया और 
किर आप ने भोजन किया | स्वामीजी अतिथियों को भोजन कराये विना स्वयं भोजन न 
करते थे । 
स्वामी जी सोंठ का एक अत्यन्त स्वादिष्ट जल बनाया करते थे 
गोस्वामी नारायण एक सरलचेता, सदाशय विद्धान्‌ थे, वह पौराणिकों के अपवाद 
के कारण श्री महाराज के पास जाते हुए घबराते थे । एक दित् 
एक सदाशथ बविद्धान्‌ लाला जगन्नाथप्रसाद के आम्रद से उन्हें रात्रि के समय महाराज के 
से धर्मालाप पास ले गये। उन्होंने यज्ञ में मांस-विधान का पक्न लेकर महाराज सर 
बात्तालाप किया । महाराज ने उनका प्रबल युक्ति और प्रमाणों से 
खण्डन करके उन्हें सन्तुष्ट कर दिया कि यज्ञ में मांस-विधान वेदविरुद्ध है, यज्ञ का नाम ही 
अशध्वर, हिंसारहित कम है। अन्त में गो सख्वामीजी ने खीकार कर लिया कि मांस-विधान 
मेरा पक्त नहीं में तो शास्त्र के वचनों को देख कर उनका समर्थन करता था । 
फिर इस विषय पर बात चली कि त्राह्मण ग्रन्थ वेद हैं या नहीं, परन्तु समाप्त न हो 
सकी । अतः अगले दिन इस विषय पर पुनः विचार हुआ | परिडतजी अपने पक्ष की 
पुष्टि में काव्यायन के सिवाय और कोई प्रमाण प्रस्तुत न कर सके | स्वामीजी ने कहा कि 
अन्य कोई ऋषि मुनि त्राह्मणों को वेद नहीं मानता। अतः कात्यायन 
वात्तीलाप छा प्रभाव का वचन अग्नाह्म है। और अनक प्रमाणों से सिद्ध कर दिया कि 
वेद संहिता मात्र ही का नाम है। गोस्वामीजी सन्तुष्ठ होकर घर 
चल आये और उसकेप ग्वात्‌ आय्येसमाज का उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, प्रत्युत वह 
सदा समाज के कार्य्यों में सहायता करते रहे । 


कर 
पड़-वश अध्याय 
आपषाद संवत्‌ १६३७-मार्गशीर्ष संवत्‌ १६३८. 


स्व मीजी १० जून सन्‌ १८८० को फ़रुखाबाद स चले और १ जुलाई सन्‌ 
| १८८० को प्रातःकाल मैनपुरी पहुँचे और [करमल दरवाजे के बाहर 

मंनपुरा थानसिंह सोहिया के बाग में ठहरे । 
महाराज के शुभागमन का समाचार नगर में फैलत ही शतशः लोग उनके दशनाथ 
आन लगे और यह दशा हुई कि कोई समय ऐसा न होता था जब कि सौ, सवा सो 
मनुष्य उन्हें घेरे न बैठे रह ते हों । प्रातःकाल से रात्रि के १०-११ बजे तक लोकप्रवाह अनवरत 
रूप से प्रवाहित रहता था | जो जिस के मन में आता अपनी विद्या 
ऋषि मनिया क और बुद्धि के अनुसार प्रश्न करता और स्वामीजी उसका भ्रेमपृषक 
समागम का आनन्द उत्तर दकर उस सनन्‍्तुष्ट कर देते। उनके दशन करके जो आता 
आगया बह यही कहता आता कि जंसा;आनन्द हम पहले स ऋषि मुनियों 
के समागम का सुनते आते थे वह आज हमन प्रत्यक्ष अनुभव कर 
लिया, इस अपूब मूत्ति को धन्य है । दो दिन तक महाराज इसी प्रकार लागां को उपदृशा- 
मृत चखाते रहे । ३ जुलाई को आकटगंज की विस्तृत भूमि में कनात और शामियाने लगा 
कर उनके व्याख्यान का श्रवन्ध किया गया। उस दिन आकाश मेघान्छादित था तो भी 
एक सहस््र मनुष्य व्याख्यान श्रवणाथ उपस्थित हुए | नगर के सभी प्रतिप्ठित ओर शिक्षित 
लोग व्याख्यान में आये उस व्याख्यान में महाराज ने धम्म के 
अपवे व्याख्यान स्वरूप और उसके गृढ़ तत्वों को एसी सुन्दरता से वणन किया कि 
लोग सुन कर दंग रह्‌ गये | ४ जुलाइ को फिर एक व्याख्यान उसी 
स्थान पर ईश्वर विषय पर हुआ, ईश्वर की सत्ता का प्रतिपाइन, उसके गुणों का कीत्तन कुछ 
ऐसे ढड्ग स किया गया था कि बड़े २ नास्तिकों के मस्तक कुक गये | तीसरे दिन ५ जुलाई को 
महाराज न लोगों को सन्देह-निश्वकत्ति का अवसर दिया । एक अंग्रेज डाक्टर नेघोर नास्तिकों 
का पक्त लेकर जो आत्मा अनात्मा किसी वस्तु को नहीं मानते कुछ 
चार नास्तिकों से प्रश्न किय जिनके उत्तर पाकर वह निरुत्तर होगया | साहब कलक्टर 
प्रश्नोत्तर ओर साहब जज तीनों दिन व्याख्यानों में आरम्भ से समाप्ति तक 
उपस्थित रहे और 22 सुनते रहे । व्याख्यानों की समाप्ति पर 
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मिज़ा अहमदअली वेग न अनेकशः धन्यवाद दिये और कहा कि जब इस देश में महाराज 
जैस विद्वान हुए होंगे तब अवश्य ही दूर देशों से लोग यहाँ विद्यों- 
(नप्प्क्तु मुसलमान पाजन के लिय आया करत हांगे जंसा कि महाराज न कहा है | “इृ्द॑ 
विश्णुर्विचक्रम त्रेधा निदथे पदम्‌” इत्यादि मन्त्र में तीन प्रकार के 
पद रखने का अभिप्राय स्वामीजी न यह बतलाया था कि प्रथ्वी, अन्तरिक्ष और चलोक 
में परमेश्वर परिपूर्ण हे। इस प्रश्न के उत्तर में कि कोई पद्रित्र भूमि है वा नहीं स्वामीर्जी 
कहा था कि यदि काइ हिमालय पर भी पाप करेगा तो उसका फल भोगेगा। 
लोगों न बहुत कुछ आग्रह किया कि महाराज कुछ दिन मैनपुरी और विराजमान 
रह कर उन को धम्मपरिपासा को शान्त करें, परन्तु बहू अवकाशाभाव के कारण अधिक 
न ठहरसके आर ६ जुलाइ का घोड़ागाड़ी में सवार हाकर एक दिन भारोल ठहरत हुए 
जुलाई को मेरठ पहुँच गये । 
आयमसमाज स्थापत्‌ उनके चल जाने के पश्चात्‌ ११ जुलाई सन्‌ १८८० का मैनपुरी 
होगया मे आय्यसमाज स्थापित हो गया । 
श्री महाराज ८ जुलाइ सन १८८० को आय्यसमाज मरठ के निमन्त्रण पर मैनपुरी 
स मरठ पधारे और लाला रामशरणदास की कोठी मरठ छावनी 
मरठ में 5हर | निज स्थान पर जिज्ञासुओं के सन्देह निवारण करत रहे 
ओर सप्राह में दो व्याख्यान विविध विषयों पर देकर भ्रमजाल को 
छिन्नभिन्न करत और वैदिक धम्म के सत्य सिद्धान्तों का प्रचार करत रहे । 
आय्यसमाज मेरठ की कन्या-पाठशाला के लिये एक खुयाग्य अध्यापिका की आव- 
श्यकता थी | रमाबाई एक सुशिक्षित संस्कृतज्ञ महाराष्ट्र महिला का 
अध्यापिका की उन्हें पता लगा | वह उस समय कलकत्त में थी। महाराज न उस 
अ्रवश्यक्रता पत्र लिखा और कई पत्र उभय पक्ष के आगये और रमावाइ मरठ 
आन पर सम्मत हो गई। वह पत्रव्यवहार संस्कृत में था । 
महाराज ने पणिडत देवदत्त शाखी को रमाबाई के मेरठ लिवालान के लिये कलकत्ता 
भेजा, परन्तु वह शाख्त्रीजी को वहां नहीं मिलीं | बह मेरठ लौट आय | 
पश्डता रमप्वाई का स्माबाई उनके आने से पहले ही दो श्र॒त्यों के साथ जिन में एक स्त्री 
आगमन ओर एक पुरुष था मेंरठ पहुँच गई थी । उन्हें बात छेद्दीलाल 
गुमाश्त कमसरियट के बँगल.पर ठहराया जहां कनेल आल्काट और 
मेंडम ब्लैवेंट्सकी पहले स ठहर हुए थ | रमावाइ के आने के पश्चात्‌ उनका एक बंगाली 
मित्र भी मरठ आगया और उन्हीं के साथ ठहर गया | उनका नाम बाबू विपिनविहारी एम: 
ए०बी०एल० था | रमाबाइ के चार या पाँच व्याख्यान स्रीशिक्षा आदि बिपयां पर हुए | पहला 
व्याख्यान बाबू छेदीलाल की कोठी पर और शेष आप्यसमाज में हुए | महाराज रमावाई 
के व्याख्यानों में नहीं जाते थ | परिडत ज्वालादत्त को भेज दिया करत थे कि उनका सार 
लिख लावे और उन्हें सुना दिया करे | रमाबाई सायड्आाल को महाराज से वैशेषिक दर्शन 
पढ़ा करती थी। उस समय महाराज की विशेष आज्ञा से परिड़त भीमसेन, परिडत ज्वाला- 
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दत तथा आस्येसमाज मेरठ के सभासद्‌ परिडत पालीराम और बाबू ज्योतिस्वरूप उपस्थित 
रहते थे | महाराज यह चाहते थे कि रमाबाई ब्रह्मचारिणी रहकर स्त्री जाति में शिक्षा ओर 
वैदिक धर्म्स का प्रचार करे, परन्तु उसने ऐसा करने में अपनी असमथ्रता प्रकट की । उसका 
महाराज के पास आने का मुख्य प्रयोजन यह था कि महाराज डसके उस बेंगाली युवक के 
साथ विवाह को शाखसम्मत स्वीकार करलें | रमाबाई महाराष्ट्र ब्राह्यण-ललना और विपिन- 
बिहारी बँगाली कायस्थ थे। रमाबाई जानती थीं कि ऐसे विवाह की केवल स्वामीजी 
वाई का प्रचार ेंसम्मत बता सकते हैं, क्योंकि वह यह मानते थे कि प्राचीन 
रमावाई का प्रचार ०५ 6 हे ८०30 

का करन से नओ भारत में वरुव्यवस्था गुण, कम, स्वभाव पर निभर थी। महाराज 
कऋाय ऋरन से नक्कार .. कि हर ८ ० 5 अब 
ने उसके विवाह की अनुमति नहीं दी ओर रमाबाइ से कहा कि 
तुम अपना जीवन स्त्रियों की शिक्षा और उद्धार में लगाओ | रसाबाई ने यह बात स्वी- 
कार नहीं की ! इस पर महाराज बहुत हताश हुए ओर उन्होंन कहा कि यदि हम जानते 
कि रमाबाई स्वदेश के पुनरुद्धार के लिये काय्ये करना स्वीकार नहीं करेगी तो हम कदापि 
अपने नियम के विरुद्ध उसे अपने सामन बिठाने और उसे शास्त्र पढ़ान पर उद्यत न होते। 
रमाबाई ने महाराज से प्रार्थना की कि मुझे साथ रहन की आज्ञा दी जाथ और मुझे अन्य 
शास्त्र भी पढ़ाइये, परन्तु महाराज ने उससे कह दिया कि आज से भरा तुम्हारे साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं है। उनका उद्देश्य केवल इतना ही था कि रमाबाई प्राचीन ऋषिकाओं की 
भाँति मारतवर्ष में अपनी बहिनों की भलाई के लिये कार्य करें ओर जब उन्होंन वह 
उद्देश्य पूरा होता न देखा तो उन्हें. रसाबाई से उपरति होगई। महाराज को उसके चरित्र 
के सम्बन्ध में भी सन्देह होगया था और इस कारण उन्होंने आय्यसमाज मेरठ के काये- 
कर्त्ताओं से कह दिया था कि उसके चरित्र पर दृष्टि रक्खें | उन लोगों ने भो उसके विषय 
में अच्छी सम्मति ग्रकट नहीं की थी । रसाबाइ न यह भी कहा था कि वह अध्यापन ओर 
उपदेश कार्य तब कर सकती है जब उसके पिता का ऋण चुका दिया जाय जिसकी मात्रा 
उसन साठ सत्तर हज़ार रुपये बताई थी । 


इसके पश्चात्‌ रमाबाई का मेरठ ठहरना व्यथ था, अतः उसे विद्दा करन का निश्चय 

किया गया | महाराज ने आय्येससाज के कार्यकत्ताओं से कह दिया कि 

र्मावाई को बिंदा कर जिस सम्मान के साथ रमावाई को लाया गया है उसी सम्मान के 

दिया गया साथ उसे बिदा क्रिया जाय | अतः रमाबाई को बिंदा करन के उप- 

लक्ष में एक सभा की गई । उस में परिडत पालीरास नकहा कि 

परिडता रमाबाई को अपनी दृष्टि और उद्देश्य उच्च रखने चाहियें ओर स्वासी दयानन्द की 

भाँति ख्री जाति का उपदेशद्वारा उपकार करना चाहिये | विवाह 

सम्मान-प्रदर्शन॒ करके सन्‍्तानोत्पत्ति करना उनके लिए उचित नहीं है। रमाबाई ने 

इसके उत्तर में स्वाभीजी की बहुत प्रशंसा की उन्हें बृहस्पति से 

उपसा दी और कहा कि वह अस्तावित कार्य करने में ।अक्षम है, ऐसे कार्य तो स्वामीजी 

सरीखे उत्तम कोटि के मनुष्य ही कर सकते हैं। ख्री होन के कारण उसके लिए सर्चेत्र 

घूमना असम्भव है। बिदा करते समय आसय्येसमोज मेरठ की ओर से १२०) रुपये 
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और एक थान १०) रुपये का रमाबाई को दिया गया और महाराज ने उसे संस्कारविधि, 
सत्याथप्रका श, पत्चमहायज्ञविधि, आय्यामिविनय आदि प्रन्थ दिये । 
रमावाई पीछे आकर इसाई होगई और उसने पूना में शारदा- 
स्मावाई इसाई. सदन के नाम से एक विधवा-आश्रम स्थापित किया और संकड़ों 
हिन्दू विधवाओं को विधर्मी बनाया। 
दवन्द्र वावू न रमावाइ का एक पत्र लिखा था जिस में रमाबाई से स्वामीजी के 
के विपृय में उसकी सम्मति और भाव पूछे थे। उस पत्र का उत्तर 
रमायाई का स्वामीर्जी स्माचाइ ने १३ नवम्बर सन १९०३ को दिया था । उस में 
प्र सम्भति रमावाइ न लिखा था कि मैं मेरठ में आरस्यसमाज के एक 
समभासद के गृह पर ठहरी थी | में उस समय स्वामीजी की विशेष 
शिक्षाओं से सवंथा अनभिन्न थी | मैं मेरठ में तीन सप्ताह से अधिक रही ओर इस कारण 
मुझ आय्यमसमाज के सुख्य मन्तव्यों को स्वयम्‌ उसके प्रवत्तक से सीखन का अवसर मिला। 
स्वामाजा के सम्बन्ध में जा भाव मेरे मन पर अज्जित हैं वह वास्तव में बहुत उत्तम हैं । बह 
सव-भावन दयास्वरूप थ | वह आांशु-विराल- दशन, भद्र 9रुप थे। वह सज्चे और झुद्ध भाव- 
युक्त पितृप्रक्रृति के पुरुष थ । उनका मेरे साथ वर्त्ताब कृपापू्ण और पितृतुस्थ था । बह 
शुद्ध भाषा प्रभावात्पादक स्वर में नोलत थ | वह कभी हिन्दी ओर कभा संस्कृत में बातें 
किया करत थ, परन्तु संस्क्रत उनकी प्यारी भाषा थी | हिन्दुओं के छट्टां दर्शनों में से बह 
वेशपिक दशन को सव से अधिक पसन्द करते थे । उनकी शिक्षा अद्वत वेदान्त से भिन्न 
था ओर उस समय में केबल एक इसी वात में उनस सहमत थी | उन्होंने मुझ से 
यह कहा था कि में चाहता हूँ कि तुम आय्यसमाज में सम्मिलित हो जाओ, में तुम्ह शिक्षा 
दूंगा ऑर तुम्ह आय्यसमाज क रिद्धान्तों के ग्रचार के लिय तैयार करूँगा। में धार्म्मिक 
विषयां में अव्यवश्थित थी, अतः मैंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया | 
उसा पत्र मे एक जगह रमाबाइ लिखती है कि स्वामी दयानन्द स्त्रियों के लिये धर्म्म 
लग का आवश्यकता स्वीकार करते थ | बह कहत थे कि स्त्रियों वेद पढ 
अर जिक्र सकता हैं जिसको कि हिन्दू धम्म आज्ञा नहीं देता था। इस कारण 
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स कि हिन्दू धम्म ख्रियों और झुद्रों स द्रेप करता था, मरी आत्मा 
उसका तिद्राहा बन गई थी। जहाँ तक उनकी शिक्षा का स्त्रियों को बंद, दर्शन और धर्म्स 
शास्त्रों के पढ़न का अधिकार देन से सम्बन्ध था, वहाँ तक में उससे प्रसन्न थी । 
कनल और मैडम शिमला जाते हुए मेरठ में महाराज स मिलन के लिए ठहर गये 
मिस शक थ। उनके विषय में उस समय तक महाराज का यही विश्वास था 
ऋनल आर मेंडंस कि बह आय्यसमाज के सिद्धान्तों को मानते है आर इसी कारण 
का स वह थियासाफरिकल सोसाइटी को आग्यसमाज की शाखा बनाने 
रंग बदल गया पर सम्मत हो गये थे । इस बार जो कर्नल और मैंडम मरठ आये 
ता उन्होंन और ही रंग दिखाया अर्थात्‌ उनकी बात-चीत से यह 
पता लगा कि उनका न वंदों में विश्वास है और न इंश्वर में | इस बिपय में रमाबाइ न 


अपने उसी पत्र में इस प्रकार लिखा है:--“मैडम ब्लैवेटसकी और कनेल आल्काट वाइसराय 
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लाड़े रिपन से मिलने शिमला जा रहे थे। मैंने लोगों को यह कहते सुना था कि वह्‌ गवनेर 
जनरल के निमन्त्रण पर उन्हें अपनी गुप्त विद्या-शक्ति दिखाने ओर उनके सामने यह सिद्ध 
करने को जा रहे हैं कि अरृष्ट आत्माएं उनसे बात-चीत करती हैं और मैडम ब्लैवैट्सकी 
परलोकगत आत्माओं के लोक से बाइसराय के लिये कुछ वस्तुएं मँगा कर अलौकिक 
घटना (॥॥50९) का प्रदर्शन करेंगी । 

“मैं बाबू छेदीलाल के गृह पर ठहरी हुई थी, जहाँ कनल और मैडम अतिथि थे । 
मैडम मुझ से दुभाषिये के (द्वारा बातें किया करती थी क्योंकि मैं 
विश्वास इस समय अंग्रेज़ी नहीं जानती थी। उन्होंने मुझ से कहा कि में 

किसी वैयक्तिक ([१९75०॥४) ) इश्वर में विश्वास नहीं करती, किन्तु 
सत्व, रजस्‌, तमस्‌ की सम्मिलित एक महान शक्ति में विश्वास करती हूँ । वह अपनी 
उंगली में एक अंगूठी पहनती थीं जिस में तीन रत्न जड़े हुए थे । उन्होंने बह मुझे दिखाई 
और कहा कि यह तीनों रत्न उन तीनों शक्तियों के प्रतिनिधि स्वरूप हैं, जो इस महान्‌ विश्व में 
काय्य और उसका शासन कर रही हैं। एक दिन सायड्डाल को स्वामी दयानन्द थियोसोफ़ी 
के इन नेताओं से मिलने आये । उन्होंने खामीजी को थियोसोफ्रिकल सोसाइटी का भुख्य 
सभासद्‌ बनाना चाहा, परन्तु स्वामी दयानन्द सोसाइटी का सभासद्‌ बनने की स्वींकारी 
देने से पहल थियोसोफ़ी के सिद्धान्तों को समझना चाहते थे। इस पर उन्होंने एक दुभा- 
पिये के द्वारा स्वामीजी के साथ अपने विशेष सिद्धान्तों पर विचार किया । यदि मुझे ठीक 
स्मरण है तो मैडम ब्लैबेट्सकी और कनल आल्काट दोनों को यह कहते सुना था कि उन 
.. . .. का विश्वास उच्य्युक्त तीनों शक्तियों में है और वह वैयक्तिक इश्वर 
वेद, ईश्वर में और वेदों के अपौरुषेयत्व में विश्वास नहीं रखते हैं। यह आय्ये- 
अधविश्वालछई समाज के जीवनमूल सिद्धान्तों के विरुद्ध था और स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने प्रकट कर दिया था कि वह उन लोगों से जो इश्वर में 
विश्वास नहीं रखते कोई सम्बन्ध नहीं रक्खेंगे, बह थियोसोफ़िकल सोसाइटी के सभासद्‌ 
हीं बनेंगे और न थियोसोफ़िस्टों को अपने समाज का सभासद्‌ 
ऋषिश्वासियों से बनाएंगे और इस पर बात समाप्त हो गई | मैं नहीं जानती कि पीछे 
संबंध नहीं रकखेंगे क्‍या हुआ, परन्तु जहाँ तक मुझे ज्ञात है स्वामी दयानन्द उस समय 
थियोसो रझिस्ट नहीं हुए ।” 

कर्नल और मैडम सायज्लाल को महाराज से बाबू छेद्दीलाल के बँगले पर मिला 
करते और उनसे वार्तालाप क्रिया करते थे। इस वात्तालाप का अंश “थियोसोक़िस्ट? 
समाचार पत्र में छप चुका है, परन्तु नीचे लिखी बात उसमें नहीं छपी । एक दिन कर्नल 

ने स्वामीजी से कहा कि उन्‍हें और मैडम को इस बात में शह्ढा 

योग की शक्ति है कि सामी शद्डूराचाय ने अपने आत्मा को एक राजा के शरीर में 

जो उसी दिन मरा था प्रविष्ठ कर दिया था! स्वामीजी ने कहा कि 

यह विचित्र बात है कि मैडम के समान योगप्रवीण व्यक्ति को इस विषय में सन्‍्दह हो | 

उन्होंने फिर कहा कि मैं प्रथम कोटी का योगी नहीं हूँ, केवल मध्यम कोटि का हूँ, परन्तु मैं 
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अपनी चंतन शक्ति को शरीर के किसी भाग में केन्द्रित कर सकता हूँ, अथात्‌ उस भाग को 
छाड़ कर मर शरार के अन्य सब भाग मसमतवबत्‌ हो जायंगे । यदि आप यह हृश्य देखना 
चाह ता मे आप का दिग्बा सकता हूँ | जब कि में एक मध्यम कोटि का योगी इतना क 
सकता हूँ तो यह सम्भव है क्रि एक उच्च कोटि का थोंगी इस से एक पद आगे बढ़ कर 
अपन आत्मा को दूसर शरीर में प्रविष्ट कर सके । 
एक दिन बाबू ज्यातिःस्वरूप और कुछ अन्य सज्जन कनेल और मैडम से मिलने गये 
| समय सायद्राल का था। जब सम्भ्या का अन्धकार छान लगा तो पशिडित पालीराम ने 
उन्तस विदा माँगो कि सन्‍्मया करन का समय निकट है। इस पर मैडम ने मुस्करा कर क 
है कि क्या आप सचमुच उपासना कर ते हैं और करते हैं. तो किस की ? 
सन्ध्या कर्सी / पर्डित पालीराम कहा कि आप भी ता सन्ध्या और परमेश्वर 
उप|सना किस की ! को उपासना करती हैं | तो मेंडम ने कहा कि सम्ध्या के केबल उस 
- 0. "/ै. भाग म॑ विश्वास करती हूँ जहाँ तक बह योगाभ्यास का अड्ड है 
में इजर का नहा परन्तु जहाँ तक इंश्वरोपासना का सम्बन्ध हे मेरा उसमें विश्वास 
मानता हैं। में किसी इश्वर में विश्वास नहीं रखती क्योंकि इंश्वर है ही 
नहीं और अधिक प्रश्न करन पर मैंडम ने कहा हम लोग बौद्ध हैं । 
परिडत पाज़ीराम आदि ने यह बात महाराज से कही और जब उन्होंन कनंल और 
मंडम स पूछा कि क्‍या यह सत्य है कि आप के विश्वास में इंश्वर का 
ईश्वर विपय पर अस्तित्व नहीं हे ? तो उन्होंने कहा कि यह सत्य है | इस पर महाराज 
व्र्तार कर लेजय से कहा कि इस विषय पर विचार हो जाना चाहिये | कनल ने कहा 
कि गुरु-शिष्य में कोइ विवाद नहीं हों सकता। महाराज ने कहा 
कि आस्तिक आंर नास्तिक में गुरुटशिष्य का सम्बन्ध नहीं हो सकता | कनल विचार करन 
स नकार और महाराज उस पर आग्रह करते रहे । महाराज ने कहा कि दो विद्वान्‌ पुरुष 
सत्य का खाज हा, विचार करके अवश्य ही किसी निश्चित परिणाम पर पहुँच सकत 
है। यादि आप का पक्ष प्रतत रह तो में इश्चर में विश्वास रखना छोड़ देंगा नहीं तो आप को 
इखर का अस्तित्व स्वीकार करना होगा | अन्यथा में आप से सब सम्बन्ध तोड़ दंगा ! 
इस पर कनल ज्यां त्यों करके राजी हुए । यह विचार तीन दिन तक सन्ध्या समय 
सरात्रि के १०-११ बज तक होता रहा। पहल दो दिन परिडत 
विचार का आएस्श बलदेवप्रसाद हेडमास्टर नार्मल स्कूल मेरठ ने दुभाषिथ का काम 
किया, तीसरे दिन वाबू ज्वालाग्रसाद अनुवादक अदालत जजी मेरठ 
ने। चौथे दिन कनल ने महाराज से कहला कर भेजा कि विचार समाप्र हो जाना चाहिये 
नहीं तो वह अमृतसर चले जायंगे। महाराज न उत्तर में कहला भेजा कि अन्तिम निशय 
कुछ दूर नहीं है। हम में स एक को पराजय स्वीकार करना होगा, यदि आप विचार समाप्र 
किये विना चले जायंगे तो मरा और आपका सम्बन्ध समाप्त हो जायगा। कर्मल और मैडम 
सस्वन्य-विच्छेद की उसी दिन मेरठ से चले गये और महाराज ने उसी दिन एक साधारण 
घोषणा सभा म॑ं जा लाला रामशरणदास के ग्रह पर हुइ थी, यह घोषणा 


करदी कि मेरा और थियोसोफरिकल सोसाइटी का कोइ सम्बन्ध नहीं रहा है । 
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महाराज धर्मप्रचार के विषय में पालिसी से काम लेने के अत्यन्त विरुद्ध थे | एक 
लीक दिन उन्होंने अत्यन्त शोक प्रकट करते हुए कहा था कि सत्याथंप्रकाश 
प्लस से घृणा मे मत पितरों का श्राद्ध और यज्ञ में मांस-विधान राजा जयकिशन- 
दास ने लिखवा दिया क्योंकि उन्होंने ही उप्त अपने व्यय से छपवाया 
पहले सत्याथप्रकाश था। हम समभते हैं कि यह बात स्वामीजी ने कभी न कहीं होगी । 
का ग्रामाएय आस्वीकार यदि उनका ऐसा विश्वास होता तो जिस विज्ञापन में उन्होंने यह 
घोषित किया कि यह बाते सत्याथप्रकाश में लेखकों के दोप से 
सन्निविष्ट हुई उसमें वह स्पष्ट लिख देते कि वह राजा जयकिशनदास की अनुमति से सन्नि- 
विष्टठ हुई । खयम राजा जयकिशनदास की यह सम्मति थी कि उन बातों को लेखकों ने 
लिख दिया | ठाकुर महावीरसिंह की भी यह निश्चित सम्मति थी कि उक्त बातों के लिये 
लेखक ही दोपी हैं । “जहाँ जहाँ श्राद्ध नहीं करना चाहिए? ऐसा होना चाहिए था वहाँ २ 
लेखकों ने ऐसा लिख दिया कि 'होना चाहिये! । ज्यों ही स्वामीजी को यह ज्ञात हुआ कि 
भत्याथग्रकाश में ऐसा छप गया है त्यों ही उन्होंने निम्न लिखित विज्ञापन निकाल दिया 
आर सत्याथप्रकाश का प्रामाण्य अस्वीकार कर दिया | यह विज्ञापन ऋग्वेद भाष्य के प्रकट 
अड्भू के टाइटिल पेज पर संवत्‌ १९३० में छपा था! --संग्रहकत्तो, 
विज्ञापनम्‌ 
सब को विद्त हो कि जो २ बातें वेदों की और उनके अनुकूल हैं उन को में मानता 
हैँ, विरुद्ध बातों को नहीं । इस से जो जो मेरे बनाये सत्यथंगप्रकाश व संस्कारविधि आदि 
थों में गृह्मसूत्र व मनुस्मृति पुस्तकों के वचन बहुत से लिखे हैं बह उन उन ग्रन्थों के मतों 
के जनाने के लिए लिखे हैं । उनमें से वदाथ के अनुकूल का साक्षिवत्‌ प्रमाण और विरुद्ध 
का अग्रमाण मानता हूँ । जो जो बात वंदाथ से निकलती हैं, उन सब का प्रमाण करता 
क्योंकि बेद इखरवाक़्य होने से सवंधा मुझ को मान्य हैं और जो जो ब्रह्माजी से लेकर 
जेमिनि पयन्त महात्माओं के बनाये वेद्ार्थ-अनुकूल ग्रन्थ हैं उन को मैं भी साज्षी के समान 
मानता हूँ और जो सत्याथप्रकाश के ४२ प्रष्ठ और ५५० पंक्ति में पिन्नादिकों में स जो 
कोइ जीता हो उसका तपंण न करें” ओर “जितने मर गये हों उनका तो अवश्य करे” तथा 
प्रप्ठ ४७ पंक्ति २१ में 'मरे भये पित्रादिकों का तपेण और श्राद्ध करता है? इत्यादि तपण और 
श्राद्ध के विषय में छापा गया है सो लिखने और शोधने वालों की भूल से छप गया है । 
इ्सक स्थान में ऐसा समझना चाहिये कि 'जीवतों को श्रद्धा स सेवा करके नित्य तृप्त करत 
रहना यह पुत्रादि का परम धम्मे है! और 'जो जो मर गये हों उनका नहीं करना, क्योंकि न 
तो कोइ मनुष्य मरे हुए जीव के पास किसी पदाथ को पहुँचा सकता और न मरा हुआ 
जीब पुत्राद के दिय हुए पदार्थों को ग्रहण कर सकता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीत 
पिता आदि की प्रीति से सेवा करने का नाम तपंण और श्राद्ध है, अन्य का नहीं । इस 
विपय में वेदसन्त्रादि का प्रमाण भूमिका के ११ अछ्ू के प्र्ठ २२१ से ललें १२ अड्डू के 
६७ प्रष्ठ तक छपा है वहाँ देख लेना । 
धम्सेसम्बन्धी विषयों में पालिसी से काम लेने की हानि का एक दृष्टान्त महाराज 
रु ६१५९५ 
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व ने यह दिया था कि हमने जयपुर में वैध्णव-मत के विरुद्ध शेबन्मत 
पालिसी का इृष्टान्त के पक्ष का अवलम्बन करके परिडत हम्श्विन्द्र को सहायता की थी 
जिससे हमारा अभिप्राय यह था कि महाराजा वेष्णव धम्स को त्याग 
कर शैव-मत को स्वीकार कर लेंगे | पत्पश्चान्‌ उन्हें वैदिक सिद्धान्तों की ओर मुकाना सहज 
होगा | महाराजा ने शैव मत तो स्वीकार कर लिया, परन्तु हमारा उद्देश्य पूरा न हुआ | 
हम जब कभी जयपुर गये लोगों में हमारे उपदेश को न सुता और कहा कि क्या यह वही 
रुद्राक्ष नहीं है जिन फे पहनने से आप मे हमें माक्ष के मिलने का विश्वास दिलाया था ? 
अब हम केसे मारने कि पहला उपदेश अखत्य था और आप का अब का उपदेश सत्य हैं 
महाराज इस पर कहते थे कि लोगों के इस कहन में कुछ युक्तियुक्तता अवश्य था । 
महाराज ने ऋपना पहला स्वीकार-पत्र १६ अगस्त सन १८८० को मेरठ में झिखा था 
॥ ओर १८ अगस्त सन्‌ १८८० को उसको रजिस्ट्री हुई थी। उस के 
पहला स्वीकार-पत्र द्वारा जा परोपकारिणी सभा स्थापित की गई थी | उसका प्रधान 
राय मूलराज एम० ए० को बनाया था और राय बहादुर पणिडन 
सुन्दरलाल, करूल आल्काट ब्लेबेट्सकी आदि १४ सभासद नियत किये गये थे | 
७» सितम्बर सन्‌ १८८० अथात्‌ भाद्रपद शुक्ला १२ संवन्‌ 
भुजपफरनंगर. १०५८७ को महाराज मुजफ्फरनगर पधारे और वहाँ के प्रसिद्ध रइस 
राय वहादर लाला निहालचन्द के वैंगल में ठहरे। उन दिनों पिठ्पन्न 
हमारा स्वार्मीजी से का आग्म्म होने बाला था। नगर के कुछ पण्डित लाला मिहालचन्द 
शखाश्र ऋछराद. के पास गय ओर उनसे कहा कि स्वामीजी से हमारा शाख्रा्थ करा 
दीजिए, परन्तु पशिडतगण लाला निह्ालचन्द के ही प्रभा का उत्ता 
ने देसके, अतः वह पणिडतों के प्रस्ताव से सहमत न हुए । 
लाला निहालचन्द ने महाराज स मृतक-श्राद्ध के विषय में स्वय हो जिज्ञासा का 
तो उन्होंत कहा कि झतक-शआ्ाद्धू निष्फल है, क्योंकि सतक को अपन 
मृतक श्राद्ध पर ही कर्म्मो का फल मिलता है, दूसर के कर्म्मो का नहा आए श्राद्ध 
वप्त्चीत उसका कम नहीं है और ,यदि श्राद्ध का पुण्य उस मिलता हैं ता 
पुत्र के पाव कर्म का, जो वह उसके नाम से करें वा जो अपव्यय 
इसके उपा्जित धन से करे उसका फल भी उसे मिलना चाहिये। इस पर लाला खाहव 
भे कहा कि सतक के पापों की दणडव्यवस्था तो एकबार ही होजाती है, उस में घटत बढ़त 
नहीं हो सकती, जेसा हम लोक में भी देखते है कि अपराधी को उसके अपराध का दण्ड 
एक ही बार मिलता है फिर वह न्‍्यूसाथिक नहीं हो सकता; परन्तु श्राद्ध एक पुणुय कम्स हैं, 
उसका फल उस अवश्य मिलना चाहिये। स्वामीजी ने उत्तर दिया कि यह टीक है कि दण्ड 
न्यनाधिक नहीं हो हो सकता, तब पत्र के किये हुए श्राद्ध से उसका दण्ड तो कम होगा नही! 
वो झतक को उस से क्‍या लाभ होगा ? वात यह कि यदि यह माना जाये कि सृतक का 
दुसरे के पर्य कर्म का फल मिलता है तो यह भी मानमा पड़ेगा कि दूसरे के पाप कर्म का 
फल भी उस मिलता है। फिर यह भी है कि जो लोग घन एकत्रित करके मरजात 
६२० 
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स्वासोजी पर क्रष्ण सप फेंका गया । एणुड्डी से उसके सिर को कुचछ डाला और कहा- 
सब से कहदो कि कैसी आसानी से झठे देवता नष्ट होजाने हैं ।' (प्रृष्ट ६२१) 


षड-विंश अध्याय 


उनकी सन्तान बहुधा दुश्चरित्र होजाती है, इसका फल भी उन्हें मिलना चाहिय | अतः यह्‌ 
सिद्धान्त वहुत बुरा प्रभाव उत्पन्न करने वाला है | 
लाला निहालचन्द को काय्यवश जाना था, अतः आगे बातचीत न हो सकी | 
महाराज न्याय की मूर्ति थे। उन्होंने लाला साहब से स्वयं कृह दिया कि अभी इस वात का 
पूरा निर्णय नहीं हुआ है । इस से उनके चित्त में महाराज के लिये प्रेम द्विदुशित होगया । 
एक अर सज्जन के आज्ञिप पर महाराज ने कहा कि स्त्रियां 
लिखने पढ़ने के कारण से कुटिला नहीं होंगी । यद्द तो प्रकृति और 
संगति पर निर्भर है | कितने लिखे पढ़े मनुष्य भी चरित्रहीन होते है 
एक और जिज्ञासु के प्रश्नों का उत्तर देते हुए महागज़ ने कहा कि सुख दो प्रकार 
का होता है. एक अविद्याजन्य, दूसर। विद्याजन्य । ऐसे ही सुख को 
सुख-दुःख की. सुख कहते हैं; अविद्याजन्य सुख ऐसा होता है जैसा पशु आदि को । 
मीमं(स अज्ञान की निम्नत्ति विना ज्ञान के नहीं होती : जीब्र अस्पन्न हैं; 
अत: किन्हीं विषयों में उसे ज्ञान होता है और किन्हीं में अज्ञान | 
ज्ञान ओर अज्ञन व्यापक वस्तु व्याप्य से भिन्न होतो है, जैस आकाश सत्र मूर्तिमान्‌ 
द्रव्यों में व्यापक है, परन्तु न वह द्रव्य आकाश हे और न आकाश 
मूत्तिमान्‌ द्रव्य हैं । जो सूक्ष्म होता हैं वह व्यापक और जो स्थूल होता है वह व्याप्य होता 
है। परमात्मा सब से सूक्ष्म है अतः सत्र में व्यापक है। असरेणु का साठवां भाग परमाणु 
है, परमास्मा उससे भी सूक्ष्म है, इसीलिए वह परमाणुओं का संयोग-वियांग कर सकता है । 
एक दिन महाराज श्राद्ध-खण्डन पर व्याख्यान दे रहे थे कि 
उले आये. कुछ दुष्टों ने उन पर ढेल फेंके, प+न्‍्तु महाराज तनिक भी विचलित 
न हुए और व्याख्यान देते रहे । 
एक दिन एक मुसलमान नवयुवक ने आकर एक प्रभ् किया 
मुसलमान नवयुवक और साथ हो वह अएड बण्ड बकने लगा । महाराज ने उसके प्रश्न 
की अशिष्टता का शान्तिपूवक उत्तर दिया; परन्तु वह बकता हो रहा। महाराज को 
तनिक भी क्रोध न आया | 
सांप मरवा दिया जिस गृह में महाराज ठहरे हुए थे, उस में एक दिन एक सर्प 
निकल आया उन्होंने उसे विद्यार्थियों स मरवा डाला । 
मैडम व्जैवेद्सकी ने अपनी पुस्तक ,फ्राम दि केब॒ज़ एएड जंगल्स आफ़ हिन्दुस्तान 
में लिखा है कि एक समय महाराज बँगाल के एक छोटे से ग्राम में 
स्वामीजी पर कृष्ण बलपूवेक खएडन कर रहे थे कि एक मतान्घ शैव ने एक कृष्ण सप 
सर्ँ फ्रेंका गया. उनकी विवस्ध टांगों पर फेंक कर कहा कि अब वासुकरी देवता स्वयं 
ही प्रकट कर देगा कि हम में से कौन सच्चाई पर है। सप उन की 
टाँग से लिपट गया था । उन्होंने एक झटके से ही उसे अलग फेंक कर अपनी एड़ी से 
उसके सिर को कुचल डाला और बड़ी शान्ति से उस शैव को उत्तर दिया कि अच्छा इसे 
ही निर्णय करने दो | तुम्हारा देवता तो बहुत शिथिल रहा, मैने ही इस विवाद का निर्णय 
६२१ 
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कर दिया ओर श्राताओं का सम्बोधन करके कहा कि अब जाओ और सबस कहदा 
केसी आलखानी स मृठे दवता नष्ट होजाते हैं । 
इस घटना में कितना तथ्य हैं, हम नहीं कह सकते | इस मे असम्भव वात तो कोई 
प्रतीत नहीं होती | यद्दि यह सत्य हो तो यह उस समय की हो सकती है जब महारा 
गन्लात्री स गज्ञासज्ञसम तक विचरण किया था, परन्तु उन दिनों तो वह खश्डन मण्डन 
करत सुन नहीं गये | 
मुजफ्फरनगर में महाराज के लगभग दस व्याख्यान हुए । वहां स उन्हीने भर 
आकर आय्यसमाज के वाषिकात्सव को सुशोमित किया ओर उत्सव 
मरठ के दोनों दिन अपन मनोहर व्याख्यानों स श्रोतृवर्ग को अलश्य 
लाभ पहुँचाया । 
स्वामीजी न अपन एक व्याख्यान में आय्यसमाज और थियासोकिकल सासाइटी के 
सम्बन्ध में मी कथन किया और कनल और मैडम के असदू व्यवहार 
सम्बन्ध-विच्छेद का की निन्‍्द्रा की। उन्होंने आस्यपुरुषों को सावधान किया कि रक्त 
सत्रपात सासाइटी के सभासद न बनें । चलते समय कनेल और मैडम ने 
यह वचन दिया था कि वह आग का किसी आय्यसम्राज के समभा- 
पद को सोसाइटी का सदस्य वनने के लिये नहीं कहेंगे । परन्तु इस प्रतिज्ञा का पालन नहों 
किया । स्थामीजी न जो कुछ सोसाइटी के विषय में कहा उस से कनेत और मेडम 
स्वामीजी से अप्रसन्न होंगय । इधर स्वामीजी भी उन स असन्‍्तप्र हागये और इस प्रकार 
आय्यसमाज और थियासाफिकल सोसाइटी के सम्बन्ध-विच्छेद का सत्रपात होगया । 
मेरठ में अपन भक्तां स प्रमालाप करते हुए महाराज न अपन जीवन की कुछ घट- 
नाएं भी सुनाई थीं । उन्होंन कहा कि एक स्थान पर मरा व्याख्यान 
सुनकर कलक्टर ने कहा था कि यदि सत्र लोग आप के कथन के 
जीवन की कुछ अनुसार चलने लगें तो हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। इसका उत्तर 
घटनाएं मेन यह दिया कि आप मरा अमभिप्राय नहीं समझे। मरा वात्यय्य 
यह हैं कि मूख और विद्वान का मेल नहीं हो सकता | जब तक 
भारत क मनुष्य आपके समान सुशिक्षादि गुणों से अलंकृत न हो जाय॑ तब॒तक परस्पर के 
मेल स सच्चा सुख प्राप्त नहीं हा सकता | आप इस समय आश्वस्य करते है कि में इतनी दर 
त्तक वायु सबन के लिए जाता हूं, परन्तु अबधूत दशा में चालीस २ मील चलना मर त्िए 
काइ वात न थी । में एक बार गड्गीत्री स चल कर गड्ा सागर तक और एक बार गद्जात्री 
से रामख्वर तक गया था । वद्रीनाथ में रहकर मेने गायत्री का जपान॒प्ठान किया था। रात्रि 
में जब तल न रहता था ता मे बाज़ार के दीपकों के प्रकाश में पढ़ा करता था। में लगातार 
कइ दिन तक मध्याद्व में तप्र-रंणु में पड़ा रहा हूं और हिमाच्छादित पर्वतों में और गड्ढत तट 
पर नम्न और निराहार साया किया हूँ । 
शिवलाल रस्तांगी स्वामीजी के वड़े भक्त थे। एक दिन वह उनके पास जा रहे 
भागे मे उन्हें एक सप॑ मिला | जब बह श्रीसेवा में पहुँच तो पहला प्रश्न स्वामीजी न उनस यह 
द्र्ण्‌ 


पड-विंश अध्याय 


क्या तने सर्प देख किया कि क्या माग में सप देखा था? जब वह चलने लगे तो महाराज 
ने कहा छाता ले लिया होता वषा होने पर भीगने से ता बच जाते । 
छाठा ले लिया होता उस समय शिवलाल को वषा के कोई चिन्ह दिखाई न देते थे, परन्तु 
मार्ग में इतनी वषा हुई कि घर पहुँचते पहुँचत वह खूब भीग गये । ह* 


सहारनपुर रेलवे मेरठ से देहरादून जाते हुए महाराज कुछ काल के लिये सहा- 
स्टेशन रनपुर के स्टेशन पर पहुँचे । जब उनके आगमन का समाचार भक्त 


जन को ज्ञात हुआ तो वह स्टेशन पर ही श्रीसवा में उपस्थित हुए। 
उन में ही एक ज्योतिषी भी थे। वह महाराज से बोले कि में फलित ज्योतिष के अनुसार 
प्रश्नों के उत्तर देता हूँ और वह्‌ ठीक होते हैं | महाराज ने कहा कि 
फलित ज्येत्तिष आपके कुछ उत्तर देवयोग से ठीक होजाते होंगे, यदि गणना से 
टब्पोसला है. सच्चे होते तो उनमें कभी भूल नहीं होती क्योंकि गणित के नियम 
सब सत्य हैं । 
एक सज्जन न प्रश्न किया कि जन्म के समय दस दिन का जो सूतक माना जाता है 
वह शाख्रानुकूल है वा नहीं, तो महाराज ने उत्तर दिया कि केवल 
बालक की माता को एक रात का सूतक होता है | सूतक का बखेड़ा 
बैसे ही खड़ा कर लिया है। लोग उस में सन्ध्या हवन आदि तक 
छोड़ देंते हैं, परन्तु असत्य-भाषण आदि अश्जुभ कर्म कोई नहीं छोड़ता । 
स्वामीजी ७ अक्टूबर सन १८८० का दृहरादुन पहुच | पाॉंगंडत कृपाराम न उनका 
सेवा-झुश्रषा में कोइ वात ने उठा रक्‍वी । स्वामीजी के आते ही एक 
विज्ञापन द्वारा जन साधारण को सूचना देदी गई कि स्वामीजी केवल 
बैंदिक धम्म को मानते हैं और अन्य धर्म्मों में जो त्रुटियां है, उन्हें युक्तियृवक सब का दशाते 
हैं। यदि किसी अन्य घमोवलम्बी को उन से शाख्राथ करना अभीष्ट हो तो वह लिपिबद्ध 
शाब्रार्थ करलें, साथ ही शाख्रार्थ के नियम भी विज्ञापन में लिख दिये गय । 
शाख्रार्थ के लिये प्रथम पोराणिकों ने छेड़-छाड़ की और यह प्रसिद्ध कर दिया कि 
आज दो बजे परिडत लोग मिशन स्कूल में स्वामीजी से शाख्राथ 
पौराशिकों की करने के लिये उद्यत हैं । इसका उत्तर स्वामीजी ने उन के पास भेज 
छेड-छाड़ दिया कि मैं अम्यागत हूँ, आप को मेरे खान पर आकर शाख्ार्थ 
ट करने में कोई आपत्ति न होनी चाहिये। में इस बात का उत्तरदायित्व 
लेता हैं कि कोई उपद्रव आदि न होगा और आप मुझे ही अपने स्थान पर बुलाना चाहते 


चर कि, 


हैं तो साहब मैजिस्ट्रेट की ओर से प्रबन्ध होना चाहिये, क्योंकि जहाँ कहीं भी में पौराणिकों 


रु 


के स्थान पर गया हूँ, वहाँ उपद्रव हुए बिना नहीं रहा | पोराणिकों की ओर से इसका 
उत्तर नहीं आया | 


बालक-जन्‍्म पर 
पतक 


देहरादन 


$$ यह घटना दयानन्द-प्रकाश में लिखी है। लाला शिवलाल हमारे महछे के रहने वाले थे और 

हम उन से खब परिचित थे, परन्तु उन्होंने इस घटना का हम से कभी उल्लेख नहीं किया | सम्भव 

है, स्वामी सत्यानन्दजी ने उन से द्वी वा अन्य किसी से सुनकर यह बात लिखी हो । --संग्रहकर्तता 
६२३ 


महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


इसके पश्चात मुसलमानों की ओर से एक पत्र आया जिस में लिखा था कि हम बेद 
पर आक्षेप करेंगे और जबतक आप, के उत्तरों से हमारा सन्‍्तोप न 
मुसलमान भी आये हो जायगा तब तक हम किसी की न सुनेंग | महाराज ने इसके 
पु उत्तर में कहा कि आप वेद पर अवश्य आत्तिप करे. में उत्तर देँगां 
फर में कुरान पर अक्षेप करूंगा आप उत्तर दें। इस पर मुसलमान भी चप हो गये । 
एक दिन एक पादरी जिनका नाम गिलबट और उपनाम मकमासर था कई इसाइयों 
के साथ आये ओर बोले कि आप के पास वेद के इश्वराक्त होन में 
पादर्रा भा राजी क्या युक्ति है ? स्वामीजी उनके ढंग से जान गये कि वास्तव में वह 
नहीं हृए शाम्त्रार्थी नहीं हैं केबल दिखावे के लिय प्रश्न करव हैं, अतः उन्होंन 
ण पादरी साहब से यह प्रश्न कर दिया कि आपके पास बाइबल के 
इश्वराक्त हान म॑ क्‍या युक्ति हैं ? इस पर पादरी साहब बाल कि प्रथम प्रश्न तो मरा हैं । म्वा- 
मीजी न कहा कि मुझ भी तो प्रथम उत्तर लने का अधिकार है | पादरी साहब उठ कर 
चलन लग ता स्वामीजी न कहा आप भागते क्यों हैं, पहले आप ही बेद पर एक, दो, तीन 
आत्तिप कर लीजिए में उत्तर दूंगा, फिर में बाइबल पर आश्लेप करूँगा जिनके उत्तर आपको 
दन हांगे, परन्तु पादरी साहब फिर चलने को हुए ता स्वामीजी न कहा कि आप बेद पर दस 
तक आक्षप कर लीजिय, परन्तु मुझे भी तो बाइवल पर आक्षेप करने की आज्ञा दीजियें 
परन्तु पादरी साहब बोले कि जब तक आप हमारे प्रश्नों का सन्‍्तोषजनक उत्तर न देंग और 
हम स अपन उत्तरां को सत्यता स्वीकार न करालेंगे हम आप को बाइवल पर आज्षेप न 
करने देंगे और इतना कहकर वह सभास्थल से चले गये । 
सुन्शा मुहम्मदउमर को महाराज ने पहले आगमन के अवसर पर शुद्ध करके उनका 
नाम अलखधारी रक्खा था। एक दिन मुसलमान दलबद्ध होकर 
मा! अलखधारी उनके पास पहुँच और उनसे कहा कि तेरी मुक्ति असम्भव है और 
पृद्र मुहम्मद उमर तू कठोर यातना के योग्य है। महात्मा अलखधारी ने कहा कि 
हु आप का खुदा मुसलमान/ का पालन करता हैं वा मनुष्य मात्र का । 
यदि पहली बात ठीक है तों आपको मेरे उद्घभार की विशेष चिन्ता करनी व्यर्थ है और यदि 
दूसरी ठीक हैं तो फिर मुझ में और आप में कोई भेद नहीं | उत्तम तो यही है कि आप भी 
पत्रित्र वदों के विश्वासी वने और सत्य धम्म को ही सत्य जाने अन्यथा छुटकारा कठिन है । 
एसा युक्तियुक्त उत्तर पाकर इसलामी दल बापस चला गया | 
दृहरादून में महाराज २० नवम्बर सन्‌ १८८० तक रहें और प्रम्मपिपासुओं की 
पिपासा शान्त करत रह । देहरादून से बह मेरठ चले गये । देहरादन में महाराज का फ़ोट्र 


भी लिया गया था। 
है मेरठ में उन की स्थिति केवल पाँच दिन रही । कोई व्याख्यान 
मेरट नहीं हुआ । 
स्वामीजी को आगरे के परिडत लक्ष्मण प्रसाद महोपाध्याय और अन्य कतिपय सज्नों 
ने नि्मन्त्रित किया था और उन्होंने महाराज के निवास के लिये 
आगरा नगर स बाहर एक स्थान भी निश्चित कर दिया था, परन्तु यह लोग 
६२४ 


षड-विंश अध्याय 


किसी कारण से रेलवे स्टेशन पर उनके स्वागत के लिये न पहुँचसके | मुंशी गिरधरलाल 
भार्गव आगरे के सुप्रसिद्ध वकील को भी महाराज के आगमन की किसी प्रकार सूचना 
मिल गई थी और वह स्टेशन पर चले गये अतः वह महाराज को अपने ग्रृह पर 
लिया लाये । प्रातःकाल परिढत लक्ष्मणश्रसाद आदि श्रीसेवा में उपस्थित हुए ओर 
खागतार्थ रेल पर न पहुँचने के लिये क्षमा प्राथना की ओर उन से पूव निश्चित स्थान पर 
पधारने के लिये निवेदन किया, परन्तु उन्होंने मुंशी गिरधरलाल से कहा कि आपका मकान 
हमें रुचिकर है, यदि आप को कुछ कष्ट न हो तो हम यहां रहना अधिक पसन्द करते हैं । 
मुन्शी गिर्धरलाल ने अपना सौभाग्य समझा जो महाराज ने उनके गृह को अपने चरण 
कमलों से सुशोभित करन की इच्छा प्रकट की और महाराज से आतिथ्य स्वीकार करने 
की प्रार्थना की, ऐसी ही प्रार्थना सेठ सूनीलालजी ने भी की. परन्तु 
एक व्यक्ति पर आतिथ्य- महाराज ने कहा कि पाचक और कहार हमारे साथ हैं, भोजन 
भार डालना नहीं. सामग्री का भी प्रबन्ध है और हमें अधिक दिन ठहरना है, अतः हम 
चाहते किसी एक व्यक्ति पर भार डालना नहीं चाहते, यदि किसी वस्तु की 
आवश्यकता होंगी तो कह दिया जायगा |. स्वामीजी के व्याख्यानों 
का मुफ्तीद-ए-आम-स्कूल पीपल भण्डी में प्रबन्ध किया गया । 
व्याख्यानमाला २८ नवम्बर से व्याख्यान होने आरन्भ हुए ओर लगातार *० 
ह व्याख्यान हुए। किस 
हम नहीं कह सकते इन व्याख्याना स किन २ अपूर्व रहस्या का उद्घादन किया 
गया होगा और क्या २ अमूल्य उपदेश दिये गये होंगे । यदि इनका विवरण उसी समय कोई 
लिख लता जैसा कि.पूना के व्याख्यानों का लिख लिया गया था तो उससे कितना लाभ होता । 
व्याख्यानों की समाप्ति पर महाराज ने घोषित कर दिया कि जिस किसी को मुझ से 
शाख्तार्थ करने की इच्छा हो; वा मेरे कथन में कोई शह्भा हो, वा 
दस दिन में शह्डा किसो को मुझ से कुछ प्रष्टव्य हो वह दस दिन के भीतर पूछ सकता 
मिटाली है। शाख्राथ करने की डींग तो कई पशिडित मारते रहे, परम्तु शाख्राथ 
करने कोई न आया, घर बैठे ही दून की लेते रहे । हाँ, शह्ला-समा- 
धान करने बहुतसे लोग आये, कुछ तो सच्चे जिज्ञासु भाव से और कुछ यों ही अपना और 
महाराज का समय नष्ट करने के लिये, परन्तु स्वामीजी ने उत्तर सब के प्रश्नों के दियेऔर 
अनेक लोगों का संशयोच्छेदन विया। .. है 
इन सारगर्भित उपदेशों का फल यह इंआ कि पौष कृष्णा ९ 
संबत्‌ १९३७ अथोन्‌ ६६ दिसम्बर सन्‌ १८८० रबिवार को आगरा 
नगर में प्राय्येसमाज स्थापित होगया । 
५ दिसम्बर को महाराज ने वचन रपुरे के ठाकुर श्यामलालसिंह के गृह पर पधार कर 
उनके तीन पुत्रों का विधिवत्‌ उपनयन संस्कार कराया | इस संस्कार 
को देखने एक योरोपियन महिल्। भी आई थीं जो संभवतः रोमन- 
कैथोलिक मिशनरी थीं । 
आगरे में सोमनकैथालिक ईसाइयों 3 बड़ा भारी गिरजा है जिसका नाम सेंटपीट्स 
रण 


ओआएययसमाज | 
स्थापना 


तीन बालकों का 
यश्ञापब्रीत 


महषिं दयानन्द का जीवन-चरित 


हु . _.. चच है। वह भारतवर्ष के गिरजाँतओं में दर्शनीय समझा जाता है 
गिरजा दशन और और वहाँ बिशप ( लाट पादरी ) भी रहता है। बिशप साहब ने 
विश से वातालाप स्वाभीजी के पास एक मनुष्य भेज कर उनसे मिलने की इच्छा 
प्रकट की तो महाराज १२ दिसम्बर को कतिपथ सुप्रतिष्ठित सज्ञनों 
के साथ उनसे मिलन गये । विशप साहब महाराज से प्रेम और सम्मान-प्रद्शनपूर्वक मिले 
ओर बहुत देर तक धम्मविपय पर बात-चौत करने रहे | बिशप महोदय से महाराज ने कहा 
कि यदि हम और आप तथा अन्य धर्मों के बुद्धिमान नेता केवल उन बातों का प्रचार करें 
जिन्हें सब्र मानते हैं तो एकता स्थापित हो सकती है और फिर मुक्राबिल पर नास्तिक ही 
रह जायंगे। बिशप साहब ने कहा कि यह दुष्कर है, मुसलमान और इसाई मांस खाना कभी 
न छो ड्ेंगे, फिर कष्ठा कि जिस प्रकार राजराजेश्वरी महाराणी विक्टोरिया बिना अपने प्रतिनिधि 
वायसगय के भारतवर्ष का शासन नहीं कर सकतीं, उसी प्रकार परमेश्वर भी विना प्रभु इसा- 
मर्सीह के मनुप्यों के धार्मिक शासन और मुक्ति का अबन्ध नहीं कर सकता । इसके उत्तर 
में स्वामीजी न कहा कि जो उदाहरण आपने दिया है वह ठीक नहीं है, महाराणी विक्टोरिया 
एकदेशी और अल्पज्न है, उनकी ईश्वर से क्या तुलना हो सकती है, परमेश्वर सर्वज्ञ सबे- 
व्यापक और सब-शक्तिमान सत्ता है वह किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं रखता | 
यदि यह भी माना जावे कि इसा एक महात्मा पुरुष थे तो भी यह नहीं हो सकता कि 
परमेश्वर उनकी सिफारिश से अन्याय करे और पापी को पाप का फल न दें, वह न्‍्यायकारी 
है जो जैसा कर्म्म करेगा उसे बैसा फल अवश्य देगा । 
विशप साहब के प्रश्न करने पर सहाराज ने कहा कि परमेश्वर ने अपने अनन्त ज्ञान 
से सृष्टि के आदि में ज्ञान बडों के रूप में चार ऋषियों द्वारा दिया । विशप साहब ने पूछा 
उनके प्रतिनिधि अच कौन हैं ? महाराज ने कहा कि ब्राह्मण, उपनिषद, पड्दशेत के कत्ता तथा 
लाखों ऋषि मुनि उनके प्रतिनिधि हैं, परन्तु आप तो बतलाइये कि इसा मर्सा ह का श्रतिनिधि 
कौन है, तब विशप साहब ने कहा कि पोप व्ृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधि है, जो भूल ब्रा 
अपराध हम लोगों से होत हैं वह उनका संशोधन कर देत हैं। इस पर स्वामीजी ने कहा 
कि जो भूल वा अपराध पाप से होता है उसका संशोधन कौन करता है। इसका कांड 
सन्तोपप्रद उत्तर विशप महादव न दे सके । बिशप साहब न वेदों के विषय में भी कुछ 
पूछा था जिसका युक्तियुक्त उत्तर महाराज ने देदिया था । 
विशप महोदय से अनुमांते लेझर स्वामीजी गिरजा देखन गये । वहाँ जो मनुष्य 
._.. नियत था उसने कहा कि गिरजा के भीतर आप पगड़ी उतार कर 
गिरजा विना देखे जा सकते हैं । स्वामीजी ने उत्तर दिया कि हमारी रीति के अनुसार 
वापस पगड़ी पहनना अ्रतिष्ठा सूचक है, तुम कहो तो हम जूता उत्तार सकते 


ञः 


है । उस मनुष्य ने कहा कि आप को पगड़ी और जूता दोनों उतारने 
जूः 


| इसे स्वामीजी न स्वीकार नहीं किया और वह बरामद में से ही गिरजा के भीतर 

३ मूत्तियों को देख कर चले आये | 

एक दिन मौलवी तुफेलअहमद ने जो नगर के कोतवाल थे, पुनजन्म पर यह आत्तिप 

किया कि इस सिद्धान्त से ईश्वर पर कई शा आंत है। परमेश्वर अन्यायकारी नहीं है कि 
र्‌ 


पक 


७ ३ 
चाहिये 
रक्‍्वी हु 


पड-विश अध्याय 


मसलमान केवल जो जीवों को वार-वार जन्म घारण करा कर उनस उस पाप कराव 
से घर्मोालाप. कि एक जन्म में जा एक मनुष्य को उत्रा है वही दूसरे जन्म मे 
उसकी स्त्री वने | इस का उत्तर महाराज ने यह दिया कि पिता और 
पुत्री का सम्बन्ध देह का है, जीव का नहीं, जीवों का आपस में कोइ सम्बन्ध ( नातदारी ) 
नहीं है। इस पर मौलवी साहब कुछ न बोल सके | 
एक दिन एक पादरी स्वामीजी क॑.पास आय ओर बातों में यह भी कहा कि आप 
ने अपने बेद-भाष्य में अम्रि का अथ परमेश्वर किया है, वह नहीं 
ग्लि शब्द के अथ बन सकता। स्वामीजी न अप्रि शब्द का व्याकरण स अथ कर के 
परमेश्वर उसे समझा दिया कि अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति स जिन २ गुणा क 
वह वांचक है वह गुण परमश्चर में है, अतः अग्नि परमश्वर का 
वाचक है । इस पर पादरी ने कोई आपत्ति;न की | उन्हान खामाजी से विदा होत समय 
कहा कि यदि आप कभी पहाड़ पर आवें तो में आप स बहुत सा वात प्रद्चना चाहता । 
राज ने उत्तर दिया कि में पहाइ पर विश्नाम के लिए ता नहीं, प्रत्युत वाम्मक काय्य 
के लिए ही जा सकता हूँ। पादरी सम्भवेत्ः मसूरा वा मैनाताल का रहने वाला था | 
२३ जनवरी सन १८८१ से स्वामीजी के व्याख्यानों का दुसरा प्रवाह चला ओर २५ 
न जनवरी तक चलता रहा। इसमें उनके सात व्याख्यान हुए। इसके 
पश्चात उनके प्रति रविवार का आय्यसमाज के साप्ताहिक सत्सज्ञ मं 
व्याख्यान होते रहे | एक व्याख्यान २७ फरवरा का ओर एक ६ माच को हुआ था। 
होली के दिनों में होली के हु्लइ़ के कारण एक वा दा व्याख्यान मुन्शी गिरधरलाल 
के गृह पर भी हुए थे । 
इम्हीं दिनों पाठकों के पृव्रपर्चित मुन्शों इ णि मुरादाबादी आगरा आकर 
स्वामीजी स मिल और जीव के मुक्ति मे वापल आन पर आपत्ति 
मन्शी इन्द्रमाणि से की । स्वामीजी ने उसके समाधान में कहा कि सुक्ति का नित्य होना 
वात-चौत असम्भद है और जीव का परमश्रर म मित्र जाना भा असम्भव है; 
जीव अल्पज्ञ है और परमेश्वर सर्वज्ञ | दोनों के गुण प्रथक्‌ हैं, अत 
दोनों एक दसरे में मिल कर एक नहीं 6 सकत ! 
मेंट जॉन्स कालेज के परिडत कॉलीवासजी ओर उनके मित्र परिडत छेतूजी भी 
स्वामीजी से मिलने आया करते थे। यह महाराज के पृव्रपरिचित 
पुव परिए्चत पंडित थें। जब स्वामीजी शिक्षानसमाप्रि के पश्चात्‌ आगरे में सठ गुल्लामल 
मे वर्त्तीलाप . के बाग में ठहरे थे तो यह उनसे मिलन जाया करत थ। एक 
दिन उन्होंन स्वामीजी से पूछा कि सब्ध्या ता तान काल की है 
आप दो काल की केसे बताते है ? महाराज न उत्तर दिया कि प्रथम तो किसी प्रामारिक्र 
ग्रन्थ में जिकाल सन्क्या का विधान नहीं पाया जाता; दूसरे सन्ध्या के अर्था स भी सिद्ध 
होता है कि दो ही काल करनी चाहिय । यदि मध्यान्ह की सन्ध्या मानी जांब ता फिर 
अद्ध राजि की चौथी भी माननी चाहिये और फिर प्रहर प्रहर, घड़ी-घड़ी को भी मानना 
इचित हैं; इस प्रकार तो कोई समय रहता ह नहीं, हर समय सन्ध्या ही करत रहना चाहिय। 
८३३ * 
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सन्ध्या दो ही समय की है और यही ऋषि-मुनियों का सिद्धान्त है | एक दिन पंडित काली- 
दास ने स्वामीजी से वेदान्त विपय में भी बात-चीत की थी। स्वामीजी ने उन्हें एक्र प्रति 
संस्कारविधि की उपहार दी थी। 
एक दिन राधा-खामी मत के कुछ अनपढ़ साधु (सत्री और पुरुष ) जो पस्ज्ांव के 
रहने वाले थे स्वामी जी के पास आये और कहा कि गुरु की सहायता 
राधास्वार्मी साथ और उपदेश के बिना कोई मनुष्य संसार-सागर से पार नहीं हो 
सकता | स्वामीजी ने उत्तर दिया कि गुरु की शिक्षा तों आवश्यक 
है, परन्तु जब तक शिष्य अपना आचरण ठीक न करे तव नक कुछ नहीं हो सकता | 
साधुओं ने प्रश्न किया कि इंश्वर के दर्शन किस कार हो सकते हैं ? महाराज न उत्तर दिया 
कि इस प्रकार नहीं हो सकते जिस प्रकार तुम लोग मूर्थता से करना चाहते हो ! साधु फिर 
बोले कि इंश्वर तो भक्त के अधीन है । स्वामीजी न उत्तर दिया क्रि इश्वर अधीन किसी के 
नहीं । उसकी भक्ति तो अवश्य करनी चाहिय, परन्तु यह तो पहल समम लो कि भक्ति है 
क्या वस्तु १ जिस प्रकार से तुम लोग भक्ति करना चाहते हो, वह तो साम्प्रदायिक है, ऐसे २ 
तो बहुत से साम्प्रदाय लागों को व्रिगाइ़ने बाले हुए हैं, इनसे इस लोक वा परलोक का 
कोई लाभ नहीं है। बिना पुरुपा्थ किये कोई वस्तु अपन आप प्राप्त नहीं हो सकती । 
मूत्ति-पूजा का उल्लेग्च कर के साधुओं न कहा हम और हिन्दुओं से अच्छे हैं | महाराज ने 
कहा कि नहीं, हिन्दू तो राम और कृष्ण को इश्वर का अवतार ही मानते हैं, तुम तो रुरू 
को परमेश्वर से भी बड़ा मानते हो। साधुओं न कहा क्रि वेद के पढ़ने में बहुत समय नष्ट 
हीता है, परन्तु उससे भक्ति की उपलब्धि नहीं होती । महाराज ने कहा कि जो कुछ भी 
पुरुषाथ नहीं करता और भिन्ञा माँग कर पेट पालना चाहता है, उसके लिए बेद का पढ़ना 
कठिन है, फिर उसे भक्ति प्राप्त ही कैसे हो सकती है ? 
एक दिल स्वामी जी से किसी ने आकर कह दिया कि नगर में ऐसी चर्चा है क्रि यत: 
ेु ... आप सब्र मतों का खणडन करते हैं, अतः मैजिस्ट्रेट जिला ने आप 
मकान से निकाल देने क्रो मुन्शी गिरधरलाल के मक्रान स निकल जाने की आज्ञा दे दी 
का जनरव है | स्वामीजी ने यह बात सुन कर मुन्शी गिरवरलाल से कहा कि 
यदि आप को कुछ भय हो तो हम अन्यत्र रहने का प्रबन्ध करलें | 
मुन्शीजी ने कहा कि प्रथम तो में क्रिसी का नौकर नहीं, दूसरे आप कोइ बात क़ानून वा 
सरकार के विरुद्ध नहीं कहते, अतः मुझे कोई भय नहीं है। यह जनरव सवृधा निराधार 
था और ऐसा अनुमान है कि सेठ लोगों वा पादरियों ने फैलाया होगा, क्योंकि इस के थोड़े 
ही दिन पश्चात्‌ सेठ लछमनदास मथुरा वाले के गुमाश्ते नारायणदास ने आकर मुन्शी 
गिरवरलाल से कहा कि आप ने दयानन्द को अपने मकान पर 
स्वामाजा को गृह से ठहरा रक्खा है और यह हमारे मत को निन्‍्दा करते हैं आप इन्हें 
निकाल दो अपन मकान से निकाल दीजिये | नारायणदास को इस बात के 
कहने का साहस इस लिए हुआ कि सेठ लछमनदास मुंशीजी के 


& यह वास्तव में ठीक हैं, जो लोग गुरुडम के गर्च में पतित हो जाते हैं, उनकी विवेक- 
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भुवक्किल थे। नारायणदास ने समभा था कि मुन्शीजी इस भय से कि कहीं सेठजी रुष्ट 
होकर अपने मुक़द्मों में उन्हें अपना वकील करना छोड़ दें और उन्हें आर्थिक क्षति पहुँचे 
स्वामीजी को अपने मकान में न रहने देंगे | परन्तु नारायणंदास की यह दुराशा पूरी न 
हुई । उन्होंन उनसे स्पष्ट कह दिया कि यदि किसी भले मानस के यहाँ काई निम्न कोटि 
का मनुष्य भी ठहरा हुआ हो तो बह उससे ऐसा अशिष्ट व्यवहार नहीं कर सकता और 
स्वामीजी तो एक महात्मा हैं, में ऐसा नीच कम्म कभी नहीं कर सकता । 
नारायणदास ने इस घटना के पश्चात्‌ मुन्शो गिरघधरलाल से यह भी कहा था कि 
स्वामीजी का मथुरा चल कर शाख्राश करना चाहिये। इस पर 
स्वामी जी मथुरा कल भुन्शीजी ने उत्तर दे दिया था कि वहाँ अध्यस्थ कौन होगा और 
कर शास्त्रा4 करें प्रबन्ध कौन करंगा ? अच्छा तो यह है कि जो कोइ शाख्रार्थ करना 
चाहे वह अपना वक्तव्य लिख कर स्ामीजी के पास भेज दे और 
स्वामीजी अपना लिखित उत्तर उसके पास भेज दें और इसी प्रकार लिखित उत्तर-प्रत्युत्तर 
होते रहें । अन्त में सब शाख््राथे मुद्रित करा दिया जाय ताकि पण्डित लोग खयम निणंय 
करलें कि किसका कथन सत्य और किस का असत्य है । 
इस के पश्चात्‌ नारायणदास ने कलकत्ते जाकर एक सभा एकत्रित की जिस में 
बहुत से पौराणिक पणिडत इकट्ठें हुए और उन्होंन एकतरफ़ा व्यवस्था 
दे दी कि जो कुछ स्वामीजी कहत हैं वह वेदानुमोदित नहीं है । 
इस सभा का वृत्त निम्न प्रकार हैः-- ह 
कलकत्ते की सभा | ््ि 
मथुरा के सेठ नारायणदास ने विशेष उद्योग करके कलकत्ते के. सनेट, हाल में २२-१- 
१८८१ को 'आस्थे-सन्मार्ग-दर्शिनी' सभा के नाम से एक सभा बुलाई थी जिसमें भाटपाड़ा, 
नवद्वीप, काशी प्रश्नति के परिडतों को निमन्त्रित किया था! कहते हैं कि उसमें उन्होंने 
१००००) रूपया व्यय किया था और समागत पणिडतों को विदायगी भी दी थी। सेठ 
लछुमनदास इस पर उनसे कुछ अग्रसन्न भी हुए थे कि इतना रुपया व्यर्थ में व्यय किया । 
इससे दोनों के मनों में कुछ अन्तर पड़ गया था और नारायणदास ने रघ्नजी के मन्दिर 
से अपना सम्बन्ध त्याग दिया था | 
इस सभा के बुलाने का कारण सम्भवतः यह था कि जब स्वामीजी आगरे थे तो 
कुम्भको एम. निवासी परिडत रामसूबा शास्त्री उन्हीं दिनों इन्दावन ठहरे हुए थे और 
स्वामीजी के विरुद्ध व्याख्यान दे रहे थे। नारायणदास ने आगरे जाकर स्वामीजी से कहा 
था कि वृन्दावन चल कर रामसूबा शास्त्री से शाखाथ कीजिये। स्वामीजी ने वृन्दावन जाऋर 
शाम्रार्थ करने में असम्मति प्रकट की | नारायण॒दास ने इसी बात से असन्‍्तुष्ट होकर उक्त 
सभा द्वारा स्वामीजी के पक्ष को असिद्ध करना चाहा था | 
शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है। राधास्वामी मत के अनुयायी एक एम० ए०, एल-एल० बीं० उपा- 
घिघारी को इमने अपने कानों से यह कहते सुना है कि हमारा गुरु हमारा परमेश्वर है। (()पएा 
छुपाप 5 0एा 8४००१.) - संग्रहकर्सा, 
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पशिडत राससूचा न एक पुस्तक दयानन्द कण्टकोंद्धारक नाम की स्वामीजी के 
चिरुद्ध लिखी थी। उस समय वह पाशडुलिपि के रूप में थी, मुद्रित नहीं हुई थीं। उक्त 
सभा से वहाँ पुस्तक सब का पढ़ कर सुनाई गई थी और सव परिडतां न, जिनकी संख्या 
३०० बताई जाती हैं, एक मुख हाकर उस स्वीकार किया था | 
इस सभा का वृत्तान्त २५-१-१८८१ के 'इंडियन मिरर! कलकत्ते में प्रकाशित हुआ था 
इस सभा के नेता परणिडत सहेशचन्द्र न्यायरत्र थे, जा कलकत्ता संस्क्रृत कालेज के 
प्रिंसिपल और वज्ञान के प्रमुख पगिडतों में थे। सभा में जिन प्रश्नों का उत्तर साँगा गया 
था और उनके जो उत्तर दिये गय थ बह निम्न प्रकार थ्रे:-- 
प्रश्न ३--ब्राह्मण भाग और संहिता भाग एक जैस प्रामाणिक हें वा नहीं ? 
उत्तर--एक जेसे प्रामाणिक है | 
प्रश्न विष्णु, शिव, ढुगा आदि की मृत्ति की पूजा, श्राद्ध, तीथयात्रा और जात- 
कम्स आदि संस्कार शाम्त्रोक्त हें वा नहीं ? 
उत्तर - हैं । 
प्रश्॑ ३--अप्नरिमीड पृराहितम' आदि बढ सन्त्रों में 'अम्नि! शब्द ईश्वर के लिये है 
अथवा आग के लिय ? __ 
उत्तर--आग के लिये । 
अन्त ४--यज्ञे जल-वायु का शुद्धि क लिए किय जात हैं अश्रवा स्वगे-प्रात्रि के लिय | 
उत्तर-स्वगं-प्राप्ति के लिय | 
आध्यससाज का आर स इन सब प्रश्नों का उत्तर युक्ति और श्रमाण द्वारा दिया गया 
था जो परिडत लेखराम कृत जीवन-चरित में सविस्तर छ्पा 
खासाजा न आगर से  गाकरुणानिधि ! नामक पुस्तक रची थी और वह छुप कर 
गाकरुखानाध. आगर से हा खामीजी के पास आ गइ थीं, रामरतन नामक एक 
की रचना उजारा न ड्याग करके उसकी ६७) रुपय की प्रतियाँ बेची थीं | 
एक बार स्वाप्ताजा) सयाथंना की गई कि एक्क व्याख्यान झ्विया में दन का कृपा 
काजय | पहल ता उन्हांन यह ग्राधना म्वीकार कर ली, परन्तु पीछे 
स कुल साच कर उन्हांन कहा कि हस म्प्रियों में व्याख्यान देना 
पसन्द नहां करत । उनके पति आदि हमारा व्याख्यान सुन जायें 
ओर उन्हें जाकर वतला दवं | 
एक सान्दर के स्थामी न मुन्शी गिरधरलाल को उसकी सम्पत्ति का जो उससे सन्दिर 
.. भी उृश्य करक दा थी, ट्स्टी बलाना चाहा, परन्तु उन्‍्होंन अस्वीकार 
क्या किया। जब स्वामीजी से इसका जिक्र हुआ तो उन्होंने मुन्शाजा 
हा वन जात से कहा कि आप न बुरा किया, यदि आप टस्टी वन जाते तो उस 
सम्पात्त स बहुत कुछ घम्मकाय्य हा सकता था। मन्दिशध्यक्ष न 
भुन्शीजी की अम्बीकृति होते हुए भी उन्हें टम्टी बना ही दिया | जब पण्डित लखरामजी 
. स्वासीजी की जीवनी सम्बन्धी घटनाओं के सम्बन्ध में अनसन्धान 
अविश्यजाएँ पूर्रा हुई करते हुए मुंशी गिग्धरलाल के पास पहुँच तो उन्होंने कहा था कि 
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म्वामोजी का यह कथन सत्य ही सिद्ध हुआ क्योंकि ट्रस्टियों ने मन्दिर की सम्पत्ति की 
आय से एक स्कूल स्थापित कर दिया, यदि बह ट्रस्टी न होते तो सब आय पण्डे पुजारियों 
के ही उदर में जाती । 
एक दिन महाराज का व्याख्यान मुंशी गिरधरलाल के ग्रृह पर गोरक्षा पर हुआ था। 
कि व्याख्यान के अन्त में गो-क्ृष्यादि-रक्षिणी सभा भी स्थापित हुई थी 
गे-रक्तिए। सभा जिसके मन्त्री मुन्शी गिरधरलाल वकोल निर्वाचित हुए थे | उसी 
समय ११००) रु० वक्त सभा के लिए चन्दां एकन्नित हो गया था। 
चन्दा देन वालों में कई मुसलमान भी थे । इस व्याख्यान में महाराज ने गो-बध की हानियाँ 
दशोई थीं। गो-बध शब्द खामीजी के मुख से सुन कर एक ब्राह्मण वहुत बिगड़ा आर 
कुबचन कहने लगा । जब उससे पृद्धा गया कि इतना क्यों बिगड़ते हो तो उसने कहा कि 
आपने गो-बध शब्द क्‍यों बोला | महाराज ने कहा ताकि लोग गोहत्या की हानियाँ जान 
कर गो-रक्षा करने लगें और गोहत्या छोड़ दें । वह फिर भी बकता ही रहा ओर सभा से 
चला गया । 
एक दिन महाराज तकिये के सहारे बैठे हुए दर्शकों से सम्भाषण कर रहे थे कि 
व इतने में अछनेरा निवासी पणिडित रघुनाथ आये और स्वामीजी से 
द० शुस्त्रा्थ मभ अड़ कर बैठ गये | महाराज के दाना आर सामन दशक बैठे हुए 
हर गया श्र। लोगों को परिडित रघुनाथ का यह्‌ अशिए्ट व्यवहार बुरा लगा 
ओर उन्होंन उसका प्रतिवाद किया तो श्रीमान महोदय ने मुखार- 
बिन्द से यों पुष्पब्ृष्टि की कि क्या हम खामीजी की अपेक्षा कम विद्वान हैं? लोगों ने इन 
के इस प्रकार के वचन सुन कर समम लिया कि उन्मत्तप्राय और उद्धत व्यक्ति हैं, उनके 
मुँह न लगना चाहिये । अतः वह चुप हो रहे । थाड़ी देर के पश्चात्‌ परिडतजी ने श्रीमहाराज 
से कहा कि में आप से शाख्ार्थ करने आया हूँ। महाराज बिनोदप्रिय तो थे ही, उन्होंन 
ेु हँसते २ उत्तर दिया कि शाख्ार्थ करके क्या कीजियेगा, अपनी स्त्री 
खपनी स्त्री स कद से जाकर कह दीजिये कि में दयानन्द को परास्त करके आया हूँ । 
दो दयानन्द हर गया इतनी बात सुन कर रघुनाथश्रसाद बहाँ से उठ कर चले गये ओर 
एक वैश्य से उनकी घोड़ा गाड़ी माँगी और गले में फूलों की माला 
डाली और गाड़ी पर सवार होकर नगरभर के बाजारों में यह कहते फिरे कि में दयानन्द 
को परास्त करके आया हूँ। 
एक दिन चन्द्रमहण पड़ रहा था, स्वामीजी चन्द्र-प्हण क्या है,और कैसे पड़ता है, 
इस विषय पर पीपल मण्डी में व्याख्यान दे रहे थे कि यही पशिडत 
तुम नास्तिक से वात- रघुनाथजी व्याख्यान में पधारे और गुल मचा कर श्रोताओं से 
चीत कर रहें हा. कहने लगे कि देखो प्रहण पड़ रहा है ओर तुम लोग इस नास्तिक 
की बातें सुन रहे हो, यह महापाप है। परन्तु श्रोताओं ने कुछ 


परवाह न की और दत्तचित्त होकर व्याख्यान सुनते रहे । थोड़ी देर बक-कक कर पसिडित 


रघुनाथप्रसाद महोदय अपना सा मुँह लेकर चले गये । 
६३१ 


महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


खामीजी आगरे में ही थे कि काशी-निवासी परिडत चतुभुंज जी अपने को 
मर परिडतराज पौराणिक लिखा करते थे, आगरे आये । इन्होंन 
ईंउुज पाराशकराज स्वामीजी के विरुद्ध बोलना एक प्रकार से अपना व्यवसाय बना 
रकखा था | आस्येसमाज और दयानन्द को गाली देन से मूर्ख- 

मग्डली बहुत प्रसन्न होती थी और परिडतजी की खूब भेट-पूजा करती थी । 


परिडत चतुभुंज ने पहला व्याख्यान ३० दिसम्बर सन्‌ १८८० को बेलनगशज में और 
दूसरा १ जनवरी सन्‌ १८८१ को विक्टोरिया स्कूल में दिया, उनका अन्तिम व्याख्यान १५ 
जनबरी को हुआ व्याख्यान की शेली वही हाथ नचा २ कर कथा वाँचन की थी | व्या- 
खव्यान क्या होते थे दुर्गन्ध की नाली होते थे, जिसमें स्वामोजी और आय्यसमाजियों के 
प्रति गालियों ओर अश्छील वाक्यों का प्रवाह बहता था जिससे सज्जन तो नाक पर रूमाल 
रखने पर विवश होते थे और दुजन मोरी के कीड़ों के समान प्रसन्न होते थ। परिडतजी 
व्याख्यान के आरम्भ में ही उच्च ख्वर से कह दिया करते थे कि यदि कोई आस्येसमाज का 
सभासद्‌ उपस्थित हो तो वह चला जाय क्योंकि न हम उसे अपना व्याख्यान सुनाना 
चाहते हैं और न अपनी सूरत उसे दिखानी और न उसकी सूरत देखना चाहते हैं । इसमें 
भी एक रहस्य था क्योंकि यदि कोई आय्यसमार्जी वहाँ हुआ तो वह परिडतजी की अगड- 
बगड बातों पर टोके विना न रहेगा और उनका अभिप्राय जो अन्ञ लोगों को भूठी सच्ची 
बातें बना कर अपन जाल में फँसान का था सिद्ध न हो सकेगा | अतः वह कत्र चाह 
सकते थे कि कोई आस्येसमाजी उनके व्याख्यान में उपस्थित रहे । उनके व्याख्यानों का 
सारांश यही हांता था कि दयानन्द ने अबतारों, देवताओं और पुराणों की निन्‍्दा और 
मृत्तिपूजा का खण्डन करके ब्राह्मणों को बहुत हानि पहुँचाई है, जो इस प्रकार पुराणादि की 
निन्‍्दा करता है वह साधु नहीं हो सकता और जो बस्ती में ठहरता है बह संन्‍्यासी नहीं 
हो सकता, गोकुलिय गोसाइयों को सम्बोधित करके बह कहते थे कि यदि तुम लोग अपन 
को दयानन्द के आक्रमणों से वचाने का कुछ उपाय न करोगे तो तुम्हारी जीविका ही जाती 
रहेगी, अतः आप लोगों को दयानन्द पर न्यायालय में अभियोग चलाना चाहिये ओर अन्त 
में पग्डितजी के व्याख्यानों की तान इस पर टूटती थी कि हम सनातन धर्म को सत्ता के 
नि्मित्त घर छोड़ कर आये हैं और इतना व्यय और कष्ट सहन कर रहे हैं, अतः आप 
लोगों को हमारी धन से सहायता करनी चाहिये । 
आगगरे में परिडतजी ने दो लीलाएँ रचीं । पहिली तो यह कि एक कायस्थ था जिसने 
स्वामीजी के व्याख्यान सुनकर अपनी कण्ठी तोड़ डाली थी | उस 
चतुभुंज की दे। कोई पटन दे दिलाकर इस बात पर उद्यत किया कि वह यह घोषणा 
लीलाएँ करदे कि मैं दयानन्द की वातों में आकर धर्म्म से पतित होगया था, 
अब मैन पडिंतराज के उपदेश से प्रायश्वित्त कर लिया है । एक दिन 
उस कायस्थ को बाजेगगाजे के साथ नगर में घुमवाया और उससे घोषणा कराई कि मेने 
प्रायश्रित्त करलिया है। दूसरी लीला यह थी कि एक ब्राह्मण था जो एक आसय्यसमाजी के 
यहाँ बच्चों को देवनागरों पढ़ाने पर ६ । ७ रुपये पर नौकर था । उससे एक विज्ञापन दिल- 
श्श्र 


बड़-चिश अध्याय 


वाया कि मैं आय्येसमाज आगरे का परिडत हूँ और आस्थेसमाज आगरे के अमुक २ 
सभासदों को पढ़ाता हूँ। अब्र तक मैं आस्येसमाज और दयानन्द के उपदेशों को बहुत 
अच्छा सममता था; परन्तु अब मुझे परिडतराजजी के सदुपदेशों से ज्ञात हुआ है कि मैं 
धोखे में था और अधम करता था, अब मैं आय्येसमाज से अलग होता हूँ और आस्ये- 
समाजियों से प्रार्थना करता हूँ कि वह होश में आयें और आस्येसमाज के जाल से अपने 
को बचायें, इत्यादि । हलक लिप मील 
बहुत से लीग इस ब्राह्मण को जानते थे क्योंकि बह जीविकाथ बाज़ारों में फट हाला 
फिरा करता था | वह न आस्येसमाज का सभासद था और न उपदेशक । उपदेशक बनने 
की तो उसमें योग्यता ही न थी । लोगों पर पण्डितराज की इस लीला का उलटा ही प्रभाव 
पड़ा और अनेक लोग उनकी चाल को जान कर उनसे ग्लानि करने लगे। वह आ्राह्मण भी 
अपनी करतूत पर बहुत लज्जित हुआ और अन्त को आगरा छोड़ कर चला गया | 
परिडत युगलकिशोर आगरे के एक सुवोध पणिडित थे | वह स्वामीजी के व्याख्यानों 
से इतने आक्ृष्ट हुए थे क्रि उनके पास बहुधा आया करते थे और सत्सज्ज में उपस्थित रहते 
थे । एक दिन वह भी परिडतराज का व्याख्यान सुनने चले गये। जिस समय बह व्याख्यान- 
स्थल में पहुँचे पण्डितराज न गृह्यसूत्र का यह वाक्य कि अष्टवर्ष ब्राह्मण मुपनयेत' ( ब्राह्मण 
के बालक का आठ वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार करो ) पढ़ा, परन्तु इसके आगे का 
वाक्य 'अथ सर्वेषां गायत्री' उन्होंने न पढ़ा । इस पर पश्डित युगलकिशोर ने आक्षेप किया तो 
एक ब्राह्मण ने परिडतराज से कहा कि महाराज यह बेलनगंज में सब्र को गायत्री मन्त्र देते 
हैं। परिडित युगलकिशोर ने कहा कि हम शाख्ानुकूल देते हैं, यदि शाख-विरुद्ध देते हों तो 
बतलाओ । इस पर कई लोग उनसे कहने लगे कि तुम चतुभुंजजी से बोलते हो! उन्होंने 
कहा तुम्हें चतुर्भुज दिखाई देते होंगे, हमें तो द्विसुज दीखते हैं और दो भुजाओं में से 
अब तो एक ही भुजा दीख रही है जिसे वह उछाल रहे हैं । इस पर परिडतराज बोल कि 
में दयानन्दी से बात नहीं करता | परिडित युगलकिशोर ने कहा कि मैं दयानन्दी नहीं, सत्या- 
वलम्बी हूँ | पश्डितराज बोले यदि शास्ब्राथ करना हो तो तर पर आओ | पणिडत युगल- 
किशोर एक मित्र को साथ लेकर उनके घर पर पहुँचे तो पण्डितराज ने उन्हें और उनके 
मित्र को आध आध सेर पेड़े और एक एक रुपया देकर कहा कि कृपा करके आप अपने 
घर जाये, मेरा माथा धमकता है । इस प्रकार परिडतराज ने शाख्नार्थ से जान बचाई । 
महाराज को आर्यों की उन्नति और हित का सवंदा ध्यान रहता था| स्वामीजी यह्‌ 
चाहते थे कि लोग अपने को हिन्दू न कह कर आस्य और वैदिक 
जनसंख्यासम्बन्धी धर्मी कहें। क्योंकि उनकी दृष्टि में हिन्दू नाम विदेशियों का दिया 
अआदिश हुआ और कलंकसूचक था । फ़ारसी में हिन्दू शब्द के अर्थ चोर, 
डाकू काला आदि हैं। अतः जब सन्‌ १८८१ की जनसंख्या होने 
का उपक्रम हुआ तो उन्होंने ३१ दिसम्बर सन्‌ १८८० को मास्टर दयाराम बा, मन्त्री 
अय्येसमाज मुल्तान को नोचे लिखा पत्र भेजा था। 


मास्टर दयारामजी ! आनन्दित रहो, सम | 
बिद्ति हो कि आपका पत्र आया, हाल मालूम हुआ, आपन जो नक़शा मदुम 
६३३ है 


महर्षि दयानन्दर का जीवन-चरित 


शुमारी का लिखा सो उसकी खानापुरी इस प्रकार कगे-- 


मज़हवब -फिरक्रेमजहवी ४ *' वैदिक 

असल क़ोौम के के  आपख्य 

जात या फ़िर्का । के “ ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य 
गोत्र या शाख्र गे ५५८ ““ जो अपना गोत्र हो 


ओर जिसको अपना गोत्र याद न हो वह अपना काश्यप या पाराशर गोत्र लिखादे 
ग्रैर यह सब समाजों को तथा पञ्ञाब भर सें इसी प्रकार से लिख भेजें और यहाँ सत्र 
प्रकार स आनन्द है । 
म्वामीजी व्याख्यान तरूत पर बैंठ कर दिया करते थे | व्याख्यान-समाप्रि पर तरूत 
से उतर कर नीच बेठ जात थे कि यदि किसी अन्य व्यक्ति को कुछ कहना हो तो वह तर 
पर बैठ कर कह सके | है शिनिक फिर, 
स्वामाजी ग्रातःकाल ३ | ४ बज के वीच में नगर स बाहर घूमन चले जात थ आर 
प्रात:कृत्य से निवृत्त होकर जब बापस आत थे तो दुग्ध पान करके 
दिनचया बेद-भाष्य लिखान वेठ जाते थे | फिर १९ । १२ के बीच भोजन करते 
थे ओर तत्पश्चान्‌ सायक्भाल दशकों स बात-चीत करते रहते थे । 
मुंशी बख्तावरसिंह वेदिक-यन्त्रालय के ग्रवन्धकत्ता थ। उन्होंन यन्त्रालय के हिसाब 
हु ७9. में बहुत गड़बड़ की थी। उन्हें बेद्कि-यन्त्रालय से सन्‌ १८८० में 
पता वस्याकरातह अलग कर दिया था, यम्त्रालय के हिसाब के काराज़ दखन से 
का वादक-अच्तालय ज््वामीजी को इसका पता लगा तो उन्होंने लाला कालीचरण रइस 
के दिसाव से गड बड॒ फ़रूखाबाद को १० जनबरी सन १८८९ के पत्र में आगरे से लिखा 
कि हमने अब वहां सब असल काग़ज़ और रजिस्टर बख्तावरसिंह 
के दस्तखती काशी से मंगा कर देखे, उनमें बहुत कुछ फ़क है । यही भली प्रकार से साबित 
होता है, इस लिए तुम को लिखत हैं कि यहां आकर आप भी देख और वरूतावरसिंह को 
भी बुलालें और एक गजम्द्री चिट्री वख््तावरसिंह के पास भेज दो कि इस चिट्री के दखत 
ही आगरे में स्व साजी के पास आकर हिसाब समझा दो और हम भी वहीं होंगे । स्वामीजी 
या की हार्दिक इच्छा थी कि मामला आपस में निमट जाब इस लिए 
स्वायाज। न्यायालय उन्होंने *२ फ़रबरी सन १८८१ के पत्र में सेठ निभेयराम रइस 
मंजाना न चाहते थ॒ करू खाबाद को लिखा कि प्रथम तो पश्चायत में निमट जाबे तो 
बहुत ही अच्छा है, दुसरे नहीं तो उस पर हिलाव-फ़हमी की नालिश 
ओर जो तब भी न मान ता फ़ौजदांरी वा दीवानी में दावा किया जाबे और जो तुम इसका 
प्रबन्ध कुछ न करोगे तो ऐसी छूट मार से हमारे पास के पुस्तकादि भी कोई छूट लेगा फिर 
तो हम अपने समीप कुछ न रख सकेंगे और वेद-साप्य आदि सत्र काम छोड़ देंगे केबल 
एक लंगोटी लगा आनन्द में विचरंगे | 
२७ फ़रवररी सन्‌ १८८१ का मुंशी वरुतावरसिह स्वामीजी के पास आगरा गये । 
स्वामीजी न उनसे कहा कि मरा निजी सम्बन्ध होता तो में चुप हा 
में चप नहीं रह सकता जाता, परन्तु यह दूसरों को परोपकाराश् दी हुई सम्पत्ति का मामला 
है, में चुप नहीं रह सकता | मुन्शीजी आपस में निव्रटारा करन का 
३४ 


महर्षि दयोनन्द्‌ का जीवन-चरित 


पंचायत में टालमटोल वचन देकर शाहजहांपुर लोट गये | शाहजहांपुर जाकर वह इक़तरार- 

और किर जाना नोमा पच्चायत में लिखने से टालमटोल करते रहे। अन्त को बहुत 

कहने सुनने से वह मामला पश्चायत के सुपुद करने पर राजी हुए, 

परन्तु इक़रारनामा पशथ्चायत में लिख कर उससे भी फिर गया। तब सब जज शाहजहांपुर की 

अदालत में दावा दायर किया गया कि मुन्शी बख्तावरसिंह को 

दावा दायर किया गया हुक्म दिया जावे कि वह पशञ्चों से फ्रेसला करावें । मुंशी बख्तावर- 

परन्तु खारिज होगया सिंह ने जबावदही की। ९ फ्रवेरी सन १८८२ को सब जज ने 

खामीजी का दावा ख्रारिज कर दिया। उसके पश्चात्‌ हाईकोटे में 

निगरानी दायर करने की सम्मति हुई, परन्तु किम्हीं कारणों से निगरानी दायर की नहीं 

गदे और न नम्बरी नालिश ही दायर की गई और इस प्रकार मुन्शी बरू्तावरसिंह बैदिक- 
यंत्रालय का बहुत सा रुपया हज्म करके बैठे गये । 

समय की विचित्र गति है कि स्वामीजी न्यायालय में जाने के अत्यन्त विरुद्ध थे, 

परन्तु अनन्योपाय होकर उन्हें अदालत में जाना ही पड़ा। इस 

स्वार्मीजी न्यायालय करा एक मात्र कारण यह था कि बह यंत्रालय के धन को अपना 

क्यों गये ? नहीं, बटिकि पब्लिक का समभते थे और उन्हें यह सह्य न हुआ कि 
क्रोई पब्लिक का रुपया इस ग्रकार खाकर बैठ जाय । 

स्वामीजी बहुत जल्दी चलते थे | वह आगरे में जब प्रथम वार आकर सेठ गुल्ला- 
मल के बार में ठहरे थे तो एक से अधिक वार आगरे से मथुरा 
१८ कोस तीन घण्टे में पहुँच गये थे ! 

एक दिन एक बह्भाली जो नास्तिक था बड़े गबे के साथ महाराज से इंश्वर-बाद पर 

प्रश्नोत्तर करने आया | उसे अपनी तकना-शक्ति पर बड़ा घमण्ड था, 

बंगाली नास्तिक बह उन्हें अकाख्य समझता था। लोग भी उसे बड़ा ताकिक मानते 

थे । जब वह महाराज स वागू-युद्ध में ग्रवृत्त हुआ तो लोगों ने मन 

में कहा कि स्वामीजी के लिए उसे परास्त करना टेढ़ी खीर है। परन्तु उनके आश्चर्य की 

सीमा न रही जब तकोभिमानी बच्नाली दो चार उत्तरों के पश्चात्‌ ही सब सिद्टी-पट्टी भूल 
गये, मुख में काग आगये और मुंह से शब्दों का निकलना कठिन हो गया | 

परिडत कालिदास को परिडतों ने स्वामीजी से शास्त्राथ करने के लिए बहुतेरा 

उकसाया, परन्तु उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मुझ में स्वामीजी से 

में शाखार्थ नहीं. शाख्रार्थे करने का सामश्य नहीं है | उन्होंने यह भी कहा कि में भी 

करूंगा दण्डी विरजानन्द से कुछ दिन पढ़ा हूँ। उन्हीं दिनों दयानन्द भी 

दण्डीजी से पढ़ा करते थे | वह कभी कभी ऐसे तक उपस्थित करते 

परे कि, दंडीजी भी तत्जण उनका उत्तर न दे सकते थे और कह दिया करते थे कि उनका 
उत्तर कल देंगे। ऐसे तार्किक के साथ में शांख्रार्थ केसे कर सकता हूँ। 

१० मा सन्‌ १८८१ को आगरा से भरतपुर जाने के लिए खामीजी रेल पर सवार 
हो गये । बिंदा के समय आये समाज आगरा ने उनकी सेवा में अभिनन्दन पत्र प्रस्तुत 
किया जो उन्होंने हृषपूर्वक ग्रहण किया । 

८४ 


स्वामीजी की द्वुतगाति 


६३५ 


पड़विंश अध्याय 


आगरे से प्रस्थान करके महाराज फाल्गुन शुक्वा १० संबत १९३७ अथोत १० माक्ष 
सन १८८१ को भरतपुर पधारे ओर रेलवे स्टेशन के समीप एक 
भरतपुर रइस के वाग म॑ ठहर । यहा काइ व्याख्यान नहीं हुआ। € जा लोग 
महाराज के दशेतनों को आते रहे उन्हें सदपदेश करत रह | भरतपुर 
में महाराज १० दिन टिके रह । चत्र कृष्णा ५ संवत १९६० अथोत ९२० माच्य १८८५ का 
जयपुर चले गये । 
चैत्र कृष्णा ७ संबत १५९३७ अथान २० मात सन्‌ १८८५ का महाराज न भरतपुर 
से आकर जयपुर मं गड़ापॉल के बाहर मदनपुरे में अचरोल के 
ठाकुर के उद्यान में डेरा किया । 
इस वार महाराज का केवल एक्र ही व्याख्यान अचरोल के ठाकुर की हवेली में 
ु हुआ । उसके अन्त में ठाकुर रघुनाथसिंह ने अछत विषय पर एक 
केबल एक व्याख्यान प्रश्न किया जिसके उत्तर में महाराज न दो घड़ी रात गये तक नवीन 
बदान्त की विशद समालाचना करके प्रश्नकत्ता की सन्‍्तुष्टि को । 
जिज्ञासु जन डेरे पर आत ओर अपनी जिज्ञासाओं का पूण उत्तर पाकर लाभ उठाते रह। 
इसी समय जयपुर में आय्यसमाज का वीज आरोपित हुआ | 
अयसमाज का झकुर अक्विरित होन पर उसका नामकरण 'बैदिक धम्मे-सभा' किया गया 
जो पीछे आकर आपस्यसमाज नाम से विभूषित किया गया । 
अजमेर में महाराज के आगमन से पहल ही १३ फ़रवरी सन १८८९ का आसय्य- 
हे समाज स्थापित हो गया था ! ५ मई सन १८८१ का महाराज जय- 
अजमेर पुर स अजमर पधारे। उन्हें सठ फ़तहमल क उद्यान-गरुह् म॑ ठहराया 
गया ! महाराज के आगमन से आर्य्यों के हृदय कमल विकसित हो 
गये | बैस तो उन्तके आते ही नगर में उन्तके आने की धूम मच गई थी परन्तु लोगों न 
यह उचित समझा कि महाराज के व्याख्यान-सख्थल और समय की 
आगमन को सुचना सचना विज्ञापन द्वारा नगर-वासियां को दी जाय, अतः ७ मई का 
ही विज्ञापन वितरित कर दिया कि महाराज के व्याख्यान ८ मं 
सन्ध्या के सात बज से ५ वज तक सठ गजमल की हवेली में हुआ करगे | यह ज्ञात होते 
ही सेंकड़ों मनुष्य बढ़े चाव से जेसे प्यासा कुएं की ओर दोंड्ता है व्याख्यान सुनन जान 
लगे। महाराज के व्याख्यान इतन सरस होते थे कि श्रोता उनसें 
२७ व्याख्यान तन्‍्मय हो जाते थ | उन को समय की गति का भी ज्ञान नहीं रहता 
था । ९ बजते ही महाराज व्याख्यान समाप्त कर देते थे परन्तु 
लोगों की यही इच्छावनी रहती थी कि व्याख्यान अभी कुछ देर और होता ता अच्छा था। 
उक्त स्थान पर ३० मई तक महाराज के २२ व्याख्यान हुए और चार रविवारों को चार 
व्याख्यान आस्यसमाज में हुए। 


जयपुर 


& दयानन्द प्रकाश में लिग्य। है कि भरतपुर में स्वामीजीं के दस व्याख्यान हुए | यह 
घटना के विरूद्ध हैं | -- मंग्रहकर्ता, 
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महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


बैदिक धम्म पर बलिदान होने वाले, अनेक ग्न्थों के रचयिता और महाराज के 

|... जीवन-चरित-लेखक परिडत लेखराम आस्य मुसाफ़िर उन दिनों पेशा- 

स्वामीजी और पारेडत बर में थे। उन को महाराज के दशनों की बड़ी लालसा थी जो 

लेखराम अब तक पूरी न हो सकी थी। दूरस्थ पेशावर से वह्‌ ११ मई को 

केवल महाराज के दर्शनों के लिए चल और पाँच दिन के पश्चात्‌ १६ 

मई को रात्रि में अजमर पहुँचे । रात तो उन्होंने ज्यों त्यों करके एक सराय में काटी । प्रातः 

होते ही वह्‌ महाराज की सेवा में पहुँचे और उनके मुखचन्द्र के 

शेकासमाधान. दर्शन से अपने चक्षुचकोरों को ठप्त किया । जयपुर में एक बच्ञाली 

ने उनसे प्रश्न क्रिया था कि जब आकाश भी व्यापक है और ब्रह्म 

भी व्यापक है तो दो व्यापक इकट्रे कैसे रह सकते हैं| इसका पणिडतजी से उत्तर न बन 

आया था | अतः महाराज के सम्मुख पहला प्रश्न उन्होंने यही रक्खा। महाराज ने अनायास 

ही सूक्ष्म और स्थूल वस्तुओं के उदाहरण देकर समझता दिया कि जो वस्तु जिससे सूक्ष्म 

होती है बह उसमें व्यापक हो सकती है। परमेश्वर आकाश से सूक्ष्म है अतः उसमें व्यापक 

है। फिर महाराज ने उनसे कहा कि जो शक्काएं तुम्हारे मन में हों उन्हें निद्वत्त कर लो । 

परिडितजी ने वहुत सोच कर दस प्रश्न किये। और तो जीवन-चरित लिखते समय उन्हें भूल 
गये थे, निम्न लिखित प्रश्नोत्तर स्मरण रह गये थे । 

परिडत--जीव ब्रह्म के प्रथक॒त्व में वेद का कोई प्रमाण दीजिये । 

स्वामी जी--यजुर्वेद का चालीसवाँ अध्याय -क्ान्‍श्यस प्रथक॒त्व का प्रतिपादक है । 

परिडत--अन्य धम्मावलम्बियों को शुद्ध करना चाहिए वा नहीं | 

स्वामी जी --अवश्य शुद्ध करना चाहिये । 

परिडत -विद्युत क्या पदार्थ है और केसे उत्पन्न होती है ? 

स्वामीजी - विद्युत हर जगह है, और रगड़ से उत्पन्न होती है । बादलों की विद्युत्‌ 
भी बादलों और वायु की रगड़ से उत्पन्न होती है । फिर महाराज ने पणिडितजी को आदेश 
किया कि २५ ब्ष की आयु से पहले विवाह न करना । 

२४ मई को पंडितजी ने वापस जाने का विचार क्रिया । वह्‌ महाराज की सेवा में 
गये और प्रार्थना की कि मुझे अपना कोई चिन्ह प्रदान करने की 
क्रपा कीजिए तो महाराज ने अप्टाध्यायी की एक प्रात प्रदान की 
ओर वह महाराज के चरण स्पश करके पेशावर के लिए प्रस्थित हुए । 

एक हिन्दू नवयुवक इसाई मत की ओर भुका हुआ था, परन्तु उसके सौभाग्य से 
महाराज अजमेर पहुँच गये | उसे भी धर्म की जिज्ञासा थी । जो २ 
हेन्दू युवक ईसाई. सन्देह हिन्दू धम्म के विषय में ईसाइयों ने उसके मन में उत्पन्न कर 
न्‌हआ दिये थे उनकी निवृत्ति के लिए वह महाराज के पास आने लगा । 
कई दिन के निरन्तर शझ्भा-समाधान के पश्चात्‌ उसकी शान्ति हो गई 
आर वह बैदिक धम्म का अनुयायी बन गया। 
अजमेर का तो कोई व्यक्ति किसी मत वा सम्प्रदाय का, धरम्मचर्चा करने के लिए 
६३७ 


अपना कोई चिन्द्र 
दीजिये 


पड़विश अध्याय 


महाराज के सम्मुखीन हुआ नहीं, हाँ पशिडित चतुभुज पौराणिक न 
वतुसुत् पाराणकराज जिन से पाठक आगरे में परिचय प्राप्त कर चुके हैं किसी सेठ के 
गुमाश्ते को काशी से लिखा कि मु्े अजमर बुलाओ, में स्वामीजी 
से शाख्राथ करके उन्हें परास्त करूँगा। पगिडत भागमल जज महाराज के बड़े भक्त थे, 
वही उनके व्याख्यानों में प्रवन्ध स्थिर रखते थे और आदि से अन्त तक व्याख्यानों में उप- 
स्थित रहते थे | अतः पौराणिक परिडत चतुभुंज का पत्र लेकर परिडत भागमल के पास 
गये और उनसे जाकर साभिमान कहा कि हम स्वामीजी से शास्रार्श करने को पणिडित 
चतुभुज को बुलाते हैं आप स्वामीजी को सूचित कर दीजिये | पगिडत भागमल ने वह पत्र 
मन्त्री आयसमाज का दे दिया कि इस महाराज को दिखा दीजिये | महाराज न उसे देख 
कर कहा कि में ता सत्यासत्य का निशय करने को फिरता ही हूँ। परिडित चतुभुज यदि 
यहाँ आवबे ता उनस शाख्त्राथ करन का उद्यत हूँ, परन्तु शास्रराश प्रबन्ध और नियमों के 
साथ होना चाहिय । इस पर परिद्ठत भागमल्न ने पौराणिक परिडतों को बुला कर कह 
दिया कि तुम परिडत चतुसुंज को अवश्य बुला लो परन्तु शाम्राथे के निम्न लिखित 
नियम रहगे।! 
शाख्रार्थ के नियम।-- 
१- सभा का स्थान मरी सम्मति के अनुसार होगा । 
२-- इस सभा स॑ में प्रधान की रीति से सम्पूण अधिकार रकक्‍्खूंगा जिस से दोना 
पक्ष वालों के न्याय अन्याय पर ध्यान रहे । 
३-शाख्रार्थ लख-बद्ध हागा । 
४-शाब््रीजी को प्रश्नात्तर स्वामीजी के सम्मुख बैठ कर करने होंगे । 
५--यदि कोई पुरुष मूखता वा किसी प्रकार से असभ्य भाषण करेगा तो बह तुरन्त 
सभा से निकाल दिया जायगा | 
जब पणिडत भागमल ने यह निमय पौराणिक पणिडितों को सुनाये तो उनका सारा 
अभिमान उड़ गया और वह विना किसी शब्द के कहें वापस चले 
नियम सुन कर सव गये | वास्तव में उनका अभिप्राय तो यह था कि सभा में धींगा- 
गर्व जाता रहा शांगी करके और हल्ला-शुक्ला मचा कर प्रसिद्ध कर देंगे कि स्वामीजी 
हार गय | परन्तु जब उन्हान देखा कि शाख्तराथं का सब प्रबन्ध 
जज साहब क हाथ में रहंगा ता उनके असत्रयोजन के फलीभूत होन की कोई आशा न 
रही और उन्हें चुप हाकर ही बैठना पड़ा । 
महाराज मितव्ययता की आर भी वहुत ध्यान रखते थ। अजमर में मच्छुर वहत 
थ। उनके कष्ट से बचने के लिए एक दर्जी से महाराज ने मच्छर- 
स्वार्मार्ज! की मित- दानी सिलवाई थी। जब दर्जी उसे सीकर लाया तो महाराज ने उस 
ग्ययत्ता का सिलाई पृद्ठा। दजी ने छः आना मांगे । महाराज न कहा, यह 
नहीं हों सकता कि तुम्हारी मजदूरी तो हो छः आना रोज़ ओर 


हमार पांगेड़ता का हा आठ आना राज़ । तुम्हारी सज़दुरोा आधक स आधिक दा आना वा 
६३८ 


महषिं दयानन्द का जीवन-चरित 


तीन आना हो सकती है। परन्तु दर्जी तीन आना लेने पर और स्वामीजी छः आना देन 
पर राजी नहुए। अन्त में दर्जी की मज़दूरी के निर्णय करने का भार परिडत भागमल 
जज पर रक्‍खा गया | परन्तु यह ज्ञात न हो सका कि जज ने क्या निर्णय किया | 
एक दिन पश्चिमी विज्ञान के एक पण्िडित ने योग की सिद्धियों की सत्यता में शह्ढा 
पाश्चात्य विज्ञानवेत्त। की। महाराज ने पहले तो युक्ति-प्रमाण द्वारा उनकी सत्यता निरू- 
(निरुत्तर पित की और अन्त में यह कहा कि क्या आप समभते हैं कि हम 
इनना बड़ा काय्य योगसिद्धि के विना ही कर रहे हैं । इस पर वह शान्त हो गया | 
एक बार महाराज ने मोलबी इमदादहसैन से कहा था कि एक दिन में शौच करन 
बैठा हुआ था कि एक मनुष्य नज्ञी तलवार लिए भरे पीछे आ खड़ा 
सर कटान के लिय हुआ । मैंने उससे कहा कि में शोच से निशृत्त हो रू तब्र मेरा 
शंदन कुका दा सिर काट डालना । इस पर वह राज़ी हो गया | जब मे निम्नत्त हा 
चुका तब मेंने अपनी गदन उसके आगे मुका दी | इससे वह एसा 
प्रभावित हुआ कि बिना कुछ कहे ही मुर्के छोड़ कर चला गया । 
मसूदा के रइस ठाकुर बहादुरसिंह महाराज के अनन्य भक्त थे। उन्होंने जब सुना 
कि महाराज अजमेर में विराजमान हैं तो उसके दर्शनों की अभि- 
मसूद लापा उनके हृदय में जाग्रत हो गई और उन्होंने अपने एक कम्मचारी 
को निमन्त्रण पत्र देकर मह।राज की सेवा में भेजा | महाराज ने 
अपन भक्त के अनुरोध की रक्षा की और अजमेर के काय्य से निवृत्त होने के पश्चान्‌ मसूदा 
आने का वचन दिया | 
आपाड़ ऋष्णा १२ संबत्‌ १५३८ को महाराज ने अजमेर से पयान किया । नसीरा- 
बाद तक रेल में गये। वहाँ से ठाकुर साहब के रथ पर सवार होकर रात्रि के नों बजे मसूदा 
जा पहुँचे । राव साहब ने उनके निवास के लिए रामबारा की बारहदरी को पहले से ही 
सुसज्जित कर रबखा था और छोलदारी लगा कर चौकी-पहरे का प्रवन्ध कर दिया था । 
ऋआत: महाराज ने वहीं निवास किया | 
अगले ही दिन से महलों में व्याख्यान होने आरम्भ हो गये । ओर नगर के गराय- 
मान्य पुरुष महाराज की सेवा में प्रतिदिन उपस्थित होकर धम्मोपदेश सुनते रह | 
राव साहब ने ब्यावर उपनाम नयानगर से पादरी शूलबत्रेड को महाराज स शाख्राथ 
करने के लिये बुलाया। वह २८ जून सन्‌ १८८१ को आये और 
परादरा शूलब्रेड न एक देशी इसाई बिहारीलाल को अपने साथ लाये ।# महाराज ने 
शास्त्रार्थ न क्रिया उनसे ईसाई मत पर प्रश्न करने चाहे परन्तु पादरी साहब ने कहा 
कि मैं आप से शाख्वार्थ करने नहीं आया ग्रत्युत आप के व्याख्यान 
सुनन की अमिलाषा से आया हूँ । इस पर महाराज ने थोड़ी देर राजनीति विषय पर कुछ 
* दयानन्द-प्रकाश में लिखा हैं कि जब पादरी साहब आये तो उनके बैठने को कुर्सो लाई 
गई और उसे फ़श्न पर रखा जाने लगा । इस पर स्वामीजी ने कहा कि फ़श उल्ट कर कुर्सी रफ़्खो। 
यह असभ्यता को वात है कि जिस फ़श पर अन्य छोग ब्रैठे हैं उसी पर कोई जता पहने कृसों पर 
ब्रैठे | सब ऐसा ही किया गया । --संग्रहकर्त्ता, 


६३५९ 


पडविश अध्याय 


कथन किया | व्याख्यान को संज्ञिप्त इस लिए किया कि पादरी साहब ने कहा था कि मैं २० 
.. .. मिलट से अधिक नहीं ठहर सकता। तत्पश्चान पादरी साहब न 
प्राप क्या हाता ह स्वामीजी से प्रछा कि पाप क्यों अधिक होंता है। महाराज न उत्तर 
दिया कि काम क्रॉधथादि के प्रावल्य स। पादरी साहब ने बहा कि 
मैं यह नहीं पूछता, में तो यह पूछता हूँ क्रि पाप कौन लोग अधिक करते हैं। महाराज न 
कहा कि किरानी, कुरानी, पुराणी और जैसी, क्योंकि 6रानियों के अनुसार रात्रि के पाप 
प्रातःकाल की प्राशना से और दिन के पाप सायझ्लाल की ग्राथ्वना से दूर हो जाते हैं। इसी 
प्रकार कुरानियों के अनुसार छोटे-छोट पाप तौवह २! कहने से और बड़े पाप विम्मिल् उ ।- 
हमानुरहीम” कहने से नष्ट हा जाते हैं| पुराणियों के अनुसार । 
“्अन्यक्षेत्र कृत पापं काशीक्षेत्र विनश्यति । 
क्राश्यामव झत॑ पाप॑ पश्चक्रोश्यां विनश्यत्ति! ॥ 
अर्थान--अन्य स्थानों में क्रिया हुआ पाप काशी में और काशी में क्रिया हुआ पाप 
पश्चक्राशी में नए हो जाता है और जेनियों के अनुसार तो 'ऋणं क्॒त्वा घू्त पिच्रेत! आदि 
मम्त्र से पाप नष्ट हो जाते हैं | यह सुन कर पादरी साहव थोड़ी दर चुप रहे। फिर उन्होंने 
पूछा कि आप इन चारों में से कौन है ता महाराज ने उत्तर दिया कि में इन में स कोई भी 
नहीं, मैं ता वैदिक धम्मानुयावरी हूँ और वेदानुकूल ग्रन्थों को मानता हैं । फिर पादरी 
साहब के पूछने पर कि वेदों में गमेब और अश्रमेत् ( गो वा अश्व को मार कर यज्ञ करना ) 
है वा नहीं, ता महाराज न उत्तर दिया कि नहीं हैं आर चारों वद्र उनके सम्मुख 
रख कर कहा कि यदि है तो इन में दिखा दीजिये। परन्तु पादरी साहब बोले कि मेरी 
पुस्तकें नया नगर में हैं। महाराज ने कहा कि किसी मनुष्य को भेज कर मंगवा लीजिये । 
परन्तु पादरी साहब ने कहा कि हमें अवकाश नहीं हैं । 
विहारीलाल देंसी ईसाई ने महाराज से कहा कि आप राजाओं को ही उपदेश करते 
ह हा हैं, साधारण मनुष्यों को नहीं करते, यह कहाँ लिखा है. ? 
बिहारीलाल ईसाअ महाराज ने उत्तर दिया कि प्रथम तो मेरे व्याख्यानों में क्रिसी को 
आन का निषेध नहीं है, फिर में ता हर जगह धूमतां हूँ, सब आकर 
सुन सकते हैं। में यथाशक्ति राजा, प्रजा सत्र ही को उपदेश करता हूँ । 
इसके पग्ान्‌ दोनों पादरी चले गये । 
५ जुलाई सन १८८१ को रावसाहब न नगर के प्रतिप्ठित जैनियों को बुला कर कहा 
कि आप अपने क्विसी विद्वान पशिडत को बुलाइये ताकि डनक्ा 
ज्ञनियों से शास्राथस्वामीजी से शाख्रार्थ कराया जाबे | इस पर जैनियों न उत्तर दिया 
का प्रस्ताव... कि साधु सिद्धकरणजी अच्छे विद्वान हैं और व्याकरण पठित हैं वह 
म्वामीजी से शास््रार्थ करेंगे । वह आजकल सरवाइड़ राज्य क्रष्ण- 
गढ़ में हैं । राव साहब न कहा कि सवारी ले जाओ ओर उन्हें लिवा लाओ। जैनियों न 
उत्तर दिया कि वह सवारी पर नहीं चढ़ते | उनका चातुमास्य यहां ही होगा और आशा है 
बह कल यहां आजावेंग | अगल दिन साधु सिद्धकरणजी आगये तो राव साहब न महाराज 
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से कहा कि साधु सिद्धकरणजी से धम्मे-च्चा करनी चाहिये। महाराज न इसे स्वीकार करते 
हुए कहा कि साधुजी से स्थान और समय नियत करा दीजिये । 
घभे-चर्चा के लिये राव साहब ने कहा कि हम अपन कम्मंचारियां की उनके पास भेज 
उद्यत हैं कर स्थान और समय का निशणुय करादेंगे परन्तु उस दिन वषा होने 
हर लगी और महाराज का स्थान जिस वाटिका में था उसके पास का 
सरोबर जल से भर गया और लोगों को महाराज के दशनों को आने जाने में कष्ट होने लगा 
अतः यह स्थिर हुआ कि वाटिका के दक्षिण में सोहन नगरी पहाड़ी पर जहाँ राव साहब ने 
एक बंगला बनवाया था महाराज निवास करें | तदनुसार महाराज वहाँ चले गये | 
। ५ जुलाई को महाराज ता प्रातम्काल भ्रमण को जा रहे थे 
स्वामीजी और जन और साधु सिद्धकरणजी शौच से निश्रत्त होकर नगर को आ रहे थे 
साथु की भेंट मांग में महराज से उन की मेंट होगई और आपस में इस प्रकार 
बात-चीत होन लगी | 
साधु--आपका क्या नास है और कहां से पधारना हुआ ? 
खामीजी-मरा नाम दयानन्द सरस्ती है और अजमेर से आया हूँ | आपका क्‍या 
नाम है ओर कहां से आना हुआ ! 
साधु-मेरा नाम सिद्धकरण है और सरवाड्‌ राज्य किशनगढ़ से आया हूँ और चार 
मास यहीं रहूँगा। 
स्वामी जी--आप यहां कहां पर ठहरे हैं ? 
साधु--एक उपासरे में । 
सखामीजी--क्या आप ही को जैनियों न बुलाया है ? 
सांधु--हं ! मुझ ही को बुलाया है । आपका पेट तो बहुत मोटा है । क्या इस में ज्ञान 
भरा है? ज्ञाप लोग तवा बांध लीजिए, नहीं ता फट जायगा। आपको ज्ञान-अजी ण होरहा है। 
महाराज न इन असभ्य शब्दों का कोइ उत्तर न देकर साधुजी से पूछा कि क्‍या 
आप धम्से-चर्चा करने पर सन्नद्ध हैं, तो साधुजी ने उत्तर दिया कि 
हां उद्यत हूँ यदि आप मरे स्थान पर आवें । स्वामीजी ने कहा कि 
क्या साधुओं का भी स्थान होता है वो साधुजी ने कहा क्रि मेरा 
स्थान तो नहीं है, परन्तु नगर के जैनियों ने साधुओं के लिय बना रक्‍्खा है। 
राव साहब्र अपन महल को छत पर दूरवीक्षण यंत्र (205४ 5४८४७) से देखा 
न कि महाराज भ्रमणाथ कहां जाया करते हैं। उन्होंन देखा 
पद कि कोई मनुष्य मद्दाराज से बातें कर रहा है। वह चट घोड़े पर 
सवार होकर साधुजी और महाराज के निकट जा पहुँचे । 
स्वामाजों न साधुजी स यह प्रश्न किया था कि आप मुख पर पट्टी क्‍यों बाधत हो 
आर गम जल क्या पीत हो ! साधुजी न उत्तर में कहा था कि यदि 
एप भी मुख पर पढ़ी बांध लें तो में इसका उत्तर हैँ। इस पर वाद- 
प्रतिवाद हो रहा था कि राव साहब आ पहुँचे | राव साहब को देख 
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कर साधुजी चलने लगे | राव साहब ने साधुजी से कहा कि प्रश्नोत्तर कीजिए, क्‍यों जाते 
हैं? परन्तु साधुजी नहीं रुके और चल ही गये । 
तत्पश्चान्‌ रावबसाहब न नगर के पाँच प्रतिष्ठित जैनियों, राजमन्त्री , ज्योतिषी, कोठारी 
को साघुजी के पास भेजा और पूछा कि यदि आप की इच्छा धम्म- 
ने साथ को शास्त्रार्थ चचा की हो तो स्थान और समय नियत कर दीजिए । साधुजी मे 
का आह्वान उत्तर दिया कि यदि स्वामीजी अपने मुख पर पट्टी बांध कर प्रश्नोत्तर 
करेंगे तो मैं धम-चर्चा के लिए उद्यत हूँ | जब्र यह ब्रृतान्त स्वामीजी 
से कहा गया ता उन्होंने काठारी चान्दमल का पुनः साधुजी के पास भेज कर कहलाया 
कि शाख्राथ में जो पराजित होगा उस विजेता का भ्म्से स्वीकार करना होगा अथान्‌ यदि 
म्वामीजी पराजित हो जायंगे तो वह अवश्य मुख पर पढ्ी बांध लेंगे और यदि साधुजी 
परास्त होंगे तो उन्हें अपने मुख की पट्टी तोड़नी पड़ेगी । साधुजी को धम्म-चचा अवश्य 
करनी चाहिये ताकि सत्यासत्य का निणय हा जाबे। उन्हें ऐसी हट मे करनी चाहिये । 
परन्तु साधुजी न अपनी हट न छोड़ी और यहीं उत्तर दिया कि मुख पर पढ्टी बांध बिना 
हमार सूत्रों में प्रभात्तर करना नहीं लिखा है । 
जब यह बात कोठारी चांदमल न महाराज स आकर कहीं तो उन्होंन काठारीजी 
को फिर साधुजी के पास भेजा कि उन से पूछ कर आओ कि मुग्व 
ट्री पर पट्टी बांधे बिना प्रश्नोत्तर न करना उनके किस सूत्र में लिखा है । 
परन्तु साधुजी ने इसका कोई उत्तर न दिया । 
१३ जुलाई सन्‌ १८८१ अर्थात्‌ श्रावण कृष्णा २ सं० १९४० को महाराज से निम्न 
लिखित तीन प्रश्न साधुजी के पास भेजे कि उनका उत्तर दें क्योंकि 
तीन प्रश्न जब वह मौखिक शाख्त्रार्थ नहीं करना चाहते ता लिखित ही करलें | 
स्थासीजी के लख का सारांश नीच दिया जाता है | 
प्रश्ष मं० ६ - मुख पर पढ्टी क्‍यों बांधत हो ? 
प्रश्ष नं० २-उष्ण जल क्‍यों पीते हो । 
प्रश्न नं० ३-- जल की एक बूँद में, जिसका अन्त है अनन्त जीव कैस बतलाते हो ? 
प्रश्नां के साथ ही उनक क्या उत्तर साधुजी देंगे उन्हें उठा कर उनका भी निराकर्गा 
किया गया था । 
प्रश्ष ? के उत्तर में यदि यह कहा जाय कि पढ़ी बांध ने स जीव कम मरेंगे तो यह 
ठीक नहीं क्‍योंकि जीव अमर है| (२) यदि कहो कि एसा करने 
अपनी ही और से से जीवों को कष्ट कम होगा सो यह भी नहीं बनता क्योंकि मुख पर 
उनन्‍तर प्रत्वत्तर पट्रा बाघन स मुख के भातर का वायु अधिक उषप्णा हाकर उन्हे 
अधिक कष्ट पहुँचावेगा। जैसे गृहद्धार बन्द करने स अन्दर का 
बायु अधिक गम हो जाता है | (३) सुख का उष्ण वायु रुक कर नासिकरा द्वारा अधिक 
बेग से वाहर निकल्नगा और इससे जीवों को अधिक पोड़ा होगी । नलकी द्वारा फ़क लगा 
से वायु अधिक बेग से बाहर निकलता है । (४) उच्चारण में भी दोप आता है, निरन- 


नासिक अक्षर सानुनासिक होजाते हैं । (५) अन्दर का वाय अधिक दुर्गन्धयुक्त हों जाता 
६४२ 


हल 


महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


है । मुख पर पट्टी बाँधने और मुख-प्रच्षालन न करने, दन्तथावन ओर स्नान कम करने से 
दुर्गन्ध अधिक बढ़ती है और उससे रोग की उत्पत्ति होती है जिस से बुद्धि और पुरुषाथ 
नष्ट होते हैं ) अतः दुर्गन्ध बढ़ाने वाला अधिक पापी होता है । 
दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में-ठंडे जलको गर्म करने में जीव रँघ कर जल में घुल जाते 
हैं, अतः गर्म जल से जीव अधिक कष्ट पाते हैं | यदि तुम कहो क्रि हम जल स्वयं गम नहीं 
करते, दूसरे गर्म करते हैं, अतः हम पापी नहीं । यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यदि आप गर्म 
जल न पी तो वह जल क्‍यों गर्म करते ? फिर जल गमे करने के लिए अप्नमि जलाने 
ओर उस से भाप उड़ने में जीव मरते हैं । 
तीसरे प्रश्न के सम्बन्ध में | कुण्ड चाहे पेसा बराबर बड़ा हो वा अधिक, उसका 
अन्त होता है, फिर उस में अनन्त जीव केसे रह सकते हैं | यह सवेथा बुद्धि के विरुद् हे । 
जब यह प्रश्न लेकर महाराज की ओर के पुरुष साधुजी की सेवा में पहुँचे तो वह 
स्त्री पुरुषों को उपदेश कर रहे थे। उपदेश की समाप्ति पर प्रश्न 
साथु प्रश्न-पत्र पाकर पढ़कर सब को सुना दिये गये, साधुजी से उनका उत्तर माँगा। 
अन्दर चले गये साधुजी ने फिर वही बात कही कि यदि आप लोग मुख पर पढ्टी 
बाँध तो मैं उत्तर दूं । उन पुरुषों ने कहा हम ऐसा करने को पाप 
समभते हैं, यदि आप पट्टी बाँधना सिद्ध कर देंगे तो हम मुख पर पढ़ी बाँध लेगें। साधुजी 
ने कहा कि में उत्तर नहीं दे सकता और उठकर अन्दर चले गये । 
१६ जुलाई को साधुजी ने महाराज के प्रश्नों का उत्तर निम्न 
प्रकार दिया :-- 
प्रश्न-मुँह बाँधने में क्या धम्मे है, हमें तो पाप जान पड़ता है इत्यादि । 
उत्तर--(सारांश) यदि किसी घर में अप्नि जलाई जावे तो जो शीतल वायु बाहर 
से भीतर जायगी उसके जीव अन्दर की उष्ण वायु के संयोग से मर जायंगे, परन्तु यदि 
द्वार बंद कर दिया जावे वा हाथ वा कपड़े की ओंट करदी जात्रे तो अप्नि का तेज मन्द हो 
जावेगा और उष्णता के कारण जीव न मरेंगे। जीव अजर, अमर है, परन्तु वायु जीव 
का शरीर है, बिना शरीर के जीव नहीं रह सकता | खुल मुख रहने में बोलते समय थूक 
उड़ता है और मुँह की दुगन्‍्ध भी दूसरे तक पहुँचती है, अतः बड़े मलुध्यों से बातें करत समय 
लोग मुँह के पछा लगा लेते हैं। आप भी जब खुले मुँह वेद को बाँचते होंगे तो क्या आप 
का थूक उसपर न गिरता होगा और आप के श्वास की दुगन्ध उस तक न पहुँचती होगी । 
ग्रत्यत्तर | महाराज ने इसका तुरन्त ही प्रत्युत्तर भेज दिया जिसका 
> सारांश यह है:-- 
बाहर का वायु ही सब प्राणियों का जीवन हेतु है और बिना उसके अप्मि भी 
नहीं जल सकती । ओट करने से यह दूसरे मागे से अति बेंग से निकल कर श्राणियों से 
संयुक्त होगा और प्राणी कष्ट पाएंगे और ओट करने से तो उष्णत। बढ़ेगी, घटेगी नहीं । 
यदि चारों ओर से खुला होगा तो शीघ्र ठएडी हो जायगी । यदि किसी बरतन में जल गम 
किया जाय और उसे बिल्कुल बन्द कर दिया जाय तो भाष बड़े ज़ोर से निकल कर बरतन 
को तोड़ डालेगी । ऐसे ही उसे आधा वा 28 बन्द करने से गर्मी अधिक बढ़ती है। 
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यदि अ्रप्मि से ही जीव मरत हैं तो विद्यत्‌ रूप अम्मि से जो सर्वत्र फैली हुईं है जीव क्‍यों 
नहीं मरजाते ? आप जीवों को अजर अमर भी मानते हें और फिर उनका मरना भी 
मानते हैं। बड़े मनुष्यों से वातें करते समय मुँह पर पछ्ठा लगाने का वह प्रयोजन नहीं 
जो आप लिखते हैं। उसका प्रयोजन यह है कि बहुधा उनसे ऐसी बातें करनी होती हें 
जिन्हें गुप्त रखना अभी४ होता है. अतः मुख पर पद्छा इसलिए लगात हैं कि शब्द फेल नहीं 
और उसे दूसरे न सुन सकें तथा यह भी कि खुले मुख बातें करने से शब्द फैलकर ठीक 
टीक सुनाई भी न देगा । यदि आप का हेतु ठीक है तो फिर केवल बड़े मनुष्यों से बातें 
करते समय ही आप को मुख पर पछ लगाना चा हिए, छोटे मनुष्यों के सम्मुख मुँह पर 
पट्टी क्‍यों बाँधे रहते हा तथा अपने शिष्यों के सन्मुख भी ऐसा क्यों करते हो ? फिर बढ़े 
मनुष्य भी क्‍यों पछ्ा लगाकर बातें नहीं करत ९ कया उनका थूक छोटे मनुष्यों पर पड़ता वा 
उनतक श्रास॒ की दुगेन्धि पहुँचना अच्छा समभते हो? क्या बड़े मनुष्यों के मुँह में 
का्त्री घुली ह्वाती है ९ हम कागज स्याही को वेद नहीं समभते | बह तो जड़ वस्तु हद 
जिन्हे सुगन्व-ठुगन्ध, आद्र-शुप्क का कुछ ज्ञान नहीं। हम तो शब्दार्थ-सम्बन्ध को वेद 
सममतते हैं। कया जैनियों के धर्म पुस्तक बनान बालों ने उन्हें मुख पर पट्टी बांधकर लिखा 
था ! हम तो वेदों का खुले मुख से उच्चारण करना उत्तम सममत हैं क्योंकि इससे उचारण 
स्पष्ठ और शुद्ध होता है और मुख पर पट्टा बाँधने से अस्पष्ट और अशुद्ध, जेसा कि हम 
पहल लिख चुके हैं। जब आप से नगर के बाहर भेंट हुई थी तव तो आपने हम से 
-निःसंकोच वातें कीं थीं, यद्यपि हम मुँह पर पढ्टी वा पल्ला नहीं लगाये हुए ध। फिर 
शास्त्राथ करने में आपने यह अड्चन क्यों लगाई कि जब तक हम मुख पर पढ्री न 
बाँधेंग तब तक आप हम से शास्त्र-विचार न करेंगे। 
पाठक ने यह देख लिया होगा कि साधुजी ने महाराज के केवल पहले प्रश्न का 
कि मुख पर पट्टी क्यों बाँधी जाती है उत्तर देन का यत्र किया था, शेप दो प्रश्नों के सम्बन्ध 
में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था अत: महाराज ने अपने प्रत्युत्तर में उन प्रश्नों का उल्लेत्ब 
नहीं किया । 
जब महाराज के ग्रत्युत्तर को लेकर कुछ सज्जन साधुजी के पास गये तो उसे सुत॒कर 
वह बहुत घबराये और जब्र लोगों ने साधुजी से उत्तर देने पर 
€म स उत्तर नहीं आग्रह किया तो पदल तो वह चुप रहे, परन्तु अन्त में उन्होंन स्पष्ट 
बन आता कह दिया कि हमारे से तो उत्तर कोई नहीं बन आता, अपाँ तो 
साथु हैं। 
यह बात सुनकर लोगों न कहा कि जब साघुजी ने अपने मुख स हार मानली तो 
अब विशेष कहना उचित नहीं है और सत्र लोग लौट आये । इस प्रकार धर्म्मे-चर्चा की 
यह चचा समाप्त हुई | 
आपाढ़ शुक्का १०५ से महाराज के व्याख्यानों का किले में प्रबन्ध किया गया। जिस 
दिन व्याख्यान होने को होता था उस से पहले दिन डौंडी द्वारा उस 
किले में व्याख्यान की सूचना नगर के निवासियों को देदी जाती थी | प्रतिदिन ४००, 
५०० मनुष्य पिन के अपूर्व व्याख्यान को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक 
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सुन कर ज्ञान और धम्म उपाजन करते थे | राव साहब भी व्याख्यानों में उपस्थित रहते 
थे। आपषाद शुक्ला १० से श्रावण शु? १५ तक २२ व्याख्यान हुए जिन्हें सुन कर लोग परम 
सन्तुष्ट हुए और महाराज को शतशः घन्यवाद दिये | अस्सी २ नठवे २ वष के वृद्ध कहते 
थे कि ऐसा ज्ञानी परिडत और महात्मा कभी नहीं देखा था | महाराज के व्याख्यानों में 
एक अद्भूत बात यह थी कि श्रोताओं के मन में जो शझ्जाएं उठती थीं महाराज उन्हें स्वय 
ही उठा कर उन का निराकरण कर देते थे | 
साथु सिद्धकरणजी के शाखा और महाराज के व्याख्यानों का यह प्रभाव हुआ 
कि अनेक हिन्द और जैनी वैदिक धम्म की ओर आक्ृष्ट हो गये 
जनियों का वैदिक और उन्होंन महाराज से प्राथना की कि हमें यज्ञोपबीत धारण 
धर्म में प्रवेश. कराइये | तदनुसार महाराज ने राव साहब से एक बृहदू-यज्ञ का 
आयोजन करने के लिये कहा जिसे उन्होंने सहष स्वीकार किया 
मसूदा और अजमेर से हवन-सामग्री एकत्रित की गई, चाँदी के चमसे बनवाये, छूत 
ओर समिया मँगाई गई, सोहन नगरी पर ही सुन्दर यज्ञशाला बनवाई गई, उसे पुष्प-पत्र 
स सजाया गया। एक ओर तझ्त पर महाराज का आसन लगा, उनके सामन राव साहब 
बैठे | पहली आहुति राव साहब ने दी, तसश्रात्‌ चार अन्य होताओं ने आहुती देनी आरम्भ 
को । दो घण्टे तक हवन हुआ फिर महाराज ने ३२ मनुष्यों को स्वयं अपने कर कमलों स 
यज्ञोपपीत धारण कराया उनमें आधे से अधिक जेनी थे | राव साहब के कोठारी चाँद 
मलजी जो जैनी थे स्वयं यज्ञोंपबीत लने वालों में थे | यज्ञ-भूमि में ५०० के लगभग दशक 
थे | सब के सब्र यज्ञ को देख कर कह रहे थे कि ऐसा यज्ञ हमन कभी नहीं देखा था और 
न बेद मनत्रों का ऐथा सुन्दर, मधुर उच्चारण सुना था 
उस दिन कुछ मनुष्य यज्ञोपवीत लेने से रह गये थे, अतः भाद्र कृष्णा ५ को दूसरा 
यज्ञ हुआ और महांराज ने १६ मनुष्यां को यज्ञापबीत दिये । उन में भी जैनियों की संख्या 


आंधक थी | 
मसूदा में मुसलमान बादशाहां के राज्य म छुछ हिन्दू मुसलमान हामय थ, परन्तु 


उनकी जाति के हिन्दू उन से अपनी पुत्रियों का विवाह करते आते 
एक लज्जास्पद प्रथ्रः थे। महाराज को जब यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंन हिन्दुओं की 
बुला कर समभाया कि ऐसा अनर्थ क्‍यों करते हो और विधर्मियों 
से सम्बन्ध क्यों करते हो | महाराज के सदुपदेश से उन्होंने आगे को ऐसा न करन 
का प्रण किया और यह अनिष्टकर प्रथा बन्द होगइ, महाराज ने असंख्य हिन्दू स्त्रियों को 
विधर्मी होन से बचा लिया। संसार भर में यदि कोई जाति अपना अनिष्ट आप करने वाली 
है तो वह हिन्दू जाति है। जिन हिन्दुओं में उपय्युक्त घातक व्यवहार था उनमें लज्जा 
और स्वसम्मात का भाव सवंधा नष्ट हो गया था, धम्मांधम्स के विचार नाम तक को न 
रहे थे । हिन्दु धम्माध्यक्षों ने कोइ चेष्टा न की कि इस कुप्रथा को रोके | इस से अधिक 
सबनाश के लक्षण और क्‍या हो सकते हैं ? 
श्रावण झुका ७ सं० १९४० अथात्‌ ३० जुलाई सन्‌ १८८१ को पूर्बोक्त बाबू बिहारी- 


लाल इसाई पुनः महाराज से मिलने आये । थोड़ी देर बातचीत होने के पश्चात्‌ धम्म-विषय 
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विहरीलाल ईसाई में वात्तालाप हान लगा | इस पर राव साहव न उनस कहा कि आप 
फिर आये दरी शूलब्रेड के शिष्य हैं और में खामीजी महाराज का, 
आज मेरा ओर आपका संवाद होगा | इस विहारीलाल न स्वीकार 
किया । राव साहब न उनसे प्रश्न किया कि बाइबल में लिखा है कि इसा मसीह न एकवार 
३ हि उपदश में कहा कि यदि आप लं,गों में राई बराबर विश्वास होवे तो 
व्रदिक 'वर्मी शिष्य इस्न पहाड़ को चलायमान कर सकते हो अतः यदि आप का विश्वास 
का इसाई शिटप्य से प्रा है तो इस ( सोहन नगरी ) पहाड़ को अपनी जगह से हटादो । 
श्क्स्त्राथ पादरी साहब कुछ उत्तर न देसके और अन्त में उन्होंन यह कह कर 
पीछा छुड्गाया कि इसका उत्तर मैं अब नहीं दे सकता, पादरी शूलब्रेंड से पूछ कर उत्तर दूँगा। 
रियासत रायपुर स महाराज के बुलान का दो पत्र आचुके थे, परन्तु राव साहब का 
भ्रम उन्हें मसूदा स जान नहीं देता था | जब वहाँ स तीसरा पत्र आया तो महाराज न 
राब साहब से कहा कि मुझे रायपुर जाना आवश्यक हैं आप मुझे प्रसन्नतापूर्वक विदा 
कीजीये | रावसाहब न कहा कि मरी ता ग्राथना यह थी कि आप यहीं विराजत और यहीं स 
बंदभाष्य की सहायता का प्रवन्ध कर दिया जाता । महाराज न इसका उत्तर दिया कि आप 
क्षत्रिय हैं, आपका धम्म और नीति ऐसी ही हानी चाहिये, परन्तु में साधु, हूँ मेरा ५क स्थान 
पर रहना उचित नहीं है, मेरा काम सब स्थानों में घूम कर उपदेश 
सम्मान-प्रदर्शन करना है। भाद्र ऋृष्णा ५ का दिन महाराज के प्रस्थान के लिय स्थिर 
किया गया। उस दिन महाराज का अन्तिम व्याख्यान राजा-प्रजा 
धम पर क्िल के भीतर हुआ । अन्त में राव साहब न धन्यवाद पत्र महाराज के अपण किया 
और दोनों ने एक दूखर के गले में पुष्पमाला १हनाई । राव साहब ने ४००) वेदभाष्य की 
सहायता में दिय । ४०) रामानन्द त्रद्मचारी को ५) महाराज के कहार को दिये। इसके 
पश्चात महाराज वग्घी पर सवार हुए | राजमन्त्री, राज्य के सदार, कम्मेचारी और नगर 
के लगभग ४०० मनुष्य आघ कोंस तक उनके साथ गये, परन्तु महाराज न उन्हें उपदेश 

कर लौटा दिया | राव साहब महाराज के साथ ५ मील गये। 
भाद्रपद कृष्णा ५ संबत्‌ १५३८ अथात्‌ १८-८-१८८१ को दोपहर के पश्चात्‌ ३ बजे 
महाराज न मसृदा स प्रस्थान किया और ७ बजे व्यावर पहुँच कर 
शमपुर रलख स्टेशन के पास की सराय में डरा किया, जहाँ ब्यावर के प्रति- 
प्लित पुरुषों न जिन में बाबू विहारीलाल इंसाइ भी थे उनक: विश्राम 
का सब प्रबन्ध कर दिया । व्यावर वालों ने महाराज स प्राथना की कि कुछ दिन व्यावर 
रह कर उपदेश देन की कृपा करें, परन्तु महाराज न कहा कि इस समय में रायपुर जा रहा हूँ 
वहाँ स लौटते समय व्यावर ठहरूँगा। रात्रि के १० बजे रल में सवार होकर ३ बजे हरी- 
पुर स्टेशन पर जो रायपुर स दो मील के अन्तर पर है उतरे । रात्रि 
स्वामीजी के चोट अधेरी थी, कुछ २ बू दें पड़ रही थीं। और गाड़ी प्लेटफार्म स कुछ 
आ गई दर खड़ी हुई थी। गाड़ी स उतरत समय महाराज का पाँव एक 
पत्थर पर पड़ा जा पाँव के रखने से छुद़क गया और महाराज गिर 
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पड़ । हाथ की हथेली में कंकड़ घुस गये, परन्तु परमात्मा की कृपा से अधिक चोट ने 
आई। महाराज तुरन्त उठ खड़े हुए और जिस डब्बे में उनके साथी बैठे हुए थे और अस- 
वाब रक्‍्खा हुआ था उस पर पहुँच कर साथियों को उतारा और असबाब उठा कर सड़क 
.._ पर रखवा दिया । राव हरिसिंह रायपुराधीश ने महाराज के लिये 
रायपुराधीश के एक रथ और दो गाड़ियाँ स्टेशन पर भेज दी थीं परन्तु उनके हॉकन 
आदश नोकर . वाले ऐसे बेसुध होकर सोये कि बहुत पुकारने पर भी उनका पता 
न लगा। रेल के कम्मचारियों न महाराज को कष्ट में देख कर 
उनके लिए एक कमरा खोल दिया और बड़ा आद्र-सत्कार क्रिया। उसमें महाराज ओर 
उनके साथी सुखपूवेक सोये । प्रातःकाल रथ और गाड़ी वालों का पता लगा और महाराज 
रथ पर सवार होकर और गाड़ियों में असवाब लद॒वा कर ८ बजे रायपुर पहुँचे और माघो- 
दास की वाटिका के पास के महल में ठहरें । 
जब ठाकुर हरिसिंह को महाराज के आने का समाचार विदित हुआ तो वह बन्धु- 
है बर्ग और राजकम्मचारियों सहित महाराज से मिलने आये और 
स्व्ामीजी और राव एक खणोसुद्रा और पाँच रुपये भेंट किये। कुशल प्रश्न के पश्चात्‌ 
की भरे सब लोग यथास्थान बैठ गये । तब महाराज ने ठाकुर साहब से 
प्रश्न किया कि आप के यहाँ राज-मन्त्री कौन हैं तो उन्होंने उत्तर 
दिया कि शेख इलाही बरूश हैं, परन्तु वह जोधपुर गये हैं उनके पीछे उनके भतीजे करीम 
बरुश ( जो वहाँ उपस्थित थे ) सब काम देखते हैं। यह सुन कर महाराज ने कहा कि 
आये पुरुषों को उचित है कि यवनों को अपना राजमन्त्री न बनावें यह तो दासी वुच्न हैं 
इसे सुन कर करीमबख्श और अन्य ५-७ मुसलमान जो वहाँ बैठे थे क्राध में भर गये । 
... थोड़ी देर पीछे सब चले गये । उस समय तो मुसलमानों ने कुछ 
स्वामीजी के पीटने न कहा परन्तु घर पहुँच कर महाराज को पीटने का षड़यन्त्र रचने 
का षड़यन्त्र लगे। उनमें एक मुसलमान समझदार भी था डसने कहा अभो 
कुछ मत करो, ५-७ दिन में क्राज़ीजी आवेंगे तब उनके स्वामीजी 
स प्रश्नोत्तर कराना | यदि वह भूठे सिद्ध होंगे तो जैसा विचार कर रहे हो वैसा ही करना 
यह सम्मति सब न स्वीकार की । 
रायपुर आये हुए महाराज को ५-७ दिन होगये, परन्तु न तो क़िलों में उनके 
५ व्याख्यान हुए और न यज्ञ ही हुआ जिसके करने के लिए चारण 
रायपुराधीश की हरिदानजी ने ठाकुर साहब से कह कर महाराज को रायपुर बुलाया 
उदासीनता था। ठाकुर साहब नित्यप्रति महाराज के व्याख्यान सुनने आते थे, 
परन्तु यज्ञ की चची न करते थे। एक दिन महाराज ने ठाकुर 
साहब को इस बात का उपालम्भ दिया तो उन्होंने कहा मुर्के भी इसका ध्यान है, परन्तु 
हरिदानजी अपन प्राम को चले गये हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ । 
२७ अगस्त सन्‌ १८८१ अर्थात्‌ भादरपद झुका ३ को मुसलमानों की इंदुलफ़ितर 
( सेज़ों की ईद ) थी । क्राज़्जी भी आ गये थे । २८ अगस्त को महाराज 
६४७ 
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काजीजी से वात्तालाप प्रांतःकाल ८ बजे भ्रमण करके लौट ही थे कि उन्हों न यतनों का 
एक भुन्ड अपन निवास स्थान की ओर आत देखा । उम्हों न 
चरिमल काठारा राज्य भपदा का जो उन के साथ मपदा से आये थे बुलाया और कहा 
के दखा क्या वात है, यह लोग क्यों आरहे हैं, बह नीचे गए और ययन समुदाय के नता 
सद्रत ज्ञात करक खामीजा से कहा। उन्हों ने कहा कि ऊपर वुलालों | मद्याराज कुर्सी 
पर बैठ गये और बह लोग फर्श पर बैठ गये। आते ही क्राज़ीजी से निम्न प्रश्नोत्तर 
पव (७ 
के क्राजी--आप हमें दासी पुत्र केस बनलाते हैं? 
स्वासाजा--अपन कु रनशरीफ की देखा | इब्राहीस की दा स्त्रियाँ थीं एक विवाहिता 
सार; देसरो दासा हाजिरा जिस उन्हों ने घर में डाल लिया था अतः आप के दासी- 
पुत्र हान में कया सन्देह है | 
क्राज़ी--कुरान भे ऐसा नहीं लिखा । 
स्वामीजा--(रामानन्द त्रद्मचारी से कुरान की पुस्तक मेंगा कर) देखिए सूरा अनकवूत 
मे शिखा है कि उसा साल (खुदा ने) उस (इत्राहीम को) हाजिरा ( गभे) स जो सारा की 
दासी थी, इस्माइल प्रदान किया । 
काजा --वह दास ता थी, परन्तु निकाह कर लिया था। 
बामाजी--फिर भी बह वास्तव में दासी ही दो थी फिर आप के दासीपत्र होने 
मं क्या सन्दह है ? 
इस पर काजीजी सिरत्तर हा गये और मुसलमान देखते के दखते रह गये । 
राज़ न क़ाजीजी को दिखा कर कुरान को फ़शे पर रख दिया। क्राजीजी ने 
कहा कि यह आप ने क्‍या किया करगान को पैसों में रख दिया ? 
शा स्वामाता वे कहा आप विचारिय तो सही काग़ज़ और स्याही किस 
क्यो क्रिया प्रकार बनती है ओर छापेखाने में क्रिस प्रकार छपता है और कलम 
क्या बस्तु है और कहाँ उत्पन्न होता है । इस पर क्राजीजी और 
उस के साथो निरूत्तर होकर उठकर चल गये । 
४ सितम्वर अथात्‌ भाद्रपद शुक्ला ११ तक न चाग्ण हरिद्ान आये और न यज्ञ ही 
हुआ । ५ सितम्बर का तार आया कि ठाकुर साहब की ठकुरानी 
गत साहय का रानी शंखावट बाली का, जो जयपुर में थी देहान्त हो गया और ठाकुर 
3त दहान्त. साहब शाकातुर हा कर गरुड़ पुराण सुनने लगे। तब महाराज ने 
७ सितम्बर को ठाकुर स्राहव से कह लाया कि मुझ विदाऋकर 
दीजिये ता उन्हों ने कहा कि कल ब्रिदा कर देगें। कोठारी चॉँदमल और बाबू रूपसिंह 
ने कहा के आप ठाकुर साहब से शोक-सहासुभूति प्रकट करन किले में पधारें तो महाराज 
े" , ने उत्तर दिया कि भाई मैं न तो सब्र संसार से संबन्ध त्याग दिया है 
में किसी का हप क्रिसी का मरना और जीना मेरे लिए एकसा है, मैं किसी से शोक 
शे।क्र नहीं करता वा हप॑ नहीं करता, न मरा कुछ संम्बन्ध है । मेरा सबन्ध तो केबल 
उपदेश और घम्म पे, है शेष किसी वस्तु स नहीं | अगले द्विन 
ध्थ्र्ट 
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महाराज के लिए सवारी का प्रबन्ध हो गया । चलते समय ठाकुर साहब न अपने पिता 
ओर मनन्‍्त्री आदि को महाराज की सेवा में भेजा | उन्होंन ४०) ठाकुर साहब की ओर से 
वेदभाष्य की सहायता में भेट किये और विनयपूर्वक कहा कि ठाकुर साहब ने क्षमायाचना 
की है कि शोकातुर होने के कारण बह सेवा में उपस्थित न होसके, उन्हें आप अपना शिष्य 
जानें और वह शीघ्र ही आप को पुनः बुलाबेंगे। मध्यान्होत्तर में ५ वजे महाराज रेलबे 
स्टेशन पर पहुंच गये और रेल-कम्मचारियों को उपदेश देकर रात्रि के दस बजे व्यावर के 
लिये रेल पर सवार हो गये। १२ बजे ब्यावर पहुंच कर रात्रि को सराय में ठहरे और प्रातः 
काल डाक वनल में चले गय । 
बाबू रूपसिंह जी जिन का नाम ऊपर आया है कोहाट में ट्रेज़री-कछुक थे। वह 
देशाटन करते हुए महाराज के दशनों के लिये रायपुर पहुँचे थे। उन्होंने १०) वेदभाष्य की 
सहायताथ महाराज को भेट किये थे | उन्होंन महाराज स निवेदन किया कि पंजाब पर ना 
आप कृपा कर चुके हैं, सीमा ग्रान्त में भी पधारिये तों महाराज न कहा, इस समय रा जस्थान 
में उपदेश की अधिक आवश्यकता है | 
९ सितम्बर सन्‌ १८८१ के ग्रातःकाल से हीं लोग महाराज के 
७७०० दशनों को आने लगे। बाबू बिहारीलाल ४साइ ने भी महाज की 
बडी शुश्रषा की। 
महाराज के यहाँ कई व्याल्यान हुए जिन्हें सुन कर श्रोता परम सन्तुष्ट हुए । पादरी 
शूलब्रेड और बावू विह्ारीलाल से भी कई दिन तक धम्मेविषय पर प्रेमालाप हुआ। एक 
श्रीमाली ब्राह्मण जोशी सूरजमल किशनगढ़ निवासी ने अपने पुत्र को महाराज से 
ब्रह्मचय्याश्रम में प्रतेश कराया । महाराज ने उसका साम गुरूनन्द रखखा। 
आश्रिन कृष्णा १३ अधात्‌ २१ सिनम्बर सन्‌ १८८१ को महाराज मसूदा चले गये । 
महाराज क॑ उपदेशों से उसी समय आय्यसमाज का बीज बोया गया जो पीछे 
आकर अंकुरित हुआ और व्यावर में आयसमाज स्थापित हो गया | 


मसदा ब्यावर से महाराज मस॒दा लौट आय ओर राम्त बाग में उतरे 
६ ओर (५ दिन टठहरे । 
ऋगीरपरन्थ[ साथ एक दिन एक कबीर पन्‍्थी साधु जो पढ़ा लिखा प्रतीत न 


मे बात-चीत. दोता था महाराज से धम्मेचचा करन आया और अन्य अक्षोत्तरों 
के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रश्नोत्तर हुए । 

स्वामी जी - तुम्हारे सत के कितने ग्रन्थ हैं ? 

साधू--हमारे २४ करोड़ पुस्तक हैं । 

स्वामीजी--यह बात मिथ्या है। इतनी संख्या के ग्रन्थों को रखने के लिये ही क्रितना 
स्थान चाहिये । 

स्वामी जी--तुम्हारे कबीर कौन थे ? तुम गुरु को अ्रसादी अर्थात्‌ उसका उच्छिष्ट 
खाते हो वा नहीं | 

साधु--खाते हैं | कबीर का जन्म नहीं था, वह्‌ अजन्मा थ । 
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स्वामी जी--नव्॒जात कबीर को उनकी माता ने मागे में फेंक दिया था । उन्हें एक 
मुसलमान जुलाहे ने उठा लिया और पुत्र के समान पाला था फिर केसे कहते हो वह 
अजन्मा थे ' साधु फिर कुछ न बोला | 
आख्िन शुक्ला १४ संवत्‌ १९३८ अथात्‌ ६-१०-१८८१ को महाराज ने ससूदा से 
व प्रस्थान किया और रात्रि में वहाँ से ५ कास पर हुरड़े में पहुँच कर 
बनड़ा ६-५ घण्टे विश्राम करने के पश्चात्‌ रूपाहेली पहुँचे और नगर के 
बाहर एक वाटिका में ठहरें | रूपाहेली के रइस ठाकुर लालसिंहजी 
महाराज के पास आये और नवीन वेद्ान्त पर बात-चीत करके चल गये। बहाँ स चल कर 
एक दिन राटेरा रहे और १० अक्टूबर सन्‌ १८८१ को प्रातःकाल बनड़ा पहुँच गय । 
बनेड़ा के राजा गोविन्द्सिह मसूद्राधीश के मातुल थ | बह सुपठित थ, इसी से 
न मसूदाधीश की यह इच्छा थी कि महाराज का ओर उनके मातुल 
सुपित राजा का समागस हो। अतः उन्होंन राजा गाविन्द्सिह को लिखा था 
कि स्वामी दयानन्द बेंदों के अद्वितीय परिडत हैं आप उनसे अवश्य 
मिलिये । राजा गोविन्दर्सिह पत्र पाकर बहुत प्रसन्न हुए और पत्र के उत्तर में लिख दिया 
कि स्वामीजी अवश्यमेत बनेड़ा पवारने की कृपा करें। जब महाराज बनड्ा पहुँच तो राजा 
गोविन्दर्सिह ने उनका प्रेमपृंक स्वागत किया और क्लामरा मन्दिर के कुएं पर दो डेरे 
लगवा दिये, एक स्वयम्‌ महाराज के लिए और एक उनके साथियों और असबाब के लिए 
ओर उनके खान-पानादि का सुप्रबन्ध कर दिया । राजा गोविन्द- 
शक्ति हो तो स्वामीजी सिंह न अपने परिडत राजगुरु बहादुरजी से मन्त्रणा की कि तीन 
से प्रक्ष किया जाय चार दिन तक तो स्वामीजी से कोई प्रभोत्तर न किया जाय, पीछे 
यदि अपने में शक्ति दखी जाय तो किया जाय | 
उसी दिन अपरान्ह में राजा साहब महाराज के दर्शनों को गये | उस समय स्वामी जी 
कऔपीन लगाये क्रष्ण बण के आसन पर बैठे थे। राजा उनकी भव्य और विशाल मूत्ति 
को देखकर चकित और आल्हादित हो गय । उस समय महाराज के पास ३०० के लगभग 
मनुष्य बैठे थे । राजा साहब ने महाराज का अभिवादन किया और महाराज के पास 
एक आसन पर बैठ गये । कुशल प्रश्नानग्तर महाराज न उनस कहा कि कोइ प्रश्न कीजिए | 
प्रथम तो राजा साहब इस पर सम्मत न हुए परन्तु महाराज़ के आग्रह पर निम्न प्रश्न किया | 
गजा से पश्चोत्तर जीव, आत्मा और परमात्मा क्या हैं और इनमें क्या भेद है ? 
उत्तर-- जीव और आत्मा को तो हम एक ही मानते हैं और परमात्मा जीवात्मा से 
प्रथक्‌ है । ड़ 
: ग्रश्न--द्वाविमो पुरुषों लोके क्षरथ्राक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमासत्मेत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य विभ्येव्यय ईश्वर ॥ १७॥ 
भगवदगीता अ० १६ ऋ्ो० १६-१७ ॥ 
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अर्थ--लोक में यह दो पुरुष हैं. एक नाशबान्‌ दूसरा अबिनाशी। सारे भूत 
( प्राणी ) नाशवान्‌ हैं, जो कूटस्थ है बह अविनाशी है। जो उत्तम पुरुष है उसे परमात्मा 
कहते हैं जो अविकारी ईश्वर है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उन का भरण कररहा है । 
उत्तर--हम गीता का प्रामाश्य खीकार नहीं करते | आप बेद्‌ का पाठ करते हैं और 
आप के यहाँ वेद की खूब चर्चा, है आप वेद का प्रमाण दीजिए । 
राजा साहब ने कोई प्रमाण न दिया 
अगले दिन राजा साहब ने महाराज से कहा कि हमें चारों वेदों के दशन कराइये 
....... _,_ क्‍योंकि हमारे यहाँ केवल यजुर्वेद की चचा है| महाराज ने ऋग्वेद 
जाए बेदों के दर्शन का पहला मन्त्र सस्वर सुनाया और सुनाते समय डंगली खड़ी 
करली जो उदात्त का चिन्ह है। राजा साहब ने महाराज से कहा 
कि यह तो अनुदात्त है आप को उंगली खड़ी न करनी चाहिए थी। परन्तु महाराज ने 
उत्तर दिया कि हम उंगली खड़ी करने वा हिलाने का प्रमाण नहीं करते हमने तो केवल 
संकेत मात्र किया था | 
चार पाँच दिन तक आने के पश्चान एक दिन राजा साहब ओर राजगुरू पंडित 
बहादुर जी आये। और महाराजरचित संस्कारविधि आदि 
ग्रन्थों के ऊपर कई प्रश्न लिखकर लाये और साथ में महीधर का 
यजुर्वेद भाष्य भी लाए। महीघर का महाराज ने प्रबल खरइडून 
किया | राजगुरु महाराज की तीजत्र आलोचना का कुछ उत्तर न देसके, उन्होंने केवल यही 
कहा कि महीधर अब उपस्थित नहीं है, आप. उसकी अलुपस्थिति में उसका खण्डन करते हें. 
ऐसे ही कोई आप की अलुपस्थिति में आप का भी खण्डन करेगा । 
पर समय महाराज के पास ऋक्‌, यजुः, साम के पुस्तक तो ख्र सहित थे परन्तु 
अथर्ववेदर के पुस्तक पर स्वर नहीं लगे हुए थे | बनेड़े में महाराज ने 
पुस्तकालय का. सरखती-भाण्डार नामक राजउस्तकालय के निघरण्टु से अपने 
उपयोग निघादु का मिलान करके उसे ठीक किया था ओर यजुवेंद की 
याज्ञवल्क्य शिक्षा की प्रतिलिपि कराई थी । 
गजा गोविन्दर्सिहु के दो राजकुमार थे जिन्हें उन्होंने सखर वेदपाठ करना 
सिखाया था | उनकी महाराज ने वेद के जटा, पद, क्रेम पाठ में 
सस्वर-वेदपार्द।. परीक्षा ली थी और उनका सामगान सुना था ओर प्रसन्न होकर 
५७७७-३७ राजकुमारों को वर्णबवारण शिद्या की पुस्तक दी थी। 
एक दिन महाराज को राजा गोविन्द्सिह हाथी पर संवार 
कराकर क़िल में सी ले गये थे और वहां महाराज का धर्म्मोंपदेश 
कराया था | 
पहले दिन जो प्रश्न राजा गोविन्दर्सिह ने जीवात्मा व परमात्मा के एकत्व के विषय 
में किया था उसका उत्तर राजा साहब के दुबारा पूछने पर 
पहले प्रश्न का उत्तर महाराज से इस प्रकार दिया था कि जैसे मन्दिर और आकाश न 
एक हैं न प्रथक्‌ ओर प्रथक भी हैं, ऐसे ही जीव ब्रह्म व्याप्य-व्यापक 
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होने से एक नहीं हैं, प्रथक्‌ ही हैं और ब्रह्म के स्व्यापक होने से वह प्रथक्‌ भी नहीं है 
अतः दोनों प्रथक्‌ २ हैं। एक दिन चक्राड्लितों के विषय में महाराज ने कहा था कि यदि 
चक्रॉकितों की यक्ति न पथ करने हक होती है।तो इन लोगों को भड़भूजे के 
का उपाय ” भाड़ में गिर जाना चाहिए ताकि सब की एक दम मुक्ति हो जाय | 
महाराज कहते थे कि चाण्ड्राल तक को वेद पढ़न का अधिकार है । 
5६ अकट्बर को महाराज न चित्तौड़गढ़ के लिए प्रस्थान किया। 

भहाराण सजनसिह मेबाड्ाधिपति का चित्त नास्तिकता की ओर मुकन लगा था 
५... और उनके चरित्र में वेश्या रखने का दोष मी आगया था। ण्क 
महारास सज्जनासह दो मुसलमानों से महाराणा बहुत प्रसन्न थे और वह उन्हें अपने वश- 
का चरित्र वर्तो करन का उद्योग करते रहते थे। उदयपुर का राजथरम्स शैव 
था। महाराणा भी ऊपर से शैव मत के ग्रति अनुराग प्रकाशित 
करते थे | परन्तु उन के भीतर नाखिकता और वर्म्मापद्ठीनता का अंकुर प्रगेहित होगया 
था। ऐसी अवश्धा देख कर पंडित भोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और कबिराज श्यामत 
दास मन में बहुत दु:खित रहते थे और उन्हें यह चिन्ता गहती थी कि किस प्रकार महाराणा 
का मन धस्से की ओर आक्ृष्ट करें और इसके लिए वह सदा यत्नपर रहते थे। अतः 
वहे जब महाराणा की सवा में जाते तो रामायणादि धम्मंग्रन्थ अपने साथ ले जाते और 
हां जाकर उन ग्रन्थों को इस प्रकार रखते जिस से महाराणा को उन पर हाष्टि पड़े । 
महाराणा उन पुस्तकों को देख कर कभी कभी पूछते कि वह क्‍या ग्रन्थ हैं ओर इस भिप से 
इन ज़ागों को धम्म की बातें महाराणा के कानों में डाल देन का अवसर ग्राप्र हो जाता था । 
उन दिनों समाचार पत्रों में खामीजी की वहुत चर्चा रहती थी और उनके व्या- 
े ख्यानों और शास्त्रार्थों के ब्रत्तान्त भी प्रकाशित हुआ करते थे | 
एामाजी के समाचए पर्छचाजी और कविराजजी समाचार पत्रां में से अन्य समाचारों के 
एनने मे भह्ाराणा स्वाथ २ महाराज के समाचार भी महाराणा को सुना दिया करते थे 
तर रूचि ज़िम्हें वह रूचिपूरत्रंक सुना करते थे। राजदर्बार में सभी लोग राजा 
का प्रसन्न करने का यत्न किया करते हैं और जिस विपय की ओर 
उस की रूचि देखते हैं उस के अनुकूल ही कास्ये करने का उद्योग करते हैं | महागणा के 
चित्त में महाराज के प्रति श्रीति का सच्चार देख कर महाराणा के कृपापात्र मुसलमान 
कम्मेचारी भो उद् समाचार पत्रों में से महाराज सम्बन्धी समाचार उन्हें सुनाया करते थे । 
इस प्रकार महाराणा के हृदय में महाराज के प्रति श्रद्धा और जिज्ञासा का ड्द्य 
हि हुआ और वह महाराज के दर्शनों की इच्छा करन लगे | अतः पंडित 
दशना को इच्छा समोहनलाल विष्णुलाल पण्क्या न महाराज को पत्र लिखा कि यदि 
फभी आप का सद्कुल्प राजस्थान की आर से आने का हो तो मुमे 

सूचना दव | कविराज श्यामलदासजी स भी महाराज का पत्र व्यवहार था | 
पण्ड्याजी सत्याथ्ग्रकाश महाराणा के पास ले गये । महाराणा ने उसे ध्यानपूर्वक 
पढ़ा और पढ़कर उनका अनुराग महाराज में और भी बढ़ गया और महाराज के दशनों 
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तेहाराणु ने सत्यार्थ- की इच्छा बलवती हो गई । परन्तु दोनों के मिलने में एक 
प्रकाश पढ़ा अड्चन थी । महाराणा को यह स्वीकार न था कि अपने राज्य स 
॥ बाहर जाकर महाराज से भेंट करें और महाराज बिना निमम्त्रित 
महाराणा और स्वामी हुए क्रिसी राजा के पास जाने को उद्यत न थे। इतने में ही एक 
जी के मिलने का घटना उपस्थित हो गई जिसस दोनों के सम्मिलन का अवसर प्राप्त 
सयोग हो गया। चित्तौड़ से खंडवे तक रेलवे लाइन बन कर तैयार हुई । 
टः रेलवे घालों ने उस खोलने के लिये भारत के ततृकालीन गवर्नर 
जनरल लाड रिपन से प्रार्थना की । लाडे रिपन भी चित्तौड़ देखने के लिए उत्सुक थे । महा. 
राखा को जी० सी० एस आई० की उपधि भी दी जाने बाली थी और महाराणा उदयपुर 
राज्य से बाहर जाकर उस ग्रहण करने पर सहमत न थे। अतः यह निश्चित हुआ कि 
लाड रिपन सखय॑ चित्तौड़ आकर महाराणा को उस उपाधि से अलंकृत करें | अतः इसके 
लिए चित्तौड़ में लाडे रिपन के दबार का आयोजन होने लगा। महाराणा भी चित्तौड़ 
पहुंच गये | इधर महाराज के जी में भी चित्तौड़ जान की इच्छा हुई क्योंकि उन्होंन समझा 
कि इस अवसर पर राज्य के सभी गशण्य-मान्य सदार तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति आवेंगे 
ओर उनमें धम्मेप्रचार का सुअवसर प्र|प्त होगा। अतः उन्होंने चित्तौड़ जान का सद्कुल्प 
कर लिया। बनड़े से ही उन्होंने कविराज श्यामलदास को पत्र 
.. लिखा कि हम २७ अक्तूबर को चित्तौड़ पहुंच जायंगे, आप स्थान 
स्वार्मीजी का ित्तोड़ आदि का प्रबन्ध करदें। कविराजजी उन दिनों रुगण थे, अतः वह 
जान का संकलरूप पहले से कोई प्रबन्ध न कर सके! महाराज बनड़े से भीलवाड़ा 
ओर सोनियारा होते हुए चित्तौड़ पहुंच और गम्भीरी नदी के 
पश्चिमी तट पर रुण्डेश्वर महादेव के मंदिर में ठहरे | कविराजजी को जब महाराज के 
आगमन का समाचार मिला तो उन्होंने महाराणा से आज्ञा लकर महाराज के लिए नदी 
हट पर एक डेरा लगवा दिया और भील कंपनी के एक गांडे का पहरा लगवा दिया और 
अन्य सब प्रबन्ध करा दिया | 
महाराज के पधारने का समाचार बात की बात में सवेत्र फैल गया और अनेक 
लोग उनके दशेन और उनसे घम्मा-लाप करने के लिए उनके पास आन लगे | 
कविराजजी का रोग जब शान्त हुआ तो बह भी महाराज की सेवा में रहने लग 
; उनके साथ एक तैलिज्ञी शास्त्री भी आया करते थे और दाशनिक 
तेलिंगी शास्त्री बिषयों पर बात चीत किया करते थे, परन्तु महाराज की युक्तियों 
का उत्तर न दे सकते थे। शास्त्राथ इसी बात पर था कि पदार्थ 
छः हैं वा सात । महाराज अभाव की गणना पदार्थों में नहीं करते थे । 
कविराजजी की प्रेरणा से राज्य के सभी बढ़े २ जागीरदार, सदार महाराज के 
दर्शनों को आये | उन्ही में राजाधिराज सर नाहरसिंहजी शाहपुरा 
शहपुराथीश घीश भी थे जो महाराज के अनन्य मक्त बन गये और आजन्म 
उनकी शिक्षाओं को मानते रहे । 
दबार की समाप्ति के पश्चात्‌ एक के महाराणा न महाराज को अपन पास 
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५ ५»... _, बुलाग्रा महाराज गये और महाराणा को राजनीति का कुछ 
निन्रय-वारश उपदेश करके और राजाओं के चरित्र में वेश्यांगमन के दोष दिखा 
कर लौट आथे। महाराज की निर्भय-बाणी का महाराणा के चित्त 
पर बहुत प्रभाव पड़ा । उन्‍्होंन अपने अमात्यवग और सदोरों स महाराज की भूरि २ प्रशंसा 
की और कहा कि केवल एक यहीं मनुष्य है जो बिना लाग लपेट के सदयदेश करता है । 
४ दिसंबर सन १८८१ का स्वयं महाराणा महाराज के डेरे पर पधारे | महाराज से 
बात्तालाप करके वह परम सनम्तुष्ट हुए और उनके हृदय में 
महाराणा स्वामाजा महाराज के प्रति श्रद्धा भक्ति का जो अंकुर पहल से उगा हुआ था 
के आसन पर पथ्रार बह पद्ब्रित और श्रबद्धित हों गया । महाराज ने महाराणा स कहा 
कि हमारी धारणा थी कि भारत के इस समय के राजगणशा प्राय 
अकमंण्य होते हैं परन्तु आप से मिलकर विश्वास हो गया कि आप बहुत योग्य हैं | 
में पणएडित मोहनलाल ने लिखा था कि आप करम्मंबीर और “यथा नाम तथा गुणः 
हमने आप को बैसा ही पाया । 
महाराज के अनुरोध पर महागणा न पंडित मोहनलाल का उदयपुर से बलबाया 
वह आकर महाराज से मिल | महाराज ने महाराश्या से पंडित जी की प्रशंसा की और 
इस से बह महाराणा के ओर भी विश्वास पात्र बच गये । 
एक दिन महाराणा साहब महाराज के डेरे पर पधारे और महाराज का अपने साथ 
; ... सवार कराकर दबार के स्थान पर ले गये और चित्तौड़ के अनेक 
ब्वित्तोड़ की सर स्थान उन्हें दिखाये और उनसे प्रार्थना की कि जब हम उदयपुर 
जाएं आप भी हमारे साथ वहाँ चलन की कृपा कर | महाराज ने 
कहा कि इसका उत्तर पीछे से देगें । इसके पश्चात्‌ महाराज न कहला दिया कि इस समय 
तो हम बम्बई जा रहें है. बहां स लौटत समय यदि महाराणा की ऐसी इच्छा होंगी तो 
उदयपुर आजायेंग | हम खंडवा पहुँचकर सूचना दगें। यदि निदिष्ट दिनों के भीतर हमारे 
पास महाराणा का उत्तर पहुँच जायगा तो हम उदयपुर आजायंगे, नहीं तो अन्यत्र चले 
जायगे। 
| उन दिनों चित्तौड़ में स्वामी कैलाश पत्रत के शिष्य जीवन गिरि और आत्मानन्दगिरि 
भी ठहर हुए थ | महाराणा स्वामी केलाश प्चत और जीवनगिरि 
जीवनगिरे का ढ्ेंप का मान करते थे । महाराज के चित्तौड़ पधारने पर जीवनगिरि 
न उसके विरुद्ध बहुत कुछ कहा सुना और एक दिन ख्य॑ महाराणा 
से प्रस्ताव किया कि हमारा स्वामी दयानन्द से शाखाथ होना चाहिये, परन्तु महाराणा ने 
कहा कि आप दोनों ही हमारी श्रद्धा के पात्र हैं, हम इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं । 
जीवनगिरि को यह देख कर कि महाराण्या सख्वामीजी का इतना मान करते हैं, महाराज से 
इृष्यों हा गई थी और इस स वह बहुत दुःखित थ ! 
जब महाराणा चित्तोंड़ स उदयपुर जाम लग तो उन्होंन सम्मान-प्रदशनार्थ ५० 
॥॒ महाराज की भेंट किये और *००] अन्य द्वारियों ने दिये । जब 
सम्मान-प्रदशन॒ यह बात जीवनगिरि को ज्ञात हुई तो उनके रोप का ठिकाना न रहा 
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और झल-जद्ूल बकने लगे । महाराणा ने उन्हें शान्त करने के लिये ५००) रुपये उनके पास 
भिजवाये, परन्तु वह इतने जले भुने बैठे थे कि रुपये न लिये और चित्तोड़ से चले गये & । 
कहते हैं कि एक दिन स्वामीजी कई राजाओं और राजकर्मचारियों के साथ भ्रमण 
हि को जारहे थे। मारे में एक देवालय आगया। वहां छोटे २ बालक 
मतुर्शक्ति को प्रणाम खेल रहे थे। उन्हीं में एक चार वर्ष की कन्या भी थी जो वस्र 
पहिन हुए न थी । महाराज ने उसे देख सिर झुका दिया | साथ के 
लोगों ने कहा कि आप मूर्तिपूजा का कितना ही खण्डन करें परन्तु देव-बल का यह प्रत्यक्ष 
प्रमाण है कि देवालय के सामने आपका मस्तक अपने आप भुक गया। महाराज तत्काल 
खड़े हो गये और कहा देखते नहीं हो, यह मावृशक्ति है जिसने हम सब को जम्म दिया है! । 
महाराज २७ अक्तुबर से २० दिसम्बर सन्‌ १८८१ तक चित्तोड़ रहे, फिर वहां से 
बंबई की ओर चले गये । 

२१ दिसम्बर सन्‌ १८८१ को महाराज इन्दोर पहुँच । वहां जाकर ज्ञात हुआ कि 
है महाराजा इन्दौर से बाहर हैं । परिडत श्रीनिवास जज ने महाराज 
ड्न्द्र को बड़ी श्रद्धा और सम्मान से ठहराया । महाराज इन्दौर ७ दिन 
रहे और लोगों को अपने उपदेश स क्ृतार्थ करत रहे | २७ दिसम्बर 

को महाराज बंबई चले गये । 


# दुयानन्दुप्रकाश में लिखा है कि पहले महाराणा ने कतिपय विश्वस्त जन को महाराज के 
रहन-सहन आदि देखने के लिए भेजा । जब उन छोगों ने लौट कर स्वामीजी की प्रशंसा की तत्र एक 
दिन महाराणा स्वामीजी के छेरे पर प्रच्छक्ष रूप से आये और एक पटडे पर बेठ गये । महाराज ने उन 
की और संझेत करके कद्ठा कि आपका साक्षातकार तो पहले कभी हुआ नहीं दीखता। इस पर शाह- 
पुराधीश न कहा आप ही श्री महाराणा हैं | इस पर स्वामीजी ने कहा कि श्रीमानों को इस प्रकार 
साधारण आसन पर बैठना शोभा नहीं देंता | महाराणा ने उत्तर दिया कि सन्‍्तों के पास साधारण 
आसन पर बैठने में ही गृहस्थों की शोभा है । अन्यत्र सर्नन्न तो हमें राजसी ठाठबाठ के साथ जाना त। 
पड़ता है, यदि संन्‍्यासियों के सत्संग में उसी ठांठबाठ से आये तो उस में विशेषता ही क्या हुईं । यह 
घटना संभव होसकती है । उपरिलिखित घटना से इस में कुछ विशेष है। विरोध इतना ही है कि 
उपय्युक्त घटना में पहिले स्वामीजी का महाराणा के पास जाना लिखा है ओर इस में महाराणा का 
उनके पास आना । परन्तु यदि दयानन्दप्रकाश की घटना सत्य हो तो यह मानना ही पढ़ेगा कि 
पहले महाराणा ही स्वामीजी के पास आये थे । -- संग्रहकर्त्ता 

ह्ष्ण 
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३० दिसम्बर सन्‌ १८८१ को महाराज बम्बई पहुँचे । उनके स्वागत के लिये रेलब्रे 
स्टेशन पर कनेल आल्काट और आसय्येसमाज बम्बई के सभासदू 
बम्बई उपस्धित थे। जब महाराज गाड़ी से उतरे तो सब ने बड़े प्रेम से 
उन्हें “नमस्ते! कहा | महाराज ने भी वैसे ही प्रेम से सब का प्रत्य- 
भिवादन किया । कनेल आह्काट आम्रह करके उन्‍हें वालकेश्वर के गोशाला स्थान पर ले 
गये जहाँ वह खथ ठहरे हुए थे । 
इस वार महाराज ने बम्बई में निम्नलिखित व्याख्यान दिये । 
फ़रवरी की एक वक्तता महाजन बाड़ी में हुई थी उसमें सेठ लछमनदास खेमजी के 
साथ ठाकुर साहब मोर्दी भी पघारे थे । वक्तता की समाप्ति पर जब 
ठाकुर साहब मोर्वी ठाकुर साहब सभा-स्वल से जाने लगे तो महाराज ने उनके पास जा 
कर कहा कि ठाकुर साहब आप जाने में इतनी शीघ्रता क्यों करते 
हैं। जो कुछ व्याख्यान में आपने सुना वह सब आप का ही है । 
वक्ता आप के राज्य ठाकुर साहब इस बात को न समझ सके तब महाराज ने उनसे 
स्पष्ट शब्दों में कहा कि वक्तता देने वाला आप के ही राज्य का 
हने वाला है । 
बम्बई समाचार नामक पत्र में महाराज की वक्तताओं की रिपोर्ट प्रकाशित हुआ 
करती थी । 
३ जून की वक्तता के सम्बन्ध में उसमें छूपा था कि आज वृष्टि के कारण अधिक लोग 
एकन्न नहीं हुए.थे फिर भी प्रायः २५० मनुष्य उपस्थित थे । 
प्राचीन काल में दूध खामीजी ने उसमें कहा था कि आजकल “दूध घी बहुत महगा हो 
गया हैं, बहुत से लोग इस समय इन वस्तुओं को नहीं खा सकते । 
गुजरात के ग्रामों में अनक लोग दूध दही को मुह में नहीं दे सकते । 
यदि किसी के घर में पुराने बही-खाते हों तो उनके देखन से ज्ञात हो सकता है कि पुराने 
समय की अपेक्षा इस समय यह वस्तुएं कितनी महाघ हो गई हैं । 
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देशोनज्नति के विषय में कहा था कि इस समय हमारे देशवासियों को वाशिज्य- 
व्यापार में प्रवृत्त होना चाहिय और इतर देशों में जाकर वाणिज्य 
हमें व्यापार सें ग्रवृत्त करना चाहिये | कनौजिये ब्राह्मण पलटनों में भरती होकर काबुल 
होना चाहिये. आदि देशों में जाते हैं परन्तु वाणिज्य के उद्दे श्य से देशान्तर में नहीं 
॥॒ | जात । इस देश बालों को उचित है कि अपनों कन्याओं के विवाह 
अपेक्षाकृत दूरतर देशों में कर | इससे धीरे 2 उन देशों के साथ हमारा सम्बन्ध निबद्ध 
हो जायगा । 
१६ जून की वक्तता के सम्बन्ध में लिखा था कि स्वामीजों ने कहा था क्रि बेद 
में मृत्तिपूजा नहीं है । उत्तर काल में ब्राह्मणों न इस प्रचलित 
नेंद में मृतिपजा नहीं हैं कर दिया। बेद में जीवित पिता, माता, आचाय ओर अतिथि 
रूपी मूर्तियों की पूजा का विधान है । 
मन्त्र शब्द आजकल अयथा-अर्थों में प्रचलित हो गया है | दुष्ट लोग हनूमान 
काली आदि के मन्त्र द्वारा कुसंस्कारापन्न लोगों का धन हरण करते 
मन्त्र शब्द का अर्थ हें। मन्त्र शब्द का प्रकृत अथ्थ विचार है, इसी कारण विचारशील 
वा विचारपटु मनुष्य ही मन्त्री पद पर आरूढ़ होते हैं | यम्त्र श 
से कला प्रश्नति का ग्रहण हाना चाहिये परन्तु मन्त्र शब्द के समान यन्त्र शब्द भी विक्ृत 
अर्था में व्यवह्वत हाने लगा है। लोक में मारण, उच्चाटन आदि अर्थों में ही मन्त्र, यर 


शब्दां का प्रयाग हाना है | 
“पितृ! शब्द के ऊपर कहा था कि पूत्रंज, पृव्र पुरुष ही पिठतू लाग 


श्राद्व की अग्रामाणिकता है. । काइ नहीं जानता कि स्ृत पितर मरने के पीछे किस स्थान में 
र्ह्त सका किसी प्राचीन अन्थ में प्रमाण नहीं है कि सत पिसर 


श्राद्ध स सन्तुष्ठ और तृप्र होते हैं 
१३ जून को एक परणिडत व्यंकटेश्वरा चाय ने बम्बइ समाचार में लिखा था कि स्वामी 


दयानन्द कहते है कि बेद में मूर्सिपूजा नहीं है, में सिद्ध करूंगा कि 
में वेद से मूरतिंप्जा है| इसके लिये विद्वानों की एक कमेदी होनी चाहिये । व्यंकटा चाय 
.. को मिस्टर रामदास छवीलदास बैरिस्टर के चचा देवीभक्त ने ही 
स्वामीजी स शासत्राथ करन पर उद्यत किया था और उन्हें कुछ रूपया 
स्‍्त्रीसी्जा' मेरे सासने भी दिया था। व्यंकटाचाय ने यह भी लिखा था कि खासी दयानन्‍्द 
आने से डरते कह भीोरता के कारण मेरे सम्मुख आने से डरते हैं। व्येकटाचार्य के 
... लेख का उत्तर मिस्टर रामदास छवीलदास न सेंसस्‍्क्रत में शछोकबड़ 
दिया था । उस पर खामीजी न हस्ताक्षर किये और वह व्यैकटाचाय्ये के पास भेजा गया 
था। उन स्लाका मे स कवल आधा रोक मिस्टर रामदास छवीलदास को जब देवन्द्र बाव 
उनस मिले थ याद था । बह इस प्रकार था-- 

भांत: कदा नाम मसगन्द्रशावों दीन सुख वीक्ष्य मगाड़सायाः : अ्थात सिंह का 

ब्रच्चा हरिणी के दान मुख का दइख कर कच डर सकता है| 


डयकवटाचाय दर हा लू शाख्राथ का चलज दत रहे परन्तु महाराज क मम्मुस्य आकर 
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शाख्वार्थ करने का उन्हें कभी साहस न हुआ । आर्यसमाज बम्बई 
दूर से ढोल पॉटते रहे के एक प्रतिष्ठित और धनाढ्य सभासद सेठ मथुरादास लौजी ने 
एक विज्ञापन दिया था कि जो कोई मनुष्य मूर्त्तिपूजन के वेद विहित 
बेंद से मूर्तिपूजा सिद्ध होने का निश्चय करा देगा उसे में ५०००) रुपये पारितोजिक दूँगा। 
करने वाले का ५.० ००) यह विज्ञापन उन्होंने मई सन्‌ १८८९ की किसी तारोख को दिया 
का पुरस्कार था। परन्तु न तो व्यक्टूटाचाय्य ही और न कोई अन्य पणिडत ही 
मूत्तिपूजा को वेद्विहित सिद्ध करने में प्रयक्षशील हुआ | 
११ जून को अहिंसा पर बोलते हुए महाराज ने गोरक्षा का बड़ा प्रवल समर्थन 
किया था। उसके पश्चान्‌ मूलजी जेठा मार्केट में भी उन्होंने इसी 
गोरक्षा का समर्थन विषय पर एक प्रबल भाषण दिया | भाटिया लोग ग्राथः स्वामीजी 
के विरुद्ध थे परन्तु इन भाषणों को सुनकर उन्होंने विरोध का 
परित्याग कर दिया था और महाराज के गोरक्षा मेमोरियल पर लोगों के हस्ताक्षर कराने 
के लिये बहुत कुछ उद्योग किया | और अपनी फोठियों पर गोरक्ञा विषय पर महाराज के 
व्याख्यान भी कराये । , ४ 
ठाकुरदास जैन ने १३ जून को बम्बई के सालिसिटर स्मिथ और फायर के द्वारा 
महाराज को नोटिस दिया था कि आपने सत्याथ प्रकाश के प्रष्ठ ४०२ 
टठाकुरदास जैन क! और ४०३ पर जैन धम्म के सम्बन्ध में जो शोक उद्धुत किये हैं वह 
नोटिस भूठे हैं, आप अपना अपराध स्वीकार कीजिये और उन ःछोकों को 
सत्यार्थ प्रकाश से निकाल दी जिये अन्यथा आप पर अभियोग चलाया 
जायगा । स्वामीजी ने इस नोटिस का उत्तर १९ जून को पेन गिल्वट अटारनी के द्वारा दिया 
था कि मैंने जो कुछ लिखा है देख भाल कर और विचार करके लिखा है, यदि मुमे मेरी 
भूल दिखा दी जायगी तो दूसरे संस्करण में उसे दूर कर दंगा । 
जैनियों को सत्यार्थप्रकाश पर आक्षेप करन की उसके छपने के कई वर्ष बाद सूभी । 
उन्होंने क्रिसी विद्वान से तो आज्षेप कराये नहीं जो ख्वामीजी उनका यथोचित उत्तर देते । 
एक अर्द्धशिक्षित जैनी ठाकुरदास गुजरॉँवाले को आगे कर दिया जो भाषा के चार 
अक्षर भी शुद्ध नहीं लिख सकता था | वह आरम्भ स यही कहता रहा कि या तो बताओ 
कि जो प्रमाण सत्यार्थप्रकाश में दिये हैं बह जैनियों के किस ग्रन्थ के हैं, नहीं तो क्षमा माँगो, 
अन्यथा हम नालिश करेंगे । उसके पन्नों का उत्तर आयेसमाज मेरठ और गुजराँवाले के 
मन्त्रियों की ओर से दिये गये | अन्त में जैनियों के गुरू श्री पूज्य आत्मानन्द को लिखा 
गया कि यदि आप सत्यासत्य का निर्णय चाहते हैं तो स्वयं सामने आकर शास्त्रार्थ कीजिये 
अथवा क्रिसी अन्य विद्वान को शाख्ब्रार्थ के लिये सन्नद्ध कीजिये। इस पर उन्होंने कुछ 
आज्ञेप स्वामीजी के पास लिखकर भेजे जिनका प्रमाणों के पते सहित उत्तर भेज दिया 
गया । जिसके प्रध्युत्तर में उन्होंन कुछ न लिखा । परन्तु ठाकुरदास बराबर आन्दोलन 
करता रहा और जैनियों को स्वामीजी के ऊपर अभियोग चलाने के लिये उक्साता 
रहा | उसी का फल ऊपर का नोटिस था। सख्वामीजी का नोटिस पाकर ठाकुरदास और 


नैन समुदाय शानन्‍्त हो गया। 
८७ ६५५९ 
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| एक बात हमें अवश्य कह देनी चाहिय कि जिन ग्रन्थों के प्रमाण सत्याथ प्रकाश 
में दिये गये थे वह चावाक आदि सम्प्रदायों क थे, जो बौद्ध सम्प्रदाय समझे जाते हैं । 
परन्तु जम दिनों जेंन और बौद्ध का एक ही उद्गम माना जाता था । उन दिनों के जैन विद्वान 
राजा शिवप्रसाद सी० एस० आइ० न अपने ग्रन्थ इतिहास-तिमिर-नाशक में इस बात को 
स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया था। इन्हीं आधारों पर स्वामीजी ने उक्त आज्ञेप किये थे | 
अब अनक विद्वानों की सम्मति है कि जैन और बौद्ध एक दूसरे से स्वतन्त्र मत हैं यद्यवि 
दोनों को बहुत सी बाते आपस में मिलती है | यह विषय अब भी विवादास्पद ही है । 
संग्रह कत्ता 
इस समय महाराज पृव की भाँति मूत्तिपूजा के खगडन पर विशेष बल नहीं देते 
थ | इस समय वह गोरज्षा के आन्दोलन में लगे हुए थे । उसी पर 
प्रचार में परिवरतेन उन्हान कइ चक्तताएं दो था| इस बार प्रायः सभी लाग श्रद्धान्वित 
चित्त होकर उनके पास आत जात थ। जिन्‍्होंन पहली बार उनसे 
शत्रुता की थी इस बार वह लॉग भी प्रीति के साथ उनके दशन को आते थे। खोजा सम्प्र- 
दाय के एक मुसलमान वेदान्ती ने पहली बार उनका विराध किया 
था, इस बार उसका विराध भी शान्त हा गया था | एक दिन बह 
महाराज के पास आया और उसने कह। कि मैंमस पहली बार आपका 
विरोध किया था । उसका कारण यह था कि आपक शत्रुओं मे मुझे आपके विरुद्ध उक- 
साथा था। मे अपन अपराध के लिय क्षमा प्राथना करता हूँ, आप यथाथ में महापुरुष 
इस वार महाराज वेदभाष्य के कार में बहुत व्याप्त थे। उन्होंन विज्ञापन दे दिया 
था कि वह प्रातःकाल के ८ वजे स सायकड्राल के ५ इज तक किसी 
रानडे महोदय से भी से न मिलेंगे | ५ बजे से राज्रिपश्येन्त मिल सकेंगे | एक दिन 
श्री मान गोविन्द महादेव रानड महाराज स मित्नन आये और एक 
घणट तक प्रतीक्षा करत रहे | महाराज न उनसे कह्दला दिया कि 
आप जमा करें इस समय से आप से अधिक दर तक बातें नहीं कर सकूँगा । यह सुमक 
वह चल गये और फिर ५ वज सायद्डाल आकर मिले ! महामना रानडे स्वामीजी को गुस- 
भाव से मानते थे और एक वार इन्होंने ग्रयाण की सोशल कानफ्रेंस में बक्तता देत हए 


स्वामीजी का अपना गुरू बतल्ाया था | पान 
महाराज को भारणा-शक्ति विल्क्षण थी | वह एक बार जिस मनुष्य को देख लेत 


थे उस बहुत कम भूलत थ | दानापुर से बा० जनकधारीलाल, 
विलक्नण पारणाशाक्ते रामनारायणलाल और पं० आदित्यनारायण आर्यसमाज बम्बई के 

दश्शनाथ और विशेषतः महाराज से मिलने के लिये बम्बई गये थे | 
दूर स देखकर ही महाराज ने उन्हें पहचान लिया और कहा कि दानापुर वाले आते हैं । 
परन्तु आगन्तुकों न महागाज़ को न पहचाना ! कारगा यह था क्रि जब महाराज दामापुर 
गये थ तब बहुत दिनों तक रोगी रहने के कारण उनका शरीर कृश हो रहा था और इस 
समथ वह हष्ट-पुष्ट थे। जब गहाराज ने उनका नमस्ते कह कर स्वागत किया तब बोली से 


उन्हांन पहचाना । उस समय महाराज आयसमाज के उत्सव में जाने को तैयार थे। उन्होंने 
६६० 


मसलमान वेदान्ती 
का वेरस्‍्-त्याग 


नमितें 


सप्तविश अध्याय 


आगन्तुकों स कहा कि आर्यसमाज में इस समय हवन होने वाला है आप शीघ्र स्लान करके 
चलने के लिये तैयार हो जाइये | इस पर वह शीघ्र ही निद्ृत्त होकर महाराज के साथ 
उत्सव में गये । 

वहाँ एक ब्राह्मण एसा था जिसे चारों बंद सखर कएठ थे,|महाराज ने दानापुसवालों 

से कहा कितुम लोग सुनत रह हा कि ब्रह्मा के चार मुख हैं. सो यही 

चतुमुखी ब्रह्मा है! उसीको यज्ञ में त्रह्मु का आसन दिया गया था । 

सायझ्डाल को महाराज ने बंद विषय पर व्याख्यान दिया । उससे पहले एक दक्षिणी 

ब्राह्मण में तारपूरे पर सामवेद का गान किया जिसे सुनकर लोग 

मनोहर सामयाच. सुग्ध हो गये । उसने एक समाँ बाँध दिया। डाकखान का एक 

बड़ा अफ़सर भी अपने परिवारसहित उपस्थित था। वह भी छुन 

कर चकित रह गया | उत्सव में महाराज का एक व्याख्यान संस्कृत में भी हुआ था | उसमें 

उन्होंने कहा था कि मनु का दग्ड-बिघान आजकल के दण्ड-विधान से अच्छा था। उस 

से चोर आगे को चोरी करने से डरता था अब ता वह उससे प्रेम करता है, उस जल में 
बर से भी अच्छा भोजन मिलता हैं । 

बाबू जनकथारीलाल वास्तत में महाराज से अपनी शद्भाओं के निवारण करने के 

लिये ही बम्बई गये थे जो उनके मन में समय * पर उठती रही थीं। 

स्वयमेव शंका-समा- उन्होंने अपने बम्बई जाने का उद्देश्य महाराज से प्रकट न किया 

पान हो गये.» 'रच्तु महाराज त्त उनसे स्वयं ही कहा कि आप कुछ प्रश्न पूछने 

के लिय आये हैं। उन प्रश्नों को आप एक कागज पर लिखल एसा 

न हो कि फिर उन्हें भूल जाय॑ | वह प्रश्न लिखने बैठे परन्तु जो प्रश्न लिखत थे डखका 

उत्तर तत्काल ही उन्हें भासित हा जाता था अन्त को एक प्रश्न भी एसा न रहा जिसका 

उत्तर उन्हें भाखित न हो गया हो । जब महाराज ने पूछा कि ऋहिय क्या पूछना है तो उन्होंने 

केवल यही कहा कि परमेश्वर क्री उपासना किस रौति से करनी 

उपासना की रीति चाहिये। महाराज ने उत्तर दिया कि हमने बह रीति आप को और 

आ्राप के साथियों का दानापुर में जान्स साहब के बंगल पर बताई 

थी | उन्होंने कहा जैसी रीति आप ने बताई थी में उसी के अनुसार करता हूँ । महाराज 

ने कहा तुम नहीं करते, हमारे सामने करके दिखलाओ । उन्होंने प्राणायाम किया तो महा- 

राज ने कहा कि जब तुम भीतर की वायु को बाहर फेंकत हो तो तुम्हारा मूलाधार ऊपर 

को उठ जाना चाहिये सो तुम से नहीं बनता। अच्छा तुम जैसे करत हो बैस ही करते 

रहो । फिर उन्होंने पूछा कि मन स्थिर नहीं हाता । महाराज न कहा 

मन की एकाग्रता का कि उसे एक जगह ठहरालो । बाबू जनकघारीलाल ने कहा कि नहीं 

ठहरता, क्या इसके लिये किसी वस्तु का ध्यान करने की आवश्य- 

कता है। महाराज ने कहा कि नहीं, ओर यदि यह तुम से नहीं हो 

सकता तो अपने भीतर किसी तिल वा सुई की नोक के बराबर किसी वस्तु की कल्पना कर 

लो और उस पर ध्यान जमाओ, फिर उसके डुकड़े करके एक टुकड़े पर ध्यान जमाओ । 

६६१ 


चतुरमूख त्रह्मा 


उपाय 
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एस ही डुकड़ करत चले जाआ यहां तक कि अन्त में अत्यन्त सूक्ष्म ठुकड़ा रह जाय फिर 
उसे भी जड़ादा। तब्र तुम्हारी धारणा हो जायगी । महाराज समाधि के विषय पर भी कहना 
चाहत थ परन्तु बा० जनक्धारीलाल ने कहा कि अब इतना ही पयाप्र है, जब इतना 
अभ्यास हो आबंगा। तब आम का पत्र द्वाग पूछ रछूगा। महाराज न कहा कि में पत्र का 
उत्तर न द्‌ सकूगा, तो बा० जनकघारीलाल ने कहा कि जब आप दानापुर के निकट आयेंगे 
तत्र मिलकर पूछ छू गा | 


प० आदित्यनारायण ने भी महाराज से उपासना में मन लगाने की विधि पूछी | 
महाराज ने उनस कहा कि यम नियम का सवन करो | उन्होंन 


यम-नियम का सेबन करो दूसरी और तीसरी बार भी इसी प्रश्न को किया और महाराज ने 
हर वार यही उत्तर दिया | पंडितजी इस पर कुछ चिढ़े कि हमारा 

एक सकदमें में कृठ! आना व्यर्थ हुआ, कुछ भी पछ्ढे न पड़ा | फिर उन्होंन सोचा कि 
साज्ञी देकर आये थे मंदीराज के इस उत्तर का क्‍या कारण है तो उन्हें स्पष्ट ज्ञात हो 
गया | वह एक मुकदमे सें कटी साक्षी दकर आय थे ओर फिर भी 

दुन्न वाल थ | बस यही कारण महाराज क यम-नियम पर इतना बल देन का था। महा- 


राज यह बृत्त अपनी योग विभूति से जान गये थ | 
एक दिन एक सेठजी आये। उनका दशवर्षीय पुत्र भी उन के साथ था | वह 


अत्यन्त लज्जालु था। किसी प्रकार महाराज न उस अपने पास 
सटठ के लज्जालु पुत्र बुलाया और उस कहा कि तुम नित्य सवेरे उठकर और मुँह हाथ 
धोकर अपन माता पिता को नमस्ते किया करो ओर पाठशाला जात 
हुए अपनी पुस्तक खर्य ल जाया करा, नॉकर स मत लिवा जाया 
करो । यदि मांगे में कोई स्त्री तुम्हें मिल जाय तो उसकी ओर दृष्टि जमा कर मत द्खो 
अपनी दृष्टि नीची कर लो, नहीं तो उस स्त्री की आक्ृति तुम्हार मन में घुस कर एक ग्रकार 
को उष्णता उत्पन्न करेगी ओर तुम्हें धातु क्षीणता का रोग हा जायगा जिससे तुम्हारा बहुत 


अनिष्ट हागा । रवि ़ 
एक दिन एक त्राह्मण आया। उसस पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह सरकारों सेबा में 


था ओर उस समय पेंशन पाता था। बह कुछ संस्कृत भी जानता 
पशनर वाह्मयए को था | महाराज न उससे कहा कि दखा तुमन ब्राह्मण कुल में जन 

उपदेश। लिया हैं तुम्ह इस अवस्था में जगत्‌ का उपकार करना चाहिये। 

आज कल इसाई पादरी काल-भीलादि को इसाई बना रहे हैं, तुम्हे 

उन्‍हें इसाइ होन स बचाना चाहिये | परन्तु वह उद्यत न हुआ और यही कहता रहा कि 

पत्र कलत्र को चिन्ता के कारण बह उपदेश-काय नहीं कर सकता | महाराज न यह भी 

कहा कि तुम्हारी पेंशन तुम्हारे पुत्र कलत्र के भरण पोपण के लिये पर्याप्त है परन्तु महाराज 
क उपदृश का बीज उसका ऊसर-हृदय भूमि में अंकुरित न हुआ । 

एसी ८ घटनाओं स विदित हाता है कि महाराज को देशहित की कितनी चिन्ता 

था। वह जन्र काइ अवसर लांगों को देशहित साधन के लिये प्रेरित करने का देखते भर 

ता उस हाथ स न जाने दते थ । 


का उपदश 


६६५ 


संप्रविश अध्याय 

आर्यसमाज के सभासदों को कुछ काल से आयमन्दिर बनाने की चिन्ता थी । 
इसके लिये उन्होंन १००० गज़ भूमि भी क्रय कर ली थी | महाराज यदि चाहत तो मन्दिर 
के लिये बहुत कुछ धन एकत्र हो सकता था, परन्तु महाराज सममत थे कि एक धर्मोपदेशक 
की स्थिति स उनका यह काम नहीं है । 

एक दिन एक मारवाड़ी जो उनसे बहुत अनुरक्त था उनके पास आया | वह दुलाली 
का व्यवसाय करता था| उसने कहा कि मैं इस सत्काये के लिये 
कुछ रुपया देना चाहता हूँ । महाराज ने पूद्धा कि कितना, तो उसने 
५०००) का एक नोट निकाल कर महाराज के सामने रख दिया | 
महाराज ने उसके मुख की ओर देखकर ओर उसके वेशादि स उसकी अवस्था का अनु- 
मान करके उससे कहा कि तुम्हारे पुत्र कल्त्र भी होंगे ओर अन्य व्यय भी होंगे अतः 


तुम ९००) लेजाओ और १००) ही दो । उसने १०००) देने पर आग्रह भी क्रिया परन्तु 


महाराज ने १००) ही रक्‍्खे और ९००) बापस कर दिय | वह महाराज की सहंदयता 

और न्‍्यायपरायणता के कारण महाराज के प्रति और भी अलुरक्त हो गया ओर महा- 
राज की मन ही मन प्रशंसा करता हुआ चला गया £& | 

इसी बार आयेसमाज बम्बई के पुराने नियमों में परिवतन किया गया । पहली वार 

जो नियम बनाये गये थे बह बहुत विस्तृत थ | जब आयंसमाज 

आर्यसमाज के नियमों लाहौर स्थापित हुआ तो उन नियमों की जगद आयसमाज के प्रच- 

में परिवर्तन लित नियमोपनियम बनाये गये | वह समस्त आयंसमाजों के लिये 

थे | इस वार जब महाराज बंबई पधारे तो उन्होंने पुरान नियमों के 

आन में आर्यसमाज बंबई में भी उन्हीं नियमोपनियमों को प्रचरित करने का प्रस्ताव किया। 

आर्यसमाज बंबई की अन्तरद्लन सभा न तो उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिये, 

परन्तु साधारण सभा से भी उसकी स्वीकारी उचित समझी गई । उक्त सभा न भी उसे 

स्वीकार कर लिया, परन्तु यह निश्चय किया कि यदि आयसमाज बंबई की विशेष अवस्था 

को दृष्टि में रखत हुए उक्त उपनियमों में किसी परिवत्तन की आवश्यकता हो तो वह कर 


छ 


लिया जाबे और इसके लिये ५ सज्जनों की एक कमटी नियत कर दी गई जिसन दशकाल 
की अवस्था के अनुसार उपनियमों में कुछ परिवत्तन कर दिये | नियम वही रहे जो सब 
समाजों के लिये बनाये गय थे | 

जोज़ेफ़ कुक नामक एक पादरी ने थियोसोफ़ी और वेदिक धर्म पर अपने एक 

व्याख्यान में कुछ आक्षिप किये थे । इस पर १८ जनवरी सन्‌ १८८२ 

पादर्रा जोजेफ़कुक को को महाराज न पादरी साहब को एक पत्र अंग्रेज़ी में लिखाया था। 

शास्त्रार्थ के लिये जोजेफ़ कुक न अपने व्याख्यान में कहा था कि क्रिश्वेनिटी इश्वर- 

आह्वान मूलक;धर्म है, क्रिश्लैनिटी की नियति यह है कि बह सारे संसार में 

फैले और अन्य कोई धर्म भी ईश्वरमूलक नहीं है। इस पर उक्त पत्र 

३३ स्वामी सत्यानन्द कृत दयानन्दप्रकाश में भी इस घटना का उल्लेख है, परन्तु उसमें 
१०००) की जगह १००००) और १००) की जगह १०० ०) हैं । 


३६३ 


५०००) में से ६००) 
बापस कर दिये 


महाप दयानन्द का जीवन-चरित 


2रा महाराज न पादरासाहब को लिखा था कि में आगामी रविवार ( २२ जनवरी ) का 
क्रामजा काउसजा हाल से व्याख्यान द गा आप उसमें आकर मुकस शाश्रा्थ कर ली जिय। 
अन्त मे लखा था कि सत्र ( शाख्राथ ) पुस्तकाकार हा जायगा ताकि सर्व साधारण यह 
निशुय कर सके कि कौंन सा धर्म इख्स्मूलक हैं ४ 
इस पत्र का काइ उत्तर न दकर पादरी साहब २० जनवरी को ही पूना चल गये । 
महाराज न अपन व्याख्यान से क्रिश्नेनिटी का खण्डन करके बैंदिक 
पादरी साहब ने कोह श्रम का इश्वरोक्त होना सिद्ध किया था । *० जनवरी को कनेल 
आल्काट न अपन व्याख्यान में जाज्ञेफ़ कुक के उन आक्तिपों का उत्तर 
दिया था जो उन्होंन थियासखोफ़ी पर किये थे | महाराज भी उस 
व्याख्यान में गये थ । 
हक बार एक सन्‍्यासा मज्नलगिरि ने बस्बई में कहा था कि जब स्वासी दयान- 
न्दजा मथुरा में अध्ययन कर रहे थे तो एक दिन वह गाकुल गये थे 
विचित्र किवदन्ताी और वहां वल्भन्संप्रदाय के एक मन्दिर मे उन्हांन प्रवेश करना 
चाहा था परन्तु मन्दिर के अधिकारियों ने उन्हें मन्दिर म॑ घुसने 
नहीं दिया था और यह कहा था कि इस मान्दर से कबल गृहस्थ लाग ही प्रवश कर सकते 
हैं, संन्‍्यासी नहीं जा सकते | इस पर दयानन्द सरस्वती अत्यन्त रुष्ट होकर चल आये थे 
ओर इसी बात से खिजकर उन्होंने भूत्तपृजा और विशपत: वल्ष्भ संप्रदाय के मत का 
खण्डन करना आरम्भ किया था | 
यह घटना सत्य हा सकतो है परन्तु इसस यह परिणाम निकालना कि इसी घटना 
है हार उन्हान मूत्तिपजा और वहुभ मत के विरुद्ध शब्र धारण 
समालों चना किय कसी अश स॑ भी ठोक नहीं हा सकता | मृत्तिपजा के विरुद्ध 
ता अाकुर उनके हृदय मे उसी स्मरणीय शिवरात्रि को उत्पन्न हो गया 
था, जब उन्होंने शिवमूर्ति पर मृपक को नेबरद्य खाते दखा था ओर पीछ आकर शाख्यालों- 
चन स यह अंकुर पल्लांचद आर बृद्धिंगत दाता गया | किसी मांन्दर के आधिकारियां का 
डुव्यवद्ार मातपुजा के विरुद्ध युद्ध का कारण नही हो सकता। यद्वि स्वामीजी मूत्तिपूजा 
का सत्य समभतत ता वह उसके प्रचार में कभी भी कुशिठत ने होते चाहे किसी मन्दिराध्यक्ष 
न इनक साथ कितना ही दुव्यवहार और अत्याचार किया होता | 
स्ामाजा का जावन बड़ा पुरुपाधंमय था वह आल्स्य और अकमण्यतता के परस 
शत्रु थ | दूसरों को भी वे यही उपदेश देते रहते थे कि निकम्मे और ठली न पड़ा 
- वक पत्र के आन्‍्तम वाक्य मे सहाराज यह कछिसासा चाहते ५ कि “तक सच साथारण 
यह निर्णय कर सकें कि कौन सा भ्रम इंश्वस्मूछक । ५) )॥॥०)॥। 0 909॥ [५ छा 0 ४77 
2 /[ ) हैं। परन्तु कनछ आल्काट ने इन झःरदों के स्थान से बह ल्गि दिया कि कोन सा धर्स सब 
से अधिक ई ब्रीय भावसम्पन्न है (१) |॥॥0॥ कल] न । 45 ॥05 (॥५॥॥0०) जब महाराज को 
दूसर सज्लन से पत्र का आशय जात इसआ ता उन्हान कनल के प्रति विर्शक्त प्रकट क्री और फिर पत्र 
के उस अंश को टीक कराया । 


उत्तर न दिया 


६६४ 


सप्तविश अध्याय 


रहना चाहिये । दूसरे के उपकार के बदले प्रस्युपकार करना चाहिये, 

उपकार के बदल दानभोजी व्यक्तियों को वे सदैव कहते रहत थे कि जिन लोगों 

प्रत्यूषकार करो. के दान से तुम पुष्ठ होत हो उनके हित के लिये तुम्हें सदा यत्र- 
शील रहना चाहिये । 

एक पंजाबी स्वामीजी के दशेनाथ बम्बई पहुँचा, स्वामीजी न सत्कारपू्वंक उस अपने 

पास ठहराया | वह कई दिन ठहरा रहा, उसका कास यह था कि दिनभर 

ठाली रहकर मत खाआओो नगर में घूम आना और रात्रि में आनन्द स सो जाना | खामीजी न 

ब उसकी यह दशा देखी तो एक दिन उसस कहा कि आलसी होकर 

दूसरे का अन्न खाते रहना और व्यर्थ समय खोना मरे सिद्धान्त के सवंधा विरुद्ध है आप 

जब तक यहाँ रहें कम से कम इतना तो किया कीजिये कि मुझे अंग्रज़ी समाचार पन्न सुना 

दिया कीजिये । 

एक दिन एक वंगाली सज्जन महाराज के दशनों को आया, उसके दाढ़ी थी | गुज- 

रात में हिन्दू दाढ़ी नहीं रखते, वह सज्जन स्वामीज़ी स बात-चीत 

शिष्टाचार की शिक्षा करता रहा। थाड़ी देर के पश्चात्‌ उसने जलपीन की इच्छा प्रकट को 

तो महाराज न अपने गुजराती शिष्य का जल द्ान के लिय कहे । 

शिष्य ने समझा कि आगन्तुक मुसलमान है और इसलिय उसन आगस्तुक को दोन में पाशी 

पिल्लाया | जब वह चला गया तो महाराज न शिष्य को बहुत मिंडका कि तुम्हें अभी तक 

सभ्यता के साधारण नियम भी ज्ञात नहीं, तुमने उस अतिथि को ग्लास में जल क्यों नहीं 

पिलया ? शिष्य न कहा कि महाराज में एक मुसलमान को वतन में पानी कैसे पिलाता । 

महाराज बोल कि बैस ता वह मुसलमान नहीं था, प्रत्युत एक बड़ा भारी ज़मींदार था। 

मेरे पास मुसलमान और इसाई सभी आत हैं तुम्हें सबका ही आदर करना चाहिये, भविष्य 

में जब कोइ अतिथि जल मांगे तो उस ग्लास में पानी दिया करो चाहे वह्‌ किसी मत का हो । 

श्यामजीकृष्ण वर्मा एक अत्यन्त होनहार और कुशाग्र-बुद्धि नवयुवक था और 

संस्कृत भें उसकी वड़ी अच्छी प्रगति थी। वह अपन कालिज में सब 

श्यामजीकृष्ण वर्मा से अच्छा समझा जाता था । जब कभी कोइ सभ्रान्त व्यक्ति कालिज 

ह का निरीक्षण करन आता था तो प्रिन्सिपल श्यामजीकृष्ण वर्मा को 

उसके सामन अवश्य पेश करते थे और बह अपन उत्तरों से सब को चकित कर देता था । 

बह किसी समृद्ध व्यक्तिका पुत्र न था। रूमीजी उसके चातुय को देग्वकर बड़े प्रसन्न हुए । 

वह स्वामीजी के पास आने जाने लगा और उन्हें अपना गुरू मानन लगा । स्वासीजी को 

उससे यह आशा हुई कि यदि उसे शिक्षग्पार्थ विलायत भेजा जाय तो उससे वैदिक धर्भ के 

प्रचार-काय में बड़ी सहायता मिलगी। इसी विचार स प्रयत्न करके उस विल्लायत भिजवाया । 

वहाँ जाकर उसने बहुत दिनों तक स्वामीजों को कोई पत्र नहीं लिखा, तब स्वामीजी ने इसे 

मेरठ स संस्क्रृत में एक पत्र लिखा जिसमे अन्य प्रश्नों के अतिरिक्त 

स्वागाजी का संस्क्ृत-पत्र ये प्रश भी उससे पूछे कि इसका क्‍या कारण है कि धम्मोपदश 

करन में अभी तक इच्जलिस्तान में तुम्हारी प्रसिद्धि नहीं फैली | इस 

का या तो यह कारण हो कि मैं दूर हूँ और बे ख्याति मुमे ज्ञात न हुई हो या यह कि 
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छुम्ह इस काम के लिय अवकाश न मिलता हो । हमारे मित्र प्रोफ़ेसर भानियर विलियमस 
की और मैक्समूलर साहब की सम्प्रति वेद-शास््र के सम्बन्ध में क्या सम्मति हैं ? और 
इनकी और ओरां की वेदभाष्य के सम्बन्ध में जो में इन दिनों कर रहा हूँ कया सम्मति है ? 


श्यामजाक्ृष्ण वम्ता न वह चिट्ठी प्रोफ़ेसर मोनियर विलियमस को दिख।ई जिसकी 
सरल, सुबोध और ललित संस्क्रत को देखकर वह इतने माहित हुए 
पत्र पर सोनियर कि उन्होंने उसका अंग्रेज़ी अनुवाद एथिनियम नाम के पत्र के २३ 
विलियमस मुर्ध अक्तूबर सन्‌ १८८० के अंक में प्रकाशित कराया और इस चिट्ठी 
का आदशे मानते हुए लिखा कि संस्कृत भाषा अभी तक आयावत 
मस्क्ृत मुठ मापा नहीं ह के पत्र-व्यवहार और दैनिक बोलचाल की भापा है। आयावत॑ 
भर म॑ शिक्षित मनुष्यों के बीच में यही भापा विचार-बिनिमय का 
माध्यम है | आय्यावत में लगभग २०० भाषायें बोली जाती हैं | यदि यह माध्यम न होता 
। एक प्रान्त क मनुष्य का दूसरे प्रान्त के मनुष्य स बातचीत करने में अत्यन्त कठिनता 
होती । एसी दशा में जा लाग यह कहत हैं कि संस्क्रत भाषा अप्रयक्त और अबनत दशा 
में है वह भूल करत हैं । 
श्यामजाकऋष्ण वमा का परिचय देत हुए उन्होंन लिखा था कि उसने एस प्रसिद्ध 
व्यक्ति से शिक्षा पाइ है जो केवल प्राचीन संस्क्रत भाषा के ही विद्वान 
मोनियर रिलियम्स द्वारा नहीं बल्कि जिन्होंने मृत्तिपुजा आदि का खण्डन और एक ईश्वर 
स्वामीजी का प्रशंसा की पूजा का समथन करके सारे धमं-सम्प्रदायों में बड़ी हलचल 
डाल दी हे । स्वामीजी शुद्ध एकेशरवाद के मानने बाल हैं और 
अपने धार्मिक सिद्धान्तों का बेद पर निभर करते हैं। इस प्रगति-समथथक देशोद्धारक का 
नाम दयाननन्‍्द सरस्वती स्वामी” हे जिनके भाषण के लालित्य और लेख की गंभीरता का में 
स्वयं साज्ञी हूँ, क्योंकि जब में बम्बइ में था ता मैंने प्रशंसित स्वामीजी को आर्यसमाज के 
उत्सव में थरंव्िपय पर उपदेश देते सुमा था । 
श्यामजीकऋ्ष्ण वर्मा शिक्षा समाप्त करके और बैरिस्टरी पास करके भारत वापस 
आगये । वह उदयपुर, रतलाम आदि कई देशी राज्यों में उच्च पदों 
श्यामर्जाझप्णु वर्मा पर रहे। उन्होंने पुष्कल घन संग्रह किया, परन्तु आर्यसमाज के 
को अकृतज्नता स्यों मं न कभी सहयाग दिया, न कभी किसी प्रकार की सहायता 
; का । अन्त में वह विलायत चले गये । वहाँ जाकर उन्होंने क्रान्ति- 
कारी विचारों का प्रचार करना आरम्भ कर दिया और वह क्रान्तिकारी दल के नता समझे; 
जान लगे जिससे ब्रिटिश सरकार की उन पर कड़ी दृष्टि रहने लगी; तब बह पकड़े जाने के 
भय से पेरिस चले ग्य | अन्त को योरुप के किसी नगर में ही उनका देहान्त होगया | 
दयानन्द-प्रकाश में एसा लिखा है कि एक दिन मोनियर बिलियम्स स्वामीजी से 
मिल और उनसे बातचीत करके बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने स्वामीजी 
दयानन्द-प्रकाश स कहा कि आपके विचारों का प्रचार यारुप में भी होना चाहिये। 
यदि आप योरूप जाने का सदूल्प करें तो आपका व्यय-भार में 
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अपने ऊपर लेता हूँ | उसके उत्तर में महाराज ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि भारत 
में अविद्यान्धकार फैला हुआ है, यहाँ सुधार की परम आवश्यकता है | फिर विना अंग्रज़ी 
सीखे वहाँ जाना व्यथ है और इसमें बहुत समय लगेगा । पुन: आयु भी अधिक शेष नहीं 
है । इन कारणों से योरुप जाना नहीं बन सकता | 
दयाननद-प्रकाश का यह लेख श्रभोत्पादक है | मोनियर विलियम्स इन दिनां भारत 
में ही नहीं थे | ऊपर लिखा जा चुका है कि अक्तूबर सन १९८० से 
अम-संशोधन उन्होंने सखामीजी के संस्कृत-पत्र का जो स्वामीर्जी न श्यामजीक्ृष्ण 
वा को लिखा था अनुवाद एथिनियम पत्र में छुपवाया था | उनका 
स्वामीजी से साक्षात्‌ केवल एक वार ही हुआ था और वह सन्‌ १९७४-७५ में जब 
स्वामीजी प्रथम वार बम्बई गये थे । इसका विवरण पहले आ चुका है | मोनियर विलियम्स 
सयं इस मिलन का उल्लेख अपन उस लेख में किया है जो उन्होंने स्वामीजी के पूर्वाक्त 
पत्र के साथ उक्त समाचार पत्र में छुपाया था । 
स्वामीजी का सुधार-कास्य सर्वग्राही था । उमगें धरार्म्मिक, सामाजिक, शारीरिक, 
आर्थिक, नीतिक, शिक्षा सम्बन्धी सब ग्रकार का सुधार सम्मिलित था । वह चाहते थे कि 
आय जाति सब ग्रकार से समुन्नत हो । वह्‌ समाज के देह मं स सब ग्रकार के रोगों को दूर 
करना चाहते थे, वह समाज के मस्तिष्क को सब विकारों से मुक्त करना चाहते थे | इसी 
लिये उन्होंने आयेसमाज का एक नियम यह रकखा था कि संसार का उपकार करना इस 
समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ आत्मिक, सामाजिक और शारीरिक उन्नति करना । 
उन्होंने देखा कि गोरक्षा आय्यावत की उन्नति का मूल है। गोबध से देश की भय॑- 
कर हानि हो रही है | दूध, धी दिन प्रतिदिन महँगा हो रहा है और 
स्वामीजी ओर योरक्ञा पय्याप्त मात्रा में लोगों को खाने को नहीं मिलता | इसी स उनके 
शरीर दुर्बल और निर्बल होते चल जा रहे है, अनेक ग्रकार के रोग 
हैं घेर रहे हैं । ऋषि के लिय बलवान और पुष्ट बैल नहीं मिलते, उनकी संख्या भी कम 
हो रही है और किसान लोग भूखों मर रहे हैं । 
अतः उन्होंने गोरक्षा को भी अपने सुधार-क्राय का एक प्रधान अड्गज बना लिया 
था । गोरक्षा पर उन्होंने स्थान * पर व्याख्यान दिये । गोकरुणा- 
गोबध रोकने का यत्न निधि पुस्तक लिखी । राजपूताने के एजेंट स, पश्चिमोत्तर ग्रान्त के 
ल्फ़िटनेंट गबनर म्योर साहब से गोबध बन्द करन का अनुरोध किया 
था | उनके व्याख्यानों को सुनकर बीसियों मुसलमान और इसाई गोरज्षा के समर्थक हो 
गये थे | महाराज ने अन्त को यह विचार किया कि यदि तोन करोड़ भारतवासियों के 
हस्ताक्षरों से एक निवंदन पत्र भारतश्ररी महाराणी विक्टोरिया को सवा में भेजा जाय ता 
संभव है कि गोबध बन्द हो जाय | इसी विचार से उन्होंन चैन्न क्ष्ण ५ सं १५३८ को 
एक विज्ञापन बम्बई से गोरक्षा के लाभ और गोबत्र की हानियाँ दिखाते हुए ओर निवेदन 
पत्र के लिये हस्ताक्षर करने के लिये प्रचरित किया और उस सब आयसमाजों में तथा देश 
के राजों महाराजों और संश्रान्त व्यक्तियों के पास भेजा और बड़े बल से काय्यारम्भ किया । 
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कहते हैं कि महाराज का यह विचार था कि वह विला- 
यत्त जाकर खयं उस निवेदन पत्र को महाराणी की सेवा में 
प्रस्तुत करेंगे | 
निवदनपत्र के लिये आय्येसामाजिक पुरुषों ने बढ़े उत्साह से कार्य किया | लाखों 
हस्ताक्षर कराय, परन्तु महाराज का अक्तूबर सन १८८३ में देहान्त हों गया, अतः वह 
तित्रदनपत्र त भेजा जा सका और सारा श्रम विफल रहा | 
स्वामीजी ने अनेक स्थानों पर गोकृषिरक्षिणी सभाएं स्थापित 
कृषि-रक्षिए सभाएं की थीं जितका काम कुछ दिन तक बहुत अच्छी तरह से चला परन्‍्तु 
फिर शिथिल पड़ गया । 


भेमोरियल स्वयं लेकर 
जायेगे 


स्वामीजी की दिव्य दृष्टि ने देख लिया था कि सारे भारतवर्ष में एक भापा का 

प्रचार होना चाहिये क्‍योंकि ऐसा हुए विना न धर्म प्रचार का 

रा्रभाषा-अचार ही काय्य सुगमता से हो सकता है और त जातीयता के भावों 

| का संचार ही हो सकता है। उन्होंन देखा कि भारतबप की राष्ट्र 

पा होन की केवल हिन्दी ( आयभाषा ) में ही योग्यता है । इसी विचार से गुजराती 

हात हुए भी उन्हांन अपन ग्रन्थ आयभाषा में ही लिखे, व्याख्यात भी उसी भाषा 

में दिय, पन्न-व्यवहार भा उसी भापा में किया। आर्यंसमाजियों को उसके लिखते के 

रूचि दिलाइ ! खामीजी और उनके अनुयायियों के द्वारा आयभापा का जो प्रचार और 

विस्तार हुआ है उसके लिये देश सदा ऋणी रहेगा। पंजाब जैसे उद-आक्रान्त देश में आर्य- 

भाषा के अचार का सहरा सदा के लिये आयंस्रमाजियों के सिर रहेगा। जहाँ पहले यह 

दशा थी कि यदि किसी पत्र का पता नागराक्षरों में लिखा होता था तो वह वापस डेड- 

लेटर आकफ्रिस चला जाता था वहाँ आज आयभापा में समाचार-पत्र और पुस्तक प्रका- 

शित होती हैं और आयभापा जानने वालों की संख्या दित-प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है । 

महाराज बम्बडइ से जब लौटे तो रतलाम आये। वहाँ से उन्होंने महाराणा सज्जत- 

सिंह का सूचना दी कि हम उदयपुर आते हैं। महाराणा ने उत्तर 

उदयप्र भज दिया कि हमारे राज्य में किसी स्थात पर भी पहुँचने की सूचना 

दत स राज्य को आर से सवारी आदि का प्रबन्ध हों जायगा | 

रतलाम स जावरा हात हुए रल में सवार होकर २० जुलाइ सन्‌ १८८२ को महाराज चित्तौड़ 

पहुँच गय । वहाँ के हाक्रिम ने उनका प्रेम और श्रद्धाप्वक आतिथ्य किया | चित्तौड़ 

स्‌ महाराज त अपन आगमत का समाचार महाराणा के पास भेज दिया और उन्होंने 

माग के सत्र कम्सचारिया को आज्ञा ददी कि खामीजी को माग में कोई कष्ट न होने पाबे | 

महाराज चित्तौड़ स रेल पर सवार होकर नींबाहेडा पहुँचे । महाराणा ने नींबाहेडा पर 

सवारा भजन का प्रबन्ध कर दिया था, परन्तु श्रावण का महीना था, वर्षा हो रही थी इस 
कारण सवारी क पहुँचने में विलम्ब हुआ । 

नाबाहुडा क राजकम्मचारियों ते महाराज के लिये पालकी का प्रबन्ध कर दिया। 

महाराज शरीर स दृष्ट-पुष्ट थे, पालकी उनका भार सहन न कर सकी और थोड़ी दूर 
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चल कर दूट गई | अतः महाराज को कई कोंस पेदल चलना 
पड़ा। फिर हाथी और बग्घी जो उदयपुर से महाराज के लिये 
भेज गये थे मिल गये और महाराज उन पर सवार होकर ११ अगस्त १८८२ को 
सकुशल उदयपुर पहुँच गये । महाराणा की ओर से उनका समारोहपूर्बक स्वागत किया 
गया और उन्हें नौलखा बार में जो उस समय सज्जननिवास के नाम से अभिहित था 
उतारा गया । महाराणा ने महाराज की संवा-झुश्र॒षा का भार धम्मेसभा को सौंप दिया था 
और उसके सभापति ने सब प्रबन्ध कर दिया था। थोड़े दिन रहने के पश्चात महाराज ने 
अन्यत्र जाने की इच्छा प्रकट की, परन्तु महाराज न उनसे उद्यपुर में ही चातुर्मास्य करने 
का अनुरोध किया ओर उन्होंने भी महाराणा के अनुरोध की रक्षा करता उचित समझा । 
जिस दिन महाराज उद्यपुर पहुंचे उससे अगले दिन महाराणा अपने परिषद्वग के 
साथ महाराज की अभ्यर्थना को आये ओर कुछ दिन पीछे एकबार 
महाराणा का अनराय प्रातः:काल और एक वार सायझ्ाल के पश्चात्‌ श्रीसवा में उपस्थित 
होने लगे । महाराज प्रतिदिन प्रात: काल गोवधन-विलास पव॑त की 
आर घूमने जाया करते थे | भ्रमण करके जब लौटते थे तो बाग से गोल चबूतरे पर बैठ 
कर कुछ दर तक ध्यानावस्थित हो जाते थे | यदि किसी दिन महाराणा अधिक सबेर आ 
जाते थ तो बह महाराज के ध्यान भज्ग होन तक बाश में टहलते रहते थे । जब महाराज 
ध्यान से उठत तो उनके पास आकर बातचीत करते | किसी किसी दिन महाराज को अपन 
साथ गाड़ी में सवार कराकर बाश में घूमते और वात्तालाप करते रहते | महाराणा के चले 
जाने के पश्चात्‌ महाराज महल में जाकर न्राह्मीपाक खाते और दुग्ध पान करते और बेद- 
भाष्य के काय्ये में लग जाते । 
पं० मोहनलाल के एक साथी थे जिनका नाम जगन्नाथ झारखण्डी था | पण्डितजी 
ओर उनके साथी न महाराज से सत्रि में दर्शनशात्र पढ़ने आरम्भ 
महाराणा का पठन किये । इन्हें देखकर महाराणा की इच्छा भी संस्कृत पढ़ने की हुई । 
जब उन्होंने उस्रे महाराज से प्रकट किया तो महाराज ने उन्हें पढ़ाना 
सहष्ष स्वीकार कर लिया | महाराज न उन्हें मनुस्म॒ति ७,८,९ अध्याय पढ़ाये | महाराणा 
संस्कृत नहीं जानते थे इसलिये महाराज झछोकों का पदच्छेद्‌ और सन्धि आदि स्लेट पर 
लिखा दिया करते थे | दा तीच मास में ही महाराणा को संस्कृत का साधारण ज्ञान होगया 
था और वह सरल ख्ोक, कविता आदि समभने में समर्थ हो गये थे। महाराणा ने मनु- 
स्मृति के उपय्यु क्त तीन अध्यायों के अतिरिक्त महाभारत के उद्योग और वनपवे के वह 
अंश जिनका सम्बन्ध चरित्रगठन और राजनीति से है तथा षड-द्शन के संग्रहीत अंश 
और विदुर प्रजागरादि नीति और राजनीति के मर्म महाराज से पढ़े ! 
क्रमशः द्शहरे का उत्सव आगया। महाराणा की यह रीति थी कि दशहरे के उत्सव 
में प्रति दिन नवीन वस्र पहन कर जाया करते थे और उत्सव से 
दशहरे का उत्सव लौटते समय महाराज के पास आया करते थे । एक दिन महाराज 
भी उत्सव देखने पधारे थे । महाराज महाराणा को पुरामे ढंग के 
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वस्त्र पहन हुए देखकर बहुत प्रसन्न होत थ क्योंकि उनकी पुरानी बातों में बहुत आद्या थी। 
महाराज महाराणा स वस्चों के नाम पूछा करते थे | 
उदयपुर में दशहरे के अवसर पर सैकड़ों भैंस और बकर मारे जाते थे महाराज 
इस हसाकाय का देखकर चित्त स बहुत दुःखों थे। एक दिन जब 
निरीह पशुओं की महाराणा उत्सब स लीटत हुए महाराज के पास आये तो महाराज 
बकालठ न हँसी का भाव धारण करके कहा कि आप राजा हैं, न्यायाधीश 
हैं, मे बकरे आदि पशुओं का बकौल बन कर एक मुकदमा आपके 
सामने रखता हूँ | इनका मारना अन्याय है और इससे पाप के सिवाय और कोई लाभ 
नहा | महाराणा न महाराज को बात मान ली, परन्तु यह कहा कि पश्चुहत्या एक दस बन्द 
करन स कालाहल मच जायगा, उस धार धीरे बन्द करना हागा | एसा करने पर भी उसे 
कहा तक कम कर सकेंगे यह नहीं कहा जा सकता | इसके पश्चात्‌ महाराज से परामर्श कर 
के महाराणा ने पशुहत्या किसी अंश तक कम कर दी । 
महाराज न महाराणा स एक बृहतू हवन करान की इच्छा प्रकट की तो उन्होंन उस 
के लिए सामग्री, छघृत आदि का प्रबन्ध करा दिया और सुपठित 
वहत्‌ हव ब्राह्मणा को उसक करत के लिये नियत कर दिया ।.यह हवन नील- 
ह करणठ महादेव के मन्दिर के निकट कई दिन तक होता रहा था और 
उसका पूण आहुति महाराज न महाराणा के हाथ से दिलवाइ थी ! महाराज ने महाराणा 
के महल मे भी प्रति दिन हवन होने की व्यवस्था कर दी थी। और इसके लिये महाराणा 
न एक ब्राह्मण को नियत कर दिया था | परन्तु महाराणा की असमय मृत्यु हा जान पर 
उन के उत्तराधिकारी को यह समभ्काकर कि गृद्य होम स ही महाराणा सज्ञन सिंह की मृत्यु 
हुई उसे बन्द करा दिया । 
महाराणा गर्भवती थी। एक दिन महाराज ने मोज में आकर महाराणा स कहा कि 
पुत्र हागा | महाराणा न कहा कि यदि पुत्र न हुआ तो आप यहां से 
राजकुमार का जन्म जान न पायगे। परमेश्वर का ऐसा अलुग्रह हुआ कि पुत्र ही हुआ 
इस पर महाराणा न आनन्द-प्रकाशपृथक स्वयं अपने हाथ स महा- 
राज का पश्न लिखा और एक माहर उनकी सवा में भेजी । महाराज न उस माहर का रूपया 
और उस में कुछ रुपए अपनी ओर से मिला कर ग़रीबों में बाँट दिया। 
महाराणा क महल स प्रायः वेश्याओं का नृत्य हुआ करता था | महाराज एका- 
न्त से उन्‍हें वश्याओं के दोष समाझाया करते थे। महाराज महा- 
पहली से वश्या का नृत्य राणा स कहा करत थ कि यदि संगीत की पिपास। है तो वह दसर 
प्रकार भी सिट सकती हैं | महाराज ने उन से कहा कि वबदगान 
कराया कोजिय, हम उसकी शिक्षा देने को उद्यत हैं। इस पर महाराणा ने अपने बेतनभोगी 
गायक इनायत खस्रा का वदगान सीखने का आदेश किया, परन्तु वह न सीख सका । पणव्या 
माहनलाल न कुछ वद॒गान महाराज से सीखा था । 
महाराज १९ बज तक वदभाष्य लिखाने में व्यस्त रहत थ, १२ बज उठकर स्नान- 
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भोजन करने के पश्चात्‌ लेटत और दो चार करवर्टे लकर उठ बैठते 
कार्यक्रम और चिट्ठियों के उत्तर लिखाते और प्रुफ देखते | चार बजे चवूतरे 
पर फ़श बिछ जाता और लोग आने लगते । थोड़ी देर में ही भीड़ 
लग जाती । ग्रायः सभी धार्मिक संप्रदायों के मनुष्य आते और महाराज से प्रश्नोत्तर करते 
थे। व्याख्यान भी उसी चबूतरे पर होते थे | महाराणा भी प्रायः व्याख्यानों में उपस्थित 
होत थे | दीपक जलन के समय तक सभा रहती थी । 
एक दिन जब महाराज प्रातःकाल ध्यान स उठे तो महाराणा ने उन स पूछा कि 
जब आप किसी मूत्तिमान्‌ ( उपास्य देव ) को मानते ही नहीं तो 
अमृत का ध्यान केसे करें ? ध्यान किस का करें। महाराज ने उत्तर दिया कि किसी मूत्तिमान्‌ 
| पदाथ को मान कर ध्यान नहीं करना चाहिये। इश्वर सवशक्तिमान, 
सर्वस्रष्टि का कर्ता, सृष्टि को एक क्रम में चलाने वाला, नेता, पालनकर्त्ता और ऐसे ही 
अनेक ब्रह्माण्डों का स्वामी है, उसका स्मरण कर के उप्तकी महिमा का ध्यानकरना चाहिय 
परमेश्वर के गुणों का चिन्तन, उस की महिमा का वन, संसार के उपकार में चित्तवृत्ति 
लगाने की ग्रार्थना करना यही ध्यान है । 
एक दिन महाराणा न एकान्तमें अत्यन्त विनम्र भाव से निधदन किया कि राजनीति 
के सिद्धान्त के अनुसार आप को मूत्तिपूजा का खरण्डन न करना 
आप मन्दिर के महन्त चाहिय। यह तो आप जानते हैं कि यह राज्य एकलिंग महादेव के 
बन जातें अधीन है । आप एकलिंग के मन्दिर के महन्त बन जावें | कई 
लाख रुपये पर आप का अधिकार हो जावेगा और एक अथ में यह 
राज्य भी आप के अधीन रहेगा | महाराज बड़े शान्त प्रकृति के थे ओर उन्हें क्रॉध बहुत कम 
आता था। परन्तु महाराणा के इस प्रस्ताव को सुन कर उन्हें आवेश आगया और कड़क 
कर बोल कि आप लोभ देकर मुझभस सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर की आज्ञा भज्ञः कराना चाहत 
हैं। यह छोटा सा राज्य और उसके मन्दिर जिससे मैं एक दौड़ में बाहर हो सकता हूँ मुझे 
कभी भी वेद और इंश्वर की आज्ञा भज्ञ करने पर उतारू नहीं कर सकते | मैं कदापि सत्य 
को छोड़ वा छिपा नहीं सकता | आगे से आप विचार कर बात कहा करें। महाराणा महा- 
राज के बचनों को सुन कर एक दम स्तम्भित हो गय, उन्हें कदापि एस बचनों की आशा न 
थी | अन्त को महाराणा को यही कहते बना कि मैंने यह सब यह देखने के लिये कहा था 
कि आप इसके खण्डन पर कितन दृढ़ हैं | मुझे ज्ञात न था कि आप अपने विचारों पर 
इतने हृंढ़ हैं। अब मुझे आप के रढ़ विश्वास का पूर्व की अपेज्ञा अधिक निश्चय हो गया । 
इससे पूर्व भी महाराणा ने महाराज से कहा था क्रि आप मृत्तिपूजा का खण्डन न 
करें इससे जन साधारण आप के विरुद्ध हो जाते हैं, आप नीति का 
में सत्य को नहीं अवलम्बन करके अन्य विषयों का उपदेश करें ताकि लोग शीघ्र 
छोड़ सकता. आप की बात को मान लें | महाराज ने यह उत्तर दिया था कि मैं 
सत्य को नहीं छोड़ सकता और न छिपा सकता हूँ चाह कोई 
कितना ही विरोधी हो । ः 
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स्वदेशी चिकित्सा और महाराज कहा करते थे कि अपन देश के बैद्यों स चिकित्सा 
स्वदेशी वस्त्र. करानी चाहिये और स्वदेशी वस्त्र पहनन चाहियें। 
एक दिन कविराज श्यामलदास ने महाराज से कहा कि आप का कोई स्मारक चिन्ह 
बनना चाहिये ता उन्होंन उत्तर दिया कि ऐसा न करना, बल्कि मरे 
आए का स्मारक ज्विन्ह शव को भस्म किसी खेत में डाल दना, काम आयगी, स्मारक न 
बनना चआहिय बनाना, ऐसा न हो कि मूत्ति का पूजन होन लगे। बीस्ये के विषय 
में कहा करते थ कि बीय का नाश आयु का नाश है, यह वीय बड़ा 
क्षेत्व का नाश आयु रत्न है। यदि मागे में कोई ख्री आ जाती तो महाराज उसकी ओर पीठ 
का नाश है... कर लिया करते थे। स्वामी गणशपुरी एक साधु थ जो खित्रयों को 
पढ़ाया और रागरंग कराया करते थ | उसके विपय में महाराज न 
कहा था कि यह उसका ढोंग और व्यभिचार है| साधु को चाहिय कि स्त्री को आँख से 
भी न देखे क्योंकि यह ब्रह्मचारी की आँख में घुस जाती है । 
ु है एक दिन एक मुसलमान वकील महाराज से बातें कर रहे 
हम भड॒वंपन की वात थ | बीच में उन्होंन एक वार महाराज से प्रश्न किया कि यह जो 
नहीं रुचती... अच्छे २ घरानों की सुन्दर २ ख्त्रियाँ वेश्या बन जाती हैं इसका क्‍या 
कारण है ! महाराज न कुछ क्रद्ध हो कर कहा कि हमें एस भडुएपन 
की बातें नहीं रुचती, किसी अन्य स पूछना । - 
महाराज का मनुस्मृति पढ़ाते हुए महाराज न कहा कि स्वामी की वह आज्ञा माननी 
चाहिये जा घम्मानुकूल हा, अधम के अनुकूल आज्ञा कभी नहीं माननी 
वर्म के करण जागीर चाहिये | इस पर ठा० मनाहरसिंह जागीरदार सर्दारगढ़ ने कहा कि 
महाराणा हमारे स्वामी हैं, यदि हम इनकी धर्म के प्रतिकूल आज्ञा 
को न मानें तो यह हमारी जागीर छीन लें । महाराज न उत्तर दिया 
कि कुछ चिन्ता नहीं | यदि धम्म के कारण धन वा जागीर चली जावे, अधम करन और 
अथर्म का खान से तो भीख माँग कर खाना अच्छा है । 
एक दिन महाराज किसी से बातें कर रहे थे कि एक देशी इंसाई बीच में कहने 
लगा कि मर प्रश्नों का उत्तर दो | महाराज ने कहा कि जब हम बात 
हूं हैं यह क्या उत्तर है? कर चुकें तब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, परन्तु बह न माना और 
यही कहता रहा कि मर ग्रश्नां का उत्तर दीजिये। तब महाराज न 
उपस्थित सञनों से कहा कि आप थोड़ी देर घेय रक्‍खें, पहले इसके ही प्रश्नों का उत्तर देईँ । 
फिर उससे कहा कि बोलो तुम्हारे क्या प्रश्न हैं ? उसने कहा कि हम कहाँ से आये हैं, कहाँ 
हैं और कहाँ जायेंग ? महाराज न उत्तर दिया कि तुम पोल में से आये हों, पोल में हो 
ओर पोल में जाओगे | वह कहने लगा कि हैं हैं यह कया उत्तर है ? महाराज न कहा कि 
अलग बैठ कर सोचो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। ( ईसाई विश्वास के अनुकूल तो 
यह उत्तर समीचीन ही था--संग्रहकत्ता ) । 
.. महाराज न चारण पाठशाला के विद्यार्थियों की एक दिन परीक्षा ली और उन्हें 
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भोजन खिलाया ओर उपदेश दिया कि बेद-बेदाड्ल पढ़ने का यत्र 
करना चाहिये । 

महाराज ने यह भी प्रस्ताव क्रिया था कि राज्य के सददारों के पुत्रों को शिक्षा के लिये 
एक पाठशाला होनी चाहिये जिसमें शत्र ओर शास्त्र दोनों की 
सरदार-पाउशए्ला शिक्षा दी जाबे | यह प्रस्ताव महाराणा ने स्वीकार भी कर लिया था 
ओर पाठशाला के भवन का चित्र भी बन गया था, परन्तु पश्चान्‌ 

महाराणा के रोगग्रस्त हो जाने के कारण आगे कुछ काय न हुआ | 
महाराज ने सरकारी पाठशालाओं के लिये श्रेणीवार पाठ- 
पाठुऋम-निर्माण क्रम भी बनाया था और उसे महाराणा ने प्रचलित कर दिया था| 
महाराज का यह भी प्रस्ताव था कि राज्य के न्यायालयों ग्रे 
नायराक्षर प्रचार सब काय देवनागरी लिपि में हो और जिससे इसमें सुगमता हो। उन्होंने 


अरबी भाषा के शब्दों के, जो न्यायालयों में श्रचलित थे संस्कृत के 
पर्यायवाची शब्द बतला दिये थे । 


महराणा के लिये महाराज ने महाराणा को निम्न प्रकार दिनचर्य्या का उप- 
दिनचर्य्या. देश क्रिया था:-- 
शय्यात्याग, शौचादि, रात्रि के ३ बजे । शौच से निवृत्त होकर एक प्याला ठंढे जल 
का पीना वा रात्रि को चिनत्रक को छाल जल में भिगोकर ग्रातःकाल उस जल को पीना। 
फिर एक घड़ी तक परमेश्वर की उपासना करना । 
तत्पश्चात्‌ पेदल वा घोड़े पर भ्रमण करना । पेदल भ्रमण करना अधिक अच्छा है। 
मार्ग में सब बस्तुओं को ध्यानपूर्वक देखना । हर वस्तु को ध्यानपृर्वक देखन की वान सारी 
आयु भर रखना अच्छा है | 
भ्रमण से लौट कर दिन को जिस राजग्रासाद में रहे उस में घृत का हवन कराना । 
हवन से न केवल वायु ही झुद्ध होती है गस्युत वृष्टि भी | हवन से वहां 
दैनिक होम. की ही शुद्धि नहीं होती जहां हवन होता है, उससे सब नगर को 
लाभ पहुँचता है और महान्‌ उपकार होता है। 
५ बजे तक राज्य का आवश्यक काय करना। 
११ बजे तक भोजन ओर मनोविनोद । 
१२ बजे तक विश्राम यदि इच्छा ही | 
४७ बजे तक न्यायकाय | 
तत्पश्चात्‌ शौचादि से निषृत्त हो कर अश्वादि पर सवार होकर सेना, उद्यान, प्रासाद, 
नगर, सड़क आदि का निरीक्षण सूख्यास्त तक । 
सूख्यास्त पर महल में आकर भ्रन्थादिं पढ़ना, इश्वराराधन वा विद्या-विज्ञान की बातें 
सुनना, विद्वानों से सत्संग व वात्तोलाप करना, इतिहास का सुनना | 
तत्पश्चात्‌ भोजन करके आध घण्टे तक टहलना और फिर टइलते हुए गाना सुनना 
परन्तु इस ओर अधिक न भुकना चाहिये | कविता सुनना भी अच्छा है, परन्तु वह खज्गर 
रस की न हो । 


विद्यार्थियों की परीक्षा 
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फिर निश्चिन्त होकर पुर छः घण्टे सोना । स्त्रियों के साथ न सोना । रति के लिये भी 
सप्राह वा पक्ष का नियस रखना | 
दिनचस्या का उपदेश दकर महाराज ने महाराणा से पूछा क्रि आप इस के अनु 
कूल काय्य करेंगे वा नहीं तो उन्होंने कहा कि अवश्य करूंगा और अगल ही दिन से उन्हों 
ने तदनुकूल आचरण करना आरम्भ कर दिया | 
महाराज के उपदेश से महाराणा ने वेश्यागसन का कुव्यसन त्याग दिया था, बहु 
विवाह से भी उन्हें घृणा हो गई थी । उन्हीं दिनों एक स्थान से 
वश्यागमन का त्याग विवाह का प्रस्ताव हुआ था, परन्तु महाराणा ने उसे तुरन्त अस्वी- 
कार कर दिया । 
एक दिन जब महाराणा से मिलकर महाराज चलने, लगे तो कोई पचास पैर ही 
गथ होंगे कि कुछ पटेल लोग महाराज स मिल और उन से अपने 
हमें ऐसे घंदों से. मुक़दृस के सम्बन्ध में जो न्यायालय में चल रहा था कुछ कहा । 
क्या काम महाराज ने भी उनके उत्तर में कुछ कहा और हाथ के संकेत से उन्हें 
चले जान को कहा महाराणा भी कुछ अन्तर पर खड़े हुए यह दृश्य 
देख रहे थ | मौलवी अचव्दुग्हमान जज उनके साथ थे | महाराणा ने मौलवी को पटेलों के 
पास भेजा कि उनस पूछा कि उनकी सहाराज से क्‍या बातचीन हु थी । बह गये ता पटेलों 
ने कहा कि हमने स्थामीजों स अपन मुकहमे के विषय में कहा था, परन्तुउ नहोंने कहा कि 
हम साधु है, हमें गज़दबार के कार्या से कोई सम्बन्ध नहों है, महाराणाजी स ही कहो । 
मोलबी साहब ने यह सब वातें महाराणा से आकर कहीं तो महाराणा न कहा कि मैंन क्या 
हा था| मौलवी, तुमने सांसारिक घंदों से स्बधा प्रथक्‌ रहने बाला ऐसा पुरुप कोई देखा 
है ? ऐसा होना कठिन है । 
एक दिन महाराग्या के सामने एक धम्मपुस्तक का कुछ अंश पढ़ा गया जिसका 
अभिप्राय यह था कि यददि कोई किसी ब्राह्मण को एक जोड़ी जूता 
ब्राह्मणों का जागीरें पहना दवें ता उसे सारी प्रथ्वी के दान करने का पुण्य होता हें । 
जब्त करलों और जयें महाराज भी उस समय उपस्थित थे। महाराज न महाराणा से कहा 
पहना दों के यदि यह सच है तों आपने जो लाखों रुपये की जागीरें ब्राह्मणों 
को दे रकवी हैं उन्हें म्वायत्त कर लीजिय और एक ब्राह्मण को जूते 
पहला दीजिय आत को सारी प्रथ्वी के दाल करने का पुण्य प्राप्त हो जायगा | 
महार[ज साला जपने को भी व्यर्थ बतलाते थे और कहते थे कि यदि कोई राज्य- 
सवा छोड़कर दबार के नाम की माला जपने लगे तो दबार उस 
माला-जाप व्यथ हे. व्यथ सममेंगे या नहीं । राम राम के लगातार कहने से शब्द और 
अथ दोनों बिगड़ जाते हैं ( मरा, मरा होजाता हैं ) अतः मनुष्य को 
परमेश्वर के ध्यान और ज्ञान से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिये ! 
एक दिन प्रातःकाल महाराणा महाराज के पास आये और उन्हें अपन साथ बम्षी 
में विठाकर महलों का ले गये । मार्ग में शीतला का मन्दिर पड़ता था । वहाँ कुछ स््री-पुरुष 
घ्ज्ह्ट 
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एकत्र थे | महाराज ने उनके इकट्ठे होने का कारण पूछा उनसे कहा 
मूर्तिपूजा खएडन गया कि यह लोग शीतला की पूजा करने आये हैं। इस पर 
न्‍ महाराज न जो कुछ कहा उसका सार थह था कि जब कोई शिल्पी 
किसी वस्तु को बनाता है तो उससे उसकी कलाकुशलता तो अवश्य प्रकट होती है, परन्तु 
उसके यह अर्थ नहीं हैं कि शिल्पी स्वयं वा अन्य लोग उसकी पूजा करने लगें । जो वस्तु 
जिस काय के लिये बनाई जाय उससे वहीं काय लेना चाहिये । यह मूर्त्तियाँ पाषाण की हैँ 
इनमें चेतन्य शक्ति का समावेश कैसे हो सकता है, खेद है कि दबार ने इन्हें केस होने दिया। 
इस पर महाराणा ने कहा कि में आपका अभिप्राय समझ गया, आपका यह उपदेश समय 
पाकर उत्तम फल देगा, परन्तु यदि में इसे अभी बन्द कर दूं तो बहुत बखेड़ा हो जायगा | 
फिर शम्भु-निवास महल में पधार कर महाराज नदो घण्टे तक मूर्तिपूजा के विषय में वक्तता दी । 
एक दिन महाराणा ने महाराज से पूछा कि रामचन्द्रजी पूर्णावतार थे कि नहीं | 
[राज न उत्तर दिया कि यदि वह अवतार थे तो आप तो अवब- 
आप तो अवतार के तार के भी अबतार हुए क्योंकि ऐसा प्रसिद्ध है कि उदयपुर का 
भी अवतार हैं. राजबंश लब के वंश में है । फिर महाराणा ने पूछा कि इसकी 
सीमांसा कैसे दो सकती है ? महाराज ने उत्तर दिया कि रामायण 
द्वारा ही इसकी मीमसांसा हा सकतो है। इस पर महाराज ने वाल्मोकीय रामायण मँगवा 
कर उसका वह अंश पढ़न की कहा जिसमें नारद का वाल्मीकि के साथ रामचरित के 
सम्बन्ध में कथनापकथन हुआ है | महाराणा उस अंश को निकाल कर धीरे २ पढ़ने लगे। 
तब्र महाराज न॑ पगड्या मोहनलाल से उसे पढ़न को कहा और कई झ्ोकों को महाराणा 
से स्‍लट पर लिखबा कर और उनका पदच्छेद कराकर महाराणा को दिखा दिया कि वाल्मीकि 
महाराजा रामचन्द्र का मनुष्य ही मानते थे। कंवल टीकाकारों की माया से ही उन्हें 
इेश्वर का अवतार बना दिया गया है 
महाराज गोरज्ञा के परम पक्तपाती थे | उसकी इच्छा थी कि भारत के राजाओं, 
राजाओं, रईसों और प्रजाबग के तीन करोड़ हस्ताक्षर कशाकर 
स्वासी जी गोरक्ष के घोर गोवध बन्द करने के लिये एक मेमोरियल महाराणी विक्टोरिया की 
पक्षपाती थे सवा में भेजा जाय | महाराणा सज्जनसिंह तथा महाराजा जोधपुर 
ओर बूंदी न भी हस्ताक्षर कर दिये थे | कहते हैं कि महाराजा जयपुर 
उस्ताक्षर कराने के लिये महाराणा स्वयं जयपुर गये थे । 
पगढ्या मोहनलाल ने एक दिन महाराज को [०४७१४ (+777॥07 पढ़ते देखा था । 
पह्याजी का कथन है कि महाराज न अंग्रेज़ी अक्षर लिखने भी 
अंग्रेजी पढने का उद्योग सीख लिये थे और बह लिफ़ाफ़ों पर स्थान का नामअंग्रेजी में अपने 
का हाथ से लिखन लगे थे | 
गिरानन्द एक अन्धा साधु संभवतः मसूदा से ही महाराज के साथ था | महाराज 
न उस अपन साथ इसीलिय रखा था कि उसे कुछ शिक्षा देकर किसी 
अन्तर साथु की कृतज्ञता योग्य बनादें ताकि वह उपदेशक का काये करके स्वार्थ और परमार्थ 
दोनों सिद्ध कर सके;। परन्तु उसकी प्रक्ृति नीच थी । उसने सहाराज 
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की दया का यह बदला दिया कि एक दिन पुलिस में यह रिपोर्ट करने चला गया कि स्वामी 
जी मुझे मेरे देश को नहीं जाने देते | पुलिस ने ऐसी अनर्गल रिपोट लिखने से इनकार कर 
दिया । जब उसकी इस दुष्रता का वृत्त महाराज को पता लगा तो उन्होंने उस निकाल दिया । 
एक दिन महाराज नौलखा वाग् के चबूतरे पर पद्मयासन लगाये ध्यान में बैठे थे । 
इतने में एक संन्यासी वेपधारी उघर आनिकला । महाराज की 
सेन्यास-प्रार्थी. दिव्य मूत्ति के दशन कर बह वहीं ठिठक रहा । उसने अनुमान से 
ही जान लिया कि यही दयानन्द सरस्वती हैं | जब महाराज का ध्यान 
खुला ता उसने हाथ जाड़ महाराज से निवेदन किया कि में बिहार देशनिवासी ह्ाह्मण हूँ, 
मैंने दशन-शाखत्र का अनुशीलन क्रिया है, विशेषतः वेदान्त शास्त्र का। मैंने वैराग्य के कारण 
संसार त्याग दिया है, मेंन संन्‍्यासी का बेप घारण कर लिया है और नाम भी संन्यास्ियों 
जैसा ही रख लिया है, मरा नाम सहजानन्द है । परस्तु मैंने विधिपू्वक संन्यास किसी से 
नहीं लिया है । आप की ख्याति मुझे श्रीचरणों तक लाई है | आप संन्यास दकर मुझे क्ताथ्थ 
की जिये । महाराज ने उन्हें कुद्ध दिन प्रतीक्षा करने की आज्ञा दी और फिर उन्हें योग्य और 
सुपठत समम कर संम्यासाश्रम में दीक्षित कर लिया | 
शैलखा वाग़ के समीप ही एक बूहतू सरोवर है | महाराज गावद्धन पत्रत को उसी 
क तीर तीर जाया करत थे | एक दिन सद्दजासन्द न देखा कि महा- 
जल पर ध्यानावस्थित राज पद्मासन लगाये जल पर ध्यानावस्थित हैं । सहजानन्द यह देख 
कर विस्मित हुए परन्तु साथ ही गुरुदेव की योगविद्या में निपुणता 
उनके हृदय पर अद्जित हो गई और श्रीचरणों में उनका अगाघ प्रेम हो गया । कभी कभी 
महाराज लम्बी समाधि भी लगाया करत थे | जब ऐसा करते थे ता एक्र दिन पूत्र सब से 
कह दिया करते थे कि कल हमारी कोठरी के पास कोई न आये 
लम्बी समाधि. और न कोई द्वार खटखटाये ! परन्तु रूहजानन्द इतने दयापात्र हो 
गये थे कि उन्हें खिड़की में स महाराज को योगारूढ अवस्था में देखने 
की आज्ञा दे दी जाती थी | ऐसी अबस्था में श्वास-प्रश्चास की गति रुक जाती थी और महा- 
राज का शरीर सबंथा निष्कम्प हो जाता था। उनके मुखमण्डल पर दिव्य आभा खेलने 
हागती थी | सहजानन्द को एक से अधिक वार इस अनुपम हृश्य से अपने नत्रों को तृप्त 
और पत्रित्र करने का सौभाग्य ग्राप्त हुआ था। कहते हैं कि महाराज २४ घण्टे तक अस- 
स्प्रज्ञात समाधि लगा सकते थे । 
सहजानन्द को महाराज ने संन्यास-धम्मे और योग विषय की शिक्षा देकर प्रचार 
के लिये बाहर भेज दिया ! 
एक दिन महाराणा तथा सहजानन्दादि श्रीसवा में उपस्थित थे ओर विविध विंपयों 
पर वात्तालाप हो रहा था कि महाराज ने कहा कि प॑ सम्दरलालजी 
प्रोक्चनदशेन. आ रहे हैं यदि पहले से सूचना दे देते तो यान का उचित प्रबन्ध हो 
जाता | महाराणा ने इस पर कहा कि यान का प्रबन्ध अब भी हो 
सकता है, परन्तु महाराज बोले कि अब तो वह बैलगाड़ी में आ रहे हैं । उस का एक बैल 


खत है और ५क के शरीर पर लाल धब्बे हैं. वह कल यहां पहुँच जाय॑ंगे। अगले दिन 
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पसिडित सुन्दरलाल उदयपुर पहुँच गये और महाराज का कथन अक्षरश: सत्य निकला । 
एक दिन दो साधु महाराज से मिलने आये और अनक विषयों पर उनसे कथनोप- 
कथन हुआ । जब वह चलने लगे तो महाराज से बोले कि आप 
अनधिकारियों को उप- अधिकारी लोगों को ही उपदेश'दिया करें । जो लोग आप के व्याख्यानों 
देश न दिया करें में आते हैं वह सब ही तो अधिकारी नहीं होते। इस का महाराज 
ने जो उत्तर दिया उस का अभिप्राय यह था कि धम के विपय में 
अधिकारानधिकार का प्रश्न उठाना सवथा व्यथ है । धर्मोपदेश सुनने का मनुष्यमातन्र को 
अधिकार है । आप की जाति और धर्म के सेकड़ों और सहस्रों मनुष्य विधर्मी हो रहे हैं और 
आंप अधिकारानधिकार का पचडढ़ा लिये बैठे हैं | पहले उन्हें तो बचाइये, अधिकारानधि कार 


का विचार पीछे होता रहेगा । 
महाराज का यह उत्तर कितना महत्वपूर्ण था और इससे इनकी डदारता केसी 


विशद्‌ रूप में कल्कती है, यह्‌ मनन करने योग्य है । इसी अधिका- 

अधखिकारानधिकार का रानविकार के प्रश्न न तो स्रीजाति और शुद्रों को सदा के लिये 
पचड[ विद्या से वच्चित किया और इसी ने धम के महन्तों और ठेकेदारों 

की गदहियाँ स्थापित कीं, जिन्होंने जनता के मस्तिष्कों पर ताले लगा 

कर देश को रसातल पहुँचा दिया | दयानन्द तो आया ही इसलिये था कि वह इन 
तालों को तोड़कर मनुष्यों को मानसिक दासता से छुड़्ाये और आज दयानन्द स कहा 
जाता है कि उन तालों को न तोड़ों, बल्कि उन पर अपन ताले और लगा दो | इस दयानन्द 


क््या मानने लगा था । 
एक दिन पण्छ्या माहनलाल ने महाराज स प्रश्न किया कि भारत का पूर्ण हित और 


जातीय उन्नति कब होगी ? 
महाराज न जा उत्तर दिया उसका सार यह था कि एक घमं, एक भाषा और एक 
लक्ष्य बनाय विना ऐसा होना दुष्कर है | इसी लिये में चाहता हूँ कि 
जातीय उच्नाति के साधन देश के सूप गण अपने २ राज्य में धम्मे, भाषा और भाव में एकता 
उत्पन्न कर । पं० मोहनलाल न इस पर आपत्ति की कि जब आप 
का उद्देश्य एकता उत्पन्न करने का है तो आप मतमतान्तरों का खण्डन क्यों करते हैं, इसस 
तो अनैक्य बढ़ता है। महाराज ने उत्तर दिया कि धर्माचार्यों और नेताओं की असावधानी 
और प्रमाद स जाति के आचार-बविचार, रहन-सहन दूषित हो जाते हैं और भाव एक नहीं 
रहत | आय्ये जाति की यही दशा हुई और यदि इस संभाला न गया तो यह नष्ट हो जायगी । 
धर्माचार्यों के प्रमाद के कारण करोड़ों मुसलमान हो गये और अब इंसाइ हो रहे हैं । यदि 
जाति को कडए उपदेशों के कोड़े स न जगाया गया और कुरीतियों और कुनी तियों को नष्ट 
न किया गया तो इसकी सृत्यु में सन्देह ही कया है । में यह काम किसी स्वार्थ स तो कर ही 
नहीं रहा हूँ | इसके कारण में अनेकों कष्ट सहता हूँ, गालियाँ ओर इंट पत्थर खाता हूँ, विष 
तक भी मुझे दिया जाचुका है, परन्तु जाति और घम के लिये मैं सब कुछ सहन करता हूँ | 
महाराज के बचन को सुनकर परड्या मोहनलाल गदूगद होगये 


यदि २,५ दयानन्द होते और भक्ति-रस में सन हुए शब्दों में कहा कि यदि दो चार घर्माचाय 
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भी आपके विचार के हो जाय॑ तो खलप समय में ही आयेजाति का बेड़ा पार हो लकता हैं ; 
उदयपुर के मुसलमान जज मौलबी अव्दुरहमान से घस विषय से वात्तालाप हुआ था। 
उसका सार हम पाठकों की भेट करत ह । यह शाख्रार्थ ११ सितम्बर 
मसलगान जज से सन्‌ १८८० अथात्‌ भाद्रपद क्र० ४४ स० १९३९ का आरम्भ हुआ आर 
शाख्रार्थ ५७ सितम्बर को समाप्त हुआ | निम्नलिखित ७ प्रश्न मोलवी साहब 
ने किये थे | एक २ प्रश्न पर एक २ दिन कथनापकथन हाता था। 
सारा शाखाथ लिखा गया था और अविकल रूप से पं० लखराम कृत दयानन्द-चरित उठ 
में छुपा है। अन्तिम दिवस महाराणा भी शाखस्र्राथ में आये थे और उन्होंन कहा था कि 
ख्ामीजी जो कहते हैं वह ठीक है । मोलवी साहब व्यथ दुराग्रह करते £ | 
प्रश्न नं० १-भिन्न २ पर्म्मों की भिन्न २ भाषाओं में भिन्न २ पुस्तकें हैं इससे सिद्ध 
होता है कि उनमें से हर एक ही देश के रहल वाला आर एक हा 
मोलर्वी के सात ग्रश्चां भापा बालन बालो के लिय बना है। कोड ऐसी भो पुस्तक हैं जा 
के उत्तर सब मनध्यों की भावाओं पर अधिकार रखती हा और सृष्टि-क्रम 
के अनुकूल हा । 
महाराज ने उत्तर दिया कि ऐसी पुस्तक बंद हैं | वह्‌ किसी सम्प्रदाय का ग्रन्थ नहीं 
बल्कि ज्ञान का अन्ध है, साम्प्रदायिक ग्रन्थ पक्तपात से भरे होते हैं ऑर जिसमें पक्तपात 
हो वही सम्प्रदाय है। बंद की भाषा किसी दश वा जाति विशप गम भाषा नहों | एसी ही 
भाषा व्यापक हो सकती है न कि किसी एक देश की भाषा, जेस आकाश किसी देश विशप 
का नहीं है इसी स सब देशों में व्यापक है । बेद को भाप विद्या को भाषा हैं ऑर उसका 
बोलने वाला परबह्य ओर सनन वाल अग्नि, वायु, आदित्य, अज्विरा, चार ऋषि थ । इन्हीं 
ऋषियों न परमेश्वर स वद को सुनकर दूसरों को सुनाया | इनका बरद इस कारण दिया था 
कि वह ही पुण्यात्मा और सर्वोत्तिम थे, परमेश्वर न उन्हें बद की भाषा का भी ज्ञान दे दिया 
था | इसका प्रमाण यह है कि बिना कारण के काय नहीं हाता, ऋऋद्यादिक अनक ऋषिया 
की साक्षी है और बेद स्वतःप्रमाण हैं । 
मोलबी--एसी बातें तो सब मतों वाल अपनी £ पुस्तकां क विपय मे कहत हैं | 
स्वामीजी--रसी वात्त दूसर मत की पुस्तकों म॑ लीं है ऑर न वह सिद्ध ही कर 


सकते हैं | 
मौलबी--सब किताब वाल सिद्ध कर सकते हे | 


स्वामीजी-+में पहल ही कह चका हैं कि मत बाल ऐसा सिद्ध नहीं कर सकत और 
यदि कर सकते हैं तो वतलाइय कि भुहम्मद साहव के पास करास केस पहुँचा । 

मौलवी -जैस चार ऋषियों के पास बेद आया था 

मौलवीसाहब ने बिना सोचे एसा कह दिया। करान के मुहम्मद साहब के पास 
पहुँचन की तो विचित्र गाथा है | वह्‌ मुहम्मद साहब के हृदय में प्रकाशित नहीं हुआ जैंस 
बंद चोर ऋषियों के हृदय में प्रकाशित हुए थ। उसकी आयतों को तो जिन्नाईल फरिश्ता 
डनके पास लाया करता था और इस सब ही मुसलमान मानव है | 

प्रश्न नं० २-सारी दुनिया के मनुष्य एक ही वंश के हैं वा एथक २ के । 
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उत्तर--एक बंश के नहीं, प्रथक्‌ २ वंश के है। सृष्टि की आदि मं उतने ही जीव 
मनुष्य का शरीर धारण करते हैं जितने गर्भ सृष्टि में इस योग्य होते हैं और वह्‌ अनेक 
हाते हैं । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि अब भी सब अनेक माँ-बाप की सन्तान हैं| यह 
वात प्रत्यक्षादि ८ ग्रमाणों स भी सिद्ध है । 

मौलवी साहब न आठों प्रमाणों के लक्षण पूछे जा उन्हें बता दिये गये | फिर अन्य 
प्रश्नों के उत्तर में महाराज न कहा कि मनुष्यों के मुखादि अवयव एक से हैं, परन्तु उनके 
रंगों ऑर शरीर की लम्बाई आदि में भद है। यह भद एक ही माँ बाप की सनन्‍्तानों में भी 
पाये जाते हैं ! एक ही देश और जाति में भी पाय जाते हैं । 

मौलवी - कई जातियाँ जैसे हिन्दी, हचशी, चीनी आदि एक दूसरे से भिन्न हैं । 
उनको आकृति एक दूसरे स नहीं मिलती । चोनियों के दाढ़ी नहीं होती और तिकोने 
मुँह के हात है ! 

स्वामी जी --उनमें भी भेद है! दश, काल, माता पिता के शरीर, रज वीर्य और बात, 
पित्त, कफ़ के संयोग-वियोग के कारण भी भेद हो जाते हैं | 

मॉलबी--संसार में तीन प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं । एक बह जिनके दाढ़ी 
होती हैं जैसे हिन्दी, फ़िरंगी, दूसरें बह जिनके दाढ़ी नहीं होती जैस चीनी, तीसरे वह 
जिन के वाल घूंघर वाले हाते हैं, जेसे हबशी तो फिर मनुष्यों फे तीन ही भेद हुए । 

स्वामी जी--भूटियों को किस में रक्खोगे, वह तीनों से नहीं मिलत ? 

मॉलवी--जेसा भेद इन तीनों में हे वैसा इनमें नहीं। इसका कारण भिन्न २ जातियों 
का सम्मिश्रण हो सकता है ! 

प्रश्न नं० ३--मनुष्य की उत्पत्ति कब से है और अन्त कब होगा | 

उत्तर -१ अरब ९६ करोड़ कई लाख वष मनुध्य की उत्पत्ति को हुए। और र॑ अरब 
वर्ष से कुछ ऊपर ओर रहेगी । इस का प्रमाण विद्या और ज्योतिःशासत्र स है और विस्तार 
पूवक ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका में लिखा है । 

प्रश्न ने० ४-आप धम के नता है वा ज्ञान के, अर्थात्‌ आप किसी मत को मानते हैं 


बा नहा हल 
स्वामाजा--जा वम्म ज्ञान स सद्ध हा उस मानता है 


मौलवी -आप ने कैसे जाना कि परमश्वर ने चारों ऋषियों को व पढ़ाया । 

स्वामीजी--बेदों को देखन और आप्त पुरुषों की साक्षी जो उनके ग्रन्थों और परम्परा 
स्रहम तक पहुँची है | 

मीलवी--परसों यह निश्चय हो गया था कि उत्तर युक्तिपूबक होंगे न कि अन्थों के 
प्रमाण के आधार पर, फिर आप ग्रन्धों का उल्लेख क्‍यों करते हें | 

स्वामी जी--युक्तिसंगत बात चाहे मौखिक हो चाहे लिखित। इस सत्र बुद्धिमान्‌ मानते 
5 और आप भी मानते होंगे । 

मौलवी--परमश्रर का चार ऋषियों को वदों की शिक्षा दना युक्ति वा बुद्धि से केस 
सिद्ध होता है | 


स्वामीजी--विना कारण के कार्य नहीं हो सकता। अतः ज्ञान का भी कोई कारण होना 
ध्र ० 
न्क 
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चाहिये | ओर वह अनादि और अनन्त होना चाहिये | ऐसा कारण परमेश्वर ही हो सकतां 
है , जैसे परमेश्वर जगन का निमित्त कारण है उसी प्रकार वह ज्ञान का भी कारण है | यदि 
वह ऋषियों को वेद का ज्ञान जो सष्टिक्म के अनुकूल है, न दता तो वह आगे को न चलता। 
परमेश्वर न एक २ ऋषि को एक २ वेद अलग २ और क्रमशः पढ़ाया क्‍योंकि एक ही 
समय में वे सारे वेद नहीं पढ़ सकते थे, उनकी बुद्धि परमित शक्ति वाली थी । जितना समय 
उनकी बुद्धि की शक्ति के अन्लुसार अपेक्षित था उतन समय में ही पढ़ाया बंद का प्रकाश 
शब्दाथ-सम्बन्धपूवक ऋषियों के हृदय में परमेश्वर ने किया | उसके लिय सवब्यापक् 
हान स जिह्ा आदि उपकरणा की आवश्यकता न थी। परसश्वर ऋषियों के आत्मा में भी 
था । अत: उसने उसके आत्मा में शब्द और उनके अर्थों का ज्वान दिया । यदि परसेश्वर उनके 
आत्मा से पृथक्‌ हाता ता शब्दों को बोलन और सुनानकी आबश्यकता होती | बेंदों के चार 
ब्राह्मण ही वास्तव में पुराण हैं जो बेद के अनुकूल होसे की सीमा तक ही माननीय हैं । 
आधुनिक पुराण अन्थ भागवत आदि साम्प्रदायिक मतवाद के ग्रन्थ हान से अप्रामाणिक 
हैं। धम्म वह है जो पक्तपातर हित, न्याययुक्त, सत्यसन्ध और असत्य से पृथक हो। वेद 
एस ही धम्म का उपदेश करता है और यही आर्य्यों का धम्म है | 


मोलवी-पक्षपात आप किस कहते हैं । 
स्वामीजी जो अज्ञानबश वा काम, क्रोध, लोभ, मोह, कुसंगति से अपने स्वाथ के 


कारण सत्य और न्याय को छोड़ कर अंगीकार क्रिया जाबे उसी का नाम पक्तपात है| 
मौलवो--यदि कोई पक्षपात स रहित हों और आय नहा तो आये उसके साथ खान- 
पान व विवाह का सम्बन्ध उसी प्रकार करंगे वा नहीं जिस प्रकार बह आपस में करते हैं | 
स्वामी जी--खान-पान, विवाह आदि का सम्बन्ध धम्स वा अब से नहीं है, यह तो 
देशाचार और जाति के व्यवहार से है। परन्तु दूसरे धरम बालों स ऐसा वर्ताव करना हानि- 
कारक ही होता है। यदि को३ विद्वान्‌ ऐसा करें भी तो उसकी जाति के लोग उससे घृणा करन 
लगेंगे और फिर जाति उस लाभसे बच्चित रह जायगी जो उसकी विद्या से उसे पहुँचता । 
प्रश्न नं० ५--जैसे अन्य मत वाल अपनी २ घम पुस्तक और उसकी भाषा को सर्वों- 
त्तम बताते हैं और जिस प्रकार की युक्ति देते हैं आपन भी वेदों के विपय में ऐसा ही किया 


दा की कोह विशपता प्रकट न की । है हि 
सखामीजी--हम इसका उत्तर पहल ही द चुके है कि वही पुस्तक सवज्ञ इश्वराक्त हो 


कती है जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों स सिद्ध और खप्टिक्रम के अनुकूल हो | ऐसी पुस्तक केवल 
ब्द ही हैं| मुख्य मत यह हैं पौराणिक, जैन, यहूदी और इसाई और कुरानी । इन सब में 
हा। असम्भव त्रत हे | पौराणिक एक शरारघारी व्यक्तिस जगत्‌ का उत्पत्ति मानते हें परन्तु 
शरीर बहुत सी वस्तुओं के संयोग से बनता है और खर्य स॒ष्ट पदाथ है बह जगत्‌ का ख्रष्टा 
कैस हा सकता है, जेती जगत्‌ का न आदि मानते हैं न अन्त । परन्तु जगत्‌ एक संयुक्त 
पदार्थ है, अतः उसकी उत्पत्ति भी है और विनाश भी | यहूदी, इसाई और मुसलमान अभाव 
से भाव सानते हैं जो कभी हा नहीं सकता | 

प्रश्न नं ६--आप किन २ वस्तुओं को अनादि मानते हैं । 


खासी जी-परमात्मा, जीव ओर जगत्‌ के उपादान कारण प्रकृति को, साधारण कार ण 
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काल व आकाश, तथा समवायी कारण को । परमात्मा जगत्‌ का निमित्त कारण है। कोई 
ऐसी जात वस्तु नहीं जिसके यह चारों कारण न हों । 

मौलची साहब -संभव है कि जगत का ( उपादान ) कारण जिसे आप अनादि 
कहते हैं किसी अन्य कारण का काय्य हो। 

सख्ामीजी -अनादि कारण उसी का नाम है जो किसी का कार्य न हो । सब वैज्ञा- 
निक मानते हैं कि जहाँ तक किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तित हो सकती है या जहाँ तक 
उसका विभाग हो सकता है उससे आगे की दशा को कारण कहते हैं । 

प्रश्न न॑ ७--यदि वेद इंश्वराक्त होते तो इनका लाभ संसार के सब मनुष्यों को पहुँचना 
चाहिये था जैसे सुस्य, जल, वायु का लाभ सत्र को पहुँचता है 

सखामीजी - सूस्यादि की भांति वदों का लाभ भी सब को पहुँचता है क्‍योंकि धस्मे 
ओर विद्या के अन्थों का आदिकारण वेद ही हैं । अन्य सब पुस्तक वेदों से पीछे बनी हैं । 
बेदों में किसी का खण्डन-मणडन नहीं है | जैस वैज्ञानिक सूस्यादि से अधिक उपकार लते 
हैं बैसे ही वेद के पढने वाल बेढों से अधिक उपकार लेते हैं। बेदों से अधिक प्राचीन कोई 
पुस्तक संसार भर में नहीं है । वेदों की भाषा सत्र भाषाओं का मूल है ! जब्र बाइबल कुरान 
आदि नहीं बने थे तब बेदों के अतिरिक्त कोई पुस्तक मानने योग्य थी ही नहीं । बेद खरष्ठि 
के आदि में ऋषियों को दिय गय थे अतः यह कहना नहीं बन सकता कि कोई समय ऐसा 
नहीं था जब सब मनुष्यों ने वेदों को माना ही | 

यह धमोौलाप यहीं समाप्त हो गया। 

उदयपुर से महाराज ने बाबू दुगांप्रसाद रइस फ़रुखाबाद को मसागेशीष वदी १४ 
संबरत्‌ १९३९ को नाटक के जिपय में अपनी सम्मति इस प्रकार प्रकट की थी ( भारत सुदशा 
प्रवत्तक में) नाटक का विषयतो नाम मात्र भी नहीं आना चाहिये, जो अच्छा विषय भी लिखना 
होता बह प्रश्नोत्तर व अन्य प्रकार से लिखा जाते | नाटक नाम तमाशे का है क्योंकि तुम्हारे 
नाटक को देख कर लखनऊ के समाज में नाटक का व्याख्यान ही होने लगा । जब हम ने 
मनह किया तो कहन लगे कि अपने फ़रुखाबाद समाज के पन्न में नाटक क्‍यों छपता हैं | यह 
नाटक स बिगाड़ का उदाहरण है । 

एक दसरे पत्र में महाराज ने ला? कालीचरण रइस फ़रुखाबाद को लिखा था कि 
तुम आयेसमाज के पत्र में नाटक का विषय मत छापो, यह अनुचित बात है । यह आय- 
समाज है भड॒आ समाज नहीं जो तुम नाटक का विषय छापत हो । ऐसा करना भडुआ- 


पन की बात है | 
महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि राष्ट्रनिमाण के लिये एक लिपि 


और एक भाषा का होना परम आवश्यक है इसके लिये वह देवनागरी लिपि और आय 
भाषा ( हिन्दी ) को ही उपयुक्त समझते थे, इस कारण उन्होंन अपने ग्रन्थ आयेभाषा में 
लिखे | सन्‌ १८८२ में सरकार ने एक कमीशन नियत किया था कि सरकारी दफ़्तरों में 
कौनसी लिपि रक्‍खी जावे । स्वामीजी ने भी इसके लिये यत्न किया था । एक पत्र में उम्होंने 
बाबू दुगाप्रसाद रइस फ्ररुखाबाद को उदयपुर से शुद्ध श्रावण सु? हे संवत्‌ १९३५ को निम्न 


प्रकार लिखा था कि आज कल सब्ंत्र अपनों आयभाषा के राजकाय्य में प्रवृत्ति हाने के 
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अर्थ ( भाषा के प्रचारा्थ जो कमीशन हुआ है उसमें ) पंजाब आदि अहातों से मेमोरियल 
भेजे गये हैं परन्तु मध्यप्रान्त फ़रेखाबाद, कानपुर, बनारस आदि स्थानों से नहीं भेज गये । 
ऐसा ज्ञात हुआ है और गत दिवस नैनीताल की सभा की ओर से एक इसी विषय में पत्र 
आया था। उसके अवलोकन से निश्चय हुआ कि पश्चिमात्तर देश से मेमोरियल नहीं गय 
और हम को लिखा है कि झाप इस विपय में प्रयक्ष कोजिय | झव कहिये हम अकेले सर्वत्र 
केस घूम सकते हैं। जा यही एक काम हो तो कुछ चिन्ता नहीं हैं इसलिय आप को अति 
उचित है कि मध्य देश में सत्र पत्र भेज कर बनारस आदि स्थानों से और जहां २ परि 
चय है| सब नगर व ग्रामों से मेमोरियल मिजवाइये । यह कास एक के करने का नहीं आर 
अवसर चूके वह अवसर आता ढुलभ है | जो यह काय्ये सिद्ध हुआ तो आशा है कि मुख्य 
सुधार की एक नीव पड़ जायेगी।_ ४६ ५ न 
स्वामीजी कभी २ अपने अनुयाय्रियों को अकर्मण्यता पर खिन्न हो उठते थे । ऐसी 
ही अकर्मण्यता के ऊपर ला+ कालीचरगणाजी के विपय में उन्होंने वा० दुर्गापसाद को उप- 
य्युक्त पत्र में लिखा था कि बढ़े आश्रय्ये का विषय £ कि पुकारत तो है हसारी उन्नति हैं 
परन्तु जब उन्नतिकारक विपय आ पड़ता है तत्र ऐसे निरुत्साही और भयातुर होकर चुप- 
चाप बैठ रहते हैं! क्या एसी ही बातों से उन्नति होने की आशा करते हैं | देविय लाला 
कालीचरणजी न प्रथम चिट्टी पर चिट्ठी भेजी और बड़ी शीघ्रता के साथ लिखा कि 
( मुरादाबाद वाल जगन्नाथदास निर्मित प्रश्नोत्तरी के ) विस्तारपूत्रक उत्तर प्रमागों के साथ 
भेजिये | जब हमने वेदभाष्य के काम को छोड़ प्रमाणसहित उत्तर लिख रजिस्ट्री कराके 
भेज दिय और उसके साथ एक पत्र भेजा कि शीघ्र छपवाकर प्रसिद्ध कर दो | उस शीघ्रता 
का फल यह हुआ कि अब दो महीने व्यतीत हुए एक अक्षर भी नहीं छपवाया । लिखा कि 
प्रेसएक्ट होने वाज्ा है उसको देख पश्चान्‌ छपवाबेंगे | यह उनको केवल किसीके वहकाने 
से श्रममात्र हुआ है क्योंकि जा ऐसा होता तो भारतमित्र आदि में अवश्य छपता, अथवा 
अन्य पुरुषों के द्वारा भी सुनने में आता, सो केबल प्रेस एक्ट के श्रम हाने से ड़र गय है | 
भला ऐस ऐस सद्यःकत्तव्य कर्म्मा के करने में श्रम मात्र स डर कर सिरुत्साही हा जाला 
अवनति का कारगा नहीं तो क्या हैं ? 
हम नहीं कह सकते कि क्या कारण था जिम्स महाराज को अपना स्वोकारपत्र 
लिखने की वर्ड चिन्ता थी। जब महाराज जुलाई-सितम्बर सम 
स्वीकार-पत्र लिखने १८८० में सरठ में थे तब भी उन्होंने परापकारिणी सभा का स्था। /त 
की चिन्ता करना सोचा था और उसके नियमादि की पागडुलिपि भी तैयार की 
गई थी, परन्तु उस समय उस्रकी रजिस्ट्री नहीं हो सकी थ्री | वह 
सड्डंल्प महाराज का शिथिल नहीं हुआ था और वह उनका लक्ष्य बना रहा था अतः जो 
वह उदयपुर विराज रहे थे तो उन्होंने अधिक विलंब करना उचित न समझा और फाल्गुन 
कृष्णु ५ सं० १९३९८ ०९७ फरवरी सन्‌ १८८३ को 'स्वीकार-पत्र' लिखकर राज्यॉनियम हे 
अनुसार उसे रजिस्ट्री कर दिया । हो सकता है कि महाराज को यह ज्ञात हो गया हा कि 
उनका शरीर अधिक दिन गहन वाला नहीं है । मैडम ब्लैवैटस्की न उनके परम पदप्राप्रि 
के पश्चात लिखा था कि महाराज ने उनसे कहा था कि में सन्‌ १८८३ का अन्तः ने दर्खूँगा ! 
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अन्यथा यह समझ में नहीं आता कि ऐसे समय जब कि वह खस्ध थे इतने दिन पहले 
से उन्हें यह चिन्ता क्यों थी | यदि वह रूग्ण होते वो हमें इस चिन्ता का कारण दूँ ढने की 
आवश्यकता न होती । --संग्रहकर्त्ता 

ह स्वीकार-पत्र 

मैं खामी दयानन्द सरस्वती निम्नलिखित नियमों के अनुसार तेईस सज्जन आय पुरुषों 
की सभा को वच्च, पुस्तक, धन और यन्त्रालय आदि अपने स्वेस्व का अधिकार देता हूँ और 
उसको परोपकार-सुकाये में लगाने के लिये अध्यक्ष बनाकर यह स्वीकार-पन्र” लिखे देता हूँ 
कि समय पर काम आवे | 

इस सभा का नाम परोपकारिणी सभा है और निम्नलिखित तेइस महाशय इसके 


सभासद्‌ हैं । है 
१--श्री मनमहाराजाधिराज महिमहेंन्द्र यावदाय-कुलकमलदिवाकर महाराणाजी श्री 


१०८ सज्जनसिंहजी वर्मा जी० सी० एस्‌० आई० उदयपुराधीश राज मेवाड़ सभापति । 
२--लाला मूलराज साहब एम््‌० ए० एक्‍्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर प्रधान आर्यसमाज 
लाहौर, उपसभापति | 
३--श्रीयुत कविराज श्यामलदासजी राज मेवाड़ मंत्री १। 
४--लाल रामशर णदास रईस व उपप्रधान आयेसमाज मेरठ मंत्री २। 
५--पगड्या मोहनलाल विष्णुलालजी शमों उदयपुर जन्मस्थान मथुरा, उपमंत्री | 
६ श्रोमन्महाराजाधिराज श्री नाहरसिंहजी वर्मा शाहपुराधीश सभासद्‌ । 
७--श्री राव तख्तसिंहजी बेदले, राज मेवाड़ । न 
८--श्री मद्राजराणा श्री फ्तहसिंहजी बर्मो, भीलवाड़ा । हर 
०- श्री मद्रावव श्री अजुनसिंहजी वो, आसीन्द । 
१० -श्रीमनमहाराज श्री गर्जिसहजी वो, उदयपुर । 
११--श्रीमद्रावत बहादुरसिंहजी वर्मा, मसूदा ज़िला अजमेर । 
१२--रावबहादुर पं० सुन्दरलाल सुप्रिटेंडेंट बकशाप अलीगढ़, आगरा । 
१३--राजा जयक्ृष्णदास सी० एस्‌० आई० डिप्टी कलक्टर ब्रिजनौर, मुरादाबाद | 
१४ - साहू दुर्गाप्रसाद, कोषाध्यक्ष आर्यसमाज फ़रूखाबाद । 
१५--साहू जगन्नाथप्रसाद फ़रुखाबाद । 
१६--सेठ निर्भयराम प्रधान आयेसमाज फ़रुंखाबाद व्यावर राजपूताना । 
१७--लाला कालीचरण रामचरण मंत्री आर्यसमाज फ़रुंखाबाद । 
१८- वाबू छेदीलाल गुमाश्ते कमसरियट छावनी मुरार गालियर । 
१९--लाला साईदास मंत्री आयेसमाज लाहौर । 
२०--बाबू माधवदास मंत्री आयसमाज दानापुर । 
२१--राब बहादुर राजागल राजेश्वरी पं० गोपालराव हरिदेशमुख मेम्बर कौन्सिल 
गवर्नर वम्बई व प्रधान आयेसमाज बम्बई पूना | 
२२--राव बहादुर महादेव गोविन्द रानडे जज पूना । 
२३-परिड़त श्यामजी ऋष्ण वर्मा 20% दस; यूनिवर्सिटी आक्सफ़ो्ड लण्डन, बम्बई । 
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स्वीकार-पत्र के नियम 

(१) उक्त सभा जेस क्रि मेरी जीवितावस्था में मेरे समस्त पदार्थों की रक्षा करके 
निम्नलिखित परोपकार के कामों में लगने का अधिकार रखती है वैसे ही मेरे पीछे अर्थात्‌ 
मरने के पश्चात्‌ भी लगाया करे:-- 

[ १ , वेद और वेदाज्ञादि शास्रों के प्रचार अर्थात्‌ उनकी व्याख्या करने कराने, 

पढ़न पढ़ाने, सुनने सुनाने, छापने छपवाने आदि में | 

[६ ] वदोक्त ध्म के उपदेश और शिक्षा अर्थात्‌ उपदेशक मण्डली नियत करके 

देश-देशान्तर और ट्वीफ-द्वीपान्तर में भेजकर सत्य के ग्रहण ओर असत्य 
के त्याग आदि में । हि 

[३ ] आयांवत्त के अनाथ और दीन जनों की शिक्षा और पालन में ख़्च करे 

आर कराते | 

(० ) जैस मेरी उपस्धिति में यह सभा सब प्रबन्ध करती है वैसे ही मेरे पीछे तीसरे 
था छठे महीने किसी सभासद को बेदिक यम्त्रालय का हिसाब किताब समझने और पर- 
तालने के लिये भेजा करे और वह सभासद्‌ वहाँ जाकर कुल आमदनी और खर्च की 
जांच परताल किया करे और उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करे और इस परताल की एक २ 
प्रति प्रत्यक सभासदू के पास भेजे और यदि यन्त्रालय के प्रबन्ध में कुछ त्रुटि देखे ता उस 
के सुधार के लिये अपनी सम्मति लिख कर प्रत्यक सभासद्‌ के पास भेज देवे और प्रत्येक 
समासद को डचित है कि अपनी २ सम्मति सभापति के पास लिख भेजे और सभापति 
सब की सम्माते स यथाचित प्रबन्ध करें, इस काय में कोई सभासद्‌ आलस्य या अनु- 
चित व्यवहार न करे | 
क १0०३] ह्त जम को उचित है कि जैसा यह परम धर्म और परमाथ्थ का काम है बैसा 
ही उसको उत्साह, पुरुषाथे, गम्भीरता और उदारता से करे | 

(४ : प्रागुक्त तइस आय सज्जनों की सभा मरे पीछे सब प्रकार मरी स्थानापन्न 
समझी जावे अथात्‌ जो अधिकार मुझे अपने सर्वस्वका है वही अधिकार सभा को है और 
होगा | यदि उक्त सभासदों में से कोइ सभासदू स्वार्थ में पड़कर इन नियमों के विरुद्ध काम 
करें या कोई अन्य मलुष्य हस्तक्षेप करें तो वह सवथा झूठा समझा जाय । 

(५ ) जैसे इस सभा को वत्तेमान समय में मेरी और मेरे सब पदार्थों की यथा- 
शक्ति रक्षा और उन्नति करने का भी अधिकार है वैसे ही मरे मृतक शरीर के संस्कार का 
भी अधिझरार है। अथात्‌ जब मेरा शरीर छूटे तो न उसको गाड़े, न जल में बहार, न 
जंगल में फेंके, सिफ्र चन्दन की चिता बनवावे और जो यह सम्भव न हो तो दो मन चन्दन, 
चार मन थी, पाँच सर कपूर, अढ्वाइ मन अगर, तगर और दस मन काए लेकर वेद के अनु- 
सार जैसा कि संस्कारविधि पुस्तक में लिखा हैं वेदि बनाकर वेद मन्त्रों से जो उसमें लिखे 
हैं भम्म करे | इसके सिवाय और कुछ वेद के विरुद्ध न करें और जो उस समय इस सभा 
के कोई सभासद्‌ उपस्थित न हों तो जो कोई उस समय उपस्थित हो वही यह काम करे 
और जितना धन इस में लगे उतना सभा से ले लेवे और सभा उसको दे देवे | 


( ६ ) अपने जीवन में में और मेरे पीछे यह सभा इस बात का अधिकार रखती 
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है कि जिस सभासदू को चाहे प्रथक्‌ करके किसी और योग्य सामाजिक आये पुरुष को 
उसका स्थानापन्न नियत कर दे। परन्तु कोई सभासद्‌ सभा से तब तक प्रथक्‌ न किया 
जायभा, जब तक उसके काम में कोई अनुचित चेष्टा न पाई जाय । 

(७) मेरे सहश यह सभा सदा स्वीकार-पत्न की व्याक््या या उसके नियमों का पालन 
या किसी सभासदू के प्रथक करने और उसके स्थान में अन्य सभासद्‌ को नियत करने या 
भेरे आपत्काल के निवारण करने के उपाय और यक्ष में वह उद्योग करे, जो सब सभासदों 
की सम्मति से निश्चय और निर्णय हो या होवें और यदि सभासदों की सम्मति में विरोध 
रहे तो बहुसम्मति के अनुसार काम करें और सभापति की सम्मति को सदा हिगुण समझें | 

( ८ ) किसी दशा में भी यह सभा तीन से अधिक सभासदों का अपराध के सिद्ध होने 
पर भी प्रधक्‌ न कर सकेगी जबतक कि उनकी जगह में और सभासदों को नियत न करले । 

(९ ) यदि किसी सभासदू का देहान्त हो जाय या वेदोक्त घ॒र्म को छोड़ कर उक्त 
नियमों के विरुद्ध चलने लगे तो सभापति को उचित है कि सब सभासदों को सम्मति से 
उस को प्रथक्‌ करके उस की जगह में किसी और योग्य बेदोक्त धमयुक्त आये पुरुष को 
नियत करें, परन्तु उस समय तक साधारण कामों के अतिरिक्त कोई नया काम न छेड़ा जाय । 

( १० ) इस सभा को अधिकार है कि सब प्रकार का प्रतन्ध करे और नये उपाय 
सोच । परन्तु यदि सभा को अपने परामशे और विचार पर पूरा पूरा निश्चय ओर विश्वास 
न हो तो समय का निर्धारण कर के लेख द्वारा सम्पूर्ण आयेसमाजों से सम्मति ल और बहु- 
पक्षानुसार उचित प्रबन्ध करे । 

( ११ ) प्रबन्ध का घटाना बढ़ाना या स्वीकार या अस्वीकार करना या किसी सभासदू 
को प्रथक्‌ वा नियत करना या आमदनी व ख्े की जांच-परताल करना या अन्य हानि- 
लाभ सम्बन्धी विषयों को सभापति वर्ष भर में या छः महीने में छपवाकर चिट्ठी के द्वारा 
सब सभासदों में प्रचारित करे | 
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( १३ ) यदि इस स्वीकार पत्र के विषय में कोई झगड़ा उठे तो उस को राजग्रुद में 
न ले जाना चाहिये किन्तु जहाँ तक हा। सके यह सभा अपने आप उसका निशुय करे । यदि 

आपस में किसी प्रकार निर्णय न हो सके तो फिर न्यायालय से निर्णय होना चाहिय । 
( १३ ) यदि मैं अपने जीते जी किसी योग्य आय पुरुष को पारितोषिक देना चाहूँ 
ओर उसकी लिखत पढ़त कराकर रजिस्टरीं करादूँ तो सभा को चाहिये कि उसको मान ओर दे | 
( १४ ) मुझे और मेरे पीछे सभा को सदा अधिकार है और रहेगा कि उक्त नियमों 

को देश के किसी विशेष लाभ और परोपकार के लिये न्‍्यूनाधिक करे | 
हस्ताक्षर-द्यानन्द सरस्वती 
पुत्र जन्म के हथ में महाराणा ने ५००] अनाथालय आपय्येसमाज फ्री रोऊपुर को और 
इसके अतिरिक्त १००] उक्त अनाथालय की सुई का काम करने वाली 
महारास का पुत्र- कम्याओं को दान दिये थे । १९००] वेदभाष्य की सहायता में और 
जन्म पर दान. एक बढ़िया शाली चादर महाराज को ओर १०५) और एक साधा- 
रण दुशाला रामानन्द ब्रह्मचारी को दिया था। इसका उल्लेख महा- 
राज ने अपने ४ माच सन १८८३ के पत्र गो उन्होंने चित्तौड़ से राजा दुगोप्रसाद रईस 
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महंषिं दर्यांननद का जीवन-चरिते 


फरुखाबाद का लिखा था, किया है | उसमें महाराणा के महाराज से मनुस्मृति आदि पढ़न, 
स्वीकार पत्र के लिख जाने महाराणा को दिनचय्या का उपदेश करने तथा महाराणा के 
उपरोक्त दान का वर्णन करन के पश्चात्‌ अन्त में महाराज ने लिखा है “बैदिक धम्म की प्रथम 
हो रुचि थी अब विशप कर हुई । जैसे श्रीमान्‌ आर्यकुलदिवाकर सुशीलता, ऋृतज्ञता, सुस- 
भ्यता, प्रसन्नता, ज्ञानता आदि शुभगुण कर्म स्वभाव युक्त मैंने दखे वैसे बहुत बिरल होंगे।” 
जब महाराज न महाराणा से विदा लेनी चाही तो महाराणा ने २०० ०) महाराज की 
भेंट किये, परन्तु महाराज उनके स्वीकार करन पर सहमत न हुए । 
विंद/-समय सम्मान महाराणा न कहा कि हम तो इन्हें रख नहीं सकते क्योंकि इन्हें आप 
की संवा में भेंट करने का सद्भुल्प कर चुके हैं | तब महाराणा के 
आग्रह पर महाराज ने कहा कि यह रुपया परोपकारिणी सभा को दें दिया जाय | उस समय 
तक उक्त सभा का कोई निधि न था| अतः यह निश्चय हुआ कि एक निधि वैदिकनिधि 
के नाम से स्थापित क्रिया जाय और उसी में यह रुपया जमा किया जाय, सुतराम , ऐसा ही 
किया गया । वह रुपया राजकोपष में उक्त निधि के नाम से जमा कर दिया गया। पांछे 
आकर और रुपया भी जो अन्यत्र जमा था इसी कोष में जमा कर दिया गया । 
उदयपुर से चलते समय महाराणा ने कहा कि यदि आप पड़-दर्शन का भाष्य करें 
तो उसकी सहायता में २००००) रुपया मुझ से मँगालें, परन्तु महा- 
राज न उत्तर दिया कि पहल तो हमें वदों का भाष्य करना है | 
चलते समय महाराणा न एक मानपत्र शहस्ताक्षसयुक्त महा- 
मान-पत्र राज को दिया जो इस प्रकार था;-- 
स्वस्ति श्री सर्वोपकारार्थ कारुशिक परमहंस परित्राजकाचाय्यव्य श्री ५ श्रीमदया- 
नन्‍्दर सरसती यतिवस्यंपु इतः: महाराणा सज्जनसिंहस्य नतिततयः समुल्लसन्तु | 
इदन्तु, आप का अठे सात मास का निवास सूंचित्त अत्यन्त आनन्द मैं रहो क्योंकि 
आप की शिक्षा को प्रकार श्रेष्ठ और उन्नति दायक है और आप का संयोग सूं ही न्याय 
धभादि शारीरिक काय्य में निस्सन्देह लाभ प्राप्त होवा की म्हां का सभ्य जना सहित दृढ़ 
आशा हुई कारण कि शिक्षा और उपदेश वाँ का श्रेष्ठ पुरुषों का दृढ़ होबै है जो स्वक्रीय 
आचरण भी प्रतिकूल नहीं राख सा आप में यथाथ मिलयो, अब म्हे आप का वियोग का 
संयोग तो नहीं चाँवाँ हाँ, परन्तु आपका शरीर अनेक पुरुषों के उपकारक है जीसूँ अबरोध 
करणा अनुचित है, तथापि पुनरागमन सूँ आप भी म्हाँ का चित्त न शीघ्र अनुमोदित करेगा 
इत्यलम । संवत्‌ १५३५ फार्गुन कृष्ण ५ भौम 
हस्ताक्षर महाराणा सजञ्जनसिंहस्य 
महाराणा न महाराज का अतिसम्मान पूवक विदा किया। महाराज ? मार्च को 
नींबाहड़ा पहुँच और वहाँ से चित्तोड़ पधारे । चित्तौड़ में आपका निवांस सात मार्च सन 
१८८३ इे० तक रहा । इतने में राजाधिराज शाहपुरे का पत्र ल-र उनके भेजे हुए पुरुष 
महाराज का शाहपुरा लिया ल जाने के लिये आगये और आव उनके साथ शाहपुरा के 
लिये चल पढ़े । 


महाराणा का विद्या-प्रम 
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अष्टाविश अध्याय 
फाल्गुन संवत्‌ १६३६-कारत्तिक संवत्‌ १६४० 


रपृचापिराज श्री नाहरसिंहजी शाहपुराधीश ने' महाराज के दशन चित्तोड़ में किये 
थे जब्र कि वहां लाडे रिपन का दबार हुआ था| उसी समय वह महाराज के 
श्रद्धालु भक्त बन गये थे और उसी समय उन्होंन महाराज स शाह- 
शाहपुरा पुरा पधारने की प्रार्थना की थी। महाराज ने उसे स्वीकार करते हुए 
कह दिया था कि अवसर प्राप्त होने पर आवेंगे। अतः जब राजा- 
घिराज को यह सूचना मिली कि महाराज उदयपुर से विदा होकर चित्तौड़ में विराजमान हें, 
तो उन्होंने तुरन्त अपने विश्वस्त कर्मचारियों को उनके लिवालाने के लिए भेजा और एक 
लिखित प्राथनापत्र भी शसेवा में प्रेषित किया | महाराज पहले ही शाहपुरा पधारना स्वी- 
कार कर चुके थे, अतः राजाधिराज के भक्ति और प्रेम देख कर वह उनके कर्मचारियों के 
साथ शाहपुरा के लिए चल पड़े । रूपाहेली स्टेशन तक तो रेल में गये और वहां से राजाधिराज 
के भेजे हुए यान पर फास्गुन कृष्णा १५ संवत्‌ १५३९ अथात्‌ ९ मार्च १८८३ को शाहपुरा पहुंच 
गये। राजाधिराज ने महाराज के निवास के लिए राजकीय बाग में समुचित प्रबन्ध कर रक्खा 
था और डरे आदि लगवा दिये थे, महाराज वहीं ठहर गये | सार काल को राजाधिराज भी 
परिषद्वर्ग सहित श्रीसेवा में उपस्थित हुए | अन्य प्रतिष्ठित नागरिक भी दश्शनों को आये । 
उस दिन दो घंटे तक महाराज और राजाधिराज का प्रेमालाप होता रहा । पाँच दिन तक 
इसी प्रकार परस्पर वात्तालाप हुआ किया | फिर यह निश्चय हुआ कि राजाधिराज सायझ्लाल 
के ६ बजे से रात्रि के ९ बजे तक श्रीसवा में उपस्थित रहा करें जिस में १ घंटे तक तो घम- 
बिषय पर प्रश्नोत्तर और २ घंटे तक पढ़ना हुआ करे। तदनुसार राजाधिराज ने श्रीचरणों 
में बैठ कर मनुस्मति (प्रक्षिप्त श्लोकों को छोड़ कर) तथा पातजल योगशात्र तथा वैशेषिक 
दर्शन का कुछ भाग पढ़ा | प्रातःकाल जब महाराज भ्रमण को जाया करते थे तो कभी २ 
राजाधिराज भी उनके साथ चले जाते थे और उनसे एकान्त में प्राणायाम विधि 
सीखा करते थे । 
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महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


महाराज न एक होनहार ब्राह्मण कुमार को संन्यास दिया था और उसका नाम 
इश्वरानन्द रक्खा था और उसी समय उस बिद्योपाजन के लिये 
प्रयाग भेज दिया था और बेद्क यन्त्रालय के मैनेजर को लिख दिया 
था कि जब तक वह पढ़ता रहे उसे ५) रु० मासिक मिलता रहे । 
महाराज का यह नियम था कि मध्यान्ह के भोजन के पश्चात्‌ शी६षः्मकाल में १६ 
मिनट और शीतकाल में १४ मिनट निद्रा लिया करते थे। निद्रा 
निद्रा! पर आधिकार उनके इतनी वशवतिनी थी कि लेटने के कुछ क्षण पश्चात्‌ ही वह 
गाढ़ निद्रा स अभिभूत हो जाते थे और घड़ी की सुई के १६ मिनट 
पर पहुँचत ही १७ वें मिनट में अंगड़ाई लेकर उठ बेठते थे और २-३ मिनट में हाथ मुँह 
धाकर वदभाष्य के कांस्य मे लग जाते थे। भ्रृत्य लोग भी महाराज के नियत समय पर 
शय्या-त्याग करने से परिचित हो गये थे और वह घड़ी की सुई की १६ मिनट पर पहुँचते 
ही मुँह हाथ घुलान करा जल ठीक करके रख देते थे । 
एक दिन कुछ लोग महाराज के पास आये और कहने लगे कि यहाँ रामसनेहियों 
के महन्त हिम्मतराम रहते हैं, आप का यदि उनसे शास्त्राथे हो जाय 
देम शस्त्राश्व से क्या ता उत्तम है। महाराज ने कहा कि हम शास्त्रार्थ के लिए उद्यत हैं 
काम उन्हें हमारें पास लिवा लाओ। लोग हिम्मतराम के पास गय 
आर उनसे अपना मनोंभाव प्रकट किया, परन्तु महन्तजी ने कहा कि 
भाई हम तो पानी छान कर पीते हैं और राम २ कहते हैं, हमें शास्त्रार्थ स क्या काम । 
उन्हीं दिनों में शाहपुरा में रामसनहियों का एक मेला था | उस में व्यावर के कुछ 
मसनही वेश्य आये हुए थे । एक दिन वह महाराज का व्याख्यान 
समसनाहया स भ८ मसुनन के लिय आय। उस समय तक व्याख्यान आरम्भ नहीं हुआ था, 
वह महाराज को रास राम करके बेंठ गये । महाराज ने उसका 
उत्तर "नमस्ते! शब्द से दियां। थोड़ी देर पश्चात्‌ महाराज ने उनसे पूछा कि तुम लोग 
इतन दिन से गम रास जपते हो, इस से क्‍या लाभ है ? उन्होंने कहा पहले नाम पीछे नामी, 
जेसे हमने पहल आप का नाम सुना और पीछे दंढत २ आप को पा लिया, जैसे पहले 
काशी कहते २ और पीछे ढ़ ढत २ मनुष्य काशी पहुँच जाता है, एस ही राम राम कहते 
कहते मनुष्य पीछे राम को पा लता है। महाराज ने उत्तर दिया कि मैंने तो कभी पहल 
तुम्हारा नाम जपा नहीं, परन्तु फिर भी मेने तुम्हें अपने सम्मुख बेठे हुए केस पालिया | 
केबल नाम लन से ही परमेश्वर नहीं मिल सकता । उसके लिये साथन करना आवश्यक है। 
कवल लड्‌डू २ कहन से ही लड्डू नहीं मिल सकता, उसके लिये उपयुक्त साधन करना होता 
हैं| यह वातें हो ही रहीं थीं कि पॉच पाँच छः छः वर्ष फे बालक 
जावार्जा, स्वामीर्जा जो उन वेश्यों की गोद में बैठे हुए थ हठान उठ कर कहने लगे 
सच ऋदत हे. वाबाजी, खामीजी सच कहते है | लड॒डू २ कहने से क्या लडड़ू मिल 
सकते हैं ? यह सुन कर सब लोग विस्मित हा गय तब महाराज ने 
कहा कि यह बालक पक्तपाती नहीं है, इन्हों ने किसी के कहने से ऐसा नहीं कहा | ऋब इन 


वालकों की सरलोक्तिपूर्ण मध्यस्थता से हमारे तुम्हारं शास्राथ की सुन्दर सासासा ॥ गई । 
ध्टट 


ताह्मणकुमार का 
संन्‍्यास-दान 


अष्टाविश अध्याय 


रविवार को महाराज वेदभाष्य का कास्ये नहीं किया करते थे | एक रविवार को 
राजपुगेहित छविमल व्यास महाराज के पास आये और “नमो नारायण” कह कर बैठ 
गये । महाराज ने उनका “ नमस्ते” शब्द से अभिवादन किया और 
कहा कि आइये आज हमारी छुट्टी है, और आप से शास्त्रचचो 
करने की सुविधा है | व्यासजी ने कहा कि छुट्टी-मुक्ति तो हमारे लिए 
हो सकती है क्योंकि हम संसार-बंधन में बद्ध हैं । आप तो संसार-बन्धन में हैं नहीं, फिर 
आप की छुट्टी वा मुक्ति कैसी ? महाराज ने कहा कि हमारी वेदभाष्य के कास्ये से छुट्टी 
है । व्यासजी ने कहा कि वेद-भाष्य धम्म कार्य से छुट्टी केसी ? महाराज ने कहा कि धम्मे- 
कार्य से नहीं, वेद-भाष्य के कार्य से छुट्टी है। फिर महाराज ने कहा कि कोई शह्ल सन्देह 
हो तो कहिये। व्यासजी ने उत्तर दिया कि हम तो निःसन्देह हैं, हम किसी शज्झा-सन्देह 
के निवारण करने के लिये आप के पास नहीं आये, हम तो केवल आप से मिलने के लिये 
आये हैं | महाराज ने कहा कि निस्सन्देह तो दो ही प्रकार के लोग हो सकते हैं । 

यश्व मूढतमों लोको यश्र बुद्धेः पराज्ञतः । 
हो हीमो सुखमेधेते छ्लिश्यत्यन्तरितो जनः ॥ 

अर्थ--दो ही प्रकार के लोग सुख भोगते हैं एक तो वह जो अत्यन्त मृढ़ हों, दूसरा 
वह जो परम बुद्धिमान्‌ हो, दोनो के बीच के लोग छेश पाते हैं । 

आप इन दोनों में से कौन हैं ? व्यासजी ने इस प्रश्न का कोई उत्तर न दिया, परन्तु 
थोड़ी देर पीछे कहा कि आप जो समझें, आप तो बुद्धिमान ही हैं । 
विद्यार्थी के प्रश्नों का बिहारीलाल नामक एक विद्यार्थी थे। उन्होंने महाराज से 

उत्तर तीन प्रश्न किये-- 

(१) पाणिनि की अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के दूसरे पाद के १७७ वें सूत्र 
# श्राज़भासधुविद्यतोर्जिपजुप्रावस्तुवः किप्‌” में प्राव-स्तुति अथात्‌ पत्थर की स्तुति श्रति- 
पादित की गई है । 

प्रभु २-पाणिनि के एक सूत्र का उछ्ेख करके कहा कि इससे शिव, स्कन्द, विष्णु 
प्रश्नति की मूत्ति सिद्ध होती है | 

प्रश्न ३--ईश्वर सर्वव्यापक है वा नहीं ? 

महाराज ने इन प्रश्नों के उत्तर क्रमशः इस प्रकार दिये :--- 

उत्तर १- स्तुति अनेक वस्तुओं की होती है जैसे कारीगर कहते हैं, कि यह पत्थर 
उत्तम है, यह काछठ उत्तम है। ग्रावा के अर्थ पत्थर अवश्य हैं, परन्तु इस से पत्थर की मूत्ति 
की सिद्धि नहीं होती । 

उत्तर २-उस समय शिव, विष्णु आंदि मनुष्यों के नांम होते थे। विदेश आदि जाने 
पर उनकी मूत्तियां रक्‍्खी जाती थीं, परन्तु इस से शिव, विष्णु आदि की पूजा सिद्ध नहीं होती । 

उत्तर ३ -परमेश्वर स्वेव्यापक है । 

इस पर विहारीलाल ने कहा कि तो फिर मैं प्रस्तरादि में इश्वर को व्यापक समझ 
कर उसकी पूजा कर सकता हूँ । 


मय ॥ 
राजपुरोहित से 
वज्तोलएप 
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महाराज ने उत्तर दिया कि तुम्हारी काँक, घन्‍्टे आदि और तुम्हारी वाणी, गले 
आदि में भी इश्वर है। तो तुम इश्वर के एक अंश को आहत करके (घण्टा घड़ियाल बजाकर) 
उसके दूसरे अंश ( ग्रस्तरादि ) की पूजा करने हो, यह्‌ क्‍या बात है ? और यदि तुम पत्थर 
में यथार्थ रूप से इंश्वर चुद्धि करके पत्थर को ईश्वर कर सकते हो तो बालू को शकरा समझ 
ऋर भोजन क्‍यों नहीं करते ? 
बिहारी लाल ने महाराज की इस प्रकार की युक्तियाँ सुनकर मूर्तिपूजन करना त्याग 
दिया और वह महाराज के शुद्ध चित्त से अनुयायी हो गये । 
शाहपुरा में महाराज खस की टट्ठी के कमरे में पंखे के नीचे बैठ कर वेदभाष्य किया 
७. .. करते थे। टट्टी पर जल छिड़कने के लिए एक होज था जिस में 
विचित्र ज्ञानीन्द्रय- प्रतिदिन कुएं स जल भर दिया जाता था और उसमें से जल लेकर 
की बरीसालाल वोडा ब्राह्मण टट्टी पर छिड़का करता था । हौज़ प्रतिदिन 
साफ़ कर दिया जाता था और उसमें ताज़ा जल भर दिया जाता 
था । एक दिन भ्रुत्य न असावधानी वा प्रमाद से हौज़ को सार न किया और उसमें कुछ 
बासी जल पड़ा रह गया और उसी में ताज़ा जल भर कर टट्री पर छिड़क दिया। इसके 
कुछ ही देर पश्चात्‌ महाराज न यह बात जानली ! उन्होंने तत्लणान्‌ वेदभाष्य का काये बन्द 
कर दिया और कहा कि उस जल को फेंक दो ओर होज़ को साफ़ करके उसमें ताज़ा जल 
भरो । और जब तक होज़ साफ़ होकर उसमें ताज़ा जल न| भर कर टट्ठी पर न छिड़का 
गया वेद-भाष्य का कार्य न किया | इस घटना को देख कर घीसालाल चकित होगया | 
उसने कहा कि स्वामीजी में केसी अद्भुत शक्ति है, ऐसी बातों के जानने की राजा 
महाराजाओं में भी शक्ति नहीं होती । 
महाराज के दुग्ध में बताशे पड़ा करते थे। एक दिन उनके टुग्घ में बताशे डाल 
.  . जारहे थे कि उन्होंने देखा कि एक बताशे पर सिन्दूर का सूक्ष्म सा 
पत्थर पर चढ़े वताश द्वाग़ लगा हुआ है। उन्होंने भ्रत्य से कहा कि यह बताशे पत्थर पर 
चढ़ाये हुए हैं, में इन्हें दुग्ध में नहीं डलवाऊंगा, तुम यह बताशे 
हलवाई को लौटा आओ ओर फिर कभी उसकी दुकान से वतांशे मत लाओ | 
महाराज की ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति अति प्रबल थी और हरणएक वस्तु को ध्यान से 
देखना उनका स्वभाव हो गया था यह दोनों घटना इस के समुज्ज्वल रृष्टान्त हैं । 
एक दिन एक नैयायिक महाराज की ओर आ निकले और लगे न्याय छोंकने | 
मु महाराज विनोदप्रिय तो थे ही। उन्होंन भी उन से दो घड़ी मन 
नेगायिक् से विनेद- बहलान की ठान ली | महाराज ने नैयायिक महाशय से कहा कि 
बछ्तो पदेवदत्तो भ्राम॑ गच्छति” इस का नव्य न्याय की रीति से अथ की जिए। 
फिर क्या था, उन्होंने अवछेदकावन्छिन्न की कड़ी लगादी और लगे 
फक्किका पर फक्किका माड़ने । आधे घन्टे तक महाराज उसे सुनकर मन ही मन हँसते और 
उनके व्यर्थ समय नष्ट करने पर खेद करते रहे । अन्त में महाराज ने गम्भीरतापूर्वक उनस 
कहा कि भाई इस का सीधा अर्थ तो यह हि * देवदत्त आम को जाता है,' परन्तु आपने 
छ 
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ड्से ऐसा जटिल बना दिया दिया कि कोई कुछ भी न समझे और उन्हें उपदेश दिया कि 


पहले दशनों को समभलो और फिर दार्शनिक बातचीत करो । 
महाराज कच्ची-पक्की, निखरी-सिखरी रसोई के पचढ़े को नहीं मानते थे। एक दिन 
मिशन एक संन्यासी जो उनके पास अध्ययन करता था चौके के प्रश्न पर 
का-चूल्ह का रसोइया से बिगड़ बैठा तो महाराज ने उसे भव्सेना की कि संन्‍्यासी 
प(खरुड होकर भी चौके-चूल्हे के पाखण्ड से नहीं छूटे । तुम्हें तो चारों वर्णों 
के परस्पर के भेद भाव को सिटाकर सावजनिक बन्धुत्व स्थापित 
करना चाहिये, परन्तु तुम स्वयं इस बखेड़े में पड़े हो । 
जिन दिनों महाराज शाहपुरे में थ उन्हीं दिनों फ़रूखाबाद के परिडत गोपालरावहरि 
उनका जीवनवृत्तान्त ' भारत सुद॒शा ग्रवत्तक' में लिखा करते थे। 
स्वामीजी की सत्य- उन्होंने महाराज के प्रथम बार चित्तौड़ पधारने के वत्तान्त में लिख 
प्रियता दिया था कि महाराणा महाराज से प्रति दिन दो बार मिला करते थे। 
यह्‌ बात सत्य न थी । इस वृत्तान्त के विषय में एक नवीन वेदान्ती 
साधु अम्नतराम ने महाराज को शाहपुरे में पत्र भेजा कि गोपालरावहरि ने आपके सम्बन्ध 
में ऐसा मिथ्या लिखा है। महाराज सत्य को सर्वोच्च खान देते थे और असत्य से उन्हें 
अत्यन्त घृणा थी | महाराज ने उस साधु का पत्र परिडत गोपालरावहरि को भेज कर लिख 
दिया कि उस समय उदयपुराधीश से मेरा समागम केवल तीन वार ही हुआ था। उनको 
यह भी चेतावनी दी कि जब आपको मेरा ठीक २ बृत्तान्त विदित ही नहीं है तो इसके 
लिखने में साहस कभी न कीजिए । थोड़ा सा भी असत्य मिल जाने से सम्पूर्ण निर्दोष कृत्य 
भी बिगड़ जाता है। ऐसा ही निम्चय रहो । 
रात्रि को दस का पहला घन्टा बजते ही पलंग पर लेट जाते थे और लेटते ही गहरी 


दो ही सोजातें 3 नींद सो जाते थे । महाराज का निद्रा पर यह अधिकार देखकर सब 
लेटते ही सोजाते थे . . € 
को ही आश्रय होता था | 


जब महाराज उदयपुर में ही थे तब ही जोधपुर से महाराज प्रतापसिंह और राबराजा 
तेजसिंह के पत्र श्रीसेवा में आये थे जिन में उन से जोधपुर पधारने की विनीत प्रार्थना 
की गई थी । महाराज ने उसी समय शाहपुरा से लौट कर जोधपुर जाने का बचन देदिया 
था| अतः जब शाहपुरा में महाराजा जसवन्तसिंहजी जोधपुराधीश का निमम्त्रण आया तो 
महाराज ने जोधपुर की मरु भूमि को अपने अमृतोपम उपदेश की वर्षा से सिड्चित करने का 
सह्ूल्प कर लिया । रावराजा तेजसिंह और कनेल सर ग्रतापसिंह दीघकाल से महाराज के 
दर्शनों की आकांज्षा और उत्कण्ठा रखते थे और कई बार पत्र द्वारा श्रीचरणों में प्रार्थना कर 
चुके थे। उन्होंन यह प्रार्थना महाराजा जसवन्तसिंह के परामर्श से ही की थी | उनकी ऐसी 
भक्ति और आग्रह देखकर महाराज का भक्त-वात्सल्य और पगेपकार का भाव उसड़ आया 
और उनके अलुग्रह-मेघ ने बरसने का सझ्कूल्प कर लिया और ज्येष्ठ बदी ७ सं० १९७० 
प्रस्थान के लिये नियत करदी । 

जोधपुराधीश एक वेश्या नन्‍्हींजान पर बुरी तरह आसक्त थे और यह बात सब कोई 
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ह जानता था | शाहपुराधीश को जब ज्ञात हुआ कि महाराज जोध- 
शाहप्राधाश की पुर अवश्य जायंगे तो उन्हें एक वात की चिन्ता हुई। वह यह कि 
चंतावना महाराज जोधपुर जाकर भी इस पाप कम्म की भरपूर निन्‍दा करें गे, 

कहीं एसा न हों कि महाराज को कुछ हानि पहुँच जाय। अत 

उन्होंन प्रेम से विह्ोल होकर महाराज को एक हलकी सी चेतावनी देना अपना कत्तंव्य 
समभा और महाराज से निवदन किया कि जहां आप जारहे है बहों वेश्याओं का अधिक 


खगडन न कॉजिए | 
महाराज तलबारा का छाह ओर ताप के मृह पर भा सत्य बात क कहन आर अपना 


कत्तव्य पालन करने से चुकने वाले व्यक्ति न थे। उनके हितच्छुओं 
चेतावनी का परंणस से खटके के अवसरों पर कितनी वार ऐसी चेतावनियाँ नहीं दी थीं 
ओर [कतनी वार उन्होंने उनकी अवहेलना नहीं की थीं। इस 
चतावनी का भी वही परिणाम हुआ जो ऐसी अनेक चेतावनियों का अनेक वार इससे पहले 
हो चुका था। महाराज ने कड़क कर उत्तर दिया कि में बड़े २ केटील बृक्षों की नहुरने से 
नहीं काटा करता । उनके लिये तो अति ती&ण शस्तरों की आवश्यकता होगी । 
विदा के समय शाहपुराधी श ने २००) वेद-भाष्य की सहायता दिये और वेद-धर्म्म- 
प्रचागार्थ एक उपदेशक ३०) रू० मासिक पर रखने का वचन दिया। 
आर निम्न लिखित मान-पत्र श्रीसबा में अर्पित क्रिया+-- 
स्वस्ति श्री सर्वोपकारणार्थ कारुशिक परमहंस परित्राजकाचास्ये श्रीमहयानन्द 


मानपत्र सरस्वतीजी महाराज के चरणारबविन्दों में महाराजाधिराज शाहपु 
रेश की वारंवार नमस्तउस्तु । 


अपर च, यहां आपका विराजना साडंद्रय मास हुआ, तथापि आपके सत्य धर्मोपदेश 
के श्रवण से मेरी आत्मा तृप्त न हुई। भाशा थी की आप ग्रीप्सान्त अन्न स्थित होते, परन्तु 
जोधपुराधीशों की ओर से दर्शनों की और वदोक्त धम्मे उपदेश ग्रहण, पुनः सत्याचरण, 
असत्य का त्याग और आपके मुखारविन्द से श्रवण की अभिलाषा देख के आपने वहाँ 
पधारना स्वीकार किया और भवच्छरीर भी करोड़ों मनुष्यों के उपकाराथ प्रकट हुआ है, 
मेरी भी सम्मति यही हुई कि आपका पधारना ही उत्तम है । 
यही समझा कर यहां विराजने की प्राथना नहीं की । आशा है कि कृतकृत्य करन 
के निमित्त पुनरागमन करेंग। 
सं० १९४० मिति ज्यप्ठ कृष्णा ४ हस्ताक्षर नाहरसिंहस्य, 
नियत तिथि ज्यप्ठ कृष्णा ४ अथान्‌ २६ मई सन १८८३ को महाराज शाहपुरा से 
विदा हुए । शाहपुराधीश ने अतिसम्मानप्रवक उन्हें विदा किया और बहुत दूर तक उनके 
साथ बग्घी में सवार होकर गये । 
४८ मई सन १८८३ को महाराज अजमेर पहुँच कर सेठ फ़तहमल की कोठी में 
उतर । अजमेर महाराज केवल एक ही दिन ठहरे, परन्तु उस दिन 
अजमेर भी उपदेश और शजझ्ला-्समाघान का काय करते रहे । महाराज 
के आगमन की सूचना पाते ही लोग उनके पास इकट्ठे हो जाते थे । 
६५२ 
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प्रतिकृति ओर गमानन्द के वेतन के सरून्ध में सहषि का पत्र ( प्रष्ठ १९२ ) 
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उस दिन एक सेठजी आये जो जैन थे | उन्होंने कहा कि संसार में त्याग ही मुख्य बात है । 

महाराज ने कहा कि यह असम्भव है। सेठजी से महाराज ने संसार 

जैन सेट से. का लक्षण पूछा परन्तु वह न बतला सके। फिर धम्मे-अधम्म पर 

वात्तलाप. बात चीत हुई । भूत-प्रेत का प्रसज्ञ आया जिसे महाराज ने ढको- 

सला बताया । महाराज के सुप्रसिद्ध शिष्य राव बहादुर गोपालराब 

हरि देशमुख जज पूना के पुत्र लक्ष्मण रावजी असिस्‍टेंट कलक्टर खानदेश महाराज से 

योगाभ्यास सीखने के लिये अजमेर आये हुए थे । 

अजमेर में लोग जोधपुर की स्थिति को जानते थे कि महाराजा एक वेश्या के फंदे 

में हैं और यह स्पष्ट ही था कि महाराज उनके इस ढुराचार के 

मूलासुर के देश में विरुद्ध खुले शब्दों में उपदेश किये विना नहीं रहेंगे और इसलिये 

न जाइये. महाराज के हितचिन्तक अनिष्ट की शक्का करते थे, वैसे भी लोग मरू 

भूमि को न केवल प्राकृतिक दृष्टि से ही बरन्‌ धार्मिक दृष्टि से भी 

ऊसर समभते थे | अतः कुछ भक्तों ने भावी विपत्ति के भय से महाराज से हाथ जोड़ कर 

प्रार्थना की कि भगवन्‌ वह मूल राक्षस का देश है वहां न जाइये | परन्तु महाराज धुन के 

धनी थे और एक वार बचन देकर उसे लौटाना जानते ही न थे, उन्होंने हितेच्छुओं के हृदय 

से निकले हुए बचनों पर कर्णपात न किया ओर इतना ही कहा कि यदि लोग हमारी डंग- 

लियों की बत्तियाँ बना कर जलादें तो भी कोई चिन्ता नहीं । मैं वहाँ जाकर अवश्य सत्यो- 
पदेश करूँगा । हि मर  च 

महाराज २५ मई सन्‌ १८८३ को १४ बजे अजमर से सवार हुए ओर पाली स्टेशन 

पर पहुँचे । इस समय पाली तक ही रेल थी और वहाँ ही महाराज के लिये यानादि का 

जोधपुर राज्य की और से प्रबन्ध था | म० लक्ष्मणरावजी भी महाराज के साथ थे | पाली 

पर चारण नवलदान ओर मुंशी दामोद्रदास यानादि लिये हुए उपस्थित थे | एक हाथी, 

तीन रथ, एक सेज-गाड़ी, तीन ऊँट ओर चार सवार उनके साथ थे | पाली में महाराज 

अम्रवालों के बार में उतरे और वहां का हाकिम भी महाराज की सेवा में उपसखित हुआ | 

दूसरे दिन महाराज ने प्रातःकाल ही जोधपुर के लिए प्रस्थान कर दिया | पाली से 

जोधपुर १८ कोस है, मार्ग में महाराज और उनके साथियों को बहुत 

जोधपुर के मार में कष्ट हुआ | बड़े ज़ोर की वर्षा होने लगी जिस से सब्र लोग और 

कष्ट सारा सामान भीग गया । भंमावात से रथ आदि की छत तक उड़ 

गई। उस दिन सबने रोपट में डेरा किया। बहां के जागीरदार 

ठाकुर गिरधारीसिंह ने बड़े उत्साह से महाराज का आतिथ्य किया ओर वह महाराज के 

अनुयायी हो गये । वहां से रात्रि में ही महाराज ने कूच कर दिया और प्रातःकाल ३१ सह 

को जब जोधपुर दो कोस रह गया तो महाराज वायुसेवनार्थ यान से उतर पड़े और पैदल 

चलने लगे | अन्य साथियों ने भी महाराज का अनुकरण किया । राज्य की आर से राव 

राजा जवानसिंह ने कुछ दूर बढ़कर महाराज का स्वागत किया। 

जोधपुर में स्वागत जोधपुर में उन्हें. नज़र बाग के सामने भैया फ्ेज़ुछाखाँ की कोठी में 

ठहराया गया | महा पहुँचते ही सर कर्नल प्रतापसिंह महाराजा 
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के लघु सहोदूर और राव राजा तेंजसिंह भहाराज के खागत को आय। सर प्रतापसिंह 
ने नमस्ते करके २०) नक़द और एक मोहर महाराज की भेंट की । महाराज की सवा के 
लिये उन्होंने समुचित प्रवन्ध कर दिया, उनके लिये सवत्सा दुग्धवती गौ भेजदी, उनके 
भोजन, शयनादि की सुव्यवस्था करदी और एक गाड़ जिस में ६ सिपाही और एक हवल- 
दार था उनकी रक्षा और चार सबक उनकी सेवा के लिये नियत कर दिये । इस प्रकार सर 
प्रतापसिंह और राव राजा तजसिह ने महाराजा के सुख और सुविधा के उपकरण प्रम्तुत 
करने में कोई त्रुटि नहीं की | महाराजा जसवन्तसिंह के गले में पीड़ा थी अतः वह महा- 
राज के स्वागत के लिये खयं न पधार सके थे | 
महाराज के जोधपुर पहुँचने के सत्रह दिन के पश्चात्‌ महाराजा उनके दर्शनों का 
आय और आते ही नम्नर नमस्कारपूर्वक १००) रुपय और ५ मोहर 
महाराजा दशनों श्रीचरणों में भेट की | महाराज कुर्सी पर विराजमान थे । महाराजा 
को आये ने उन के सामने कुर्सी पर बैठना शिप्रसम्मत न सममका, अतः वह 
फर्श पर ही बैठने लगे | महाराज ने उन्हें कुर्सी पर बैठने को क्रहा 
परन्तु उन्होंने उत्तर दिया कि आप हमारे स्वामी और हम आपके सेवक हैं । तव महाराज 
ने उनका हाथ पकड़ कर कुर्सो पर बिठलाया । ऊशल-प्रभानन्तर महाराज ने उनसे पूछा कि 
कहिये क्या इच्छा है तो उन्होंन उत्तर में कहा कि में श्रीचरणों में शिक्षा ग्रहण करने की 
अमभिलापा से उपस्थित हुआ हूँ | यह सुनकर महाराज ने अपना उपदेश-भाग्डार खोल दिया 
और उन्हें सुधम, सुकम और राजनीति के अनर्थ रत्नों स निहाल 
उपदेश-गड़गा कर दिया | महाराज न उनके पूवेज जयचन्द के दृष्टान्त से आरम्भ 
करके स्वदेश-द्रोह और फूठ के दोप दिखाते हुए ऐक्य और स्वदेश- 
प्रेम के गुण वतलाये, मनुस्म॒ृति के अनुसार राजा-प्रजा के धर्म्म वर्णन किये, राजनीति के 
गूढ़ तत्त्व समझाये | महाराज ने लगभग तीन घण्टे तक अपने उपदेश के अटूट धारा-प्रवाह 
को प्रवाहित रकबा। महाराजा ने आयु भर में एसा सारगर्भित, एसा ममस्प्रक उपदेश 
कभी न सुना था | उस सुनकर उन्हें असीम आनन्द हुआ और यह पहला सम्मिलन बढ़ी 
प्रसन्नता और ओरीति के साथ समाप्त हुआ | महाराज से विदा होते हुए महाराजा ने निवेदन 
किया कि आपका यहाँ पधारना दुर्लभ है, आप जब तक यहाँ रहें, उपदेश स जनता को 
कृताथ करते रहें। ४ 37 
इसक दुसरे दिन स ही महाराज के मध्यान्हात्तर में ४ वज से ६ बज तक फ़ेजलाख्रां 
की कोठी के सहन में विविध विपयों पर व्याख्यान होन लगे | 
व्ास्वान-माला सैकड़ों लोग व्याख्यान सुनमे आने लगे। उन्होंन पहल कभी एस 
व्याख्यान नहीं सुन थ । श्रोताओं की आँख खुलने लगीं, जिन बातों 
को वह ब्रह्मा का वाक्य समझ रहे थे बह महाराज के उपदेश के प्रकाश में अ्रममूलक 
दिखाई पड़ने लगीं । उन्हें अपने कत्तंव्य का ज्ञान हुआ, मनुष्य जन्म के उद्देश्य का ध्यान 
हुआ । महाराज के व्याख्यानों में उन्हें नित्य नया आत्मिक भोजन मिलता था जिसे पहले 
चखना ता दूर, जिसकी गन्ध भी उनके नासापुटों तक न पहुँची थी । महाराज के सदुपदेशों 
को सुनकर हरएक श्राता यह अनुभव ९2 था कि वह ज्ञान और आनन्द की गड्ढा में 
रु 
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स्नान कर रहा है। महाराज अपने व्याख्यानों में ज्षत्रियों के चरित्र-संशोधन ओर गोरत्षा 
पर बहुत बल देते थे | वह्‌ यह जानते थे कि महाराजा का नन्‍्हीजान वेश्या से विशेष सम्बन्ध 
है, और इसी भय से कि कहीं महाराज उनके इस दुष्कर्म की सभा में निन्‍दा न कर बैठे 
पहले व्याख्यान से पूर्व ही रावराजा तेजसिंह ने डरते २ महाराज से 
आप मुझ से मूठ निवेदन कर दिया था कि भगवन्‌ , आप महाराजा के चरित्र के विषय 
बुलाना चाहते हैं. में कुछ न कहें | महाराज को यह बात बहुत अखरी और उन्होंने 
आवेश के साथ उनसे कहा कि आप मुझ से मूठ बुलवाना चाहते 
हैं, में जा कुछ कहूँगा सत्य ही कहूँगा । मैं जो कुछ कहता हूँ वह असभ्यतासूचक वा किसी 
5 व्यक्ति का नाम निर्देशपूर्वक नहीं होता । महाराज ने भरी सभा में 
वेश्या-गसन के - 23024 007. 3 ४ 4 5 
प बेश्या-गमन के दोषों को दिखाने ओर वेश्या-गामियों को फटकारन 
0५ में तनिक भी सहृलोच नहीं किया ओर इस सम्बन्ध में वही शब्द 
कहे जो वह सदा कहा करते थे अर्थात्‌ क्षत्रिय सिंह हैं. और वेश्या कुतिया हैं । 
लोक में यह किंवदम्ती प्रसिद्ध है कि यही बात महाराज ने महाराजा जसवन्तर्सिह 
से कही थी | यह घटना इस प्रकार बताई जाती है कि एक दिन 
मिथ्या किंवदन्‍्ती महाराज महाराजा के बंगले पर पधारें थ्‌। उस समय महाराजा 
के पास नन्‍्हीजान बैठी थी। महाराज के आगमन की सूचना 
मिलते ही महाराज ने कहारों को आज्ञा दी कि नन्‍्हीजान की पालकी उठाकर लेजाओं | 
पालकी उठाते हुए उसका एक ओर का कन्धा झुक गया तो महाराजा ने उस अपने कन्ध 
वा हाथ का सहारा दे दिया | इतन में ही महाराज भो आ पहुंचे और उन्होंने महाराजा 
को पालकी को सहारा देते हुए देख लिया। यह दृश्य देख कर महाराज को बहुत क्रोध 
आया और उन्होंन महाराजा से कहा कि राजपुरुष सिंह के समान और वेश्याएं कुतिया के 
समान हैं | सिंहों को कदापि न चाहिए कि वह कुतियाओं से समागम करें। कुतियों पर 
आसक्त होना कुत्तों का ही काम है, न कि अच्छे मनुष्यों का और लड़कों पर मोहित हान 
वाले तो शुकर और कौए ही होते हैं। सहस्रों धिक्कार हैं ऐसे जीवों पर ? 
देवेन्द्रवाबू न जो अनुसन्धान जोधपुर जाकर किया उसमें इस घटना का उन्हें कोई 
प्रमाण नहीं मिला, हाँ इतना अवश्य सिद्ध हुआ कि महाराज ने एक वार महाराजा के 
आता महाराज किशोरसिंह से कुचामन के ठाकुर के पुत्र कुँवर शेरसिंह के सामन यही 
बात अवश्य कही थी, जिसे वह नीची ग्रीवा किये सुनते रहे, परन्तु मन में वह महाराज से 
अप्रसन्न हो गये । ऐसे विरले ही मनुष्य होते हैं जो हिलेच्छु उपदेष्टा से अपने दोऐों को 
खुलकर उनके त्यागन का यत्न करते हों। अधिकतर तो एस ही होते हैं, जो दोषों को 
सुनकर चिढ़ जाते हैं और उपदेष्टा से ही द्रोह करने लगते हैं । सच है-- 
अप्रियस्य तु तथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलेभः । 
अथोन--अप्रिय सत्य का कहने और सुनने वाला दोनों ही दुलभ हैं । 
सि एक दिन महाराज न अपने व्याख्यान में भी राजाओं के 
राजाओं को फटकार व्यभिचार का बड़े कड़े शब्दों में खए्डन किया और कहा कि यह 
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लोग वेश्याओं के पीछे कुत्तों के समान फिरते हैं । इतना ही नहीं 
पर गतापसिह को पत्र सर प्रतापसिंह को निम्न लिखित पत्र लिख कर उन्हें और महाराजा 
को चरित्र-संशोधन के विषय में सचेत किया:-- 
श्रीयुत मान्यवर शुरवीर महाराजा प्रतापसिंहजी आनन्दित रहो | यह पत्र बाबा 
साहब को भी दृष्टिगोचर करा दीजिए । 
मुझको इस बात का बहुत शोक होता है कि श्रीमान्‌ जाबपुराधीश आलस्यादि में 
बतेमान--आप और बाचा साहब रोगयुक्त शरीर वाले हैं। अब कहिए इस राज्य का कि जिस 
में १६ लाख से कुछ ऊपर मनुष्य बसते हैं, उनकी रक्षा और कल्याण का बड़ा भार आप 
लोग उठा रहे हैं, सुधार और बिगाड़ भी आप ही तीनों महाशयों पर निर्भर है, तथापि आप 
लोग अपने शरीर का आरोग्यसंरक्षण और आयु बढ़ान के काम पर बहुत कम ध्यान देते 
हैं, यह कितनी बड़ी शोचनीय बात है, में चाहता हूँ कि आप लोग अपनी दिनचर्थ्या 
मुझ से सुनकर सुधार लेवें जिस से मारवाड़ को क्या अपने आर्य्यात्रर्त देश भर क्रा 
कल्याण करने में आप लोग प्रसिद्ध होबें । आप जैसे योग्य पुरुष जगत्‌ में बहुत कम 
जन्मते हैं और जन्मके भी बहुत कम चिरश्वीव, स्वस्पायु होते हैं | इस के हुए बिना देश 
का सुधार कभी नहीं होता । उत्तम पुरुष जितना अधिक जीचे उतनी ही देश की उन्नति 
होती है । इस पर ध्यान आप लोगों को अवश्य देना चाहिए। आगे जैसा आप लोगों की 
इच्छा हो वैसा कीजियेगा । आश्विन बदि ३ शनिवार संबत्‌ १९४० | 
जे इन बातों से नन्‍्हीजान बहुत घबराई। इसे भय हुआ कि 
पन्‍्हाजान शत्रु होंगह महाराज के उपदेश से कहीं महाराजा उसका परित्याग न कर दें। 
वह महाराज की पक्की शत्रु बन गई । 
अन्य लोगों में भी कुछ लोग महाराज के बिरुद्ध हो गये । सैया फ्रैजल्लास्तां मुसाहिब- 
आला की उन दिनां जोधपुर में तृती वोल रही थी। वह एक प्रकार 
शत्रुओं का दल से राज्य के कर्ता धर्ता बने हुए थ। महाराजा पर उनका प्रभाव 
बनगया था या नन्‍हीजान का। बड़े * जागीरदार और सरदार भी उनका 
मुँह तकत रहते थ । फैजुलाखाँ भी ३ बार महाराज से मिलने आये 
थ | धम्मे विषय पर उन्होंने महाराज से बात चीत भी की थी | महाराज तो सत्य कहने 
में किसी स लचते न थे। अपने एक व्याख्यान में महाराज ईसाई 
मुसलमान नवयुवक्र मतकी आलोचना कर रहें थे कि भय्या फ्रेजल्लास्रो मुसाहिब-आला का 
आगे से बाहर भतीजा मोहम्मद हुसैन एक तलवार की मूठ पर हाथ रख कर खड़ा 
हं।गया और महाराज से बोला कि आप हमारे मत के विषय में कुछ 
भी न कह । महाराज ने उसे दा इस प्रकार के वचन कहकर कि तुम अभी अनुभवशून्य 
हो, खन्न पर केवल हाथ धरना ही जानते हो उस कोश से निकाल नहीं सकते, मैं ऐसी 
गीदड़ भबकियों से डरने वाला नहीं हूं, शान्त कर दिया और बह लज्ञित हो कर बैठ गया 
इसके पश्चात्‌ महाराज ने इस्लाम धर्म की, खूब कड़ी समालोचना की जिसप्ते फ़जल्ास्राँ 
ओर अन्य मुसलमान उनके शत्रु बनगये | 
एक दिन जब वह महाराज स या अपने क्रोघ को इन शब्दों में प्रकट 


अष्टाविंश अध्याय 


किया कि यदि मुसलमानों का रांज्य होतां तो लोग आप को जीवित 

मुस्लिम राज्य में जीते न छोड़ते और उस समय आप॑ ऐसा भाषंण भों न करं सकते | 

न बचते महाराज ने कहा कि मैं भी उस समय ऐसा ही काय करतां, दो राज* 

पूँतों की पीठ थपेड़ देता और वह आप की अच्छी तरह खबर ले लते। 

जिस पहाड़ की ओर महाराज प्रातःकाल हवा खाने जाया करते थे उस पर हिंसख्र 

हि पंझुु बहुत रहते थे | दरबार साहब ने स्वामीजी से कहा कि आप का 

मुक्के मनुष्य की अंधेरे में अकेले उस ओर जाना ठीक नहीं है, परन्तु स्वामीजी ने इस 

रक्षा की आवश्यकता पर कोइ क्णपात न किया । तब दरबार ने राव राजा तेजसिंह से 

नहीं कहा कि स्वामीजी की रक्षार्थ रिसाले का एक सवार नियत करादो 

कि जब स्वामीजी टहलने जाया करें तो बह कुछ दूर उनके पीछे २ 

रहा करें | जब स्वामीजी को यह ज्ञान हुआ तो उन्होंने सवार को अपने साथ रहने से 

रोक दिया और कहा कि जो परमात्मा सब प्राणियों की रक्षा करता है वही मेरी रक्षा करेगा । 

एक दिन महाराज ने चक्रा्धितों की भी अपने व्याख्यान में कड़ी समालोचना की 

जिस से चक्रांकित लोग भी महाराज से चिढ़गये | उनके मत का 

चक्रांकितों की एक परिडत श्रीराम पार्वतीय जोधपुर आया हुआ था और अपन 

समालोचना शिष्य महता विजयसिंह के मन्दिर में ठहरा हुआ था, उसने 

महाराज से शाख््रा्थ करन को कहा, परन्तु प्रतिबन्ध यह लगाया कि 

महताजी शाब्लार्थ के मध्यस्थ हों । महाराज ने कहा क्रि जिस दिन शाख्राथ करना हो 

हमारे स्थान पर आजाओ या हमें लिखों तो हम आपके स्थान पर आजावें, परन्तु मेहताजी 

को सध्यस्थ नहीं कर सकते क्योंकि प्रथम तो वह्‌ आप के शिष्य ओर आप के मतानुयायी 
हैं, दूसरे वह संस्क्रत नहीं जानते । श्रीराम अपनी हठ से न टला और शाख्नरार्थ न हुआ । 


एक दिन मेहता विजयसिंह एक परिडत को साथ लेकर महाराज के पास आये और 
चक्राड़ित मत पर बातचीत आरम्भ की | पणरिडत न बेह तप्रतनु' 
चक्राकित मत पर बाला मंत्र जिस पर वक्त मन्त्र वाले अपने मत को वेदमूलक बतलाते 
बात-चीत हैं, प्रस्तुत किया । महाराज ने उसके शुद्ध अथ कर के बतला दिया कि 
इस से शरीर को दग्ध करना किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता। मेहता 
विजयसिंह और उनके साथी परिडत को कुछ उत्तर न बन आया परन्तु मन ही मन.बहुत कुढ़े । 
इस प्रकार जोधपुर का सारा ही वातावरण महाराज के विरुद्ध होगया था। उच्च 
पदस्थ क्षत्रिय तो इस कारण से रुष्ठ थे कि वह भरी सभा में उनके दुराचारों के लिए उन्हें 
फटकारत थे। मुसलमान भी इस्लाम की कड़ी आलोचना के कारण उन से ट्ंष करन 
लगे थे | चक्राद्लित लोग उनसे अलग जलते थे । पौराणिक ब्राह्मणों का उनसे विरोध 
करना तो स्वाभाविक ही था क्योंकि वह सममते थे कि मूत्तिपूजा, श्राद्धादि के खण्डन से 
महाराज उनकी जीविका ही छीनना चाहते हैं। नन्‍्हीजान ससभती थी कि वह उसका 

सर्वेस्व ही हरण करना चाहते हैं । वह उनका अनिष्ट करने में क्‍यों चूकने वाली थी । 
महाराज को जोधपुर आये हुए चार मास व्यतीत हो गये | इस बीच में महाराजा 
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तीन वार फेजुल्लासां के बाग में महाराज के दशनार्थ आये और कई २ 
महाराजा ऑर घण्टे उपस्थिव रहकर उन के सत्य और हितकर उपदेशों से लाभ 
स्वामीजी का सिलन उठाते रहे | महाराज भी तीन वार राई के बाग्र में जहाँ महाराजा 
निवास करत थ पधघारे और अपनी सत्य शिक्षा स महाराजा को 
कृतकृत्य किया । महाराजा पर महाराज के सत्संग और उपदेश का इतना ग्रभाव तो पड़ा कि 
.. वह उनके उपदेश को स्वीकार करन लगे और जहाँ तक बुद्धि का 
महाराजा पर उपदेश सम्बन्ध है वहाँ तक उनके उपदेशों की युक्तियुक्तता के आगे उन्होंने 
का प्रभाव सिर भुका दिया और हृदय से उन्का सम्मान भी करन लगे | इस 
का प्रमाण एक घटना से मिलता है जो महाराज की मृत्यु के ८ ।९ 
वष पीछे की है । एक दिन रात्रि के समय भाटी अर्जुनसिंह और नन्‍्हींजान में कुछ बातें 
हो रही थीं। किसी प्रसन्न में स्खामीजी के विपय में भी कुछ बात चीत होने लगी । उन्होंने 
स्वामीजी का उल्लेख कुड अपमानजनक शब्दों में किया | महाराजा न उसे सुन लिया | 
उन्होंन अतिक्रद्ध होकर कहा कि तुम उनके महत्व को क्या जानते हो, में जानता हूँ और 
सत्य कहता हूँ कि यदि में महाराजा तरुतमिंह का पेशात्र हूँ और यदि स्वामीजी इस समय 

जीवित होते तो में राज्य छोडकर और संन्यास लेकर उनके साथ चला जाता । 
महाराजा के विश्वासां पर महाराज के उपदेशों का पूर्ण प्रभाव पड़ा था और बह 
वैदिक सिद्धान्तों के पूर्ण विश्वांसी बनगये थे। सन्‌ १८५१ में जब 
जनसंख्या हुई तो मुंशी हरदयालसिंह ने जो उस समय जोधपुर 
में बढ़ उच्च पद पर स्थित थ, नम्हींजान से कहा कि महाराजा से 
पूछ कर बताओ कि उन का धम्म क्‍या लिखा जात्रे | नन्‍्हीजान न स्वयं ही कह दिया कि 
वैष्णव लिख दो | परन्तु सर प्रतापसिंह ने कहा कि नहीं, उन्हें वेदिक-घर्मी लिखों नहीं तो 
स्वयं दबार से पूछलो । इस पर उनसे पूछा गया तो उन्हों ने कहा कि मेरा मत वैदिक है । 
यह सब्र कुछ होत हुए भी महाराजा के चरित्र पर महाराज के उपदेशों का कोई 
प्रभाव पड़ा हुआ ग्रतीत नहीं होता | न तो उन्होंने नन्‍्हीजान का 
चरित्र पर प्रभाव न ही परित्याग किया और न मद्यपान ही छोड़ा, मांसभक्षण को ता 
पड़ा बह पाप ही नहीं समझते थ। सर ग्रतापसिंह ने देवेन्द्रवाबू से कहा 
था कि दबार ने एकबार स्वामीजी से स्पष्ट शब्दों में कहा था कि में 
मदिरा पीता हूँ और समभना हूं कि मैं बहुत बुरा करता हूं | किन्तु मांस खाते हुए यह भरे 
मन में कभी नहीं आता कि मैं पाप करता हूं । मैं मांस खाना कभा नहीं छोडूंगा । ज्षत्रियों 
के लिए उसे छोड़ना युक्तियुक्त ओर सम्भव भी नहीं है, इस पर आप चाहे जो कहें । 
जोधपुर में महाराज की दिनचस्या इस प्रकार थी कि ग्रातः काल के चार बजे उठकर 
कुछा दातन करके थोड़ी सी सोंफ़ फांक कर दो चार घूंट जल पीते 
स्वार्मीजी की दिन- थे और फिर 2, ५ करवट लेते और ५ बजे भ्रमण करते चले जाते | 
च््य्या्‌ दो कोस के लगभग जाते थे। जाते हुए कुछ मन्द गति से और 
लौटत हुए इतनी द्रुत गति से चलते थे कि डरे पर पहुंचत २ पसीन 

६९८ 
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में तर होजाते थे | डेरे पर आकर पसीने को कपड़े से पूंछते न थे, वरन उस पर रेत लगा 
देते थे । जंगल में शौच से निबृत्त होकर किसी बृक्ष के नीचे बैठकर आध घण्टे के लगभग 
ध्यानावस्थित हो जाते थे। जूता बहुत मजबूत पहनते थे और श्रमण को जाते समय हाथ 
में एक मोटा सोटा रखते थे | भ्रमण से लौट कर १०७। २० मिनट कुर्सी पर बैठकर हवा 
लेते थे और एक ग्लास जल मिश्रित दुग्ध पान करते थे | ८ बजे से वेद-भाष्य का लिखाना 
. आरम्भ करते और ग्यारह बजे तक उस में व्यस्त रहते । उसके पश्चात्‌ स्नान करके थोड़ी 
द्वेर एक कोठरी में जाकर और उसके द्वार बन्द करके व्यायाम करते थे। बारह वजे भोजन 
करते और एक पान खाकर आधा या पौन घरटा पलंग पर लेट जाते, परन्तु सोते न थे। 
फिर उठकर थोड़ा सा जल पीते और दो चार मिनट बैठे रहते । तत्पश्नात्‌ सत्याथं्रकाश 
और संस्कारविधि के भ्रूफ शोधते और पत्रों के उत्तर लिखाते | तीन बजे फिर स्नान करके 
सारे शरीर पर मुलतानी मिट्टी लगाते और मस्तक भुजा और वक्षः स्थल पर चन्दन लगाते, 
चार बजे व्याख्यान स्थल में पधारते उस समय एक रेशमी धोती पहने होते थे । सिर पर 
पगड़ी होती थी और एक चादर शरीर पर डाल लेते थे। ६ बजे तक व्याख्यान देकर ८ 
बजे तक जो कोई कुछ पूछता उसको उत्तर देते | १० बजे तक बैठे रहते और समाचार 
पत्रादि सुनते | १० बजते ही सो जाते । उस समय कोई बैठा होता तो उससे स्पष्ट कह देते 
कि अब मेरे सोने का समय हो गया है, शेष बात कल कीजिए। भोजन केवल एक ही 
समय किया करते थे । रात्रि में सोने से पहले दुग्धपान किया करते थे | महाराज का आम 
बड़ा प्यारा फल था। आम चूस चूस कर दूध पिया करते थे । उस समय जो भी पास बैठे 
होते उन्हें भी आम खिलाते और तदुपरान्त दूध पिलाते | कभी २ अमरस और दही का 
श्रीखए्डट भी बनवाते थे । 
फेजलासं के बाग़ के द्वार में दोनों ओर दुमंजिले मकान है। उन्हीं दिनों (यह घटना 
हु आपाढ़ मास की है) द्वार के ऊपर के कमरे में कोई पणरिडतजी ठहरो 
स्वामीजी सहसा हुए थे | उनके लिए बड़ी महाराणी ने कुछ फलादि ४। “ खबासों के 
प्रवरा उठे हाथ भेजे थे । वह जब द्वार पर आई, और परिडतजी रो पूछा कि 
कहाँ हैं तो किसी ने यह समभकर कि वह महाराज को पूछता हैं 
वहाँ उनसे कह दिया कि बाग्म के बीच के बँगले में हैं, पहुंच कर उन्होंने पहरेदारों 
से पूछा । उन मूर्खों ने भी यही समझा कि परिडतजी से उनका अभिप्राय खामीजी से है 
ओर कह दिया कि ऊपर हैं और वह बेघड़क ऊपर चली गई । पहरेदारों ने उन्हें न 
रोका । उस समय महाराज पलंग पर लेटे हुए थे । उन्होंने जो करवट ली तो बरामदे में 
वह स्त्रियां खड़ी दिखाई दीं। उन्हें देखकर वह सहसा उठकर ज़ोर से चिछाये ! चारण 
नवलदान साथ की कोठरी में लेटा हुआ था। वह शोर सुनकर घबरा गया, उसे भय हुआ 
कि किसी घातक ने महाराज पर आक्रमण किया है। वह नंगे सिर और नंगे पैर भागता 
हुआ महाराज के कमरे में गया। महाराज ने रोषपूर्ण शब्दों में कहा कि कैसा अन्याय है कि 
स्ियां हमारे सामने आगई । यह तुम्हारे प्रबन्ध की त्रुटि है, इन्हें, निकाल दो । उसने स्त्रियों को 
तो नीचे उतार दिया और महाराज से निवेदन किया कि पहरेवालों के प्रमाद्‌ से ऐसा हुआ 
है । आह ने कहा कि इन्हें बदलवादो 8 पर उन्हें बदल दिया गया | नये पहरेदार 
्‌ 


महषि दयानन्द का जीवन-चरित 


जो आये उनसे कह दिया गया कि किसी स्त्री वा लड़की को बँगल के पास न आने दो । 
के के हु छह 3 सिंह ऊ>. न प 
काशी के एक परिडत महाराजा किशोरसिंह के कुँबर अजुनसिह को पढ़ाया करते 
३ जु ञ ज्ञ गा न्ध्या? 2५ 
सन्‍्ध्या शब्द की पीद्धे | गसे महाराज का 'सन्ध्या? शब्द की सिद्धि पर विचार हुआ 


है था, यह विचार तीन दिन तक होता रहा । अन्त को परिडतजी को 
स्वीकार करना पड़ा कि महाराज का पक्त सत्य है। 


गरणेशपुरी एक साधु जोधपुर से २० कोस के अन्तर पर रहा करते थे, जिनकी 

वध : विद्धत्ता की बड़ी ख्याति थी। एक दिन राव राजा जवानसिंह ने 

# सवामाज। ते शास्राथ उन्हें जोधपुर बुलाया और उनसे कहा कि महाराज से शास्त्रार्थ 

करने के योग्य नहीं दूं कीजिए | दो तीन दिन तक तो वह टालते रहे, परन्तु अन्त को 

उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं स्वामीजी से परिचित हूं और मैंन 

उनके पन्थ भी देखे हैं, में उनसे शाख्रार्थ करने के योग्य नहीं हूँ। वह जो कुछ कहते हैं सत्य 

है, में शाख्राथ करने उनके सम्मुख नहीं जाऊंगा । 
एक दिन महाराज सर ग्रतापसिंह के साथ जोधपुर का दुर्ग देखने गये । वहां उन्होंने 
आपक पूर्वपरुप. उनके पूर्वज महाराजा प्रतापसिंह का, हाथ का बना चित्र देखकर सर 
कितने वीर थे प्रतापसिंह से कहा कि देखिए आपके पृर्व पुरुष केसे श्रवीर थे । 

एक दिन राव राजा सोहनसिंह श्रीसेवा में आये और निश्चलदास का प्रवृत्ति-रत्ना- 

है कर ग्रन्थ साथ लाये और जीव ब्रह्म की एकता पर बातचीत करने 

नवीन दान्त पर लगे। उन्होंने नवीन वेदान्तियों के चार महावाक्य प्रस्तुत करके 

वात्ताल्ाप कहा कि देखिए यह वेद के वाक्य हैं, इनसे जीव ब्रह्म की एकता 

सिद्ध होती है । महाराज ने उत्तर दिया कि प्रथम तो यह वेद के 

वचन नहीं हैं, दूसरे इनके अथ वह नहीं हैं जो नवीन वेदान्ती करते हैं। फिर उन वाक्यों 

के ठीक अथे करके बतलाये | राव राजा दो तीन दिन तक महाराज से इस विषय पर विचार 

करते रहे । अन्त में उन्हें निरुत्तर होना पड़ा राव राजा ने इसी बातचीत के बीच में 

महाराज से प्रश्न किया कि आप जीव हैं वा त्ह्य ? तो महाराज ने उत्तर दिया क्रि में जीव 

हूँ। राव राजा ने कहा कि मैं तो अब्दय हूँ । क्योंकि पण्डित का यही लक्षण है कि समदर्शी 

हो और चर अचर में ब्रह्म को देखे । महाराज ने कहा कि यदि आप ब्रह्म हैं तो त्रह्म के गुण 

आप में होने चाहिएं जो हम आप में नहीं देखते और कई वेदमन्त्रों को उद्धृत करके ब्रह्म के 

गुण वर्णन किये | इस पर रावराजा बोले कि यदि में चाहूँ तो सब कुछ जान सकता हूँ 

जब में शुद्ध हो जाऊंगा तो त्रह्म होजाऊंगा । महाराज ने कहा कि ब्रह्म में अश्ुद्धता कहां से 

आई और यदि आई तो आप शुद्ध क्यों नहीं हो जाते । इसका राव राजा कोई उत्तर न 

देसके । राव राजा ने इस वार्तालाप के पीछे महाराज से इस विषय पर कोई प्रश्नोत्तर न 
किये। वैसे वह श्रीसेवा में आते रहे और श्रीचरणों में प्रीति-प्रद्शन करते रहे । 

एक दिन उक्त रावराजा के भाई रावराजा शिवनाथसिंह जो संस्कृतज्ञ थे महाराज 

.__ के दर्शनों को आये और शाक्त मत के विषय में कुछ पूछन लगे, 

शाक् मत र कातालाप परन्तु महाराज ने इस विषय पर बातचीत करने में अरुचि प्रकट 


करने में अरुचि की और उनसे केवल इतना ही कहा, आप तो स्वयं पण्डित हैं । 
५४०५७ 
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भहाराज की अरुचि का कारण यही प्रतीत होता है कि इस विषय पर विचार करने में 
अख्छील बातें आये विना नहीं रह सकती थीं जिनसे महाराज बचना चाहते थे । 
महाराजा के प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवनारायण भी महाराज से मिलने आया करते 
महाराज के प्राइवेट > | परन्तु वह कोई विवादप्स्त बातें न करते थे, वह सदा महाराज 
सकेटरी की प्रशंसा ही किया करते थे ओर उन्हें अपने समय का अद्वितीय 
तत्वदर्शी विद्वान्‌ समभते थे । 
एक दिन एक जैनी और एक वेदान्ती गृहस्थ महाराज के दशनों को आये और 
जा. दोनों ने ५) ५)रू० महाराज की भेट किये। उनके साथ एक परिडत 
जैनी के प्रश्नों का उत्तर भी थे जो प्रश्नों की एक तालिका बनाकर लाये थे। महाराज ने 
सब प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें सन्तुष्ट कर दिया | 
एक दिन एक साधु दस बीस मनुष्यों की मएडली के साथ महाराज के पास आया | 
उसने जीव ब्रह्म की एकता पर प्रश्न किये । महाराज न उनके उत्तर 
साधु का शेकासमाधान दे दिये। उन्हें सुनकर वह कहने लगा कि आप चाहे दोनों को एक 
मानें वा प्रथक्‌ प्रधक्‌ू , आपको अधिकार।है। महाराज ने कहा कि 
यदि कोई शह्ढा शेष हो तो उसका समाधान करलो, परन्तु उसने कहा कि हम तो साधु हैं 
हमें इस से क्या और चला गया । 
नव्वाब मुहम्मदखाँ विलायती भी कभी कभी महाराज के दशेनों को आया करते 
थ्रे, परन्तु धर्मविषय पर बातचीत न करते थे। एक दिन महाराज 
नव्वाब से बात-चीत न उनसे कहा कि कुरान में लिखा है कि ( क़यामत के दिन ) खुदा 
अशे ( तख्त ) पर बैठेगा और अपनी पिंडली दिखावेगा। यह 
कैसी बात है, परन्तु उन्होंने कहा कि हम शीआ हैं। ऐसी बातों को नहीं मानते | 
महाराज कहा करते थे कि हिन्दू राजाओं की दुराचार के कारण बहुत बुरी दशा है। 
>_" उन के राज्य कभी के नष्ट होजाते, वह यदि अबतक अवशिष्ट हैं तो 
बड़ा ४83 डूब यह उनकी रानियों के पतित्रत धम्म को सत्ता है| अन्यथा राजाओं 
के कुकर्म तो ऐसे हैं कि उन से बेड़ा कभी का डूब जाता। 
महाराज अपने अधीन पुरुषों के हित का कितना ध्यान रखते थे, वह नीचे के उदा- 
हरण से प्रकट होता है :-- 
रामानन्द ब्रह्मचारी महाराज के साथ जोधपुर था, उसकी माता वृद्ध ओर रुग्ण थी 
उसके जीवन की आशा न थी, इसलिये महाराज को यह चिन्ता थी 
परहित-चिन्ता. कि उसका देहपात होने की दशा में उसके दाहकर्म में कोई विप्न न 
पड़े । अतः उन्होंने ज्येष्ठ शुक्ला ९ संवत्‌ १९४० को जोधपुर से मंत्री 
आय्व्रसमाज फ्र्रखाबाद को लिखा कि जब कभी उसका शरीर छूट जाय तो उसके अस्स्येष्टि 
कर्म के लिये ५०) रुपये लाला निर्भयरामजी की कोठी से लेलेना और हमारे हिसाब में 
लिखा देना और उन रुपयों से घृत और सुगन्ध्यादि पदार्थों को लेकर जैसा विधान षोडश- 
संस्कारविधि के पुस्तक में लिखा है, उसके अनुसार स्तक कर्म करादेना और इस काम के 
कराने में किसी प्रकार आलस्य न करना और इस बात को प्रत्येक सभासद को बिद्ति कर 


देना जिससे समय पर सहायक ही । 
5 


महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


कहत हैं कि किसी नगर में एक पहलवान रहता था जिस अपन बल पर बड़ा घमण्ड 
था | वह अकेला ही रहट को चलाकर अपने स्नान करने के लिए 
हल आान का मद एक हौज़ भरा करता था। वह और अन्य लोग भी यह समभते थे 
चूस कि अन्य कोई इस प्रकार हौज़ को नहीं भर सकता। घटनावश 
महाराज ने भी उस नगर में पदापंण किया। महाराज का यह नियम 
हैं। था कि बह प्रात:काल भ्रमणाय नगर से बाहर जाया करते थे। एक दिन महाराज ने 
भी उसका होज़ भरते देख लिया । उसके पश्चात्‌ एक दिन वायु सेवन के लिये वह उस 
ओर से होकर गुजरे तो उनके जी में आई कि होंज़ को भरें | रहट को चला कर 
महाराज ने होज़ भर दिया और वायु सेवनाथ्थ आगे चले गये | जब पहलवान आया और 
उसने होज भरा हुआ पाया तो उसके आश्चर्य का कुछ ठिकाना न रहा । उसे यह सोच हुआ 
कि आज मेरा समकक्ष कौन उत्पन्न होगया । उसने वहां के रहने वालों से पूछताछ की तो 
उन्होंन कहा कि एक साधु अभी २ हौज़ भर कर आगे को गया है। पहलवान साधु के 
दृ्शन करने की श्रतीज्ञा में बहीं बैठा रहा । थोड़ी देर में महाराज बड़ी द्रुत गति स उधर को 
आते हुए दिखाई दिये | पहलवान ने दौड़कर उनका आगा रोक लिया और उनसे पूछा कि 
वाबाजी हौज़ तुमने भरा है ? महाराज ने कहा कि हां । फिर उसने कहा कि हौज़ भरकर 
तुम थर्के नहीं । महाराज ने उत्तर दिया कि थकना तो दूर, हमारा व्यायाम तक पूरा न हुआ 
और इसी लिए हमें टहलन के लिए आगे जाना पड़ा । पहलवान यह सुनकर हक्काबका 
रहगया और स्वामी जी अपने आसन को लौट आये । 

कुचामन के ठाकुर केसरीसिंहजी जोधपुर के बड़े जागीरदारों में से थे। उन्होंने 
ह महाराज के जयपुर में दर्शन किये थे और तभी से बह महाराज के 
'पता-पुत्र ठाकुर का ग्रति अनुरक्त हो गये थे। उनके पुत्र कुंबर शेरसिंह एक सदाशय 
भक्ति नवयुवक थे और अपेक्षाकृत उन में मद्य-मांस का व्यसन भी कम 
था। उनको श्रीचरणों में बड़ी भक्ति थी और महाराज भी उनसे 

बहुत प्रसन्न थ । वह आजन्म महाराज के अनुयायी रहे । 
गब राजा तेजसिंह के चरित्र पर महाराज का विशेष प्रभाव पड़ा था। महाराज 
को जोधपुर बुलान में उन्होंने विशेष उद्योग किया था और महाराज 
हल राजा पर अभाव के जाधपुर आने पर राज-परिवार में सब से अधिक सेवा भी उन्होंन 
ही की थी। कभी २ उन्हें महाराज के चरण दबाने का भी सौभाग्य 
प्राप्त होता था। महाराज का शरीर इतना सुदृढ़ और सुसंगठित था कि पिंडलियों को बल- 
पूर्वक दवाने पर भी उन में उँगली न गड़ती थी। किसी अंग पर भुर्री वा ढीलेपन का चिन्ह 
न था। राव राजा तजसिंह अपने जीवन के अन्तिम दिवस तक महाराज के भक्त बन रहे। 
महाराजा सर ग्रतापसिंह ने देवन्द्र बाबू से कहा था कि खामीजी के समागम से पहल 
ह प्रचलित पौराणिक धम्म के बिषय में विशेषतः ब्राह्मणों के अयथा 
सर प्रतापसिह. और झन्यगत्त आधिपत्य के सम्बन्ध में हमारे मन में अनेक संशय 
उठते और उनसे कभी २ हमारा चित्त आन्दोलित हो उठता था। 

उण्य्‌ 


अष्टाविश अध्याय 


जब खामीजी जोधपुर पधघारे तो उनसे बातचीत करके और उनके व्याख्यान सुनकर हमारे 
सब संशय एक २ करके दूर होगये और वैदिक धर्म्म में हमारा विश्वास पूर्ण रूप से दृढ़ ओर 
परिपक्त हो गया | हि 
एक दिन सर प्रतापसिंह ने महाराज से पूछा कि किसी प्रकार हमारी भी मोक्ष हो 
न्याय से माकूत. सकती है तो महाराज ने उत्तर दिया कि आपके लिए एक ही मोक्ष- 
मार्ग है और वह निष्पक्ष न्याय करना है । 
एक दिन राव राजा जवानसिंह ने महाराज से निवेदन किया कि आप कोई सुयोग्य 
सर्भ! आय्यंसमाजी शिष्य बनाइये जिससे आपका कार्य बीच में ही न रुक जाय हे महा- 
मेरे शिष्य हैं. राज ने कहा कि न तो कोई ऐसा सुय्रोग्य पुरुष है जिसे मैं शिष्य 
बनाऊं और न मुझे किसी शिष्य से कोई आशा है। सभी आयसमाजी 
पुरुष मेरे शिष्य हैं और उन्हीं पर मुझे भरोसा है | 
कोई २ यह कहते हैं कि महाराज का जोधपुर जाने में यह अभिप्राय था कि गोरक्षा के 
हि श आन्दोलन में महाराजा जसवन्तसिंह की सहायता प्राप्त करें और 
जोधपर्‌ जान का उनसे गोरज्षा के मेमोरियल पर हस्ताक्षर करावें। परन्तु राव राजा 
उद्देश्य तेजसिंह ने देवेन्द्र बाबू के सन्‍्मुख इसका खण्डन किया और कहा 
कि स्वामीजी को जोधपुर केवल उपदेश के लिये ही बुलाया गया 
था। गोरत्षा के मेमोरियल पर तो दरबार ने स्वामीजी के यहां पधारने से पहले ही हस्ताक्षर 
कर दिये थे । बह मेमोरियल महाराणा उदयपुर ने दरबार के पास भेजा था ओर दरबार 
ने उस पर महाराणा के अनुरोध से ही हस्ताक्षर किये थे। जान पड़ता है कि महाराजा जय- 
पुर को छोड़कर राजपूताने के प्रायः सभी राजगण ने उक्त मेमोरियल पर हस्ताक्षर कर दिये थे । 
यह सत्य है कि उदयपुर स कविराज श्यामलदास ने जोधपुर के चारण मुरारदान 
को पत्र लिखा था कि दरबार से उक्त मेमोरियल पर हस्ताक्षर करने का निवेदन करें परन्तु 
यह बात उसी समय की होंगी जिस समय महाराणा उदयपुर ने जोधपुर दरबार से हस्ताक्षर 
करने के लिए अनुरोध किया था। इस पत्र के आने पर जब मुरारदान ने दरबार से 
स्वामीजी के गोरक्षा के आन्दोलन में सहायक होने की प्रार्थना की थी तो दरवार न 
प्रसन्नतापूर्वक उसके अनुकूल सम्मति प्रकट की थी और कहा था कि इस कार्य में खामीजी 
की सहायता करना हसारा एकान्‍्त कत्तव्य है | 
जिस समय महाराज जोधपुर पहुंचे थे उस समय जोधपुर में ( मलरिया ) शीत-ब्बर 
का प्रकोप था। महाराज कोठी के ऊपर के कमरे में सव खिड़की 
और द्वार खोलकर एकान्‍्त में सोया करते थे | उन दिनों आमों की 
._ ऋतु थी और महाराज आम अधिक मात्रा में खाया करते थे । 
जोधपुर निवास के चार महीने के लगभग सुखपूर्बक व्यतीत होगये। सितम्बर के 
अन्तिम सप्ताह के आरम्भ में २५ वा २६ तारीख्र की रात्रि में उनका 
कऋहए ने चोरी. कहार कल्ल्यू नामक ६०० | ४०० रुपये का माल (रुपये और मोहर) 
करी कमरे में से चुराकर खिड़की की राह से भाग गया | यह कहार बड़े 
परिश्रम और प्रेम से महाराज की सेवा किया करता धा और 
उक३े 


स्‍स्वार्मजी आम बहुत 
खाते थे 
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महाराज को उस पर पूरा विश्वास था । रामानन्द त्रह्मचारी को महाराज की आज्ञा थी कि 
खिड़की के पास सोया करे । उस रात्रि को वह भी वहाँ न सोया । पहरेवालों ने भी अपने 
काय्ये में प्रमाद किया । प्रातःकाल होते ही चोरी की सवत्र चर्चा फेल गई । पुलिस में 
रिपरेट की गई । कन॑ल मुहैयुद्दीनल्लाँ कोतवाल और पुलिसवालों ने महाराज से बहुतेरा 
पूछा कि आप का किस पर सन्देह है, परन्तु उन्होंने कोई उत्तर न दिया। पुलिसवालों ने 
पकड़ धकड़ भी को परन्तु चोर का पता न लगा । कल्ल किस प्रकार गायब होगया किसी 
की समझ में न आया । सम्भव है वह पहले ही महाराज के किसी शत्रु से गठ गया हो 
आओर जोधपुर में ही किसी जगह छिपा रहा हो और सुयोग पाकर जोधपुर से चला गया हो, 
अन्यथा समम में नहीं आता कि ढू ढ-भाल होने पर भी उसका पता न चला | सम्भव है 
पुलिसवालों न भी केवल दिखाते मात्र के लिये ही अनुसन्धान किया हो। कोतवाल ने 
रामानन्द को हवालात में बन्द करने की चेष्टा की परन्तु महाराज न 
इसका विरोध क्रिया | इस चोरी के सम्बन्ध में वह किसी को भी 
कष्ट देना नहीं चाहते थे । जितने सेवक उनके पास थे वह सभी घूत्त 
श्र। जब किसी अपराध पर महाराज उन्हें डॉटते तो हाथ जोड़ते और जो हुकम, जो 
हुकम, कहते परन्तु महाराज के पीछे उनकी बातों पर हँसते । ऐसी बातें देखकर महाराज 
को जोधपुरवास से ग्लानि हागई ओर जोधपुर के मनुष्यों के ऊपर से उनका विश्वास उठ 
गया और उन्होंने वहाँ से चलने का सझ्लल्प कर लिया परन्तु २७ 

शग छा आऋ्रमण सितम्बर को उन्हें प्रतिश्याय होगया, र२े८ को भी शरीर ठीक न 

हुआ | २९ सितम्बर की रात्रि को यथानियम उन्होंने दुग्ध पिया 

जिस धौड़ मिश्र रसोइये ने पिलाया। यह शाहपुरे सेही महाराज के साथ आया था। 
महाराज दुग्ध पीकर पीकर सो गये परन्तु बीच में ही उद्रशल के कारण उनकी निद्राभज्ग 
होगई | उनका जीं मिचलाने लगा और उन्हें तीन वार बमन हुई । परन्तु उन्होंने किसी को 
जगाया नहीं | खयं ही कुछ्या करके पलंग पर लेट जाते थे। ३० सितम्बर के प्रातःकाल 
महाराज देर से उठे और उठते ही एक वमन और हुई तब महाराज को सन्देह हुआ कि 
उन्हें कोई विषाक्त पदार्थ खिलाया गया है अतः उन्होंन उसे निकाल 
न के लिये जल पीकर एक वमन स्वयं करडाली । पहले भी उन्हें 
कई वार विष दिया गया था और वमन करके उन्होंने एक बार उसे 
शरीर से निकालने में सफलता भी ग्राप्त की थी। इस वार भी विष-श्रयोग का सन्‍्देह होने 
पर उन्होंने उसी रीतिका अवलम्बन किया, परन्तु कुछ लाभ न हुआ | बमन करने के पश्चात्‌ 
उन्होंने कह्य कि हमारा जी उलठा आता है शीघ्र अग्निकुण्ड में धूप डालकर सुगंधि 
फैलादो और दुर्गन्धि को बाहर निकाल दो | उनकी आज्ञा का तत्काल पालन किया गया | 
बमन करन में उन्हें बहुत कष्ट होता था इस से उन» अंतड़ियों और यकृतू पर शोथ आ 
गया था, छाती और उद्र में बड़ा तीत्र शूल चलता था । महाराज ने राव राजा तेजसिंह 
का बुलवाया और उन्होंने सब हाल कह्दा ओर यह स्थिर हुआ कि चिकित्सा के लिये किसी 
हिन्दू चिकित्सक को बुलाया जाय । अतः डा० सूरजमल को जिनकी नियुक्ति कारागार पर 
थी बुलाना निश्चित हुआ ! राव राजा तेजसिंह्‌ आन से पहले ही महाराज ने शूल के उप- 
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शमनाथ अजवायन का क्ाथ पकवा कर पीलिया था | उस से शूल तो कम न हुआ दस्त 
ओर आने लगे | यह शूल इतना बढ़ा कि उनके सारे शरीर में प्रविष्ट होगया और श्वास के 
साथ बड़े वेग से उठता था | महाराज को असीम कष्ट था परन्तु न वह कभी कराहे ओर 
न कभी हाय आदि का शब्द उन के मुख से निकला | डाक्टर सूरजमल से महाराज ने 
कहा कि शुल बहुत तीत्र है और प्यास भी है। डाक्टर ने नाड़ी देखी तो महाराज को कुछ 
ब्वर भी था। उन्होंने उस के उतारने के लिये 705#0/#2ा८ फांडपरा'6 दिया ओर 
छाती और उदर को गर्म जल की बोतल से सिकवाया । उससे ज्वर तो जाता रहा परन्तु 
उद्रशुल और यकृत का शोथ ब्यों का त्यों बना रहा और अन्तदोह में भी कुछ कमी न 
हुईं। महाराजा प्रतापसिंह को जब महाराज के रोगी 'होजाने का 
डाक्टर अलीमरदान समाचार मिला तो उन्होंने डाक्टर अलीमरदानखाँ को राव राजा 
खँ का परिचय तेजसिंह के साथ महाराज की चिकित्सा के लिये भेजा। वह एक 
तीसरे दर्ज का हास्पिटल असिस्टेंट था परन्तु पहले दर्ज का खुशा- 
सदी और कपटी था । उसने दबोर की चापल्सी करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था ओर धन 
भी बहुत कुछ संग्रह कर लिया था और जोधपुर के गख्यात डाक्टरों में गिना जाने लगा 
था। डाक्टर अलीमरदानखाँ ने आकर एक पट्टी तो महाराज के पेट पर बंधवाई और यकृत 
और अंतड़ियों की सूजन दूर करने के लिये उसने सैलेवेशन पिल्‍स (5त९ए४ंणा [शी)5) 
देने को कहा, उसने डाक्टर सूरजमल से कहा कि खामीजी बहुत बलवान हैं, इन्हें चार 
मनुष्यों के बराबर ओषधि देनी चाहिये। एक (5ः९एताणा) शा!) में ३ भ्रेन केलोमल 
(८००००) और एक चौथाई प्रेन अफ्रीम होती है | डाक्टर अली- 
मरदानखाँ ने महाराज के लिये शहर के हस्पताल से ६ गोलियाँ बनवा 
कर भेज दीं। जब गोलियाँ आई तो महाराज ने डाक्टर सूरजमल से 
पूछा कि मैं इन्हें खाऊँ: वा नहीं। डाक्टर सूरजमल ने कहा कि खा सकते हैं। उक्त डाक्टर 
ने देवेन्द्रवाबू से कहा था कि मेरा अन्तःकरण डाक्टर अलीमरदानखाँ की दवा खिलाने 
को नहीं करता था, परन्तु एक तो मैं दूसरे डाक्टर की चिकित्सा में हस्तक्षेप करना नहीं 
चाहता था, दूसरे मेरी स्त्री संग्रहणी रोग से बहुत पीड़ित थी, तीसरे जेल के काम से बहुत 
कम छुट्टी मिलती थी और मैं खयं मवोयोग से ख्वामीजी कि चिकित्सा नहीं कर सकता 
था, मैंने खवामीजी को अलीमरदानखोँ की दवा खाने से निषेध नहीं किया । 
हम सममते हैं कि डाक्टर सूरजमल जब हृदय स अली मरदानखाँ की दवा पिलाना 
नहीं चाहते थे तो उनका कत्तेव्य था कि महाराज को अपनी 
डाक्टर सूरजमल का सम्मति स्पष्ट बतला देते । महाराज को उन पर विश्वास था। उस 
अपराध विश्वास की उन्हें रक्षा करनी चाहिए थी। यदि वह कह देते कि 
अलीमरदानखाँ की दवा न खाइए तो निश्चय ही महाराज उसे न 
खाते । यदि ऐसा होता तो कौन जाने संभवतः महाराज का शरीर बच ही जाता । ऐसी 
दशा में हम डाक्टर सूरजमल को किसी प्रकार भी इस अपराध से मुक्त नहीं कर सकते | 
यदि हम उनके विषय में यह विचार करें कि इस कारण से कि पहले उनकी चिकित्सा 
आरम्भ करके फिर अलीमरदानख्राँ की चिकित्सा कराई गई जो उनसे योग्यता और द्ज 
७प० 


इन्हें चेगुनी मा 
दो 


महषिं दयानन्द का जीवन-चरित 


में कम था वह रुष्ट होगये और क्रोध के वशीभूत होकर ही जान बूक कर उन्होंने महागज 
को अलीमरदानखाँ की दवा खाने से निषेध नहीं किया तो अधिक अनुचित न होगा ! 
अस्तु, महाराज न वह गोलियां खालीं, परन्तु उनके खाने से उद्रशूल में कुछ अन्तर न पड़ा | 
१ अक्तचर को अलीमरदानख्रां ने महाराज के ग्लास भी लगाये, उससे वह पीड़ा तो बन्द 
होगई जो खाँसने के साथ होती थी परन्तु और किसी रोग में कमी न हुई । २ अक्तूबर 
को अलीमरदानखााँ ने & पेट साफ़ करने के लिए जुल्लाब ( रेचक ) देने का प्रस्ताव किया। 
महाराज ने इसे स्वीकार कर लिया और कहा कि जिससे रोग न्व्रित्त हो वैसा कीजिये । 
महाराज ने अलीमरदानखाँ स पूछा कि कितन दस्त आयेंगे तो उसने कहा कि ६-७ दस्त 
से अधिक नहीं आवेंगे। उसने डाक्टर सूरजमल से फिर वहीं बात कही: कि स्वामीजी 
दृष्ट पु्ट हैं, इन्हें जुल्लाब भी चौगुनी मात्रा में देना चाहिय । महाराज ने फिर डाक्टर 
सूरजमल से पूछा कि रेचक ले लेबे ? और उन्होंने फिर भी यही उत्तर दिया कि ले सकते 
हैं । महाराज ने जुल्लात्र ले लिया | तीसरी तारीख के ९ बज तक कोइ दस्त न आया | 
महाराज ने जब उससे कहा कि अभी तक तो एक भी दस्त नहीं आया तो उसने कहा 
जुल्लाब बहुत हूलका है जब मल फूल जायगा तब दस्त आयेंगे । दस बजे से दस्त आन 
आरम्भ हुए। ४ तारीख के प्रात:काल तक ४० के लगभग दस्त आये । ४ तारीख को जब 
अलीमरदानखाँ आया तो महाराज न उससे कहा कि आप तो कहते थे कि ६-७ दस्त 
आवेंगे, मुझे तो तीस से अधिक दस्त होगये। यह सुन कर अलीमर- 
दानख्रां चुप हो गया। उस दिन दिन-भर दस्त आते रहे और साय- 
झ्वाल को यह दशा होगई कि दस्त आने पर मूछा होने लगी | यह जुल्लाब् कम्पाउन्ड जलाप 
पाउडर ( -णाफठ्रात॑ नतएछ एठएवैंटा )काथा। साधारणत: उसमें ३।७ ग्रन केलो मल 
(००।०॥॥८)) दिया जाता है, परन्तु अलीमरदानखाँ ने ८ ग्रेन दिया । इस प्रकार महाराज के 
शरीर में १८ ग्रेन तो ढ!९एप(७छ॥ ४5 में और ८ ग्रे जुल्लाब में सत्र २६ ग्रेत (८076|) 
पहुँचा दिया गया डाक्टर सरजमल ने देवेन्द्र बाबू से कहा था कि ख्वामीजी का शरीर 
बहुत बलिछ था अतः वह उसे सहन कर गये | यदि किसी साधारण मनुष्य को इतना 
(९४07८) दिया गया होता और उसे इतन दस्त आगये होते तो निश्चय ही उसका प्राणान्त 
हो जाता । ५ तारीख को दस्तों की दशा वही रही । जिससे महाराज इतने निर्बल होगये 
कि ४-५ मनुष्यों की सहायता के बिना करवट लेना वा उठना बैठना असम्भव हो 
गया । महाराज ने अलीमरदानखाँ से कहा कि अब तो दस्त बन्द हो जाने चाहिएं तो उस 
ने यह उत्तर दिया कि दस्तों को दवा से बन्द करने में रोग के बढ़ जाने का भय है, इस्तों 
का अपने आप बन्द होना ही अच्छा है। (००)०77८) के अधिक मात्रा में खाने का दूसरा 
परिणाम यह हुआ कि महाराज के गले, जिह्ा, ताद्न, सिर और मस्तिष्क पर आँवले पड़ 


राग की वृद्धि 


& पण्डित लेखरामकृत उ्द दयानन्द-चरित में लिखा हैं कि रेचक लेने का प्रस्ताव महाराज 
ने स्वयं किया था | परन्तु यदि अलीमरदानखोँ महाराज की चिचित्सा में जान बूझ कर गड़बड़ कर 
रहा था जैसा स्पष्टतया ज्ञात होता है तो यही मानना होगा कि रेचक देने का प्रस्ताव उसने ही 
किया था । “-संग्रहकर्त्ता 
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दिन पहछे के महप दयानन्दर सरस्वर्त के अन्तिम हस्लाक्षर 


( तारीख १। अक्टूबर १८८३ ) 
यह एक वी० परी० फार्स का ऐकनालिजमेंट का 


इसके दूसरी ओर जोघपुर को मोहर व्ूगी 


( श्री मासराजजी, ई/० एु० वीं० कॉलेज छाहोर को कृपा से प्राप्त ) . ( प्रूष्ठ ७०७ ) 
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गये जिस के कारण बात-चीत करने में भी अध्यन्त कष्ट होने लगा। शूल, दस्त, उदर 
झूल के कष्ट तो थे ही हिचकियाँ भी आने लगीं। १६ अक्तूबर तक अलीमरदानखाँ' की 
चिकित्सा रही। रोग में कुछ कमी न हुई, दस-पम्द्रह दस्त प्रति दिन आते रहे, शूल तो 
मुख्य रोग था ही, अब आँवलों और हिचकियों का रोग और बढ़ गया । जब दस्त किसी 
तरह बन्द न हुए तो अलीमरदानखाँ ने विस्मत 35700।॥ और डोनर की एस्ट्रिजेंट पिल्ख 
()0767"9 8577267[ [॥5) बनवा कर दीं। महाराज उन गोलियों को भी खाते रहे 
और दही और मठा भी पीते रहे | पहले जब कभी उनके उद्र में कुछ गइ-बड़ होती थी तो 
दही और मठा पीने से वह दूर हो जाती थी। उन्होंने पतन अनुभब के कारण ही दही 
और मठा पीना आरम्भ किया, परन्तु किसी प्रकार भी दस्त वन्द होने में न आये । 
आश्विन शुक्ला ११ संबत १९४० अथात्‌ १२ अक्तचर सन्‌ १८८३ तक जोधपुर से 
बाहर किसी को यह पता तक न चला कि स्वामीजी रुग्ण हैं और 
स्वारमीजी के रोगी उनके रोग ने ऐसा सयक्लूर रूप धारण कर लिया है। उक्त तारीख को 
होने की प्रथम सुचन[ 'राजपूताना ग़ज़ट! में उनके रोगी होन का समाचार छपा जो आस्ये- 
.. समाज अजमेर के एक सभासद्‌ की दृष्टि पड़ गया | उसने अन्य 
सभासदों से कहा | पहले तो सब के मन में यह आई कि यह बात मिथ्या है और महाराज 
के किसी शत्रु न छपादी है | यदि बात सच्ची होती तो अवश्य ही कोइ पत्र वा तार आता। 
परन्तु फिर मन न माना और सोचा कि सम्भव है कि बात सच्ची हों । तव एक सभासद 
लाला जेठमल को जोधपुर भेजा गया | यह जब जोधपुर पहुँचे तो महाराज की दशा को 
देखकर शोक में निमप्न हो गये । उन्होंने महाराज से कहा कि भगवन्‌ ! यह क्या हुआ, और 
यह तो शरीर का अधिक शोक यह है कि . आपने किसी समाज को सूचित भी 
नहीं किया | महाराज ने उत्तर दिया कि रोग की दशा को क्‍या 
लिखता, यह तो शरीर का धम्स ही है । उसमें सुख्र दुःख होते ही 
रहते हैं, में सूचना देकर करता ही कया ? इसके अतिरिक्त आप लोगों को भी झुश होता | 
लाला जेठमल ने आय्येसमाज अजमेर को महाराज की विपन्न दशा की सूचना 
दी और उससे बम्बई, फ़रुखाबाद, मरठ, लाहौर आदि आस्येसमाजों 
आययेंसमाज अजमेर को तार द्वारा सूचित किया और सामाजिक जगत में एकदम को ला- 
के सूचना हल मच गया । तार पर तार आने लगे | स्लामाजिक पुरुष ख़बर के 
लिये दोड़ पड़े । 
उस समय जोधपुर में दो सुयोग्य डाक्टर उपस्थित थे | एक डा० रोडम्स जो रेज़ि- 
डेन्सी सज्जन थे, दूसरे डाक्टर नवीनचन्द्र गुप्त | अत्यन्त आश्चर्य है 
दो येप्य डाक्टर कि उनके होते हुए महाराज को उन्हें नहीं दिखाया गया और उन्हें 
होते हुए. अयोग्य १०५, १६ दिन तक अलीमरदानख्राँ जैसे अयोग्य और निम्न कोटि 
की चिकित्सा. के चिकित्सक के हाथों में रहने दिया गया । राव रांजा तेजसिंह 
आदि को भी यह न सूझी कि जब अलीमरदानखाँ की दवा से 
कोई लाभ नहीं हो रहा है और दिन-प्रतिदिन रोगी की दशा बिगड़ती जाती है तों उसकी 
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चिकित्सा बन्द करके किसी अन्य की आरम्भ क्री जाय। सरश्रताप- 

राज राजा तेजसिंद सिंह और महाराजा जसवन्तसिंह ने इतनी भी परवाह नहीं की कि 

वहा अपराध एकवार महाराज को देख तो आवबं | इसका एक कारण हो सकता 

है कि अलीमरदानखाँ उन्हें विश्वास दिलाता रहा हो कि रोगी की 

दशा अच्छी है और कोई चिन्ता की बात नहीं है | परन्तु रावराजा तजसिंह तो कई वार 

आय । और अपनी आँखों स महाराज के घोर कष्ट को देख कर भी उन्हें चिकित्सा 

बदलने की चिन्ता न हुई । उनसे तो पहले ही महाराज ने कह दिया 

हिन्दू स मुसलमान था कि किसी हिन्दू डाक्टर को बुलाना चाहिये और इसी कारण 

डाब्टर के हाथों भ॑ सब स प्रथम डाक्टर सूरजमल को बुलाया गया था। ऐसा होते हुए 

भी अलीमरदानखाँ की चिकित्सा क्‍यों कराई गई और राव राजा न 

दरबार वा सर प्रतापसिंद से क्‍यों न कहा कि स्वामीजी मुसलमान डाक्टर से चिकित्सा 

कराना नहीं चाहत हैं । फिर जब उसकी चिकित्सा दिन-प्रतिदिन हानिकर हो रही थी तो 

उस समय तो राव राजा को समझ आनी चाहिय थी और उस की 

ऋअलीमरदानखो का चिकित्सा तुरन्त ही बन्द कर देनी चाहिये थी। यह विश्वास नहीं 

ऋसडख्व होता कि अलीमरदानख्राँ ने महाराज की चिकित्सा सद्भाव से की 

हो । यह भी असम्भव नहीं है कि वह्‌ नन्‍्हींजान के षड॒यंत्र में 

सम्मिलित हो। यदि उच्च चरित्र का व्यक्ति होता तो उस पर कोई सन्देह न भी होता, परन्तु 

वह एक श्षुद्राशय व्यक्ति था, इस से उसका पड्यन्त्र में भाग लेना ऐसी बात नहीं है जिस 

का विश्वास न हो सके । महाराज के प्रति मुसलमानों के जो भाव थे उनका उछेख किया 

जा चुका है । अतः यह भी सन्देह होता है कि अलीमरदानखाँ ने उन्हीं दुभावों से प्रेरित 

हो कर महाराज के रोग बढ़ाने का प्रयत्न किया | कुछ ही हो, इसमें अणुमात्र भी सन्दृह 

नहीं कि उसन चिकित्सा बड़ी अयोग्यता से की | महाराज के साथ कोइ विचक्षण पुरुष 

नहीं था, जो थे वह अल्पानुभवयुक्त थ, अतः वह तो चिकित्सा के सम्बन्ध में कोई सम्मति 

द ही नहीं सकत थे और देत भी तो वह ग्राह्मय न होती । हमें तो शोक रावराजा तेजसिंह्‌ 

ओर सर प्रतापसिंह पर है जिन्हों ने इस ओर दृष्टिपात तक न किया और महाराज को 
मृत्यु की ओर अग्रसर होने दिय। । 

लोक में यह क्िंवदन्ती है कि महाराज को उनके रसोइया ने दुग्ध में पिसा हुआ 

काच दिया था। उस रसोइये का नाम जगन्नाथ बताया जाता है । 

जगन्ञाथ रसोइया परन्तु जोधपुर में जितन मनुष्यों से देवेन्द्र बाबू ने पूछा उन में से 

कोन था ? किसी न भी जगन्नाथ का नाम नहीं लिया । परिडत लेखरामजी कृत 

उदू जीवनचरित में लिख। है कि उस रात्रि को धोड़ मिश्र ने महा- 

राज को दुग्ध पिलाया था । जगन्नाथ नाम का कोई रसोइया महाराज के साथ था इसका 

प्रमाण भी कहीं नहीं |ममिलता। कोई नहीं बतला सकता कि वह कोन था, कहाँ का रहने 

वाला था और कब से महाराज के साथ था ? लोग तो यहाँ तक 

भनगढ़न्त गाथा कहत हैं कि महाराज को यह ज्ञात हो गया था कि उन्हें जगन्नाथ 


ने विष दिया है और जगन्ननाथ ने उन से स्वीकार भी कर लिया था 
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कि मैंने यह पाप किया है। इस पर महाराज ने उसे कुछ भी न कहा बल्कि उसे कुछ रुपये 
सागे व्यय के लिए देकर कह दिया कि तू भागजा, अन्यथा पकड़ा जायगा और बह तुरन्त 
भाग गया। कोई २ तो यहाँ तक कहते हैं. कि कुछ वर्षों के पश्चात लोगों ने जगन्नाथ को 
गंगा तट पर राजघाट जिला अलीगढ़ में देखा था और वह विज्ञिप्त अवस्था में था। हमें 
तो यह सारी गाथा कल्पित और मनगदढ़न्त प्रतीत होती है । न जान यह किस के सस्तिष्क 
की उपज है। किसी ने यह बात प्रचलित की और श्रद्धालु जनों ने इस कारण कि उस से 
सहाराज की दया के अपार होने का प्रमाण मिलता है उसे कद सत्य मान लिया । परिडत 
लेखरामक्ृत उर्दू जीवन चरित में भी कहीं जगन्नाथ के नाम और इस घटना का उल्लेख 
नहीं है । उसका उल्लेख केवल एक नोट में है जो प्रकरण से अलग दिया हुआ है ओर ऐसा 
प्रतीत होता है कि उक्त जीवनचरिंत के छपते २ मास्टर आत्मारासजी को कहीं से इस 
कथा का पता लगा, और उन्होंने एक जगह उसे नोट के रूप में लिख दिया | 
राव राजा तेजसिंह तथा अन्य लोगों ने देवेन्द्र बाबू से कह्दा था कि हमारा विश्वास 
है कि उस रात्रि को कल्ल्यू कहार ने ही महाराज को दूध पिलाया 
राव राजा तेजासिंह था। उससे पहली रात्रि को ही चोरी हुई थी । कल्छ ने ही कोई 
का मिथ्या विचार विषैली वस्तु दूध में मिला कर दी होगी । यदि ऐसा हुआ हो तो 
इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि उसने यह पाप कर्म ननन्‍्हीजान से 
मिल कर ही किया होगा । परन्तु हमारी धारणा यह नहीं है कि कह्ल्यू न चोरी भी की 
आर विष भी दिया | चोरी जिस रात्रि को हुई उस से अगली रात्रि को ही विष नहीं दिया 
गय। । बल्कि उसके एक दो दिन बाद दिया गया | 
पिसे हुए कांच के डाक्टर सूरजमल ने देवेन्द्र बाबू से कहा था कि जो चिन्ह 
चिन्ह न थे. महाराज के शरीर में प्रकट हुए वह पिसे हुए काँच के नहीं थे । 
इसमें तो सन्देह नहीं कि महासज को विष दिया गया। पिसा हुआ काँच हो 
वा संखिया । मैंने मेरठ के एक प्रसिद्ध और अनुभवी डाक्टर से पूछा था तो उन्होंने कहा 
था कि पिसे हुए कांच और संखिया के चिन्ह लगभग एक से हैं। दोनों में तीत्र उदर-शूल 
और अन्तदीह होता है, वमन और दस्त होते हैं, परन्तु पिसे हुए कांव से दस्तों में रक्त आन 
लगता है। यह चिन्ह खांमीजी के रोग में नहीं था; इस लिए यह निश्चयपूवक नहीं कहा 
जा सकता कि उन्हें पिसा हुआ कांच ही दिया गया। अधिक सम्भव यह है कि उन्हें 
संखिया दिया गया | अजमेर के हकीम पीरजी स जब स्वामीजी के रोग का हाल कहा 
गया तो उन्तकी भी यही सम्मति हुई थी कि स्वामीजी को संखिया दिया गया है । 
अब ग्रश्न यह है कि विष किसने दिया। पणिडत नानूरास बह्मभट्ट का जो शाहपुरा 
से ख्वामीजी को जोधपुर लिवाने के लिये गये थे, कथन है कि कलिया नामी व्यक्ति ने एक 
माली से मिल कर नन्‍्हीजान के प्रोत्साहन से दूध में विष मिला कर खामीजी को पिला 
दिया । इस कलिया का नाम ही जगन्नाथ कहा जाता है। मुन्शी देवीप्रसादजी राजपूताने 
के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ का विश्वास है कि नन्‍्हींजान ने एक माली को लालच देकर स्वामीजी 
के रसोइये कलिया को बहकवा कर दूध में विषघुलवा दिया | राव राजा तेजसिंह ने दयानन्दु- 
जन्म-शताब्दी पर यह कहा था कि खासीजी हे पास एक कलूल् रसोइया ( कहार ? ) 
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रहता था उसने दो अशर्फ़ीं और एक दुशाला चुराया था। उस पर खामीजी ने भरे 
सामने उस उसके पाप के लिये यहुत ताड़ना की | इसके पश्चात्‌ उसने कुछ दुरात्माओं से 
मिल कर न मात्युम खाने के अन्दर या दूध में कुछ चीज़ दी कि सवेरे उठते ही बहुत जोरों 
के साथ स्वामीजी को जुकाम की शिकायत हुई । उन को मात्धूम हो गया कि मुझ को कोई 
जहर दिया गया है । तब वे पानी में नमक मिला कर कै करने लगे, किन्तु कोइ फ़ायदा न 
हुआ और पसली में शूल शुरू हो गया तब मुझ को बुलाया और कहा कि श्री दरबार 
को अज़ करो कि भरी पसली में वहुत जोर का शूल चलता है और मेरी बीमारी सुन कर 
बहुत से आय्य लोग यहां आएंगे उन को कए होगा इस लिए मेरा अजमेर जाना ठीक है। 
राब राजा के अनुसार उनको सूचना देन पर दरबार स्वामीजी के पास आये और उन्हें 
आदबू भज दिया गया। ( देखा बाबू पूर्णाचन्द्रकृत दिव्य दयानन्द! प्रष्ठ ३७ व ३८ ) | 

इस कथन में राव राजा साहब ने सत्य को सवा दबा दिया है | उनके कथन से 
यह ज्ञात होता है कि जैसे ही स्वामीजी पर रोग का आक्रमण हुआ वैसे ही उन्हें आबू 
भेज दिया गया। १५-१६ दिन तक ख्वामीजी जोधपुर में घोर कष्ट पाते रहे, परन्तु राव 
राजा उस क्री ओर संकेत तक नहीं करते | इससे अधिक असत्य कया होगा कि उन्‍्होंन 
देवेन्द्रबाबू से यहां तक कह दिया क्रि जहां तक मुझ मालूम है डाक्टर अलीमरदानख्राँ 
ने खामीजी को कोई ओषधि नहीं दी । विप देने वाल धौड़ मिश्र हो वा जगन्नाथ उपनाम 
कछ्ली या कलिया, परस्तु यह वात सत्य नहीं भालम होती कि स्वामीजी न यह जानते हुए 
कि मुझे जगन्नाथ ने विप दिया है उसे रुपये देकर जोधपुर स भगा दिया हों । 

डाक्टर सूरजमल्न न देवेन्द्र वाबू स कहा था कि रात्रि में बमन का हो जाना मले- 
रिया के विपाक्त स्पश स असम्भव नहीं है और आमों के अधिक 
मात्रा में खाने स यकृत का विगड़ जाना भी सम्भव हो सकता है । 
परन्तु हमें इन दोनों सम्मतियों में सार दिखाई नहीं देता क्योंकि 
सलरिया का यदि प्रकोप होता तो ज्वर का होना अवश्यम्भावी था। 
महाराज का आरम्भ में ही थोड़ा सा ज्वर हुआ था और वह भी डायाफोरटिक मिक्तस्चर 
()29ए77 07० ॥छ। ४) के देन से जाता रहा था। आमों के अधिक मात्रा मं 


३७, 


भलारया क्या विष या 
आो का विकार 


खान से यक्ुत में इतना विकार नहीं हो सकता था और अँतड़ियों के शोथ और शल 
के तो आम कारण हो ही नहीं सकते थे । ह पर 

शेंगबोद की मेल्ये...... है आक सूरजमल न यह निश्चित सम्मति प्रकट की थीं कि 

कारण इस्ता का सख्या आर छात्रों का मुख्य कारण (:४०४०। का अत्य- 

धिक मात्रा में दना ही था | यह सम्मति उनकी बास्वव में ठीक है। 

महाराज को दूध के साथ कोई विष वा विपैली वस्तु दी गई हो महाराज को यह 

४ .. सन्देह अवश्य हो गया था कि उन्हें विप दिया गया है और इसी 

हुक और सन्दहट कारण उन्होंने जल पीकर खयम बन कर डाली थी | परन्तु साथ 

ही यहाँ यह प्रश्न उठता है कि महाराज ने इस बात को प्रकट क्‍यों 

नहीं किया । यदि जो उपचार किये गये उनसे रोग शान्त हो जाता और फिर वह इस बात 

को प्रकट न करते तो कुछ वात न थी, परन्तु जब उनकी पीड़ा बढ़ती ही गई और कोइ 

५9९० 


अष्टाविश अध्याय 


उपचार सफल न हुआ ता उन्हें अपना सन्देह प्रकट कर देना चाहिए था ताकि रोग का 
ठीक निदान हो जाता और उपयुक्त उपचार किया जाता। ऐसा न करके उन्होंने चिकि- 
स्सकों को चिकित्सा में कोइ सहायता न दी ओर चिकित्सकों से यह आशा रक््खी कि वह 
आँख पर पट्टी बाँध कर लक्ष्य भेद करलेंगे। इसके हमारी समझ में दो ही कारण आते 
हैं । या तो महाराज को निश्चय हो गया था कि उनका शरीर बचने वाला नहीं है और 
या उन्होंने परम दयाछुता के कारण अपना सन्देह प्रकट न किया क्योंकि यदि वह प्रकट 
कर देते तो अवश्य ही उनके आस पास रहने वाले मनुष्यों और भ्वत्यों पर आपत्ति आती, 

जो उन्हें कभी अभीष्ट न हो सकती थी । मम कि कक ह 
प्रथम वार ही जब डाक्टर सूरजमल महाराज को देखन गये थे तो डाक्टर महा- 
द्य ने उनसे कहा था कि आप ऋषितुल्य लोग हैं, आप इस 
इस राज्तुस भूमि में राक्षस भूमि में क्यों आगये । अन्त को डाक्टर सूरजमल ने जोधपुर 
क्यों आरगय की अवस्था और महाराज के शरीर की इतनी भयावह दशा को 
देख कर लाला जेठमल से कहा कि जितना शीघ्र भी हो सके उतना 

शीघ्र महाराज को जाधपुर स अन्यन्न लेजाना चाहिये | 
१० अक्तूबर को अलीमरदानखाँ भी महाराज की दशा को देख कर डर गया 
ओर उसने यह प्रस्ताव किया कि स्वामीजी के शरीर में गर्मी बहुत 
आबू भेजन का है, इन्हें आबू भज देना चाहिये | वहाँ के ठए्डे जलवायु ,से उनके 
प्रस्तात स्वास्थ्य को लाभ पहुँचन की अधिक सस्भावना है। उसने सोचा 
होगा कि यदि जोधपुर में ही महाराज का देहपात होगया तो सारा 
कलइू उसी के माथे पर रहेगा | उस दिन रेजिडेन्सी सजन डाक्टर रोडम को भी बुलाकर 
महाराज को दिखाया गया और उनकी भी यही सम्मति हुई। तदनुसार महाराज के 
आबू भेजने का उपक्रम होने लगा | आबू पर जोधपुर राज्य के बैंगल को सुसज्जित करने 
को लिख दिया गया। १६ अक्तूबर को तीसरे पहर महाराजा जसवन्तसिंह और सर 
प्रतापसिंह महाराज को विदा करने आये। जोधपुराधीश ने महाराज से कहां कि ऐसी 
दशा में आपके मेरे राज्य से पघारन में मरी अपकीत्ति है । परन्तु आपकी यह दशा देख कर 
मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तत्पश्चात्‌ २५००) रुपये और दो दोशाल 
जाबपुराधीश का मद्ाराज की भेंट किये । यात्रा की सत्र तैयारी हो गई | दबोर न 
सद्व्यवहर ओर अपनी फ़लालेन की पेटी अपने हाथ से महाराज के बांध दी ताकि 
सम्मान प्रदशन उन्हें लटने में कष्ट न हो । यह समझ कर कि महाराज का शरीर 
विशाल है, उनकी पालकी में ३९ कहार लगाये गये ताकि १६, १६ 
कहार बारी बारी से पालकी को ले चलें । खस के दो डेरे और एक पंखा, कुली और परि- 
चारक और रक्षक साथ कर दिये गये । डाक्टर सूरजमल, चारण नवलदान और मुरारदान 
को आबूराड़ रेलवे स्टेशन तक महाराज के साथ जाने की आज्ञा हुई । महाराज को हाथों 
के सहारे कई मनुष्यों ने ऊपर के कमरे से धीरे ९ उतार कर पालकी में लिठाया। उस 
समय जोधपुराधीश महाराजा जसवबन्तसिंह, कनेल सर प्रतापसिंह, राबराजा तेजसिंह तथा 
राज्य के अन्य सुप्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे ज महाराज की पालकी पघठाई गइ तो सम्मान 
हब 


महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


प्रद्शनाथ दर्बार ने खयं उसमें कन्धा दिया और महाराज के अपने राज्य में विपद्‌-प्रस्त होने 
पर अत्यन्त दुःख प्रकाशित करते हुए अश्रपूण नेत्र और वाष्पावरुद्ध कण्ठ से पुनः 
जाधपुर पघार ने की प्रार्थना की और बाद के दवाज़े तक पेदल पालकी के पीछे २ आय | 
अन्य बहुसंख्यक लोग बहुत दूर तक पालकी के साथ गये | 
थोड़ी दूर चलकर महाराज के शरीर-भार से पालकी का बेत का फ़श हूठ गया, 
अतः उसके नीचे बांस बांधे गये । डाक्टर सूरजमल प्रत्येक दस्त के 
पश्चात्‌ ए्ट्रिंजेन्ट पाउडर (४7]एला77 [90४ तट) देते थे जिस 
वह अपने साथ लेगये थे । रात्रि भर चलकर प्रातःकाल रोपट 
पहुँच । रोपट में एक दिन और एक रात रहे | महाराज को मार्ग में भी और,रोपट में भी 
५, ४ दस्त हुए । महाराज का गर्मी बहुत लगती थी । रात्रि में भी यात्रा में आठ तह का 
भीगा कपड़ा सिर पर रक्खा रहा और सिर पर पड्ढा होता रहा, परन्तु 
रोग का भयक्ुर रूप फिर भी गमी कम न हुई | हिचकी भी आही रही थीं | दिन में कई 
२ वार मूछा हो जाती थी | जब रोपट में ठहरे हुए थे तो महाराज 
तो लेटे हुए थे और रामानन्द हवन कर रहा था कि इतन में दो ब्राह्मण आये ! उन्होंने दो 
वेंद मन्त्र पढ़े | महाराज ने उन्हें सुन कर दोनों को एक २ रुपया 
दो ब्राह्मण को दान दिलवाया । ग्राम में ब्राह्मणों को जत्र यह ज्ञात हुआ कि एक साधु 
ब्राह्मणों को रुपये बांद रहा है तो वह एकादशी माहत्म्यादि लेकर 
आये, परम्तु महाराज न कहा कि यह धूत्त हैं, इन्हें निकाल दो | महाराज रोपट में फील के 
किनारे संन्‍्यासियों के मन्दिर के पास ठहरे थे। वहाँ के संन्यासी आकर महाराज के पेर 
छून लगे तो महाराज ने कहा, यहाँ मल मूत्र|पड़ने से इन्हें कष्ट होगा हमें अन्यत्र ले चलो | 
तदनुसार उन्हें दूसरे स्थान पर लेगये | १८ अक्तूबर को महाराज पाली पहुँच गये। जोधपुर 
स पाली तक महाराज को बहुत धीरे २ लेजाया गया क्‍योंकि उनके यकृत और अचतड़ियों 
में शोध था और जल्दी चलत से उनके उदर में पीड़ा हो जाती थी और अंतड़ियों पर जोर 
पड़ता था | बीच २ में कहारों को धीरे २ चलने के लिये सावधान करना पड़ता था | 
पाली पहुँच कर मुंशी हरनामदास ओवरसियर को आबू तार दिया गया कि स्वा- 
मीजी बीमार होकर आबू आ रहे हैं और जोधपुर के बेंगले में 
आवबू की चढ़ाई का ठहरेंगे। उन्होंने आबू रोड पर पालकी का प्रबन्ध कर दिया | पाली 
' अबन्ध में महाराज दो दिन ठहरे और जो दशा थी वही बनी रही । पाली 
से जेठमल महाराज के लिये दवाई लेने अजमर चले गये | वहाँ 
उन्होंन सब सभासदों को महाराज की दशा से परिचित किया तो सब की यह सम्मति हुई कि 
वहाँ के पीरजी नामक पखिद्ध हकोम से ओषधि लनी चाहिये | पीरजीन सब हाल सुनकर 
कहा था कि स्वामीजी को संखिया दिया गया है । अतः उनकी ओपधि लेकर जेठमल मार- 
बाड़ जंकशन पर जिसे साधारणतया लोग खारची स्टेशन कहते हैं आरा गये । उघर पाली 
से रेल में सवार होकर महाराज भी खारची पहुँच गये और जेठमल उन से मिल गये। 
यद्यपि डाक्टर सूरजमल को आवूरोड तक महाराज के साथ जाने की आज्ञा थी परन्तु 


महाराज न उन्हें पाली से ही!लौटा दिया | महाराज जानते थे कि उनकी स्त्री पीड़ित है 
७5१० 


पालकी का फर्श 
दूट गया 


अष्टाविंश अध्याय 


अतः अपने खाभाविक द्याभाव से उन्होंने डाक्टर को अधिक कष्ट देना न चाहा । 
पीरजी की दवा से प्यास और हिचकी को कुद्ध शान्ति होती रही । खारची तक 
महाराज पत्रादि पर हस्ताक्षर करते रहे, यद्यपि हस्ताक्षर करने में 
विपन्ष दशा. उनका हाथ काँपता था | खारची पर जब गाड़ी पहुँची तो 
महाराज ने गाड़ी से स्वयं उतरन का उद्योग किया परन्तु मुख पर 
धूप पड़ने से मूर्ला आगई । तब लोगों ने हाथों में लेकर उन्हें उतारा और स्टेशन के बरामदे 
में पलंग पर लिटा दिया | खारची से रामानन्द को $) रुपये देकर विदा कर दिया और 
उससे कह दिया कि अब तू हमारे पास पढ़ने के योग्य नहीं रहा | जेठमल खारची से अजमेर 
चले गये और महाराज आबू रोड के लिये रेल पर सवार होगये । जिला अलीगढ़ के 
ठाकुर भूपालसिंह महाराज के अनन्य भक्त थे | वह मसूदा और शाहपुरा होते हुए खारची 
पर ही आ मिले थे और वहीं से महाराज के साथ हो लिये थे । २१ अक्टूबर को प्रातःकाल 
के पाँच बजे महाराज आदूरोड पर पहुँचे | वहाँ मुन्शी हरनामदास ने उनके लिये पालकी 
का प्रबन्ध कर रक्खा था | वहाँ उन्हें पालकी में लिटा दिया गया ओर आबू पर्वत की 
चढ़ाई आरम्भ हुई । मागे में कोई दो मील चलकर कहारों ने पालकी को सड़क के किनारे 
रख दिया और स्वयं विश्राम करने लगे | 


आबू से डाक्टर लछमनदास जो मीरा ज़िला शाहपुर पंजाब के रहने वाले थे 
अजमेर जारहे थे । वह आबू पर नियत थे | उनकी बदली अजमेर 
डाक्टर लछमनदास कल होगई थी, वह घोड़ी पर सवार थे | जब वह महाराज को पालकी 
का मिलना के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उसमें एक जन भगवे वस्रधारी 
संन्‍्यासी लेटा हुआ है। उन्हें उसका परिचय पाने की जिज्ञासा हुई । 
उन्होंने पूछा तो उन्हें बताया गया कि संन्यासी प्रसिद्ध सखामी दयानन्द हैं और भयद्भुर रोगप्रस्त 
होने के कारण आबू जा रहे हैं। उस समय महाराज को हिंचकियोँ लग रही थीं और संज्ञा- 
रहित अवस्था में थे और उसी अवस्था में उनका दस्त निकल जाता था | डाक्टर लछमनदास 
ने अपने पास से एमोनिया की शीशी निकाल कर उससें से थोड़ा सा एमोनिया पानी में 
रे घोलकर थोड़ी २ मात्रा में तीन वार महाराज को दिया। उससे 
मुझे किसी ने अमृत महाराज ने आखें खोल दीं और कहा मुझे किसी ने अम्रत दिया है 
दिया है जिससे मेरी अचेतनता भी दूर होगई और मेरी जिह्ला भी खुलगई। 
तब महाराज के एक साथी ने कहा कि यह एक पञञाबी डाक्टर हे 
जो आपकी अवस्था को देख कर रुदन कर रहे हैं । इन्होंने कोई श्वेतरंग की ओषधि पानी 
में मिलाकर तीन वार आपको पिलाई है जिससे आपको कुछ आराम माद्म देता है | 
महाराज ने प्रेमभरी दृष्टि से डाक्टरलछमनदास की ओर निहारा परन्तु वह फिर अचेत हो गये । 
डाक्टर लछमनदास ने उसी समय निश्चय कर लिया कि उनकी नौकरी रहे या जाये, वह 
...... महाराज के साथ आबू जाकर उनकी सेवा और चिकित्सा करेंगे। 
ऋणष्बू पहुँच गये रात्री के ८ बजे वह महाराज के साथ आबू पर जोधपुर राज्य के 
बंगले पर पहुँचे, जिसे सर प्रतापसिंह न पहले से ही महाराज के 
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लिए सुसज्ित करादिया था। दो तीन सेवक उनके आगमन की प्रतीत्षा कर रहे थे | 
डाक्टर लछमनदास न महाराज को आराम से पलंग पर लिटा 
अवेंटर लुद्लमनदास दिया और उसी समय डाक्टर गुरुचरणदास से जो हस्पताल के 
ब्र फ भ कर श्र ब् कर ली जिक्र २. ५८ ४७८ ०२2१ 4 4 
का भ्रम आर परिश्रम इनचाज थे, हस्पताल की चाबियाँ लकर किसी अनुभूत ओपषधि की 
२४ मात्राएं बनाकर लाये और रात्रि में तीन २ घण्टे पीछे एक २ 
मात्रा महाराज को दी | आबू पहुँचन से पहले महाराज को दिन-रात में ४०० दस्त आते थ, 
ऐसा डाक्टर लछमनदास ने दवन्द्रवाव्‌ को अपन पत्र में लिखा था| परन्तु हमें यह ठीक 
प्रतीत नहीं होता | जोधपुर में पहल २ दस्तों की संख्या ३०-०० स अधिक न थी । सम्भव 
है जोधपुर से आबू पहुँचते ५ इस संख्या में कुछ वृद्धि होगई हो । डाक्टर लछमनदास का 
यह अनुमान मात्र है और दूसरों से सुना हुआ है | जिसने उनसे ऐसा कहा होगा उसने भो 
दस्तों को मिना थोड़ा ही होगा, अनुमान ही कर लिया होगा। रोगी से समवेदना रखने वाले 
मित्र रोगी की दशा वतान में अत्युक्ति भी करदिया करते हैं। रात्रि में केवल तीन हो दस्त 
दशा सघरने लगी. है"! श्रातःकाल डाक्टर न्‌दूध में अरारोट पकाकर दो दो धन्टे 
'> के अन्तर स महाराज को दिया । १० बज महाराज सचेत भी हो 
गये और उनकी हिचकियां भी वन्द हो गई । उस दिन सारे दिन में एक और रात्रि में एक 
केवल दो दस्त हुए | दूसरे दिन अर्थात्‌ २३ अक्टूबर को दिन भर में दस बारह बार करके 
दो सेर दूध का अरारोट महाराज को पिला दिया गया । रात्रि में उन्हें पाँच घन्‍्टे निद्रा भी 
आई । तीसरे दिन २४ घन्टे में कवल एक ही दस्त हुआ और तीन सेर दूध का अरारीट पिला 
दिया गया | डस दिन महाराज को और कोई पीड़ा न हुई | इन तीन दिन में १८, २० तार 
प्रतिदिन महाराज का स्वास्थ्य पूछ के लिये आये जिनका उत्तर भी डाक्टर लब्बलमनदास को 
ही देना पड़ा और अंग्रेज़ी की चिट्रियों का उत्तर भी वही जिखते थ क्योंकि महाराज के पास 
उनके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति अंग्रेज़ी जानन वाला न था | चौथे दिन डाक्टर लछुमन 
दास आबू के प्रधान मेडिकल आफ़िसर के पास इस विचार से गये ताकि उनसे एक दो 
मास का विना वेतन अवकाश लेकर महाराज की चिकित्सा निश्चिन्त होकर करसके | डाक्टर 
स्पेन्सर ने उन्हें देख कर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया और कहा हमने तुम्हें अजमेर जाने 
की आज्ञा दी थी तुम वहाँ क्यों नहीं गये | बहां के सिविल सर्जन के दो तार आ चुके हैं 
तुम चार दिन से बेपता थे । हमने समझा था कि यातो तुम किसी खड़ में गिर गये या 
तुम्हें सिंह आदि कोइ हिंश्र पद्ु खा गया | इस पर डाक्टर लछमनदास ने सब वृत्तान्त उन 
से कहा और छुट्टी की याचना की और कहा कि स्वामीजी हमारे धार्मिक और जातीय 
नता हैं, उनकी सेवा करना हमारा परम कत्तंव्य है। वहुत कुछ 
डाक्टर लख्डमनदास अनुनय विनय करने पर भी उसका हृदय न प्सीजा और उसने 
को छुट्टी न मिली छुट्टी देनी स्वीकार नकी और यह कहा कि हम और डाक्टर 
3 गुरुचरण स्वामीजी की चिकित्सा भली प्रकार कर लेंगे | डाक्टर 
लछ्ञमनदास ने जोधपुर के बगल पर आकर अपना त्याग पत्र लिख कर एक श्वत्य को डाक्टर 
स्पेन्सर के पास पहुँचाने के लिये दिया, परन्तु महाराज ने उसे देख लिया और स्वयं अपन 
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स्वासीजी ने त्यागपत्र हाथ से उसे फाड़ डाला। क्या ठिकाना है महाराज के पर- 
फाड़ डाला. हिंव चिन्तन का ! मृत्यु के मुख में पड़े हुए भी, जबकि डाक्टर 
लल्ठमनदास के रहने से मृत्यु का कबल होने से बचने की कुछ आशा 
थी उन्हें यह सह्य नही हुआ कि उनके कारण डाक्टर को कुछ क्षति पहुँचे। अगले दिन २५ 
अक्तबर को डाक्टर ने दूसरा त्यागपत्र लिख कर डाक्टर स्पेन्सर का 
त्याग पत्र दिया. दिया परन्तु उसमे उसे अस्वीकार कर दिया। उस दिन कनेल सर 
पर अस्वीकार प्रतापसिंह भी आबू पहुँच गये थं। उनके द्वारा डाक्टर स्पेन्सर न 
महाराज को कहला भेजा कि आप डा० लब्॒मनदास को अजमर 
जानेदें हम स्वयं आपकी चिकित्सा करंगे। इस पर महाराज ने तथा अन्य लागा न डाक्टर 
लछमनदास को समझाया और उन्हें अजमेर जाये पर वाध्य किया ! डाक्टर साहब दो तीन 
दिन की चिकित्सा के लिये आषधि लिख आये | विदा हीते समय 
डत्स्यर लछुमनदास उन्होंने महाराज से प्राथना को कि यदि फिर आपका कुछ पाड़ा 
हो तों आप अजमेर चले आवें और मुझे पशिडत भागमल साहब 
जज के बँगले से बुलबालेबें । इतना कह कर वह विदा हुए। विदा होते समय उनके तथा 
महाराज के नेत्र अश्रपूर्ण थे।कर्नल सर प्रतापसिंद्द ने महाराज से बहुत पूछा कि यदि 
अलीमरदानखां ने आप को विष दिया हो तो आप कहदें, हम उस पर अभियोग चलावें । 
परन्तु महाराज ने कोई उत्तर न दिया | उनके चले जाने के बाद डा० 
शेग का पुनः स्पेन्सर की चिकित्सा आरम्भ हुई परन्तु वह आरम्भ से ही प्रतिकूल 
ऋआकऋगमरोँ पड़ी और दस्त फिर आने लगे। +*४ घंटे मं ७, < दस्त आगय 
तब लोगों ने महाराज स अजमेर चलने की प्रार्थना को परन्तु वह 
राजी न हुए। जब बहुत कुछ कहा गया तो उन्होंन कहा कि २० दिन के पश्चात्‌ चलेंगे । 
विशेष आग्रह करने पर महाराज न कहा हमारी इच्छा ता अजमर जान का है. नहीं, परन्तु 
प लोगों का आग्रह है तो अजमेर चले जायगे। 
मेरठ से मुन्शी लक्ष्मणस्वरूप, फ़रुस्शागद से पं» लक्ष्मीदत्त 
भक्तो का समूह बाबू शिवद्यालसिंह तथा बम्बई से सबकलाल कसनदास २३ अक्त- 
बर को ही आबू पहुँच गये थ। ठाकुर भूपालसिंह तो मांग से ही 
महाराज के साथ आबू आये थे | जिस सहृदयता स ठाकुर भूपालसिह न महाराज की सेवा 
की उस सहृदयता से तो कोइ पुत्र भी अपने पिता का नहीं करेगा । 
भक्त भुपालर्सिंह की बह ही महाराज का मल-मूत्र उठात थे आर मल से सने हुए वस्त्र 
सेवा धोते थे परन्तु तनिक भी घृणा वा ग्लानि नहीं करत थे। इस सवा 
के लिये आय्येसमाज उनका सदा अभारो रहेगा । उस समय 
राज की यह दशा थी कि निबलता सीमा को पहुंच गई थी, बोला बहुत कम जाता था, 
मुख, जिहा, कण्ठ, सिर पर आँबले पड़े हुए थे। बिना इसरो की सहायता क न इठ बैठ 
सकते थे और न करवट ही लेसकते थे, हाथ पाँव बहुत ठण्ड थ, पानों तक कश्ठ स नाच 
क्रठिनता से उतरता था, अन्तदौह भी अधिक था, परन्तु हाश-हवास ठीक थ। ॥॒ 
अन्त को २६ अक्तूबर को महाराज आबू स अजमर क लिय रवाना होगये। अन्तदोह 
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हर के उपशमनाश् वह दही खाना चाहते थे, परन्तु मार्ग में किसी स्टेशन 
गांत्र मे दही खाया पर दही न मिला, आबूरोड पर भी न मिला, यद्यपि एक सर का १) 
रुपया देना चाहा | आबूरोड स मन्त्री आय्यसमाज नानान को तार 
दिया कि स्वामी जी अजमेर जारहे है, तुम स्टेशन पर दही लकर उपस्थित रहो । जब गाड़ी 
नानान पहुँची तो मन्त्री दही लकर उपस्थित थ | महाराज न २,३ अजलि भरकर दही 
खाया। रात्रि के ९ बजे के समय दही का खाना बिप होकर लगा। गाड़ी ४ बज रात्रि के 
अजमेर पहुँची । कितन ही प्रेमी जन स्टेशन पर गहागाज के दशनों के लिय आय हए थे | 
उन्होंन देखा कि महाराज फ़म्ट क्ास के दर्ज में लव हुए है और दो तीन आयपुरूष पास बेटे 
हैं। महाराज की दशा देखते ही सब लॉग घबरा गये | चार 
अत लाग घवरा गये जनुष्यों ने महाराज को गाड़ी स उतारा, परन्तु उतरत ही मूदित हो 
गये । फिर उन्हें पांलकी में अत्यन्त सावधानी से लिटा कर बहुत 
धीरे २ मसूदे के ठाकुर साहब के बैंगल पर ले गये और एक कमरे में पलझ्ध पर लिटा दिया | 
उस समय भी महाराज गर्मी २ चिल्ला रहे थे यद्यपि वह समय सर्दी का था ओर अन्य लोगों 
को सदी मालूम हो रही थी | इस पर कमरे के सव द्वार खोल दिये गये, परन्तु फिर भी 
महाराज गर्मी २ ही कहत रहें । स्टेशन स ही एक मनुष्य को डाक्टर लकछमनदास को बुलान 
के लिए परिडत भागमल की कोठी पर भेज दिय। गया था | उसने जाकर डाक्टर लछुमन- 
दास को जगाया और वह उठकर तुरन्त ही मसृूदा की कोटी पर पहुँच गय । उन्होंने जाकर 
महाराज कां देखा तां उन्हें निमोनिया के पंज मे पाया। उन्होंन भद्ठा कर कहा कि स्वामी जी 
ने काइ अपथ्य किया है। इस समय उन्हें यह झात न हुआ कि क्या अपथ्य किया है और 
उन्होंन नियमपूत्रक निर्मोनिया की चिकित्सा आरम्भ करदी । ९ बजे उन्हें ज्ञात हुआ कि 
सांग में आतत हुए रात्रि में स्वामीजी ने दही खाया था। बह राय भागमल की कोठी से 
मसूदा का काटी पर चले आय ताकि हर समय महाराज के पास रहकर उनकी चिकित्सा 
कर सक। उन्हांन दजन्द्र बाव का लिखा था कि दिनरात परिश्रम 
दर सुधरा करन से स्वामीजी को दशा कुछ सुधरी । उन्होंम स्वामीजी के 
कमरे में अग्नि सिलगवा कर उस गम कर रक्‍्खा था | उन्हें थोड़ी 
देर के लिय कहीं जाना पड़ा | उनके पीछे महाराज न आग्रह करके अपना पलंग दरवाजे 
के पास डलवा लिया जहाँ शीतल वायु आ रही थी । जब डाक्टर 
स्तामाजः का अपधथ्य बापस आये तो उन्‍्होंन महाराज का पलंग दरवाजे के पास पड़ा 
देखा | वह सवा करन वालों पर बहुत बिगड़े ता उन्होंन कहा कि 
कि हम क्‍या करें, स्वामी जी न हमें ऐसा करन पर वाध्य कर दिया । इस कुपश्य से रोग का 
पुनः आक्रमण होगया । 
रोग का पुनः आक्रमण होन पर श्री महाराज न अपन स्वीकार पन्न की प्रतियां सब 
लोगों को बंटवा३ और कई शाल आदि जिनका मूल्य १०००) था 
डाक्टर लछ$नदास १२५ ०) होगा डाक्टर लछमनदास के सामन रखबाय ओर उन्हू दन 
न पुरस्कार न लिया चाहे | डाक्टर साहब न कहा कि महाराज यदि मरे पास धन होता 


तो में इतना धन आपके एक २ लोम पर निछावर कर देता। इस 
७१६ 


महाषरि दयानन्द का जीवन-चरित--#+++ 


राजा भिनाय की कोटी अज़मर 


इस में महांप दयानन्द का देहावस्तान हुआ था । ( प्रष्ठ ७५६ ) 


अपध्तांवश अध्याय 


पर महाराज ने कहा कि सच्चे आय और आय्यावत्ते के सपूतर ऐसे ही होते हैं । यह कहते 
हुए महाराज के नेत्रों में आंसू डबडबा आय और डाक्टर साहब के नेत्रों से भी अश्रधारा 
बह निकली 
अजमेर पहुँचन के दूसरे दिन राय भगतराम जज और सरदार भगतसमिंह एग्ज़ीक्यू टच 
इच्जी नियर महाराज को देखन आये तो उन्होंने डाक्टर लछ॑मनदास 
डाक्टर जछमनदास की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि इन्होंने मेरी सेवा बड़े प्रेम से को 
फे प्रति कुतज्ञता है और जो भी ओषधि मुझे इन्होंने दी उसका तात्कालिक फल 
हुआ है | यदि में इनके साथ ही अजमेर चला आता तो बहुत 
अच्छा होता । दोनों महानुभावों न महाराज को सान्त्नना दी कि अब भी परमेश्वर आप को 
६ शीघ्र नीरोग कर देवेगा। महाराज ने उनसे यवनों के छल का बन 
ओषण्यि मे विष किया इससे प्रतीत होता है कि उन्हें सन्देह था कि अलीमरदानखां 
ने उन्हें ओषधि में विष दिया है। दोनों महानुभाव थोड़ी देर बैठ 
कर कचहरी चले गये | तब महाराज ने कहा कि हमें मसूद ले चलो । परिचय्या करन 
बालों ने कहा कि ऐसी दशा में कैसे ले चलें, जब आप को आराम हो जायगा तव ले चलेंगे 
तो महाराज ने कहा कि दो दिन में आराम हो जायगा | 
मम २९ अक्तवर को लाहोर से परिडत गुरुदत्त और लाला जीव- 
अजगर मे आंगन मोर) आर उदयपुर से पश्डित मोहनलाल विष्णुलाल 
परड्या भी आ पहुंचे जिन्हें महाराणा सज्जनसिह न महाराज का 
स्वास्थ्यममाचार लाने और चिकित्सा में साहाय्य करन के लिए भेजा था। महाराणा ने 
उनसे यह भी कह दिया था कि यदि महाराज का दृहपात होजाय 
रह का चन्त! से हमें सूचित करना और हमारे अजमेर पहुँचने तक शव का दाह 
न हान देना ताकि हम श्री महाराज के अन्तिम्त दर्शन करन का सौभाग्य प्राप्त कर सकें । 
डाक्टर लछमनदास कहते हैं कि स्वामीजी ने अलीमरदान खाँ से कहा था कि हमें 
ेृ कोष्ठ वद्ध है. आप हमें जुल्लाब्र दे दीजिय और उससे अंग्रज़ी रेचक 
एक ओर किंवदुन्ती! ओषधियों के नाम और गुण भी पूछे थे । अली मरदान खां ने और 
रचकों के साथ क्रोटन ऑंइल ((:।०८०० ०0) का भी उल्लेख किया 
था और डसका यह गुण बताया था कि ज़िह्ना पर उसकी एक बूँद रखते ही दस्त आन 
लगते हैं। साथ ही उसने उसके दोष भी बता दिये थे। परन्त महाराज ने उसे ही खाना 
पसन्द किया । प्रथम उन्होंने दो बूंद खाई । उससे दस्त नहीं आये। फिर दो बूँद और खाई 
रन्‍्तु फिर भी कोई दस्त न हुआ, तब दो बूँद और खाई । उनके खाते ही दस्त जारी 
होगये और उनकी संख्या ६०० तक पहुँच गई । 
हमें यह बात अलीक प्रतीत होती है । डाक्टर लख्नमनदास न तो यह बात किसी 
से सुनी ही होगी, बह्‌ स्वयं तो जोधपुर में थे हो नहीं | डाक्टर सूरजमल जो रोग के आर- 
म्भ से महाराज को देखते रहे और जोघपुर से पाली तक उनके साथ रहे क्रोटन ऑइल 
((+०६०ा ०) का ज़िक्र तक नहीं करत और न दस्तों की संख्या छः सौ बताते हैं। अतः 


डाक्टर सूरज्मल का ही कथन अधिक विश्वसनीय है । 
७९५५ 


भहांप दयानन्द का जीवन-चरित 


डाक्टर लछ॑मनदास न फिर परिश्रम किया और निरन्तर प्रयज्न करन स वह फिर 
| महागज को नीरोंगता की ओर ले आये | जब उन्होंने महाराज के 

शगफर दाम दुआ शरीर की अवद्था कुछ संभली देखी तो वह राय भागमल के य 
भाजन करन चले गये और रागी सवकों स कह गये कि अब ऐसा 
न हान पाव कि स्वामोजी फिर शीतल वायु लगा बैटें | परन्तु शोक है कि उनके चले जाने 
के बाद सहाराज ने फिर अपना पलक बाहर बरामद में मिकलवान 
पर आग्रह क्रिया और उस निकलवा कर ही छोड़ा | दो तीन घंट 
के पश्चान जब डाक्टर साहद वापस आये तो क्‍या देखते हें कि महाराज का पलड् 
तरामदे में पढ़ा हुआ है और उनके पास परण्छ्या मोहनलाल और एक दो पुरुष और वेट 
हुए है और महाराज शुद्ध बाय की प्रशंसा कर रह हैं । जब यह लोग चल गये तो डाक्टर 
साहब ने महाराज का पलड्ढ फिर कमरें के भीतर डलबाया ओर परिडत गुरुदत्त स कहा 
कि स्वामोजी का आज फिर रोग का आक्रमण होगा और तीत्र आक्रमण होगा । रात्रि में 
़ डाक्टर जछमनद्ास और परिडत गुरुदत्त बारी बारी से जागते रहें | 
मुमुपु दशा ११ बज के समीप डाक्टर साहब सोगये और पणिडत गुरुदत्त जागत 
रह । अभी बारह भी वजन नहीं पाय थ कि परिडत गुरुदत्त न 
डाक्टर साहब का अगाकर कहा कि म्वामीजी का श्वास चलता हुआ प्रतीत नहीं होता और 
नाड़ी भी नहीं मिलती | डाक्टर साहब तुरन्त उठ और उन्होंने ग्लास लगाकर कुछ रुधिर 
फेंफड़ां मं स निकाला जिसस लाख की गति भी ठीक होगई और नाड़ी भी धीसी धीमी 

ओर बारीक चलमन लगी । और थोड़ी ही देर में दशा संभल गई । 

प० लखराम क्त उदे दयानन्द-चरित में जो चिकित्सा डाक्टर लब्॒मनदास न की 
उसके तिपय में केवल इतना ही लिखा है कि डाक्टर साहब ने बहुत 
भन्त लम्भात. प्रयक्ष किया और अनक दवाएं दीं परन्तु उनस लश मात्र भी लाभ 

न हुआ | हम डाक्टर लखमनदास के कथन को ही सत्य मानते हैं 
क्त दयानन्द-चरित में २५ अक्तवर की दशा का जो बणन है उससे भी डाक्टर लछमन- 
ढास के कथन का समभ्न होता है| उसमें लिखा हे कि स्वामीजी का चित्त घबरान लगा, 
उन्होंने कहा कि हमें विठादों । जब बिठा दिया ता कहा छोड़दी हम बैठे रहेंगे । सा स्वामीजी 
ना सहार अच्छे प्रकार बैठ रहें। परन्तु श्रास शीघ्र शीघ्र चलता 
गंत्रि का धवराह: था जिसे स्वामीजी रोक +े कर फिर शीघ्र ही बल पूवंक बाहर निकाल 
देत थ आर कुछ इखर का ध्यान भी करत थ । इत्तने से संध्या हा 

ल्‍ई। जब अडद्ध राजि का लसय आया तब स्वामीजी को बहुत घ्वराहुट होन लगी | 
हाराज के पलक्ष का भाहर बरामद में डालन का ऊपर के वर्णान में उलछेख नहीं है 
परन्‍्त उनका पलड्ड पर विना सहारे बेंठ रहना वास्तव में उसी 
कुपथ्य का प्रकट करता है जिसका उल्लेख डाक्टर ललुमनदास करत 
हैं और उ; दयानन्द-चरित का यह लख कि अद्धरात्रि का स्वामी जी 
का वहुत घबराहट हुडढ, डाक्टर लब्ुसनदास के उस कथन की पुष्टि करता है कि उन्होंने 


गिड़त गुरुदत से कह दिया था कि आज रात्रि मं रोग का तीत्र आक्रमण हागा। 
च्श्ट 
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३० अक्तबर को दीपमालिका का त्योहार था | उस दिन डा० लछमनदास न प्रात * 
काल होते ही लोगों से कहा कि अब जब तक कोइ दूसरा डाक्टर 
अब ज्िकित्सा न चिकित्सा में योंग न देगा तब तक मैं चिकित्सा नहीं करूँगा। लोगों 
करूँगा न उत्तर दिया कि स्वामीजी की सेवा आपके सित्राय न कोई डाक्टर 
ही कर सकता है और न कोई अन्य मनुष्य | डाक्टर साहब ने 
कहा कि अब स्वामीजी का अन्त समय माल्यूम होता है क्योंकि जब ही खामीजों के आराम 
होन की सूरत होती है तब ही वह कोई न कोई कुपथ्य कर बैठत हैं । यदि स्वामीजी का देह- 
पात होगया तो लोग सुमे मू्खे बताएंगे। जब डाक्टर साहब ने बहुत आग्रह किया ती लोगों 
ने कहा कि यदि आपकी यही सम्मति है तो आप जिस डाक्टर की सम्मति अपनी सम्मति 
म॑ मिलानी चाहें उसे ले आव | इस पर डाक्टर साहब अजमेर के सिविल सजन डाक्टर 
न्यूमैन को लिब्रा लाये डाक्टर न्यूमेन न जब महाराज को आकर 
अग्रन सिंघल सर्जन देखा तो आश्रय से कहने लगे कि रोगी अत्यन्त विशाल काय; सुदृढ़, 
का परामर्श. वीर और रोग को सहन वाला है। इस की आकृति से हो ज्ञात 
होता है कि इस का रोग असद्य है, परन्तु यह अपने को दु:खी नहीं 
मानता । यही है जो ऐसे उम्र रोग में भी अपने को सम्भाल रहा है और अभी तक जीवित 
है। इस पर डाक्टर लछ॑मनदास ने उन से कहा कि यह स्वामी 

डाक्टर न्‍्यमेंन का देयानन्द सरखती हैं जिनका नाम आपने सम्भवतः सुना होगा 
आश्रर्य्य डाक्टर न्यूमैन ने यह बात सुनकर शोक प्रकट किया और महाराज 
के वैय की प्रशंसा की । उस समय महाराज के कण्ठ में कफ़ की बड़ी 
प्रबलता थी जिसके कारण वह बोल नहीं सकते थे और डाक्टर न्यूमैन के प्रश्नों का उत्तर 
संकेत मात्र से देते थे, परन्तु सुनन और सममन की शक्ति अक्षुएण थी | पहले तो डा० 
न्यूमैन ने महाराज के ब्रह्मचय्ये-रक्षित शरीर को देख कर कहा क्रि इन्हें निमोनिया नहीं है 
परन्तु जब डाक्टर लख्लमनदास के कहने पर स्टैथस्कोप यन्त्र लगा कर देखा तो डाक्टर 
लब्ठमनदास की सम्मति का कि महाराज को एक्यूट डबल निमोनिया है समर्थन किया | 
जब डाक्टर न्यूमैन ने देखा कि महाराज को कफ़ बहुत सता रहा है तो उनके मुख में थाड़ा 
सा गौ का दुग्ध डाला, परन्तु उस स कोई लाभ न हुआ | डाक्टर ललुमनदास ने अपन 
सब नुसख्ने जो बह महाराज को देते रहे थे डाक्टर न्यूमैन को दिखाय | इन्हें देख कर 
डाक्टर साहब न कहा कि निमानिया के लिए यह बहुत अच्छ हैं, यदि चाहा तो इन 
ओषधियों में डिकाकशन आफ सेनेगा और बढ़ा दो, नहीं तो उसकी कुछ अधिक आव- 
श्यकता नहीं है। बाह्य उपचार के विषय में डाक्टर लछुमनदास न कहा कि तिरपन तल 
मल कर रूई बाँची जाती है | डाक्टर न्यूमन ने कहा, में ऐसे रोगी 
डाक्टरों में मत-मेद के राई की पुलटिस बंधवाता हूँ | इस पर डा० लख्भमनद्गास ने कहा 
कि मैंने योरोपियन लोगों की चिकित्सा में राइ की पुल्टिस को 
लाभकारक पाया है, परन्तु भारतीय लोगों की चिकित्सा में नहीं। यह कह कर डाक्टर 
न्यूमैन चले गये । उक्त उद्‌ दयानन्दु-चरित में लिखा हैं कि डाक्टर न्यूमैन न ३, ४ सेर 
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अलसी का दूध में पका कर उस की पुलटिस बांधन को कहा था | डाक्टर लछमनदास 
कहते है कि राइ की पुल्टिस वताई थी । 
दस बज ३, ४ आय्य पुरुष डाक्टर न्यूमैन के बैंगल पर गये और उनसे कहा कि 
जब आरम्भ में आपने कहा था कि स्वामीजी को निमोनिया नहीं है 
डाक्टर न्‍्युमंन स तो हम लोग बहुत प्रसन्न हुए थे | इस पर डाक्टर न्यूमैन ने कहा 
परामर्श कि स्टेंथस्कोप लगाने पर ज्ञात हुआ कि डाक्टर लछमनदास का 
निदान ठीक है। खामीजी को एक्यूट डब्ल निमोनिया है। फिर 
आस्ये पुरुषों न पूछा कि डाक्टर लछमनदास की चिकित्सा कैसी है तो उन्होंने कहा क्रि 
यदि दस अंग्रेज़ डाक्टर भी मिलकर चिकित्सा करते तो इस से बढ़कर न कर सकते थे | 
भंग उनस भद केवल दाह्म उपचार के विपय में है सो यह अपन २ अनुभव की वात है । 
डाक्टर लछमनदास बहुत अनुभवी चिक्रित्मक हैं। फिर आय 
पुरुषां न पूछ्धा कि अन्तिम परिणाम क्‍या होगा तो डाक्टर न्यूमैन ने 
कहा कि सम्भव है कि ऐसे रोगी का थोड़े घण्टों में ही आणान्त 
हाजाय और यह भी सम्भव हैं कि वह्‌ वचजाब | आगखय्य पुरुषों न पूछा कि क्‍या चिकित्सा 
हानी चाहिय ! ता डाक्टर न्यूमेन ने कहा कि वहीं जो डाक्टर लछमनदास कर रहे हैं | 
आय्य पुरुषों का अन्तिम प्रश्न यह था कि पुल्टिस लगाई जावे कि नहीं। इसका उत्तर 
डाक्टर न्यूमैन न यह दिया कि मरे अनुभव में पुल्टिस लाभदायक सिद्ध हुई है । 
पश्चात आय्य पुरुष लौट आय । 
वापस आकर उन्होंन राइ की खूब गस २ पुल्टिस पीठ पर लगानी आरम्म करदी । 
; ... इस पर डाक्टर लछमनदास न परिडत गुरुदत्त से कहा कि वैसे 
गई की खूब मम स्थामीजी दो चार दिन और जीवित रहजाते परन्तु अब शीघ्र ही 
पुल्ठिस उनका रागर पात हाजावगा । सम्भव है कि आज सन्ध्या तक हा 
उनका शरार न रहे | परन्तु लाग ५, ६ घन्ट तक पुल्टिस लगाते ही 
रहे । परिणाम यह हुआ कि म्वामीजी की पीठ पर छाले पड़गये | उक्त उठ दयानन्द-चरित 
में लिखा है कि पुल्टिस केवल आध घड़ी तक ही लगाई गई थी और फिर स्वयं महाराज ने 
है यह कह कर के इस से क्‍या होता है, उसका लगाना वन्द करादिया था और कहा कि 
अब हमारा अन्त समय है, सब उपचार छोड़दो । अतः दवा आदि देना बन्द करदिया गया 
था । ११ बज महाराज के श्वास की गति बढ़ने लगी और कुल्लू २ बोलने लगे | उन्होंने कहा 
कि हम शौच जाएंगे। लोगों न उन्हें शौच की चौकी पर बिठाया। शौच के पश्चात स्वयं 
पानी लिया, हाथ थोये और दातन की, फिर उन्होंने कहा कि हमें पलड्स्‍ पर लेचलों | पलझ्ज 
पर कुछ देर बैठ कर लेट गये | श्वास बड़े बंग से चल रहा था और ऐसा प्रतीत होता था 
कि महाराज श्वास रोक कर इश्वर का ध्यान करते हैं | किसी ने उस 
आज वाराम के समय उन से पूछा कि आप का चित्त कैसा है तो कहा कि अच्छा 
दिवस हैं हैं, एक सास के पश्चात्‌ आज आराम का दिवस है। लाला जीवन- 
दास ने उनसे पूछा, आप कहाँ हैं ता कहा कि ईश्रेच्छा में । 
चार बजे महागज ने आत्मानन्दर को बुलाया । बह आकर सम्मुख खड़े होगये । 
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शिष्य से प्रक्ष॒ दाराज ने उनसे कहा कि यातों पीछे खड़े होजाओ या सिरहाने 
बैठ जाओ तब महाराज ने उनसे पूछा कि आत्मानन्द क्या चाहते हो ? 
शिष्य का उत्तर उन्होंने कहा कि इंश्वर से यही चाहते हैं कि आप अच्छे होजाएं । 
इस पर कुछ देर ठहर कर महाराज बोले कि यह देह है, इसका 
अच्छा क्‍या होगा | फिर आत्मानन्द के सिर पर हाथ रख कर बोले कि आनन्द स रहना। 
एक संनन्‍्यासी मोपालगिरि काशी से महाराज को देखन आये थे उनसे भी महाराज 
ने यही प्रश्न किया जो आत्मानन्द से किया था ओर उन्होंने भी वही 
संन्यासी से भी वही उत्तर दिया जो आत्मानन्द न दिया | तब उनसे भी महाराज ने यही 
प्र्श्ष कहा कि गोपालगिरि अच्छे प्रकार से रहना | महाराज ने दो दुशाले 
और २८०) रुपये मंगवाये और कहा कि आधे २ आत्मानन्द और 

परिडत भीमसेन को देदो, परन्तु उन्होंने न लिये । 
चार बजे के समय बाहर से आये हुए आस्ये पुरुष महाराज के समीप गये और सामने 
खड़े होगये । महाराज ने सबको ऐसी क्ृपादृष्टि से देखा कि उसका वन नहीं होसकता, 
मानों वह सब से यह कह रहे थे कि उदास क्यों होते हो, सबको घैस्ये धारण करना चाहिये। 
उस समय महाराज के मुख पर किसी प्रकार के शोक वा घबराहट के चिन्ह न थे | 
। अपने घोरतम कष्ट को इस प्रकार सहन करते थे कि मुख से एक 
मृत्युसान्षिष्य में बार भी हाय या अन्य कष्टसूचक शब्द न निकलता था। महाराज 
अपूव सज़धानी बड़ी सावधानी से रहे और वात-चीत करते रहे । इतने में पाँच 
५. 28६ बज गये। महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज आप श्रीमानों का 
ठेज और अन्‍्यकार चित्त केसा है तो कहा अच्छा है, तज और अन्धकार का भाव है | 
का भाव है इस वात को लोग कुछ न समझे | जब साढ़े पाँच बजे तो महाराज 
ने कहा कि जो लोग हमारे साथ हैं तथा दूरस्थ स्थानों से आये हैं 
उन्हें बुलाकर हमारे पीछे खड़ा करदो, सामने कोई खड़ा न हो । जब सब लोग आगये ता 
महाराज ने कहा कि चारों ओर के द्वार खोलदो और छत के दो रोशनदान भी खुलवा 
दिये और पूछा कि कौनसा पक्त, क्या तिथि और क्‍या वार है १ किसी ने उत्तर दिया कि 
कृष्ण पत्त का अन्त और शुक्ल पक्त का आदि अमावस्या और 
वेदपाझ ओर ईश्वर-स्तुति मज्ञलवार है। यह सुनकर छत और दीवारों की ओर दृष्टि की, 
फिर कई वेद मन्त्र पढ़े | तत्पश्चात्‌ संस्कृत में इश्वरो पासना की और 
भाषा में ईश्वर का गुण कीत्तेन किया और फिर बड़ी प्रसन्नता और हर्षपूवंक गायत्री मन्त्र 
का पाठ करने लगे और कुछ देर तक समाधिस्थ रहकर आँखें 
हरी यही इच्छा है. खोलदीं और यों कहने लगे कि हे दयामय, हे. सर्वशक्तिमन्‌ ईश्वर ! 
तरी यही इच्छा है, तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्णो हो, 
आहा !!! सैने अच्छी लीला की । महाराज उस समय सीधे लेट रहे थे, यह शब्द कहकर 
उन्होंने खयं ही करवट ली और एक प्रकार से श्वास को रोक कर एकदम बाहर निकाल 
दिया। महाराज की मानबत्री लीला समाप्त हुई और उनका आत्मा नश्र देह को छोड़कर जगत- 


जननी की प्रेममयी गोद में जा विराजा। महाराज के शरीर छूटने के समय छः बजे थे । 
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महाराज के सृत्युटश्य को परिडत गुरुदत्त चुपचाप खड़े हुए देख रहे थे। व 
यद्याप आधय्येसमांज के सभामद थे, परन्तु इखर के अस्तित्व में 
शत्य दृश्य ने नएस्तक्त उन्तका सनन्‍्दह था। उन्हांने देखा कि एक यागी और इख्वर का सच्चा 
का आफ्तिक बना दिया विश्वासी म्रत्यु पर केस विजय पासकता है । श्य को देख के 
उनके सारे सन्दृह दूर हागय जो उस समय तक किसी यक्ति स 
हुए थे और वह सच्चे आस्तिक वन गये । 
उनके परलोकगमन का समाचार सुनकर दो संन्‍्यासी आये और कहने लगे हम 
उनके शरीर को संन्यामियों की प्रचलित रीति के अनुसार गाड़ेंगे, 
हम शव को गाडंगे जलाने नहीं दंगे। आय्य पुरुषों न उन्हें समझा दिया क्रि श्रीमहा- 
राज पहले स ही अपन शब की अन्त्येट्रि क विपय में सब कुछ 
लिग्ब गये हैं, उसी के अनुसार कास्य होगा। इस पर वह यह कहते हुए चल गये कि यद्यपि 
स्वामीजी हमारे प्रतिपक्षी थ, परन्तु फिर भी थ तो हमारे ही | यदि हमारी मण्डली यहाँ 
होती तो हम शब को चलात छीन लजात, परन्तु क्या करें हम केवल दो ही हैं | 
मरने से कुछ ही दर पहल महाराज न कहा था कि परिडत सुन्दरलाल को बुलाओ | 
इस पर लोगों न कहा कि बह नहीं आये | तब महाराज न इसका 
परिडत सुन्दरलाल प्रतिवाद करते हुए कहा कि नहीं बह आगये । लोगों के आश्रस्ये 
आगय की सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि महाराज की सृत्यु के पश्चात 
ही रह आगय | अजमेर में प्रातःकाल महाराज उठ कर बैठ जाया 
करते थे और इखरोपासना किया करते थे । इश्वर तरी इच्छा यही है, बहुधा यह वाक्य 
कहा करते थे और “ अग्ने नय सुपथा राये” इत्यादि मन्त्र बहुत पढ़ा करत थे । 
मरने से एक दा दिन पहले महाराज ने एक नाइ से ज्ञोर कराया तो उपस्थित पुरुषों 
से कहा कि इस ५) रुपय देदों। लोगों ने उसे १) रुपया दिया । 
(६ का ५.) रुपश्न बढ़ महाराज के पास गया ओर कहा कि १) रुपया मिला है | इस 
ह पर उन्‍्होंन उसे ४) रूपय और दिलवाय । 
त्यु के दिन भी महाराज ने क्षौर कराया था। उन की इन्छा स्लान करने की थी 
परन्तु लोगों न स्लान न करने दिया तब उन्होंन भीगे कपड़े से सिर 
शा इच्छा हे वह प्दा। उस रोज़ महाराज ने यह भी कहा था कि जो इच्छा हो 
भोजन वनाओं. वहीं भोजन बनाओ | जब भोजन बन गया तो उस एक थाल में 
सजा कर महाराज के सामन लाया गया। महाराज न उस एक 
ट्ष्टि से देग्य कर कहा कि ले जाओ परन्तु लोगों न आग्रह किया कि आप भी कुछ खाइये 
हस पर उन्हों ने चनों के पानी की एक चमची ली | 
जिन दिनों स्वामी जी अजमर में रोग शब्या पर पड़े हुए थे, उन्हीं दिनों नवविधान 
ब्राह्मममाज के प्रवत्तक बाबू केशवचन्द्र सन भी रोग पीड़ित थे | 
) सुधारक एक हे। एक पत्र प्रेरक का २८। १०। १८८३ का लिखा हुआ एक लेग्व 
समय मे झग्श स्टेट्समैन कलकत्ता के १। ११। १८८३ के अह्ड में ्रकाशित हुआ 
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महषिं दयानन्द का जीवन-चरित 


था उस में लिखा था कि यह भारत का दौभोग्य है कि उसके सब से बड़े दो सुधारक 
केशवचन्द्र और दयानन्द एक ही समय में रोगाक्रान्त हैं । 


यह हम पहले कह चुके हें कि महाराणा सज्जनसिंह की यह प्रबल इच्छा थी कि 

यदि महाराज का देहान्त हो जाय तो उन की अनन्‍्त्येष्टि क्रिया ४७, ५ 

महाराणा की दिन तक न की जाय ताकि हम उनके अन्तिम दशन कर सकें | 
अन्तिम दर्शन की परन्तु लोगों ने ऐसा करना उचित न सममा और ३१ अक्तूबर को 
कामना उनकी अन्त्येष्टि क्रिया कर दी गई। अरथी तैयार की गई, उस पर 

चारों ओर केल के पत्ते और पुष्पादि लगाये गये । महाराज के शव 

को स्ान करा कर चन्दनादि से चर्चित करके और नवीन वस्त्र पहना कर उस पर रकक्‍्खा 
गया ! तब सब लोग उसके चारों और खड़े हो गये और आध 
घन्टे तक वेदमन्त्र पढ़ते रहे । तत्पश्चात्‌ अरथी उठाई गई | उसके 
आगे रामानन्द ब्रद्मचारी, गोपालगिरि संन्यासी पं० बृद्धिचन्द और मुन्नालाल नंगे पैर बेद- 
मन्त्र पढ़ते जाते थे। उसके पीछे आसख्ये पुरुषों, हिन्दुस्तानियों, 

श्मशान यात्रा. पंजाबियों, बंगालियों, महाराष्ट्रों का वृहत्‌ समूह था। राय भागमल 
जज, पंडित सुन्दरलाल सुपरिटेन्डेम्ट पोस्टल वर्कशाप अलीगढ़, 

बाबू शरबन्द्र मजूमदार, प्रधान त्राह्मसमाज अजमेर तथा अन्य प्रतिष्ठित पुरुष थे। श्मशान 
यात्रा अजमेर के आगरा दरवाजे, नया बाज़ार, अनाज मण्डी, दरगाह बाज़ार, डिग्गी 
बाज़ार होती हुई नगर के दक्षिण भाग में पहुँची । महाराज की आज्ञा थी कि उन के शव 
का नगर के दक्षिण में दाह किया जाय । वहां अरथी उतारी गई और संस्कारविधि के 
अनुसार वेदी बनाई गई। इतने बेदी तैयार हुई, राय भागमल ने अत्यन्त मर्भस्प्रक्‌ शब्दों में 
महाराज के गुण वर्णन किये फिर पण्डित सुन्दरलाल न कुछ कहना आरम्भ किया, परन्तु 
थोड़ा सा कथन करने के पश्चात्‌ ही उनका जी भर आया ओर वह आगे कुछ न कहसके | 


६६ * ५ पे 
शूत्रदाद्ट का ठयारा 


जब बेदी तैयार हो गई तो उस में चन्दन आदि काछए चयन करके उस पर महाराज 

के शब को रक्खा और उस पर चन्दन, काष्ठ, कपूर आदि सुगन्धित 

अन्त्योरि क्रिया. द्रव्य रख कर रामानन्द और आत्मानन्द न अप्ि प्रवेश कराई और 

संस्कारविधि लिखित बेदमन्त्रों से घृत की आहुतियाँ देकर शव को भष्मीभूत किया । 

उस समय सायझाल के छः बजे थे जब लोग इस काय्ये से निद्रत्त हुए तत्पश्चात्‌ सब लोग 

स्वान करके अपन २ घर चले गये । 

अगल दिन परिडत मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या ने ख्वामीजी के धन और वस्तुओं 

की सूची बना कर और उस पर प्रतिष्ठित पुरुषों के हस्ताक्षर करा कर परोपकारणी सभा 
के मन्त्री की स्थिति से अपने अधिकार में ले लिया । 5 


दाह-सस्कार का महाराज के शवदाह में निम्न लिखित सामग्री का प्रयोग 
सामग्री हुआ था:-- 
१--छृत तीन सन तीस सेर..... ««.. मूल्य .... ८४, 


९५ उग्र 


अप्ाविश अध्याय 


२--चन्दन दो मन दो सर एक पाव न .... . # 
३--केशर चालीस तोला ..... .... मूल्य .... २१॥) 
४--कपूर ५ सर ४६६. ६३. आल... <9) 
०-कस्तूरो नौ माशा ४३००. ४४ ,नशरय 2: १) 
६--अगर चार सर कक... 0. मुल्य 5० 2) 
४>चीनी तीन सेर चार छूटांक .... ...... मूल्य .... १) 
८-शरीरच्छादन 8... .... मूल्य .... ९-)॥ 
९१०-एक दुशाला 3 गत मूल्य .... ०) 
९०पलाशादि काछ सोलह मन... . मूल्य .... ८) 
११-रथी निर्माण तख्ता किम 22; मूल्य .... ३॥॥) 
१२--खदिर का खस्रवा के 2) मूल्य .... १) 


१३--बस्तुआं के लाने की मजदूरी २) 
महाराज को मृत्यु का संबाद सारे भारतवर्ष में फैल गया। विद्धम्मशडली में हा हा 
कार सच गया। उनके कट्टर से कट्रर विरोधियों ने शोक प्रकट 
पाएंडत यटटूलाल किया । पशिडत गद्टूलाल शास्त्री सरीखे विपक्षी ने कहा कि 
का समवेदना दयानन्दर से हमारा अनेक विपयों पर मत भेद होते हुए भी हम यह 
बात मुक्त कण्ठ से स्वीकार करेंगे कि दयानन्द न इस देश में बेद- 
सम्बन्धी चचा और जिज्ञासा का उदय किया है और गोरक्षा के आन्दोलन का सूत्रपात 
करके सारे भारत को एकता के सूत्र में बाँधन का उद्योग किया है | 
सारे हिन्दूजगत्‌ पर शोक की घटा छा गई | नगर २ में शोक सभाएं हुईं | देश 
भर में स्थात ही कोइ समाचार पत्र होगा जिस में उनकी मृत्यु पर 
सब शोक की घटा शोक प्रकट न किया गया हा। बहुत से पत्रों में ता लम्बे २ अग्न 
लेख लिख कर उनका गुणकोत्तन और उन के कार्य्य की प्रशंसा 
को गई | हम उन्हें यहां उद्धत कर के ग्रन्थ का कलबर बढ़ाना नहीं चाहते । 


टारारु का श्री महाराणा सज्ञनधिंह उदयपुराधीश ने अपन शोक सन्तप्र 


शोकराहार. हृदय का उद्गार निम्न लिखित कविता द्वारा प्रकट किया था:-- 
दोहा 


नभ चर ग्रह ससि दीप दिन, दयानन्द सह सत्व | 
बय त्रेसठ + वन्सर विच, पायो तन पच्चत्व ॥। 


# देवेन्द्र बाव के नोट में चन्दन के मृल्य को रकम कट फट गई थी अतः पढ़ी नहीं गड्े । 
पं स्वाभीजी का जन्म संवरत्‌ १८८१ में और डेहान्त संबत १९४० से हआ अतः म्रस्य 
समय उनका वयःक्रम ५५ बष का था, तरसठ का न था । >>सग्रहकर्त्ता, 
उर४ 


अप्ताविश अध्याय 
कवित्त 


जाक जींद जोर तें प्रपश्च फिलासफ़िन को, 
भारत सो समस्त आय्य मण्डल तें मान्यो मैं । 
वेद के विरुद्धी मत मत के कुबुद्धी मन्द, 
भद्र मद्र आदिन में सिंह अनुमान्यों में । 
ज्ञाता खट ग्रन्थन का वेद को प्रणता जेता, 
आय्य विद्या अक हू को अस्ताचल जान्यो में । 
स्वामी दयानन्द्र जू के विष्णुपद प्राप्त हू तें, 
पारिजात को सो आज पतन प्रमान्यों में ॥ 


मुन्शी देवीप्रसाद, राजरसनाम्रत प्रष्ठ २५ से रायबहादुर गोरी शक्कर हीराचन्द ओ मा 
के राजपूताने के इतिहास प्रष्ठ ११४२ पर उद्धृत । 


७श५ 


अषप्लाविशअध्याय 


6 है आम 
एक ममस्ष्क्‌ लालेत उद्धार 


भारतवष के प्रत्येक प्रतिष्ठित समाचारपत्र तथा नेताओं में यहाँ तक कि विरोधियों 
ने भी ऋषि दयानन्द की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए और उनका गुणगान और धर्म 
और जाति की जो सेवाएं की थीं उनका वर्णन किया | यद्दि हम उन सव लेखों का संग्रह 
करें तो बड़ा भारी ग्रन्थ बन जायगा इसलिये हम उन सब का उलछेख न करके केवल एक 
संस्कृत कविता जो अत्यन्त ललित और मर्मस्पुक है उद्धृत करने पर संतोष करते हैं। यह 
क्रविता कविवर रामदास छबीलदासभी वम्मां ने केम्ब्रिज से भेजी थी जहां वह ऋषि के 
देहावसान के समय विद्याध्ययन कर रहे थे | 
अहो नितान्तं हृदय विदूयते निशम्य लोकान्तरमुन्नताशयम । 
सम्प्रस्थितं वेदविदामनुत्तमं श्रीमदयानन्द्सरस्व्ती कविम्‌॥ १ ॥ 
वेदों के जानने वालों में सर्वोत्तम, मेघावी, उन्नताशय श्री दयानन्द सरस्वती के परलोक-गमन 
को सुनकर हृदय को अत्यन्त दुःख होता है । 
दीपपंक्तिचितभूतल सति व्योमप्नि तारकगणेस्समुज्ज्बल । 
शोकजालतिमिराकुले तु सत्युत्सपज स शरीरबन्धनम || २॥ 
प्रध्वी पर दीपकों की पंक्ति के जलने पर, तारागणों से आकाश के प्रकाशित होने पर और 
शोक रूपी अन्धकार के फैलने पर उसने शरीर के बन्धन को छोड़ दिया । 
नि: शेषपी ताखिलशाखसारः पूतान्तरात्मा निगमाप्रिजालैः । 
ज्ञानोत्तमैकाजनलिप्रनेत्रो ब्रह्मेकनिध्यानविशुद्धचेताः ॥ ३ ॥ 
स्वकीयदेशोज्नतिमात्रलग्म: स्वप्नेडपि न प्राप्तनिजाथबुद्धि: । 
त्यक्त्वा समस्त तु कथन्नु कार्य गन्तुं ुलोक स मनश्रकार ॥ ४ ॥ 
जिसने शास्त्रों के समस्त सार को पी लिया था, वेद की अभि से जिस का अन्तरात्मा पविन्न 
हो गया था, जिसने अपने नेत्रों में उत्तम ज्ञान का अंजन लगाया था, जिसका चित्त ब्रह्म का ध्यान 
करने से झुद्ध हो गया था, जो अपने देश की उन्नति में सवंधा संल्म था, जिसके स्वेप्त में भी स्वार्थ- 
बुद्धि नहीं आईं थी, उस ने इंस सब कार्य को छोड़कर दग्यछोक जाने का क्यों विचार किया ? 
विज्ञाय तस्याडुतचारुबृत्तं दिवीकसो जातकुतूहला: करिम्‌ । 
तदर्शनायाव्मनिकेतनं तमजूहवन्दिव्यगुणेरुपेतम्‌ ॥ ५॥ 
क्या कहीं स्वर्ग के देवताओं ने उस के अद्भुत और सुन्दर चरित्र को सुनकर कुतृहलवश उस 
दिव्यगुणों से युक्त पुरुष को अपने गृह पर उस का दर्शन करने के लिये तो नहीं बुलछालिया ? 
क्ृतयुगोचित एप जनः क्रिल न चिरमहंति वस्तुमसौ मयि । 
मनसि संकलित कलिनेति कि स च ह॒तों डखिलसाधुमनोर्थेः || ६ ॥ 
क्या कहीं कलियुग ने यह सोचकर कि यह पुरुष सत्य युग के उपथुक्त गुणों से युक्त है और 
अधिक काल तक मुझ में रहने के योग्य नहीं है, सब शुभ मनोरथों से तो उसे नहीं हर लिया ? 
गुणानपेक्षेण निजम्रभुत्व॑ कालेन कि दशयितुं हृतः सः । 
नदेहभाक प्राक्तनकर्मयोगात्‌ पुनः ग्रपन्नः प्रकृति निजां वा ॥ ७॥ 
क्या कहीं काल ने जो गुणों की अपेक्षा नहीं करता, अपना प्रमुत्व दिग्वान के लिए तो उसे 
७२६ (क) 


के ही न्चृ 
भहषि दयानन्द का जीवन-चरित 


नहीं हर लिया ? क्या कहीं वह अपने प्बंकार्लीन कर्भा के योग से सनुप्य शरीर को पाकर फिर अपनी 
प्रकृति को तो प्राप्त नहीं ही गया ? 
संदहदालामधिरूढभव सनो न निश्चेतुमल मदीयम | ५ 
चित्र निगु चरित विधातुर्वेत्त' क्षमः को वद मानुषो 5 म्ति ॥ ८ ॥ 
इस ग्रकार सन्देढ़ के हिडोले पर आरूढ मेरा मन कुछ भी निश्चय नहीं कर सकता । बिधाता 
का अरिन्रि बिचित्र ओर अन्यन्त शृद £ उसे जानने को कौन मनुष्य समर्थ है ? 
दिनानि पर्व कतिचिद्र आसीदसंहताम्मञ्यनोाध्सवाय | 
स्मृतेस्स पन्‍्थानमितों 5 घुना तत्‌ू कथं विधः स्याहृषितं प्रभयम || ५ ।। 
कुछ दिन पहले सो हमारे नेंत्रों को आनन्द देने बाला था वह अब यहाँ से स्थ्ृतति के पथ में 
पहुंच गया | विधाता की इच्छा क्योंकर जानी जा सकती है ? 
तातगेहबसतिर्विमानिता संश्रितश्वरम एब चाश्रयः । 
पर्मतत्त्वपरिबाधने र्तस्तेन सोढसपि दुर्बचो नशाम्‌ ॥ १० ॥ 
उसने पिता के घर की अवहेलना कर के संन्यासाधम का आश्रय लिया, बह धर्म के तत्व को 
जनाने में लगा रहता, उसने मनुष्यों के दुर्बचनों को भी सहन किया । 
स्व विहाय मुहुरूच्छितं पढे बारिदः श्रयति वाहिनीतटम्‌ । 
केबल परहिते क़्नश्रमा लाधर्ब न गणायन्ति सज्जना: ॥ ११ ॥ 
जैसे मेघ अपने ऊंचे पद को छोड़कर वारवार नदी के तट का आश्रय लेता है ऐसे ही परहित 
के लिए परुध्रम करने वाले सज्जन अबने अपमान का विचार नहीं करते । 
यः पाखणडसतेकखगढनरतो वेदाल्यशब्तें: श॒ुमै:, 
शास्त्राणां बलबद्॒लन सतत संसेव्यमानों युधरि । 
सत्पक्षः परिषपच्छुलन बविजयस्तम्भान समारोपय- 
हिल्व्वन्य: पुरुषो हि तेन सदशों लम्येत कुत्राघुना ॥ १२॥ 
जो बेंद नासक शुभ शास्त्रों से पाखण्ड मतों के खण्डन में निरन्तर छगा हुआ था. जिस की 
युद्ध में शास्रों की बलवर्ती सेना सेवा करती थीं , जिस ने सत्पक्ष और सभाओं के मिपर से दिशाओं 
में घ्रिजय का स्तम्भ स्थापित किया था । अब उसके समान पुरुष कहाँ मिल सकता है ? 
एक एवं खलु पद्चिनोपतिरेक एवं दिबि शीतदीधितिः । 
एक एवं च स वेदबिद्धवि द्वित्वमत्र न कदा श्रत सया ॥ १३ | 
पांन्ननी का प॒लि ( सथ ) एक ही है, आकाश सें एक ही चन्द्रमा है । ऐसे हीं प्रथ्वों पर वेद 
के जानने वालों से वह अकेझा था, मेंने इस विफ्य से दूसरे के अस्तित्व को कभी नहीं सुना । 
स्यात्पुनस्तरणिर ज्ञिगोचरो दृश्यते नभसि चन्द्रमा: पुनः | 
यात एप तु सकृत्सद्म्॒णी बभिवीति विषयो न नेत्रयो: ॥ १४ | 
सूर्य भी फिर दृष्टिगोचर होता है, आकाश में चन्द्रमा भी फिर दिखाई देना है परन्तु यह्द 
सत्पुरुषों करा अग्रणी एक बार जाकर फिर नेत्नों का विषय नहीं होगा । 
इन्द्रियार्थड्रिवं ज्ञानं सबंधा न प्रमात्मकम | 
तच्च्युतस्स महात्मातः स्मृत्तावेव निधीयताम || १५ ॥। 
७४२६ (रब) 


अप्ााबिश अध्याय 


इन्द्रिय और अर्थों से उत्पन्न ज्ञान सर्वधा प्रमाणिक नहीं होता | इसीलिये वह महात्मा उस 
से प्रथक हैं। गया, अब उसे स्म्ति में ही रखिये । 
संस्कृता भारती येन बूद्धि यायादनारतम । 
तम्य नामामर च म्यादित्येतद्‌ व्यवसीयताम ॥| १६ ॥। 
जिस से संम्क्ृत वाणी निरन्तर बुद्धि को प्राप्त हो और उसका नाम अमर हों, पेसा यत्र 
करना चाहिये | 
ऋषय: कबवयो नष्ठा विद्वांसो 5 पि तथेंब च । 
साधूनां मरणात्पश्चादभिधानं तु जीवति ।| १७ ।। 
ऋषि, कवि और विद्वान सत्र लुप हो गये, साथुओं की झूत्यु के पीछे उन का नाम ही जीवित 
रहता है । 
का नाम श्रीदेयानन्दात्साधीयान्‌ ऋृश्यते जनः । 
उज्जीविताषेविद्या येनास्मामिर्निस्पेक्षिता || १८ ॥ 
श्री दयानन्द के समान साथुपरुष कौन दीखता है जिसने हम से उपेज्ला की गई आप विद्या 
कः पुनर्जीबित किया । 
सेवैषा नीयतां पुष्टि स्वकी यहितवृद्धये । 
शास्त्रतत्त्वावबो घन यूनां संस्क्रियतां च धी: ॥ १९ ॥ 
उस आप ॑ विद्या की अपने हित की बृद्धि के लिए पृष्टि करो, शाख के तत्वज्ञान से युवकों की 
बुद्धि संस्क्रत करो । 
( अन्तलापिका ) 
कः पद्मिनीनां बद तिग्मदीधिति- 
धर्म: परः कः कवि वाचि कः स्थित: । 
का कण्ठभूषा न यमाद्विभेति कः, 
स्वामी दयानन्द सरस्वती यमी || २० || 
६--सूर्य प्मिनी का कौन है ? २--परम धर्म कौन सा है ? ३--कवी की वाणी में कौन 
स्थित हैं ? ४७--कण्ठ का भूषण क्या है ? ४--यम से कौन नहीं डरता ? 
इनके उत्तर क्रमशः यह हैं | १--स्वासी, २--दया, २े---आनन्द, ४-- सरस्वती, ५--यमी । 
ऋषि के कुछ वस्त्र आदि आयसमाज मेरठ शहर में थे। खेद है कि उक्त आर्यसमाज 
ने उन्हें बेच दिया । उनका जूते का जोड़ा और एक हुलासदानी पड़ी रह गई थी । जूते 
का जोड़ा तो असावधानी से गुम हो गया, हुलासदानी जन्मन्शताव्दी पर प्रदर्शिनी भें 
रक्‍्खी गई थी । 


७२६ (ग) 


परिशेष्ट संख्या १ 


न्मस्थान और नाम 


भगवा दयानन्द का जन्म संवत्‌ १८८१ बि० में काठियावाड़ प्रदेश के अन्तर्गत 


काठियावांडू में राजकोट और मोरबी प्राव्वलवासियों में अनक लोगों का यह्‌ विश्वास 
है कि भगवान का जन्म जडेश्वर महादेव के मन्दिर के निकट वर्त्ती किसी छोटे से ग्राम में हुआ 
था । कइयों का मत है. कि उनका जन्मस्थान टाना ग्राम था और कई कहते हैं. कि उन्होंने 
सज्नपुर अथवा जीवापुर आम में जन्म लिया था और कोई उस पुण्य-भूमि का नाम मिताना 
बताते है | परन्तु हमारी सम्मति में इनमें से किसी को भी यह्‌ सोभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता । 
मिताना में एक भी घर औदीर्य आ्ाह्मणों का नहीं है और भगवान्‌ ने औदीच्य ब्राह्मण कुल 
में जन्म लिया था, इसलिए जो लोग उस आम, को इस कीत्ति का अधिकारी बनाना 
चाहते हैं उनका प्रयास व्था है। बात यह है क्रि जब किसी महापुरुष का जन्म-स्थान स॒नि- 
ख्वित रूप से निर्धारित नहीं होता तो उसके विषय्य में इसी प्रकार का मतभेद होजाया करता 
है । यूनान के महाकवि होमर के जन्मस्थान होने का सात भिन्न २ गावों की ओर से दावा 
किया जाता है। महापुरुषों के जीवनचरित्र-लेखक उनके अ्रन्धों के व्याख्या- कत्ता अथवा 
उनके अनुयायी तुच्छ से तुच्छ घटना वा घटना-सारश्य की भित्ति पर अनुमान ओर करुपला- 
प्न्ज 


भहपि दयानन्द का जीवन-चरित 


का विशाल मन्दिर खड़ा कर देते हैं। भगवान दयानन्द के जन्मस्थान के सम्बन्ध में भी ऐसाही 
हुआ है। घटनासाहश्य के कारण ही लोगों न प्रागुक्त आमों को उनका जन्मस्थान कहना आरम्भ 
किया हैं| यह स्पष्ट ही है कि भगवान्‌ काठियावाड़ और ब्राह्मण के कुलोत्पन्न थे क्योंकि इतना 
यह स्वलिखित जीवनी में स्वयं हमको बता गये हैं । जडेश्वर महादेव का मन्दिर काठिया- 
बाड़ में बड़ा प्रसिद्ध है। उसके पास ही जीवापुर है। जीवापुर का एक ब्राह्मण-पुत्र भी घर 
छोड़ कर निकल गया था और काशी में जाकर संनन्‍्यासी होगया था। ऐसे ही टाना भी 
जडश्वर के मन्दिर के निकट ही है । वहां के भी एक ब्राह्मण कुमार न संसार से विरक्त होकर 
काशी में संन्यास ग्रहण करके अद्वेताश्रमस नाम घारण किया था और काशी में रहने वाले 
गुजराती संन्यासियों के बीच में उसन ख्याति और प्रतिपत्ति प्राप्त की थी। इन दोनों 
ब्राह्मण कुमारों के गृहत्याग करन और काशी में जाकर संन्यास अहण करने की कथा जडे- 
श्रराच्ल में बहुत प्रसिद्ध है। घटनासाहश्य के कारण वहां के रहन वालों ने यह अनुमान 
कर लिया कि भगवान दयानन्द ने जडेश्वर के मन्दिर के निकटवर्त्ती किसी छोटे से ग्राम में 
जन्म लिया था और वह भी घर से निकलकर अध्ययनाथ काशी चले गये थे और उनका 
जन्मस्थान दाना, मिताना, जीवापुर, अथवा सज्जनपुर था| परन्तु उनका यह अनुमान 
असत्य है । इन स्थानों में स कोई भी भगवान्‌ की जन्मभूमि नहीं था । 

दयानन्द मोरवी राज्य के रहन वाले थे, भगवान ने स्वरचित आत्मचरित के एक खल 
मं लिखा है “मैन मोरबी राज्य के अन्तगत रुक नगर में जन्म ग्रहण किया था” । यही बात 
उन्‍होंने एक अन्य अवसर पर मारी राज्य के समीप राजकोट नगर में महाराजा मोरबी स 
कही थी। उक्त महाराजा के दीवान न एक पत्र में जिसका आवश्यक भाग नीचे उद्ध त किया 
जाता हैं लिखा था % "445 +87€85 980 06 9९४ 5प्रा८ 40 ४ए॥१ ३ ।६०८८पघा८ 
(ए०ए्टाएते 9७ >णवाएं जिब्यावाते 597935ए40 ए 4875 ॥ 7२०]६0... घटा 
6 [रटॉप्राह 0 जता] 76 5 विह्टतए€४5 वाप॑ जा घोर ०0प्राइट ता 
5ताएटाजव (0 ठीवत कांड वि ए)त]र४5५ 90 ॥€ एछ5 900॥ ॥ा मिड 596 वात 
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इसका अभिप्राय यह है कि महाराजा साहब स्वामी दयानन्द सरस्वती के एक व्याख्यान 

में गयेथ जा उन्होंने सन्‌ १८७० में राजकोट में दिया था। व्याख्यान के पश्चात्‌ स्वामीजी 
महाराजा साहब से मिल थे और उनसे बातालाप के बीच में कहा था कि मेंने मौरवी के राज्य 
में जन्म लिया था और मैं आपकी प्रजा हूँ । इस पत्र के पढ़न के पश्चात्‌ इसमें कोई संशय 
नहीं रहता कि भगवान्‌ दयानन्द मोरवी राज्य के रहने वाल थे। 

परन्तु पूना नगर में एक व्याख्यान में अपना जीवनचरित बर्णान करते हुए उन्होंने 
कहा था कि “मैंने ध्राज्ञभ्रा राज्य के सीमान्‍्तवर्ती एक नगर में जन्म लिया था” इस कनण 
कोई २ यह मानते हैं कि उनका जन्म टक्ारा ग्राम में हुआ था। ट्कारा प्राम अपेक्षाकृत बड़ा 
है ओर मोरवी और पध्राज्ञभ्रा राज्य के सीमान्त पर अवश्थित है । 

सं यह पत्र मोरवी के दीवान ने स्वर्गीय बाबू देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय को लिखा था 


---संग्रहकत्ता, 
3२८ 


परिशिष्ठ संख्या २ 


श्रीमान्‌ हरगोविन्ददास द्वारकादास का जो बड़ौदा राज्य में विद्याधिकारी पद पर 
आरूढ़ थे कथन है कि बातों बातों में स्वामीजी ने मुझसे कहा था कि मैने बांकानेर के सीमान्त 
स्थित किसी स्थान में जन्म लिया था” 

इन तीनों उक्तियों में बहुत बड़ा पार्थेक्य दिखाई देता है, कहां मोरबी, कहां धाड्ञधभा 
ओर कहां बांकानेर ? ऊपर की दृष्टि से पाथक्य अवश्य है, परन्तु वास्तव में पार्थक्य नहीं है 
क्योंकि एक अर्थ में बांकानेर को ध्राज्ञभा कहा जा सकता है। काठियावाड़के हरएक इति- 
हासज्ञ को यह बात ज्ञात है कि ध्राज्नभा राजकुल के एक सदस्य ने ही बांकानर का राज्य 
स्थापित किया था। अतः बांकानर को ध्राज्ञभ्ना राज्य का एक अंश कहा जा सकता है और 
उसे ध्राज्नभा कहने में मूलतः कोई दोष नहीं है । इसलिए जो बात उन्होंने पूना के व्याख्यान 
में कही थी और श्रीमान्‌ हरगोविन्ददास द्वारकादास से कही बह दोनों वास्तव में एक ही 
हैं। ऐसे ही जो कुछ उन्होंने खलिखित आत्मचरित में अथवा महाराजा साहब मोरबी से 
कहा उसमें और जो कुछ श्रीमान हरगोविन्ददास द्वारकादास से कहा उसमें कोई असामखजस्य 
नहीं है, क्योंकि बांकानेर की सीमा जहां समाप्त होती है उसी स्थान से मोरवी राज्य आरम्भ 
होता है । इसलिए मोरवी राज्य की सीमा पर जो स्थान हो चाहे वह मोरवी राज्य के ही 
अन्तर्गत हो उसे बांकानेर का सीमान्तवर्त्ती स्थान कहा जा सकता है और ऐसा कहने से यह 
सिद्ध नहीं हो सकता कि भगवान्‌ ने मोरवी राज्य में जन्म प्रहण नहीं किया था । 

जैसा हम पहले कह आये हैं भगवान्‌ का यह भाव था कि मैं अपनी जन्मभूमि के 
विषय में स्पष्ट रूप से कुछ न कहूंगा परन्तु इसके साथ ही मिथ्या भी नहीं कहूंगा। अपन 
जन्मस्थान के विषय में लोगों को संशयजाल में आच्छुन्न रखने के भाव से ही उन्होंने एक 
ही बात को भिन्न २ प्रकार से वर्णन किया । इससे तो यह सिद्ध होता है कि वह्‌ अपने जम्म- 
स्थान को गुप्त रखने में बहुत सावधानी से काम लेते थे | परन्तु यह सिद्ध नहीं होता कि उनकी 
एतद्विषयक उपरोक्त उक्तियाँ एक दूसरे के विरुद्ध हैं । इसे बचनकौशल भले ही कहा ज्ञाय 
परन्तु उसमें मिथ्यात्व वा कपट का लेशमात्र भी नहीं है, न किसी असन अभिग्राय से 
उसका अवलम्बन किया गया था | 

कई लोगों का यह मत है कि भगवान्‌ का जन्म मोरवी राज्यान्तर्गत रामपुर आम में 
हुआ था । परन्तु यह विश्वास भ्रमयुक्त है। मोरवी राज्य में दो रामपुर हैं, एक छोटा 
दूसरा बड़ा । छोटे रामपुर में तो कोई औदीच्य ब्राह्मण बसता ही नहीं है और स्वामीजी 
ओदीच्य ब्राह्मण थे। अतः छोटा रामपुर उनका जन्मस्थान हो ही नहीं सकता । बड़े रामपुर 
में औदीच्य आाह्म्ों के घर अवश्य हैं परम्तु वह सबके सब्र यजुर्बेदी हैं और स्वामीजी 
सामवेदी थे जैसा उन्होंने स्वरचित आत्मचरित में लिखा है अत: बड़ा रामपुर भी उनकी 
जन्मभूमि होने के गौरव से गवोन्वित नहीं हो सकता । दूसरे यह बात है कि छोटे वा बड़े 
रामपुर में से कोई भी बांकानेर का सीमान्तवर्त्ती नहीं है । 

श्री महाराज का जन्मस्थान टक्कारा ही था। 

अब यह देखना चाहिये कि भगवान्‌ ने अपन लिखे हुए आत्मचरित में कोई ऐसा 
निदशेन दिया है कि नहीं जिसके अनुसार खोज करने से हम किसी स्थानविशेष पर अह्लुली 
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रख सके कि यह इस अलौकिक यश का भागा है, यह वह पुएयभूमि हैँ जहां से महाराज 
की मानवी लीला का आरम्भ हुआ । जिन्होंने उस आत्म-चरित को गहरी दृष्टि ओर सक्षम 
भाव से आलोचना की होगी उन्होंने देखा होगा कि इस विषय में उसमें दो निदशन वा सद्लेत 
विद्यमान है।  . . -.. शा ही 

प्रथम निदर्शन तो यह है कि महाराज का जन्मस्थान कोड छुद्र ग्राम नहीं था, बल्कि 
नगर था | एक स्थल पर यह शब्द हैं कि “मैंने मोरबी राज्यान्तगंत किसी नगर में जन्म ग्रहगए 
किया था” । इससे आगे एक और स्थल पर उन्होंने अपनी जम्मभूमि का नगर के नाम से 
उल्ेख किया है | शिवरात्रि का त्रतत धारण करके जब वह त्रत के उद्यापन के लिए एक 
शिवालय में गये तो वहां का वशन करते हुए लिखते हैं “हमार नगर के बाहर शिव का 
एक विशाल मन्दिर था” इत्यादि | इसलिए इसमें कोइ सन्देह नहीं रहता कि भगवान का 
जम्मस्थान एक नगर था | 

दूसरा निदर्शन यह है कि जब महाराज ने विद्योपाजनाथ काशी जाने का भ्रस्ताव 
क्रिया था तो उनकी माता ने उसका अत्यन्त विरोध किया था ओर उनके काशी जान के 
सझ्ूल्प को रोका, तब उन्होंने हताशचित होकर अपने पिता से यह कहा था कि “हमारी 
जमादारी के ग्राम विशेष में जो अमुक अध्यापक रहते हैं उसके पास अध्ययनाथ जाने की 
अनुमति दे दीजिए । यहां जमादारी नहीं बल्कि जमदारी शब्द हाना चाहिए। मराठी भाषा 
में जमेदार राजकर उगाहने वाले को कहते हैं | आत्मचरित में उन्होंने यह भी लिखा है कि 
“हमारे पिता जमादार (अथान्‌ जमेदार वा राजकर-संग्रहकत्ता) थे” । सम्भवतः उनके पिता 
उसी नगर के जमदार थे, उसी के आधीन कुछ श्राम भी थे ओर उन ग्रामों से करसंग्रह करन 
का काख्य भी भगवान के पिठदेव को ही सौंपा हुआ था । 

उपय्युक्त उद्धरणों से यह वाल म्पष्टतया सिद्ध हो जाती है कि भगवान के पितृदेव का 
निवासस्थान एक नगर था और वह परगन वा ताल्छुक का सदर मकाम था | जैसे एक 
परगमने वा तहसील वा ताहक के अधीन बहुत से ग्राम होते हैं बैसे ही जमदारी के अधीन 
भी कई ग्राम होते हैं । 

उपय्युक्त निद्शनों से यह भले प्रकार प्रमाणित होंगया कि श्रीमहाराज के जन्मस्थान 
होन का सौभाग्य एक नगर को प्राप्त था आर वह नगर जमेदारी का सदर मक्काम था और 
उनके पिता उसके जमेदार थे | इनसे यह पता भी लग गया कि उस नगर के समीप एक 
शिवमन्दिर भी था और यही भी ज्ञात हागया कि वह मोरवी राज्य के सीमान्त पर स्थित था । 
अब हमें यह देखना है कि मारवी याज्य में कोई ऐसा स्थान है भी या नहीं जिसमें यह सब 
गुण मिलते हों । यदि हम ऐसे स्थान को ढूंढ निकालने में कृतकाय्ये हो गये तो फिर बिना 
मझ्लीच के कह सकेंगे कि वही श्रीमहाराज का जन्म स्थान है. । मोरवी राज्य के अन्तगत केवल 
एक ही स्थान ऐसा है जो इन सब गुणों से विशिष्ट है । टक्कारा एक नगर वा क़स्बा है, वह 
जमेदारी का सदर मक़ाम भी था; उसके पास एक शिवमन्दिर भी है जो बस्ती से बाहर हैं 
और और वह मोरबी राज्य को सीमा पर भी स्थित है । अतः हम बिना किसी भय के कह 
सकते हैं कि श्रीमहाराज की जन्मभूमि टक्कारा ही है। 

भगवान द्यानन्द ने आत्मचरित 88200 में लिखा था और फिर अंगरेजी म॑ अनुवादित 
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हो कर थियोसोफिस्ट (]60500]80) में छुपा था | आय्य भाषा में जो आत्मचरित मिलता 
है वह उसी अंगरेज़ी अनुवाद का अनुवाद है ! उसमें नगर शब्द टाउन ([0७7) शब्द का 
अनुवाद किया गया है, परन्तु हम नहीं कह सकते कि आस्येभाषा के असली आत्मचरित 
में क्या शब्द था जिसका अंगरेज़ी में टाउन शब्द से अनुवाद किया गया है ? यह पता नहीं 
लग सकता कि आस्येभाषा के असली आत्मचरितका क्‍या हुआ और कहां गया ? सुनते हैं 
वह परोपकारिणी सभा में सुरक्षित है, परन्त कई वार यन्न करने पर भी उक्त सभा के किसी 
कम्मचारी वां अधिकारी ने कुछ भी पता नहीं दिया । कुछ कर्मचारियों ने तों यह कह दिया 
कि हमले उसे कभी आंख से देखा ही नहीं | सभा के सहकारी मन्त्री ने एक बार अवश्य 
कहा था कि असली आत्मचरित की पाण्डुलिपि सम्भवतः है तो सही और उसके ढूँढने का 
बचन भी दिया था, परन्तु यह ज्ञात नहीं कि उन्होंने उसके विषय में कोई अनुसन्धान किया 
कि नहीं और वह मिली कि नहीं | खामीजी के जीवनचरित के सम्बन्ध में जो वस्तु सब से 
अधिक मूल्यवान और सब से अधिक प्रामाणिक थी उसके सुरक्षित रखने का कोई प्रबन्ध 
नहीं किया गया । इससे अधिक दुःख की और क्या वात हो सकती है । 

अस्तु फ़रुखाबाद से बहुत वर्ष पूर्व आय्यभाषा में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जि- 
सका नाम था “स्वामी दयानन्द की कुछ दिनचस्या”” । उसमें आत्मचरित का भी कुछ अंश 
प्रकाशित हुआ था । जिसके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि असली आत्मचरित से 
लिया गया है अथवा अंगरेज़ी अनुवाद का अनुवाद है | उसमें (!.)७॥) टाउन शब्द की 
जगह अरबी का 'क़स्वा' शब्द है । कस्बे के अथ हैं बड़ा ग्राम जहां हाट, बाज़ार, थाना, डाकघर 
आदि हों | अंगरेज़ी के प्रसिद्ध कोष वेब्सट्स डिक्शनरी (५५७८७३६८०७ )[6(0०979) में 
टाउन (]0७7॥) शब्द के अथ यह्‌ हैं 6 एगिटड एड वीता तक शी 2० अथात्‌ 
जो स्थान ग्राम की अपेक्षा बड़ा हो उसे टाउन कहते हैं । अत: क़स्बा और टाउन समानाथ्थ- 
वाची हैं । यद्यपि कलकत्ता, बम्बई, लखनऊ जैसे बड़े नगरों को भी !०७॥ कह सकते हैं 
परन्तु बहुत करके उन्हें सिटी शहर (६५) कहते हैं । अतः महाराज के जन्मस्थान को 
क़स्वरा कहना हीं अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । मोरबी में कोई स्थान ऐसा नहीं है जिसे 
वास्तविक अर्थों में सिटी! कहा जा सके । इससे सिद्ध होता है कि खामीजी का जन्मस्थान 
मूल आत्मचरित में किसी ऐसे शब्द से अभिहित किया गया था जिसके अथ क्रस्बा के थे। 
इन सत्र विचारों को सामने रखकर हस यह निष्कर्ष निकालने में भूल नहीं करते कि उनका 
जन्मस्थान प्रथम क़र्बरा था, दूसरे उसके अधीन कुछ प्राम थे और तीसरे वह बांकानेर वा 
भोरबी राज्य का सीमान्तवर्त्ती था। _ 

अब यह देखना चाहिए कि मोरबी राज्य के अन्तर्गत कौन २ से ऐसे स्थान हैं जिन्हें 
क़स्वा (०४०) कहा जा सकता है । मोरवी राज्य में तीन वा चार ही ऐसे स्थान हैं जो क़स्बा 
वा नगर शब्दवाच्य हो सकते हैं, मोरबी, मवानिया, टड्कारा और तेजपुर । परन्त इन में से 
सिवाय टक्ढारा के कोई भी बांकानेर राज्य के सीमान्त पर स्थित नहीं है| टछ्कारा ही केवल 
ऐसा स्थान है जिसमें उपयुक्त तीनों लक्षण पूर्णतया घटते हैं । टह्कारा क्रस्वा है, इसका सब 
से पुष्ट प्रमाण तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। कोई मनुष्य भी उसे देखकर श्ष॒द्र भ्राम नहीं 
कह सकता, बह बहुत बड़ा स्थान है और जा क़स्बा शब्द से अभिहित होने के योग्य 
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है। दूसरे इसका लिखित प्रमाण भी उपस्थित है । ट्कारा को सन्‌ १८३४ में मोरवी के ठाकुर 
साहब जियाजी बाघजी ने सुन्दरजी शिवजी के पास ६ लाख कोरी वा ३॥ लाख रुपये में 
बन्धक (रहन) रक्‍खा था ओर एक बन्धक-पत्र (रहननामा) लिखा दिया था। उस रहन 
नामे में टट्भारा को कस्बा शब्द से बणन किया गया है | दूसरी बात भी अथोत्‌ यह कि 
टह्कारा के अधीन कुछ ग्राम थे उसी रहननामे में लिखी हुई है। उसमें टछ्कारा को ताल्छुक 
कहा गया है और यह लिखा है कि टहक्कारा ताल्लुक ६ ग्राम सहित सुन्दरजी शिवजी के पास 
रहन किया जाता है | काठियाबाड़ एजेन्सी (./९॥०८७) आफ़िस की रिपोर्टों में भी टछ्कारा 
ताल्‍छुक का उछेख किया जाता है। टदछ्लारा में तीसरा लक्षण भी मिलता हैं| बांकानेर और 
मोरबी राज्य की सीमा जडेश्वर महादेव के मन्दिर पश्येन्त है ओर टड्टारा जडेश्वर के मन्दिर 
से पश्चिम की ओर अढ़ाई तीन कोस की दूरी पर स्थित है । अतः उसे बाकानेर का सीमा- 
न्तवर्त्ती स्थान कहने में कोई दोप नहीं है । टड्ढारा का पूर्वी द्वार वांकानर-द्वार कहलाता है । 

टछ्कारा के ऋस्बा होने के अन्य भी कई प्रमाण मिलते हैं | मोरबी अश्चल के बहुत से 
वृद्ध पुरुष जानते हैं कि एक समय में टछ्कारा समृद्ध, सम्पन्न, जनपू्ण और वारिज्यस्थल 
था ! सन १८७१ में मोरवी राज्य की प्रथम जनसंख्या हुई थी | उस समय टक्कारा में ४५०३ 
स्री-पुरुष निवास करते थे। सन्‌ १८८१ में टक्कारा की जनसंख्या ५७२४ थी & । ऐसा 
सुनने में आया है कि किसी समय में टक्काराबासियों की संख्या ८००० थी। उसकी समृद्धि 
भी बहुत बड़ी थी और उसमें अच्छे धनाड्य, सम्पन्न और साहूकार लोग रहते थे | भगवान्‌ 
दयानन्द के पिता की गणना भी साहूकारों में थी और वह उच्चकोटि के सम्पन्न और सम्ध्रान्त 
लोगों में थे । उनके अतिरिक्त अन्य ब्राह्मण ग्रृहस्थ भी धनवान और सम्पत्तिशाली थे । वह 
इस समय के आह्मणों के समान निःख और निरक्तर नहीं थे और न आजकल के टड्ढारा- 
वासी अ्ञह्मणों के समान भिक्ोपजीबी ही थे । वह पुण्याथ दी हुई जागीरों को भोगकर सुख 
से दिनपात करते थे और दान-दक्षिणा द्वारा भी उनके पास धन का अच्छा आगम होता 
था। उनका अधिक समय पूजा-पाठ, होम-याग, सन्ध्या-गायत्री आदि में अतिवाहित: होता 
था। उनमें से अनेक तजस्विता, शूरता, बीरता आदि गुणों से भी अजंकृत थे। वह अस्त 
धारण करके 'भुल्कगिरी” फ़ौज | के आक्रमणों से अपन धन-वान्य और घर-बार की 


%£ काठियावाड़ गज़ेंटियर पृ० ६६३ 

१ मुल्कीरी फ़ौजः--जब कभी काठियाबाड़ के राजाओं से कर प्राप्त करना कठिन होजाता 
था तो मुग़ल शासक सेना भेज कर बलात्‌ कर वसूल करते थे । जब मुग़लों के शासन अस्त होने पर 
काठियावाड में मरहटों के प्रभाव का सूर्य उदय हुआ तो मरहटा शासक गण ने उसी प्रथा का अनु- 
करण किया। जो सेना कर उगाहने जाती थी बह जब तक सब कर चसूछ न होजाता था छूटमार 
करती रहती थी, उस सेना का नाम 'मुल्कगीरी फ़ौज' था। इस सेना के अत्याचार बड़े भयझ्जर होते थे । 
याद उसके मार्ग में कोई रुकावट डालता वा प्रतिरोध करता था ठो उसके उत्पीड़नों की कोई सीमा 
न रहती थी । वह शस्थ परिपूरित क्षेत्रों को नष्ट कर देती थी। लोगों के चौखट, किवाड तक उखाड़ कर 
ईंधन की जगह जलाती और अपनी रोटी पकाती थी। उसके अमानुपिक अत्याचारों से राजा और 
प्रजा दोनों ही क्लुण्ण और भीतचित्त रहते थे । इन अवर्णनीय अत्याचारों से का्ियावाड़ की रक्षा करने 

देर 
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रक्षा करते थे । कई बार उन्होंने इस फ्रौज को युद्ध में परास्त किया था और उसके पाशविक॑ 
अत्याचारों से टक्लाराबासियों को मुक्त किया था। उस समय टझ्षारा में वाणिज्य की व्य- 
वस्थधा भा अच्छी था । उसके बाजार व्यापारियों के आने जाने से सदा हो जत्तपूण रहत थे 
ओर दुकानें माल से डटी रहती थीं | कोई वस्तु वहां दुष्प्राप्य नहीं थी । जो बस्तु मोरवी में 
नहीं मिलती थी वह टछ्ढारा में सुलभतया प्राप्त हो जाती थी | 

उपय्युक्त बातों पर दृष्टि रखकर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भगवान्‌ 
दयात्तन्द्‌ का ज्राथवा पर अवतरणा। दक्कारा हा में हुआ था। जो लाग उन्तका जन्मस्थान मारवा 
वा किसी अन्य ग्राम को बनाते हैं बह भूल करते है । 

इस बात के कि दड्ढजारा ही महाराज को जन्मभूमि थी और भी कई प्रमाण 
मिलते हैं । 

राजकोट एजेन्सी आफिस के हेडकृक श्री राव बहादुर बिट्ललराब ने अपने एक पत्र 
में लिखा था :-- 

| बाते गाए छाववीत्ीएए गाते पीर छास्बष्पाए ७" इटशाए ऊेशवायईि 
29 एगावाव॑ वा पार [20 छव्गाव (जी 59007 ॥ [वगापवाफ 875 7 (68 
69 रिवा ैद्याव, कीट 5छवाए] पारा इतांवे 7 प6 0प्राइ8४ छा टणाएटशाइ8- 
चिता पीवा ॥6 5 0प्ठातवए 9 5प्र]6८६ छा 6 शिकएछा 596. जह इतंते 
गिरा 50760॥798 790पा खत्ारियाव शजैषां मैं 00 ॥० #ढाा९ग796/ 7096]9 
709छ छविषातीरा ॥6 हा इवते #ता 46 फएऋव5 क्षाधााएर एा पक्धारधाव 07 शिकरा 
23० ्रछ गबते ८गराएटाइबा।ा ज्ञात 6 5फकाओ]) 0ि ३90४ ग्वो था वेण्पा 
व गांशु॥ (॥8........ 5फवाय] फऋबछठ हीटा ता 5 एफ विएा रित]800 ६0 
>५]720204 0. 

इसका अर्थ यह है: “सन्‌ १८७० के जनवरी मास में डिडवाना के सिविल स्टेशन 
पर लखतार के उतारे में मुझे और मेरे पितामह को स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
दर्शनों का आनन्द प्राप्त हुआ था | तब स्वामीजी ने बातचीत में कहा था कि वह आरम्भ 
में मो रबी राज्य की प्रजा थे। इसके पश्चात्‌ उन्हांने टछ्कारा के सम्बन्ध में कुछ कहा था, परन्त 
मुझे अब ठोक २ स्मरण नहीं है कि उन्होंने यह कहा था कि वह टछ्कारा के रहने वाले थे 
अथवा मारवां के । स्वाससीजा स हमारा वात्ताश्षाप २ त्रि के समय लगभग आधे घन्टे तक 
हुआ था। उस समय स्वामीजी राजकोट से अहमदाबाद जा रहे थे | 

इस पत्र से यद्यपि यह सिद्ध नहीं होता कि महार।ज का जन्मस्थान टक्कर था 
तथापि यह अवश्य मालूम होता है कि उनका टक्कारा से कुछ सम्बन्ध अवश्य था, नहीं तो 
वह टक्कारा का नाम क्यों लेत ? 

स्वामीजी महाराज की जाति के एक पुरुष बल्ुभजी नासक ने राजकोटवासी श्रीमान्‌ , 


के उद्देश्य से कर्नल नाकर ने सन्‌ १८०७-८ में एक सुव्यवस्था की जो जमाबन्दी बन्दोबस्त के नाम से 
प्रसिद्ध है। उसके पश्चात्‌ मुल्कगीरी फ़ोज के आक्रमण बन्द होगये और काडियावाड़ में सुश्ंखछा 
स्थापित होंगई । 


७रेरे 


भमहषि दयानन्द का जीवन-चांरत 


आशणलाल सुकुल स कहा था कि “उनक नाम मूलशह्डर दयाराम दानों ही थ। इसका काग्ण 
यह हैं कि काठियाबाड़ में यह प्रथा हे कि पुत्रों और कन्‍्याओं के असली नाम के अतिरिक्त 
एक प्यार का नाम भी रक्‍्खा करत है। भगवान के पिता का नाम कशन (कृष्ण) जी लालजी 
तिवाड़ी था आर वह सामवर्दी ऑंदीच्य ब्राह्मण थे । कहते हैं कि उनका गात्र गौतम था | 
उनका काइ वशधघर न रहा, अतएत्र उनको भ्रूमि, घरबार आदि सारी सम्पत्ति उनकी 
बहिन के वंशवर को मिल्ली थी । अब्र उनके घर में एक व्यक्ति पोपट नामी ब्राह्मण वास 
करता हैं। पापट के पिता कब्याणजी, कल्याणजी के पिता बोगा और बोगा के पिता 
मज्ञलजी थ। यह मज्ञलजी उनके उत्तराधिकारी हुए थ ” 

इसके अतिरिक्त हमें इस विपय मे एक और भी प्रमाण उपलब्ध हुआ है । श्रीयुत 
गणुपांत कशबराम शास्त्री न * सितम्बर सन १५११ कां आसय्य प्रतिनिधि सभा अम्बइ के 
मन्‍्त्री महादय का ऋषि दयानन्द के जन्मस्थान, तथा उनके पितृबंश के सम्बन्ध भें एक 
विवरण पत्र लिखा था । वह गुजराता मं था। हम उसकी कुछ पंक्तियों का भाषानुवाद 
नीच उद्धत करत 

“स्वामी दयानन्द ओऑदील्य बआह्यण थ और उनका असली निवास स्थान टक्स्‍ारा 
था। उनक पिता बहा के कामदार अथवा वेभटदार (स्थानीय शासनकत्ता) थ | उस समय 
टड्टारा मारेबा | पन्थ उपनाम भाऊ साहब के ठके में था। ” 


इस बात के कि भगवान दयानन्द का जन्मस्थान टद्कल रा ही था, हम और भी दो एक 
प्रमाण हस्तगत हुए हैं । वेडोयान बतोलन वासी एक बृद्ध ब्राह्मण भाईशड्रर ने कहा था -- 
“ दयानन्द दक्कारा क निवासी थ |” यह बात उक्त ब्राह्मण न कह वार स्वामी अद्वताश्रम स 
सुनी थी, जिनका नामोंछेख हम पहल कर आये हैं । 

खानपुर ग्राम के रहनवाल जा टड्कारा से ३॥ कास है, जाषी गौरीशद्भुरदेव कशंन न 
कहा था कि “हमन अपने टक्कारा वासी मासा स सुना था कि स्वामी दयानन्द टछ्ढारा के 
रहनवाल थ | वह धमशाद्त्र पढ़न के लिय काशी चलगय थ और कुछ काल पीछे उन्होंन 
एक नया पन्थ वा धम्म चलाया था। वह ओदीच्य त्राह्मण थे | ” 

प्रमुराम आचाय्य जा उस समय रहइपाला आम में रहत थ, आरम्भ में टछ्कारा के 
गहन वाल है.। उन्हेँं।न कहा था कि केशरबाइ | और प्रमवाइ से हमन स॒ना था कि “दया- 
राम दक्षारा स निकल कर बड़ रामपुर क हनुमान के सान्द्र स एक गत रह थ। उनका 
शरीर उन्नत और तज:पूण था । केशरबाइ न राजकोट में स्वामी जी के दुशन किय थ | जब 
वह टछक्कारा लॉट आइ ता उसन बातां बातों में यह कहा था कि समन्भ्वतः यही संन्‍्यासी 
त्रिवाड़ी के घर से निकेल कर गये थ ओर सम्मत्रतः काशी में पढ़न के लिये इम्होंन ग्रह 
स्याग किया था, उस समय एसा ही जनरव था | 

प्राल निवासी परिडत छेलाराम यागेश्वर व्यास न कहा था कि “हमने अपन पिता 


४ कश्ननंजीलालर्जी का गात्र गौतम नहीं बढ्कि 'दालूभ्य! था| 

“ मोरेबा पन्थ नहीं बल्कि मेंडुऊ नारायण । 

7 कशनर्जालालजी ब्िवाड़ी की जाति की कोई बृद्धा स्त्री । 
७३४ 
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को अनेक बार कहते हुए सुना था कि दयानन्द टक्कारा के रहने वाले और कशंनजी त्रिबाड़ी 
के पुत्र थे ।” ४ पद नि 
टट्टारा के कोई २ वृद्ध पुरुष यह भी कहते है कि जब भगवान्‌ राजकोट में ठहरे 
हुए थे तो एक दिन वह ट्कारा गुप्तरूप से अपने घर के दशन करने गये थे। यह बात कहां 
तक सत्य है यह कहना कठिन है, परन्तु संन्‍्यासी परमहंसों में यह प्रथा प्रचलित है कि 
घरसे निकलने और संन्यास ग्रहण करने के कुछ नियत वर्षों के पश्चात्‌ उन्हें एक बार 
अपनी जन्मभूमि का दर्शन करना आवश्यक है और यह प्रथा संन्यासियों का एक 
अवश्यम्पालनीय धम्म सममा जाता है | इसलिये यदि दयानन्द ने भी इसका पालन किया 
हो तो कुछ आश्रय्ये नहीं हे | 

पए्डित लेखराम ने भी भगवान्‌ का जन्मस्थान टह्कारा ही निश्चित किया था| 

बम्बई के प्राणजीबन दास कहते हैं कि स्वामीजी ने उनसे कहा था कि उनका जन्म 
मोरवी नगर के निकट एक ग्राम में हुआ था । 

अतः इस में कोई भी सन्देह नहीं रहता कि भगवान्‌ का जन्मस्थान होने को पुण्य- 
कीत्ति टछ्लारा के अतिरिक्त अन्य किसी खान को प्राप्त नहीं हो सकती । यह सौभाग्यश्री 
केवल उसी की है और इस में कोई दूसरा नगर वा ग्माम भाग लेने का अधिकार 
नहीं रखता | े 

भगवान्‌ दयानन्द के पिता कौन थे 

हम उपर लिख आये हैं कि भगवान्‌ दयाननद्‌ के पिता का नाम कशंनजी लालजी 
त्रिबाड़ी था। आय्येसमाजिक जंगत्‌ में यह प्रसिद्ध है कि उनका नाम अम्बाशझूर था। 
स्वर्गीय परिडत लेखराम ने जो सामग्री ऋषि-जीवन लिखने के लिये एकन्नित को थी वह 
कितने ही दिन तक अस्तव्यस्त अवस्था में पड़ी रही । घातक की छुरी से सन्‌ १८९६ को 
छूटी मार्च को परिडतजी का देहावसान हो गया और वह उस सामग्री का उपयोग न कर 
कर सके । उनको मृत्यु के पश्चात्‌ उक्त सामग्री के छुछ भाग को पुस्तकाकार में छपव्रा दिया 
गया और बही आज परिडत लेखरामरचित दयानन्द-जीवनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह 
कहना कठिन है कि उसका कितना अंश ग्राह्म और क्रितना अग्राह्म ठहरता यदि पष्डित॒जी 
खयय॑ उसके आधार पर ऋषिजीबन-कथा वर्णन करते | अब तो उसका जो भाग प्रकाशित 
हो गया है उस सब्र का उत्तरदायित्व पणिडतजजी पर ही समझा जाता हैं। बास्तव में ऐसा 
सममना न्‍्यायसमन्बवित नहीं है। वह तो केवल सामग्री एकत्र कर गये हैं। उस में से 
केबल उसी को माननीय ठहराना चाहिये जो विश्लेषण, विवेक ओर तक से सत्य सिद्ध हो 
और अन्‍य को त्याग देना विवेकी लेखक का काय्य है। सारी सामग्री को बिना इतस्ततः के 
खीकार कर लेना कदापि उचित नहीं है। अतः यदि उसमें काई बात ऐसी मिले जो प्रामा- 
शिक्र न हो बा जो श्रान्त प्रतीत होती हो उसके विषय में यह सति स्थिर कर लेना कि वह 
प्रशंसित पण्डिवजी को मान्य थी युक्ति और न्‍्यायसक्गत नहीं हा सकता और ऐसा करने 
से हम कभी कभी उनके साथ घोर अन्याय करने के अपराधों हो सकते हैं। उक्त सामग्री 
संग्रह में एक स्थान पर लिखा है कि प्रशंसित परिडतजी से अम्रतसर में एक संन्यासी न 


कहा था कि ऋषि के पिता का नाम अम्बाशह्ूर था और वह संन्‍्यासी अपने को उनका 
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सहादर बतलाता था । इस में कुछ भी सन्देह नहीं हा सकता कि उसका ऋषि सहोदर होना 
स्वेथा ही असत्य है और इसलिये उसकी दूसरी बात को भी जब तक उसका पुष्ठ प्रमाण 
न मिल, सहसा स्वीकार कर लना ठीक नहीं है । सम्भव हैं कि पणिडतजी के पास उक्त 
संन्‍्यासी की उक्तिकी पुष्टि में अन्य प्रमाण भी रहे हों जिनके कारण उनकी यह धारणा 
हो गई हो कि संन्‍्यासी ने इस विषय में जो सूचना उन्हें दी थी वह सत्य थी, परन्तु हमारे 
सम्मुख कोई ऐसा ग्रमाण नहीं है और इसलिये केबल इस आधार पर कि परिडत 
लेखरामजी की सड्भुलित सामभी में एक स्थल पर ऋषि के पिता का नाम अम्बाशह्डुर लिखा 
विषय में कोइ निश्चित सिद्धान्त स्थिर नहीं करना चाहिये और स्वतन्त्ररूप स खोज 
करके उनके पिता का वास्तविक्र नाम जानने का यज्ञ करना चाहिये | 
[स्वर्गीय देवेन्द्र बाबू न इस सम्बन्ध में जो अनुसन्धान किया है वह बहुत ही प्रशंस- 
नीय हैं। इस के लिये वह महीनों और वर्षों जगह २ फिरे हैं, अनक लोगों से मिल हैं 
बड़ौदा, मोरवी आदि राज्य के पुराने पत्रों की छानवीन का यत्न किया है, एक से अधिक 
वार काठियाबाड़ की यात्रा की हैं, जिस सूत्र स भी सम्मब हुआ है, पता लगाने और सत्य 
का खोज निकालन का प्रयास और परिश्रम किया है ओर आत्मचरित में दिये हुए 
निदर्शनों की कसोंटी पर हरण्क सूचना को जो उन्हें मिली कस कर देखा है और अन्त में 
उस ही स्वीकार किया है जा उस पर ठीक उतरी है । उनका निश्चय है कि भगवान 
कशनजी लालर्जी त्रिवाड्डी के पृत्र थे। उन्हें टझ्कारा में किसी अम्बाशद्भुर नामक व्यक्ति 
का पता नहीं लगा जो ऋषि के जन्मकाल में वा उसके आस पास टट्ढारा में वैसा समृद्ध 
सम्पन्न, उच्चराज्य कम्मचारी हों जैसा आत्म चरित में दिये हुए निद्शनों के अनुकूल ऋषि 
का पिता होना चाहिये था । किसी सूत्र से भी उन्हें यह पता नहीं लगा कि भगवान्‌ दयानन्द 
अम्बाशह्ूर के पत्र थे । - संग्रहकत्ता ] 
कशनजी लालजी त्रिवारी में वह सत्र लक्षण घटत हैं जो स्वामीजी ने अपने पिता 
क बणन किये हैं अथान्‌ वह उच्च कोटि के राज्य-कम्मचारी, जमेदार वा वेभटदार थ जिनका 
काम अपने अधीन ग्रामों स राज्यकर संग्रह करना तथा अन्य शासनसम्बन्धी काय॑ करना 
था; जिनके वशवर्त्ती राज्य के कुछ सिपाही भी थ, जो एक अच्छी सम्पत्ति के स्वामी थे, जा 
साहकार थ और लोगों का रुपया ऋण पर दूत थे, जिनका एक पुत्र घर छोड़कर निकल 
गया था, जो सामवदी ओऔदीज्य कुलोड्भव ब्राह्मण थे ओर जा घार शेव थे। इनमें से एक 
बातका अकास्य प्रमाण भी मिलता हैं । उन ग्रमाणयों की उपस्थिति में सिवाय उक्त निश्चय 
के और किसी निश्चय पर पहुंचना अति दुष्कर है! और यह स्वीकार करना पड़ता हैं कि 
स्वामीजी के भौतिक शरीर के जनक कशनजी लालजी त्रिवाड़ी ही थ। अतः इसमें सन्देह 
नहीं रहता कि यह कहना कि ऋषि दयानन्द के पिता का नाम अम्बाशड्डर था श्रमपूर्ण है, 
मिथ्या है. पणिडत लखराम की सह्लुलित सामग्री के आधार पर आजकल सभी मानरहे हैं 
कि स्वामी दयानन्द अम्बाशड्डर के पुत्र थ । जनसाधारण में यह विश्वास क्षन्तव्य होसकता 
परन्तु जीवन वृत्त-लखको में नहीं, क्योंकि उनका कत्तव्य हे कि वह ऐसे अज्ञात और 
सन्दिग्ध विषयों पर परी गवषणा के पश्चात अपना मत म्थिर करें हमें दुःख है कि ऋषि 
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के चरित-लेखकों ने इस विषय में कोई अनुसम्धान और अन्वेषण नहीं किया और सबने 
ही इस श्रान्त कथा को ब्रिना बिचारे भ्रहण करके उसके प्रचार में योग दिया है। इस 
प्रकार यह भारी भूल विस्तार पाती चलीगई और इसका यह परिणाम हुआ कि क्‍या 
आय्ये-सामाजिक साहित्य में और क्या अन्य साहित्य में स्वामी दयानन्द अपने असली पिताके 
पुत्र वर्णित न होकर एक दूसरे ही मनुष्य के पुत्र कहलाये जारहे हैं। आस्येसमाज के 
प्रवर्तक के पिता के सम्बन्ध में यह महाश्रम प्रचलित होरहा है और आपय्येसमाज नीरब 
है । जो आय्येसमाज अन्य असत्यों का प्रतिवाद करने में व्यस्त और वद्धपरिकर है वही 
आयस्ये समाज इस घोर असत्य के प्रतिवाद में निश्चेष्ट है। 

स्वामीजी के पिता के सम्बन्ध में जैसा कि हम ऊपर लिख आये हैं. आत्मचरित में 
हमें चार निदर्शन मिलते हैं प्रथम वह साहूकार थे, दूसरे वह जमीदार थे, तीसरे वह 
जमेदार थे, और चौथे त्रह घोर शिवभक्त थे | 

अब हमें यह देखना होगा कि टक्कारा में सामवेदी ओदीच्य त्राह्मणों में उपस्युक्त 
चार लक्षण युक्त कोई पुरूष था वा नहीं | इसके अतिरिक्त यह भी देखना होगा कि यदि 
उक्त लक्षणविशिष्ट कोई पुरुष था तो उसका कोई पुत्र यूहत्यागी हुआ था कि नहीं । 

इस विषय में जितना अन्वेषण किया गया है उससे यही सिद्ध हुआ हैं. कि ट्ढारा 
में सामवेदी औदीच्य ब्राह्मणों में केवल एक पुरुष कशेनजी लालजी त्रिवाड़ी ही ऐसे थे 
जिनमें यह सब लक्षण पाये जाते हैं। 

अब हम एक २ लक्षण को लेकर सिद्ध करेंगे कि कशेनजी लालजी त्रिवाड़ी इन 
सब लक्षणों से युक्त थे । 

श 
कशनजी लालजी साहूकार 

कर्शनजी लालजी गोण्डाल के समीपस्थ एक छोटे से श्राम से एक न्राह्यण-कुमार 
मड्गलजी लीलाधर राबल को टक्कारा ले आये थे और उसके साथ उन्होंने अपनी कन्या 
प्रेममाई का विवाह करदिया था। और जब उनका एक पुत्र यृहत्यागी होगया और 
अन्य पुत्र मरगये तो उन्होंने अपने वंशविलोप की सम्भावना देखकर अपने जामाता 
मद्गलजी को ही अपना उत्तराधिकारी बनाकर अपना घर-बार, व्यापार ओर धन-सम्पत्ति 
सब उसे ही देदी थी । मद्जडलजी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम बोगा रावल हुआ | बोगा 
का पुत्र कल्याणजी और कल्याणजी का पुत्र पोपट प्रभाशइझूर रावबल हुआ | यही पोपट 
राबल अब कर्शनजी लालजी के घरमें रहते और उनके दौहित्र के बंश की रक्ता करते हैं । 

इन पोपट रावल के पास एक पुरानी खाता वही देखी गई थी जो कशनजी लाजजी 
के लेनदेन की वही थीं। उसके देखने से ज्ञात हुआ कि उनका लेनदेन बहुत विस्तृत था । 
उसके एक स्थल में लिखा है कि पौष सुद्दि ८ संवत्‌ १८०८ को उन्होंने बंगला मेघपुर के 
ग्रासिया # मनुजी तथा मथुजी गज्जनजी की भूमि १८००० 'कोरी में गिरो रक्खी थी । 
दूसरे स्थल में लिखा है कि उन्होंने उसी बगला मेघपुर के उद्यसिंहजी बोजाजी की भूमि 

४ आसिया शब्द आस से निकला है । ग्रास के अथ हैं अन्न ग्रासा जिसे ग्रास अथोत्‌ ग्राम व 


भूमि दी जाय उसे ग्रासिया कहते हैं । 
| पे 
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सम्बत्‌ १८७३ में १॥“ सेंकड़ा व्याज पर १५०० कोरी में बन्धक रक्‍्खी थीं। इससे स्पष्ट 
सिद्ध होता हैं कि कशनजी लालजी एक घनाढ्य पुरुष थे जो लोगों को सहम्पों रुपया 
ऋण दें सकत थ और एक अच्छे साहुकार थ | 


कशनजी लालजी जमींदार 

पूना में अपना जीवनबश्रत्त वर्णन करते हुए भगवान्‌ न कहा था “हमारी विस्तृत 
भश्मम्पत्ति थी ' | इसस सिद्ध होता है कि उनके पिता ज़मींदार थे। काठियावाड़ में 
ज़मींदार शब्द प्रचलित नहीं हैं। जिसे अन्य ग्रांन्तों में ज़मींदार कहत हैं इस काठियाबाइ 
में प्रासिया' कहते है । अतः कशंनजी लालजी ग्रासिया थे । 

जामनगर राज्य के जाड़िया ताल्ल्ुक में एक ग्राम हैं जिसका नाम कोंशिया हैं। वहां 
यह बात अब भी प्रसिद्ध हैं कि कशंनजी लालजी कौशिया के ग्रासिया थे। कौशिया के कुछ 
भाग का अब तक भी कशनजी लालजी के भागिनेय के वंशवर भोग करत हैं। कशनजी 
की दो बहिनों का विवाह जामनगर राज्य के अन्तर्गत हरियाना ग्राम में हुआ था। कशनजी 
लालजी न पाप वदि ४१ संवत्‌ “८८३ को अपने एक भानज को ३६ बीघ्रा और दसरे भानजे 
को >४ बीघा कौशिया की भूमि का दानपत्र लिख दिया था। यह 5० वीघा भूमि अवतक 
उनके भानजों के उत्तराधिकारियां के पास चली आती हैं । करशनजी न कोशिया को कुछ 
भूमि अपनी विधवा पुत्रवधू मोगीबाई के भरण॒-पोपण के लिए भी दान की थी । सोगीवाइ 
का विवाह उनके छोटे पुत्र बछ्ठभजी से हुआ था | विवाह के एक मास पीछे ही वद्ठभजी 
का वयःक्रम १७,१७५ वर्ष का था। कशनजी न यह सोचकर कि मरी मृत्यु के पीछे मेरी 
विधवा पुत्रवधू को उदरपू्ति की चिन्ता न रहे और धनाभाव के कारण वह कष्ट न पाये 
मांगीबाई को न केवल कॉशिया की भूमि ही दी थी वल्कि कुमारिया मेत्रपुर, जीवागढ़ और 
ध्ररकोट प्रभ्नति स्थानों में जो उनके शिष्य और यजमान वसत थे उन की बृत्ति भी उन्होंन 
मागीबाइ के नाम करदी थी । मोगीबाइ के भतीजे के पुत्र जोड़िया ग्रामनिवासी वालाशड्डर 
भीमजी दव कहते थे कि “ हमने सागी बाइ को अनक बार कहते सुना था कि उसके श्रशुर 
धनाह्य पुरुष थे | 

कौशिया की कुड्ध मूमि कशनजी लालजी ने अपने जामाता मक्ञजज़ी को भी दी थी 
जो अत्र तक उनके वंशवर उपस्युक्त पोपट राबल के अधिकार में है। छुछ् बष हुए 
जामनगर के एक दुष्ट पुरुष न भूमिकर के अधिकारी से शिकायत करके पोपट गवल की 
भूम के छिनवाने का यत्र क्रिया था। उक्त अधिकारी न उनसे यह प्रम्माण मांगा था कि 
उनके पास बह भ्रमि किस प्रकार आई और उसपर उन्हें स्वत्व रखने का क्‍या अधिकार है। 
इस पुर उन्होंने ७ फवरी सत १५०७५ में भूमि करके अधिकारी की सवा में अपने स्वस्व की 
रक्षा में जो आवेदन पत्र दिया हम उसके कुछ अंश का गुजर भाषा से अनुवाद करके 
पाठकों की भेट करते हैं | 

“मुझ से भरे पूजे पुरुषों के सम्बन्ध में पूछताछ की गई है । में प्रकट करता हं कि 
मरा कशनजी त्रिवा़ी से सम्बन्ध हैं जिसने यह भूमि दान की थी। कशनजी के पिता 


लालजी थे और लालजी हरिभाइ त्रिवाड़ी के वंश में थ। कशनजी की कम्या मेरे प्रवेज 
्श्ट 


परिशिष्ट संख्या १ 


म्जलजी लीलाधर से विवाही थी | मज्ललजी के पुत्र बोगा रावल थे ओर बोगा रावल के 
पुत्र कल्याणजी थे । में पोपट रावल उन्हीं कल्याणजी रावल का पुत्र हूँ। ” 
कशनजीलालजी जमेदार 

ऋषि ने अपने आत्मचरित में लिखा है. कि उनके पिता जमादार अथात नगर के 
फ्रौजदार और राजख-संग्रहकत्ता थे | हम पहले बता आये हैं. कि यह शब्द 'जमादार' नहीं 
बरन्‌ 'जमेदार' होना चाहिए और यह कि जमेदार शब्द मराठी भाषा का है, गुजराती 
भाषा का नहीं है। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि मोरबी राज्य के टक्कारा ताल्लुक में 
मराठी शब्दों का श्रचार कैसे हुआ ? 

हमने जो ऊपर श्रीयुक्त गणपति केशवराम शास्त्री के पत्र का उद्धरण दिया है उससे 
पाठकों न जान लिया है कि कर्शनजी लालजी त्रिवाड़ी दक्कारा के कामदार वा वैभटदार 
अर्थात्‌ खानीय शासनकत्तो थे और उस समय टक्कारा मोरोबा पन्‍थ उपनाम भाउखसाहतब 
के अधीन था, शास्त्री महोदय के इस कथन में कि टक्कारा मोरोबा पन्‍थ उपनाम भाऊसाहब 
के अधीन था आंशिक सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है । मोरोबा पन्‍थ भाऊ टझ्कारा का अधिकारी 
तो था, परन्तु वह टछ्कारा के तस्कालीन स्वामी गोपाल मेड़ेल नारायण भाऊ का कम्मेचारी 
मात्र था। गोपाल मेड़ेल नारायण बड़ौदा के करोड़पति सेठ थे | मोरबी के ठाकुर बाघजी ने 
जैसा हम पहले लिख चुके हैं टक्कारा ताल्‍्छुक को सेठ सुन्दरजी शिवजी के पास गिरो रख 
दिया था और फिर गोपाल मेड़ेल नारायण ने सेठ सुन्दरजी शिवजी को रुपया चुकाकर 
टक्कारा पर अधिकार ग्राप्त कर लिया था । नीचे हम बम्बई सरकार के कागज़ात में से कुछ 
उद्धरण देते हैं जिस स टह्लारा के इतिहाससम्बन्धी अनेक आवश्यक बात ज्ञात होती हैँ । 

5 0 कीाछा लता बीटा (णीएवफिशा5 डालता (्ांदी 
॥9एशा०तद ॥ 480/-] 808 &. ॥2.) 06 ॥रद्यातएुषएए. एथ07॥700 ॥7 |॥2८ 
॥तातेड ता गीठ (ांशी, की एड गीला प्रवाशशएाहते  शरराएग७एए कि 
॥6॥97 ६6 इ९येी कपातलाओ) 560], रा० गलत ॥ छा इठा0 एल्थशाड गाते पीला 
तेल व 66७0 का किएाएत 868 (&. 8). 8-2) ॥0 शाम 'िधा७, 
9ए एछ0॥7), ५ ३ ]006 पाला कांड टीहाओ$3 एस तींटीताइडते; फप्रा 
॥0 व] इटस्‍शला। उलाए चाप क्राछठा0त€त्‌ प्रावाद्ा शामििएगड5ब्गाला। 
7्लापह्त बाएं कै वह्ज़ धागयगएटाशा छत5ह गावतेह का किंग: ]882 
(0. 7). 825-26) घातंहा घोर (0एटायागला। जिगातंेदा), छा ३ गीहछछते 
एटांक्त ७ वीएला एद्ाड, 0 पी 606]प507 ० काांएा ग€ ता ऋढांार 
€ठाडतिेलाहते [0 ॥90ए6 73807 तीडइटीावाएटते 0 व प्ररय 5 ॥09 06 70760 [0 
(९ 3670 (पं, 

_ उल्िखित उद्धरण का ञअथ यह है कि सन १८०७-८ में कनल बाकर के वन्दोबस्त 

के पीछे एक बष तक टक्कारा मोरवी राज्य के शासनाधीन रहा । इसके पश्चात्‌ ऋण के बदलने 

7 ए0ल]हटाताईड विणा। 68 76607त5 0 डि0709ए (0एशाओआवइशा। ४७, फेर फ टन 
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महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


सुन्दरजी श्योजी के पास रहन रक्‍्खा गया & | सुन्दरजी ने कुछ वर्षों तक उसे अपने अधीन 
रकखा ओर संवत्‌ १८६८ में उस मेड़ेल नारायण + के हवाले कर दिया ओर उनका जो 
कुछ दावा टछक्कारा पर था उसे छोड़ दिया | 
इस प्रकार प्रायः ३० बपे तक संवन्‌ १८६2 से १८०९७ ! तक टछ्कारा ताल्‍छक बड़ोंदा 
के प्रसिद्ध सठ गोपाल मेडल नारायण भाऊ के शासनाधीन रहा। इसी कारण दद्भारा 
निवासिया के मुख से आज भी “भाऊ का वक्त” यह शब्द सुनने में आते हैं। अतः यह 
होंगया कि जिस समय स्वामी दयानन्द टक्कारा भूमि को पविन्न करके अवतीण हुए 
उस समय टड्डारा भाऊ के शासनाथीन था और उनके पिता कशनजीलालजी त्रिवांडी भाऊ 
के समय में ही टट्डारा के जमेदार थे । 
स विपय पर कि कशंनजी राजकीय कम्मचारी थे और भी एक दो प्रमाण 
उपस्थित करते हैं 
संबत्‌ १८६५९ के सम्भवतः वैशाख मास में मालबे के मीना लोगों ने ट्जागा ताल्‍लुक 
के अधीन कागद्री ग्राम को छूटना और वहां अनेक अत्याचार करने आरम्भ किये | इस 
विद्रोह के निवारण के लिये टक्कारा से फ़ौजदार नागर निभयशह्भलुर और कशनजी त्रिवाड़ी 
कागद्री गये। मीना लोगों के युद्ध दें निभयशक्लर इस बुरी तरह घायल हुए कि दो तीन 
दिन के सीतर ही उन की मृत्यु होगई | क्शनजी को मीना लोग पकड़ कर मालवा ले गये 
और कारागार में वनन्‍्द कर दिया, परन्तु कुछ दिन के पश्चात्‌ उन्हें छोड़ दिया । ह 
इस से ग्रमाणित होता है कि कशनजी एक उच्च कोटि के राजकम्सचारी थे अथात 
या तो वह स्वयं फ़ोजदार थे अथवा फ़ौजदार के सहकारी थे | यदि ऐसा न होता तो वह 
निभयशह्ूर के साथ मीना विद्रोह के दमनाथ क्यों जाते ? 
कनल वाकर के सन १८०७-८ के जमावन्दी वन्दोबस्त से पहले मालवा राज्य और 
मोरवी की बहुत वड़ी शत्रुता थी और दोनों राज्य एक दूसरे को अपमानित और अपदस्थ 
करन का चेष्टा करत रहते थे | » कागद्री विद्रोह के समान अनेक विद्रोह उपस्थित होते और 
एक राज्य के उच्च कमचारी दूसरे राज्य के उच्च कर्मचारियों के अधीन इलाकों पर आक्रमण 
करके उन्हें पकड़ कर केद कर लिया करते थे। कशनजी के कागद्री विद्रोह के दमनाथ जान 
और मीना लोंगों की केद में पड़ने से यह सिद्ध होता है कि वह उच्च पदस्थ राजकर्मचारी 


& सेठ सुन्दरजी के पास टक्कारा के रहन किये जाने का उल्लेख हम पहले कर चऋके हैं । 

। सुन्दरजी के पास टकड्कारा मोरवी के राजा ने रहन किया था और फिर सुन्दरजी ने उसे 
अमरला क दावान [वहुलराव देवाजी के द्वारा मेडल नारायण के पास रहन कर दिया था | उस समय 
विद्वलूराब टवाजा बड़ांदा राज्य के प्रातानाधि वा दीवान की स्थिति से काटियावाड में रहते थे । 

» स्वत १4९५७ क पश्चात्‌ कुछ समय तक टछ्ारा ठाकुर साहब मोरची के आधीन रहा, परन्त 
मोरवी राज्य से कर प्राप्त न होने के कारण संवत्‌ १८९९ सें सरकार ने उसे जब्त कर ल्या और जना 
गढ़ निवासी नागर मद्जलजी गौरी शहर को उसका शासक नियन कर दिया । 

४ एक बार मोरवो के राजा पृथ्वीराज सालवे के राजा डोसाजी- को पक कर मोरवी ले आये 
थे और उसे कद, में डाल दिया था । 

3५० 


परिशिष्ठ संख्या ९ 


और सम्रान्त व्यक्ति थे | कर्शनजी लालजी त्रिबाड़ी के राजपदारूढ़ व्यक्ति होने कां 
और भी प्रमाण मिलता है। हम एक वार इस से पूर्व रईशाना निवासी प्रभुराम तेजराम 
आचासय्य के पत्र का कुछ अंश उद्धुत कर चुके हैं । उसी पत्र में उन्होंने यह भी लिखा था 
कि “ कर्शनजी त्रिवाड़ी दरबारी थे, परन्तु हम यह ठीक नहीं कह सकते कि वह किस पद्‌ 
पर नियत थे तो भी उनके द्रबारी होने में सन्देह नहीं है क्योंकि टह्कारा में दरबार गढ़ के 
पश्चिमी द्वार के समीप अब भी एक स्थान है जो कश्शनजी के अस्तबल के नाम से प्रसिद्ध 
है, यह निश्चय है कि यह स्थान दरबारगढ़ के भीतर है और बहां सिबाय दरवारियों के अन्य 
किसी को घोड़ा बांधन का अधिकार नहीं था और न हो सकता था ।”? कशनजी का 
निवासगृह टड्कारा के जीवापुर महल्ले में था और वहां से यह अस्तबल बहुत ही निकट था । 

इस से यह भी स्पष्टतया प्रतिपादित होता है. कि कशेनजी राजसंसरष्ट व्यक्ति वा 
टड्डारा के जमेदार थे । है 

कशनजी घोर शिवभक्क 

ऋषि ने अपन आत्मचरित में यह लिखा है कि “मेरे पिता घोर शैब थे। उन्होंने 
मुझे भी शिवोपासना का उपदेश दिया था और दस बष की आयु से ही मुझे शिवपूजा 
करनी सिखाई थी ।” एक और स्थल पर उन्होंने लिखा है. कि “जहां कहीं भी शिव-पुराण 
की कथा हुआ करती थी पिताजी मुझे वहां लेजाया करते थे, माता के तीत्र प्रतिबाद करन 
पर भी बह मुझ से शिवजी की पूजा कराया करते थे ।” 

कशेनजी ने टक्कारा के बाहर थोड़ी सी दूर पर शिवजी का एक मन्दिर भी बन- 
वाया था जिस का नाम कुबेरनाथजी का मन्दिर है | वह अब भी विद्यमान है और प्रागुक्त 
पोषटजी राबल उनकी पुत्री प्रेमबाई के बंशवर अब भी उसकी सेवा पूजा करते हैं | यह 
मन्दिर टछ्कारा के राजकोट द्वार से बाहर निकलते ही बांई ओर डेमी नदी के घाट पर दृष्टि- 
गोचर होता है । जब प्रेमबाई विधवा होगई तो वह अपने जीवन पस्येन्त कुबेरताथजी की 
सेवा-पूजा करती रही | अब भी जब कभी पोषट रावल दो चार दिन के लिये टझ्लारा स 
बाहर चले जाते हैं तो सेबा-प्राथ ना का काय्ये उन की फुआ बेनी बाई करती है । 

शित्र मन्दिर के निर्माण करने से उज्ज्वलरूप से सिद्ध होता है कि कशनजी सातिशय 
शिवनिष्ठ पुरुष थे | ५. 
कशनजी के पुत्र का गृहत्याग 

टट्ारा में यह बात प्रसिद्ध चली आती है कि जो ब्राह्मण कुवेरनाथ के मन्दिर के 
प्रतिष्ठाता थे उनका पुत्र घर से निकल कर चला गया था | 

टछ््मारा निवासी कालिदास कशेनजी एक गौड़ ब्राह्मण थे, बह साहूकार थे और लेन-देन 

किया करते थे । उनकी माता बहुत बृद्ध थी ' उस से ज्ञात हुआ था कि जीवापुर महल्ले में 
एक सम्भान्त ब्राह्मण रहते थे जो दरबार में नौकर थे। उनका पुत्र घर बार छोड़ कर चला 
गया था। इस पर टक्कारा में वहुत गड़बड़ मची थी । इस से भी यही प्रमाणित होता है 
हि कशनजी त्रिब्राड़ी का ही पुत्र गूहनिःक्रान्त हुआ था क्योंकि कशेनजी त्रित्राड़ी का घर 
जीवापुर महल्ले में था और बह दरबार में नौकर भी थे तो उपस्युक्त वर्णन अन्य किसी 


व्यक्ति पर नहीं घट सकता | 
७३१ 


महर्षि दयानन्द्‌ का जीवन-चरित 


टछ्कारा में दृवचन्द भगवान नामक एक वेश्य निवास करते थ | जिनका दहान्त अब 
स थाड़े ही बप पहिल हुआ है । उनका जन्म संबत्‌ १८८१ में हुआ था और ऋषि दयानन्द 
न भी इसो संवत्‌ में जन्म ग्रहण किया था। उस से उस की आयु प्रायः ९० बषे की थी। 
उसन उन से कहा था “भाऊ के समय में एक बह्यण कम्मेचारी थ | उनका नाम कशनजी 
त्रिवारडी था। उनका घोड़ा दरवार में वैंधा करता था । उनका एक पुत्र दयारास था| वह 
उन के घोड़े को प्रतिदिन दो वार नदी & पर जल पिला न लेजाया करता था। दयाराम को 


गदयाल दयाल भी कहा करते थे | फिर बह एक दिन घर छोड़ कर निक्रल गया” । 
इस से भी सिद्ध होता हैं कि कशैनजी का पुत्र घर से निकल गया था | इस प्रकार 


सब के सव निदर्शन जो भगवान के स्वलिखित आत्म-चरित में उनके पिला के 
सम्बन्ध में मिलत है टड्स्‍ारा के कशनजीलालजी त्रिवाड़ी में घट जात है । अतः कोई सन्दह 
नहीं रहता कि कर्शनजीलालजी त्रिबाड़ी ही वह पुण्यकछोक व्यक्ति थे जिन के घर वेदप्रमाण 
देशभक्त, योगी भगवान दयानन्द ने जन्म लिया था ! 
ऋष का आदि नाम क्‍या था 

उपय्युक्त अन्येषण से सिद्ध होता है कि ऋषि का आदि नाम दयाराम और उप 
नाम दयाल था ! परन्तु लोक में यह ग्रसिद्ध हैं कि उनका आदि नाम मृलशकुर था और 
इस असिद्धि का कारण यह है कि पशिडत लेखराम के नाम से जो दयानन्द जीवन-चरित 
प्रकाशित हुआ है उस में मृलशड्भर ही उनका आदि नाम लिखा है । इस विषय में जा प्रमाण 
वहां दिया गया है यह है। “पणिडत ज्वालादत्त कान्यकुबज और मिस्टर रामदास छब्ीलदास 
वैरिस्टर-एट-ला वम्बइ और कई दीगर साहब न जेस कि ठाकर मुकन्दर्सिह रइस छलसर 
का जवानी माछूम हुआ कि स्वामीजी का जन्मनाम मूलशहूर था। सन १८७६ के अखीर 
में व मुकाम देहली जो केसरी दरवार हुआ था उस में स्वामीजी के डेरे पर चन्द्र काठियाबाड़ 
के रझूसा भा तशराफ लाय थे। उन्होंने स्वार्मीजी को मूलशड्भर नाम से पुकारा था जिन्हें 
स्वामीजी न जुदा जकर मने कर दिया” (बाव १ भाग १ प्र० ३) “महाशय काहनजी कवरजी 
जा सन १८९२ म॑ बमुकाम टड्शारा रियासत मोरवी की तरफ़ स कामदार थ वयान करते 
थ कि उनका एक करीबी चचा मूलशह्लुर नाम संवत १५०० विक्रमी के करोब जमाने में 
मर स भाग गया था | मगर अब उसका या उस को तसवीर का शनाख्तकुनिन्दा कोई 
जिन्दा नहीं । मैन जत्र स्वामीजी के इब्तदाइ हालात उन्हें सुनाय तो बह उन की अक्सर 
नसदीक् करत थे ( परष्ठ ३ ) 

हमारी सम्मति में यह प्रमाण पयाप्त नहीं है। प्रथम न ता उन रइसों के नाम बताए गये 

दे जा खामीजी के डरे पर आये थे जिस से आगे कुछ अनुसन्धान किया जा सकता और 
ने यह हो बताया गया हैं कि उस समय स्वामीजी के डरे पर कौन कौन लोग उपस्धित थे | 
जिन के द्वारा इस सवाद का मिलना बताया गया है उन में से परिडत ज्यालादनत और 
ठाकुर सुकन्दर्सिह जीवित नहीं हैं और मिस्टर रामदास छवीलदास अपन तारीख ५ न्॑दर 
१९०५९ के पत्र में इस घटना की सत्यता से स्वथा नकार करते हैं | वह लिखते हैं :--- 

रे डेमी नदा टक्कारा क नाच बहता थां । अब वह शुष्क और जल्हान हागड़े है, परनन्‍त इस 
समय उस पर नाकाए चलतों थों | 
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क्ड्र 
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१ ७0ा ए०॥ [0 घा0७ "रारातादा 24४00वत5 णांदातो 700 575 मूलशहवर. 
| जराहशए वल्याते ती। | काए। ७७०७ 00 मूलशक्ूर ७:5७ शा$ड णाएगशों गाए, 
[६ 5 उफडतप्राटौए 95९ पीता | छुक्सछ ठप वी वह7/7 छा वी 0९टवशांणा णां 
(॥6 20 [>तताफता मूलशह्लर ७ ग5 छात्रों व, [ बहएटा' 0९ातेलत 
[]6 ])व0 097 छा ]677. 

अर्थात्‌ आप जानना चाहत हैं कि क्या दयानन्द का आदि नाम मूलशझ्कर था | जब 
तक में आप से नहीं मिला, में नहीं जानता था कि उनका आदि नाम मूलशझ्ूर था। यह 
सवेथा मिथ्या है कि देहली द्रबार के अवसर पर सन्‌ १८७७ में मेंने उनका आदि नाम 
मूलशड्डर बताया था | में सन्‌ १८७७ के दरबार में गया ही न था ।” 

इन प्रमाणों के विषय में हमें निम्न लिखित वक्तव्य है. 

पशिडत लखराम ने यह नहीं लिखा है कि परिडत ज्वालादत्त आदि ने खयं उन से 
उपय्युक्त बात कही थी ओर हमारे विचार में परिडतर्जी को यह बात स्वयं ग्रागुक्त पुरुषों स 
ज्ञात भी नहीं हुई थी, नहीं तो बह इस सम्बन्ध में मिस्टर रामदास छत्री लदास का नामो- 
छेख न करत जो स्पए्तया इस घटना का खगण्डन करत हैं | जब बह दिल्ली दरवार में गये 
ही नहीं थे तो परिडित लखराम स ऐसी बान केस कह सकते थे। एसा अनुमान होता हैं. कि 
किसी अन्य से सुनकर परिडत लखराम ने नोट कर दिया होगा और उनके पीछे वह नोट 
विना किसी छानबीन के ज्यों का सयों छाप दिया गया | 

महाशय काहनजी कुबेरजी का वर्णन बहुत ही अस्पष्ट है। पिताओं के पुत्रों के घर 
स भागने की घटनाएं भारतवष में प्रति बप होती रहती हैं, यह ठीक होगा कि महाशय 
काहन के चचा मूलशझ्भूर उसी बप में, वा उसके लगभग गृहत्यागी हुए हों जिसमें स्वामी जी 
ने अपना पिव-गृह छोड़ा था, परन्तु इतन से ही यह परिणाम नहीं निकाला जासकता कि 
बह मूलशझ्डुर और दयानन्द एक ही व्यक्ति थे। परिडतजी न यह नहीं लिखा कि स्वामीजी 
के और उक्त मूलशइझ्डर के पिता के घर रहने के समय की कॉन २ सी घटनाओं में समानता 

॥ई गई थी। एसे निवल प्रमाण के आधार पर इस निश्चय पर नहीं पहुँचा जासकता कि 

स्वामी जी का आदि नाम मूलशइ्ूर था। 

श्रीमान प्राणलाल सुकुल ने अपने पत्र में जो पहिल उद्धत किया जाचुका है, यह्‌ 
लिखा था कि ऋषि का नाम “मूलशझ्कर और दयाराम दोनों ही थे” । इससे परिडत 
लेखराम के कथन की पुष्टि होती है । 

टक्कारा के एक और धृद्ध पुरुष न कहा था कि दयानन्द का आदि नाम मूलजी था 
इससे भी अनुमान होता है कि ऋषि का आदि नाम मूलशझ्कलर होना असम्भव नहीं है । 

प्राणशलाल सुकुल, प्रभुराम आचाय्य, देवचन्द्र भगवान इस विषय में एकमत हें कि 
भगवान का आदि नाम “दयाराम ' था और यह भी अनुमान होता है कि संन्यास ग्रहण 
करते समय जो उन्होंन दयानन्द नाम रकवा इसका कारण भा यही होगा कि उनका बाल्य- 
काल का नाम दयाराम था । अब भी हम देखते हैं कि जा लोग ग्रहस्थ त्याग कर संन्यास 
धारण करते हैं वह अपना संन्‍्यास-आश्रम का नाम बहुथा यृहस्थाश्रम के नाम से मिलता 
जुलता रखते हैँ । अतः यह बात जी को 588 है कि उनका पृत्र नाम दयाराम ही होगा। 

ही 


भहषिं दयानन्द का जीवन-चरित 


दूसरा प्यार का नाम सम्भव हैं मूलजो हो वा मूलशझ्ूर ही हो । इस विषय में हम निश्चय 
रूप से कुछ नहीं कह सकते ! 
भगवान्‌ ऋ प्त्रपुरुष | 

गुजरात के इतिहास में यह्‌ प्रसिद्ध है कि गुजरात में ओंदीर्य वा औदीच्य सहसख्र 
त्राह्मणा का अन्हलवाड़ा के राजा मूलराज सोलड़ी प्रायः एक सहस्र व हुए उत्तर भारत के 
अन्तगत गान्धार, कुरुक्षेत्र, निमिषारण्य प्रभूति स्थानों स लाये थ और बह संख्या में एक 
सहस्र थ। इसा कारण उनका नाम ऑंदाच्य ( उत्तरदेशीय ) सहस्र पड़ गया । राजा मूल- 
राज न उन्हें भूमि, ग्राम, रत्न, धनादि देकर सिद्धपुर में बसाथा और फिर वह गुजरात के 
अनेक स्थानों में फेल गये । 

मबदी त्रिवाड़ी भी उन्हीं ऑदीचय सहस्रों के अन्तगन थ और वह भी आदि में 

सिंद्धपुर में ही आकर बसे थ, परन्तु यह नहीं कहा जासकता कि वह सिद्धपुर में उत्तर 
भारत के किस स्थान से आये थ । 

सामबेदी ओदीच्य त्रिवाड़ियों के विषय में एक और जनश्नति प्रसिद्ध है । कहते हैं 
कि उनके एक शाख्नज्ञ और धम्मनिष्ठ पृ्वज तीथयात्रा के उद्देश्य से सिद्धपुर से कच्छ गये 
थ और भुज नगर में एक धम्मशाला में जाकर ठहरें थ । उस समय सुज के अभिपति एक 
यज्ञ के अनुष्ठान में लगे हुए थ और इस कारण स नगर में खव समारोह होरहा था। जन 
साधारण में यज्ञशाला और यज्ञ के उपकरणों के देखने का बड़ा कुतृहल था और अनक 
लाग यज्ञमण्डप आदि के देखन को आत जाते थे। उन्हीं दशकों में यह सिद्धपर निवासी 
त्रिवाड़ी भी थे। एक दिन वह यज्ञ भूमि में पहुँच गय | उन्होंन देखा कि यज्ञकास्ये के 
सम्पादन के लिए अनेक स्थानों से बहुत स ऋत्विक ब्राह्मण आय हुए हैं और यज्ञकार्य्यों 
में व्याप्त हैं । जब वह यज्ञस्थल को देख कर लॉटन लगे तो उन्होंन कहा कि “ यज्ञकाय्य 
शाख्रविहित प्रणाली के अनुसार सम्पादित नहीं हारहा हैं। यज्ञवंदी ठीक नहीं बनी है 
क्यांकि उसके नीच एक गा की अख्थि हैं। एस अविहित यज्ञ करन से राजा का अनिष्ठ 
होगा | ” होते होते यह वात कच्छ- अधिपति के कानों तक पहुँच गई । उन्होंन सिद्धपुरागत 
त्रिवाड़ी का बुलाकर उनसे कहा कि “आप गीं की अस्थि बाहर निकाल दें, नहीं तो जो 
कुछ अबतक व्यय हुआ है आपको देना पड़ेगा ।” यह सुनकर उन्होंन भूमि खुदबाई और 
गी की अस्थि वाहर निकलवादी | यह दख कर सत्रको आश्वस्य हुआ और कन्छपति के 
मन में उनके प्रति गहरी श्रद्धा होगइ | कच्छपति न उनसे साग्रह अनुरोध किया कि वह ही 
यज्ञ का सम्पादन करायें, परन्तु उन्होंन यह स्वीकार नहीं किया और यज्ञकाय्य राज- 
पुराहित की अध्यक्षता में ही समाप्त हुआ | यज्ञ को समाप्रि पर जब भूमिदान का समय 
आया तो कच्छुपति ने उन त्रियाड़ी महाशय को २०० बीघा भूमि, दो वाग और दो ग्रह 
दान किये । ओर वह तीथयात्रा की समापि के पश्चात्‌ सुज नगर में ही रहने लगे। वहां 
उनका वंश विस्तार ओर उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और समय पाकर कनच्छ में सामवेदी औदोच्य 
त्रिवाड़ियों की संख्या वृद्धिंगत होग 

कच्छ के राजाओं के वंशवर समय समय पर काठियाबाड़ पर आक्रमण करके 
अनक स्थानों पर अपना अधिकार स्थापित हल रहे। कच्छ के राजघरासे से काठियावाड़ 
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के अनेक राजाओं ने अपना सम्बन्ध जोड़ना आरम्भ करदिया ताकि वह इन आक्रमणों से 
सुरक्षित रहें । कहते हैं कि संवत्‌ १५९२ में कच्छ राजपरिवार के चार व्यक्ति जो आपस 
में भाई-भाई थे, अस्सी हज़ार सिपाही, प्रचुर धन सामग्री और अनेक ब्राह्मणों को साथ 
लेकर सौराष्ट्र में आये और उनमें से ज्येष्ठ श्राता जाम रावल ने संवत्‌ १६०२ (सन्‌ १५३५ इं०) 
में जामनगर का राज्य स्थापित किया । इस से सिद्ध होता है कि जाम गवल के साथ बहुत 
से ब्राह्मण कन्छ से काठियाबाड़ में आकर बसने लगे थे। जाम रावल के पुत्र रेबराजी ने 
११ बष तक मोरवी का सूचा ( कलक्टर ) रूप से शासन किया था। रेवाजी के साथ 
भी कुछ ब्राह्मण आये थे और उन्होंने भी काठियावाड़ को ही अपना निवास स्थान बना- 
लिया था। इन ब्राह्मण्णों में उपय्थुक्त त्रिवाडी औदीच्य के भी वंशधर थे। इनमें से जो 
जामजी के साथ आये थे वह पहले काठियाबाड़ आये और फिर्‌ मोरबी के अन्तर्गत वर्षा- 
मेरि भ्राम में गये । वहां उनके दो दल होगये । एक दल मोटा बड़ाल में और दूसरा टड्लारा 
में आकर बस गया। पहले दल के बंश में अब कोई नहीं है। दूसरे दल के बंश में एक 
व्यक्ति मेघजी त्रिवाड़ी हुआ | उसके दो पुत्र हुए एक विश्रामजी दूसरा डोसाजी । जब्र 
जीवा मेहता ने जीबापुर ग्राम बसाया तो उसने वहां विश्रामजी को भूमि दान देदी और वह 
वहां ही रहने लगे। जीवापुर में अब जो घर सामवेदी त्रिवाड़ियों के हैं वह इन्हीं विश्रामजी 
के बंशधर हैं; डोसाजी टछ्कारा ही रहे | वह एक विद्वान पुरुष थे और उनके पास संस्कृत 
ग्रन्थों का अच्छा सभ्वय था | उनके पुत्र कुमारजी हुए और कुमारजी के पुत्र बेलजी हुए । 
पोपट रावल की फुआ ब्रेनीवाई के अनुसार कशनजी त्रिवाड़ी के बेलजी चचेरे भाई होते थ। 
इस से यह सिद्ध होता है कि कशंनजी त्रिवाड़ी के पूबपुरुष कच्छ से आये थे । 

इसकी पुष्टि एक और घटना से होती है । कशेनजी ने अपने दूसरे पुत्र वक्ठभजी का विवाह 
कच्छ में ही किया । उनकी पुत्रवधू मोगीवाई कच्छ ही की रहने वाली थी। यह नैसर्गिक 
बात है कि मनुष्य जिस स्थान में बहुत दिन तक रहता है उस ही अपना देश समझने लगता 
है और वहां ही उसके विवाहादि सम्बन्ध होते हैं । यदि वह घटनावश किसी दूसरे स्थान पर 
जाता है तो वह यही यत्न करता है कि उसके विवाहादि सम्बन्ध पहिले ही देश में हों । यही 
कारण था कि कशनजी ने अपने पुत्र का विवाह भी कच्छवासिनी मोगीवाई के साथ किया था। 
इस से पहले हम पोपट रावल के एक आवेदन पत्र का कुछ अंश ऊद्धृत कर आये 

हैं जो उन्‍्हों ने जामनगर के भूमिकर के अधिकारी को दिया था। उस में लिखा है कि 
कर्शनजी लालजी त्रिवाड़ी के पूर्वपुरुष हरिभाई त्रिवाड़ी थे। कौशिया ग्राम की भूमि जो 
जामनगर के अन्तर्गत है इन्हीं हरिभाई त्रिवाड़ी, को दान में मिली थी । इसके कई प्रमाण 
मिलते हैं । पोपटरावल के पास कई दान पत्र थे जिनके द्वारा कौशिया ग्राम की भूमि हरि 
भाई त्रिवाड़ी को दान दी गई थी | पोपट रावल से वह दानपत्र हरियाना के अम्बाराम 
केवलराम जानी ले आये और उन्हें अपने पास रख लिया। उन में से एक दानपन्र में 
लिखा था कि “संवत्‌ १७०५ माघ कृष्णा चतुर्थी रविवार को कौशिया की कुछ भूमि हरि 
भाई त्रिवाड़ी, दिवेश्वर और अम्बाईदास जारेचा, भोंजराजजी और बोजाजी ने दान दी ” 
: दूसरे दानपत्र में लिखा था कि “सवंत्‌ १६८७ वैशाख क्ृ० चतुर्थी सोमवार को कौशिया की 


कुछ भूमि हरिभाई त्रिवाड़ी प्रश्गति को साहबजी भोजराजजी और बोजाजी ने दान दी” । 
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तीसरे दान-पत्र में लिखा था कि “संबत्‌ १६६९ से संवत्‌ १६९० के बीच में कौशिया की 
१२० बीघा भूमि भिन्न २ समय में भिन्न २ जाम साहदों ने हरिभाई त्रिवाड़ी प्रश्नति को दान 
दी |! इस १९० बीघा भूमि में स ४८ बीघा जाम रणमलजी ने वह्ुभदास और ठाकुर 
मुकुन्दजी को दी थी, परन्तु पीछे से वह हरिभाई त्रिवाड़ी के ही हस्तगत हो गई थी । 

इन दानपत्रों से प्रकट हाता है कि हरि भाई त्रिबाड़ी सत्रहवीं शताब्दी के अन्तिम 
भाग से अठारहवी शताउदी के पहिल भाग तक जीवित थे । भगवान दयानन्द के जन्मकाल 
तक यह समय प्रायः दो सो बष होता है | अतः यह अनुमान करना असद्भत न होगा कि 
हरिभाई त्रिवाड़ी कशनजी के पिना लालजी से तीन चार पीढ़ी पहिले होंगे । 

उपस्युक्त दानपत्नों से यह भी ज्ञात होता है कि कौशिया ग्राम की भ्मि के प्रदावगण 
खमानि ग्रासिया थे । जाम नगर के अधिपति जाम रावलजी के बंश में एक व्यक्ति स्वेमजी 
हुए है । उन्हीं खेमजी के बंशवर स्वसानी नाम से प्रसिद्ध हए हैं। 

इन दानपत्रों स गक बात ओर भी सिद्ध होती है । वह यह कि कशनजी के पूर्वजों 
का जाम साहदों से बहुत सम्बन्ध था यदि ऐसा न होता तो वह उन्हें भूमि प्रदान क्यों 
करते ? इस के अतिरिक्त यह अनुमान करना भी सड्गल प्रतीत होता है कि हरिभाई के 
पूवरपुरुष जाम साहबों के साथ कच्छ से आये थे और यही कारण था कि जाम साहब 
तथा उनके परिवार के खमानी ग्रासियों न हरिभाई को भरमि प्रदान करके सम्मानित किया था। 

हरिभाइ त्रिवाड़ों के इस प्रकार पृजित और समाहत होने का दसरा कारण यह 
अनुमादित होता है कि वह शाम्रदर्शिता, म्वधमनिष्ठा और कम्मेकागड-श्रेष्ठता के कारण भी 
प्रसिद्ध थ नहीं ता केबल इस के हेतु स कि यह जाम राजपरिवार के साथ आये हए 
ब्राह्मणों के कुलों में उत्पन्न हुए थ इतने आदर ओर सत्कार के पात्र न समझे जाते | उनकी 
शाख्रदर्शिता ऑर खथम्मनिष्ठा इस से भी प्रकट है कि धूरकोट, जीवागढ़ ओर मेघपुर के 
रहने वाले गृहस्थों न उन्हें अपना गुर वनाया था और यह गुरुशिष्य-सम्बन्ध कशनजी 
के समय तक अविल्छिन्नर्प से चजा आता था क्योंक्रि कशनजी ने इस यजमानत्रत्ति की 
अधिकारिणी अपनी विधवा पृत्रवधू मोगीवराई को किया था। 

भगवान ने अपने लिग्बित आत्म-चरित में भी रक्त जगह कहा है कि “माता पिता 
ओऔर अन्य वयोवृद्ध अभिभावकगण मुझे कुज्प्रथा के अनुसार शिक्षा देने लगे |” इससे 
भी स्पष्ट होता है कि जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया था उस में शिक्ञाप्राप्ति और शाख्रा- 
ध्ययन की कुछ विशेष प्रगाली थी | 

जिस परिवार में भगवान उत्पन्न हुए बह विशाल परिवार था । आत्म-चरित वर्णन 
करते हुए पृना में उन्‍होंने कहा था कि “हमारा परिवार इस समय १०७ भागों में विभक्त है |" 
अतः वह परिवार जिसके १० भाग हो सकें वास्तव में विशाल होगा । हम पहले ही कह 
चुके हैं कि त्रिवाड़ीयों का परिवार दो दल में विभक्त हो गया था एक बड़ाल में जा बसा 
और दूसरा टक्कारा में रहन लगा । ट्कारा में सामवेदियों के घर हैं ही और वरड़ाल निवासी 
बेलजी कशेनजी के चचेर भाइ ही थे अतः टक्कारा और बड़ाल दोनों जगह ही भगवान के 
कुद्ुम्बी गण निवास करते थे ओर बह वहुसंख्यक थे इस में कुछ सन्देह नहीं है । 
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स्लुहराजसे कनेल आल्काट और ब्लैवैटस्की का सम्बन्ध जिन्होंने न्‍्यूयाक अमे- 
रिका में एक सभा थियोसोक्रिकल (त्रद्मज्ञानी) सोसाइटी के नाम से सन्‌ 
१८७५ में स्थापित की थी, इस प्रकार आरंभ हुआ कि वंबई के एक भाटिया मूलजी ठाकरसी 
अमेरिका गये थे । ट्रेन में उनका और कनेल और मैडम का साज्ञात्‌ होगया। जब 
मूलजी ठाकरसी भारत को लौट आये तो उनसे कनेल ने महाराज के सन्त्रन्ध में जिज्ञासा की | 
वह पतन्न उन्होंने महाराज को दिखाकर उसका समुचित उत्तर कनेल को भिजवा दिया। 
फिर कनेल के साथ महाराज का पत्र-व्यवहार आरम्भ होगया ! महाराज ने कनल के पत्रों 
का हिन्दी में और अपने पत्रों का अंग्रज़ी में अनुबाद करने का भार श्यामजी क्रष्णुबर्मा, 
मृलराज और हरिश्वन्द्र चिन्तामरिप को सौंपा और इस प्रकोर पत्र-व्यवहार होता रहा । 
सबसे पहला पत्र कनंल आहल्काट ने न० ७१ ब्राडवे न्‍यूयाक से १८ फरवरी सब 
१८७८ को लिखा जिसका भावानुवाद हम नीचे देते हैं । 
सेवामें परम माननीय परिडत दयानन्द सरस्वती भारतवर्ष पूजनीय गुरू ' अमेरिका 
के कितने ही निवासी और अन्य विद्यार्थी जो सच्चे मन से आत्मविद्या की खोज करना 
चाहते ह आपके चरणों में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हें कि हमें ज्ञान-ज्योति : 
दीजिए | वह भिन्न भिन्न व्यवसाय और वृत्ति रखने वाले हैं, भिन्न २ देशों के निवासी हैं, 
परन्तु ज्ञानोापाजन और अधिक उत्तम बनने के उद्देश्य में एकमत हैं। इसी उद्देश्य से 
उन्होंने तीन वर्ष हुए अपने को एक सभा में संगठित किया जिसका नाम थियोसोफ़िकल 
सोसाइटी है । यह जानकर कि इंसाई धम्मे में कोई बात ऐसी नहीं है जो उनकी बुद्धि वा 
अन्तःकरणास्थ ज्ञान को परितृप्त कर सके, अपने चारों ओर उक्त धर्म्म के जधन्य मन्तव्यों के 
दुष्प्रभावों को देखकर और यह देखकर कि उक्त धम्मे के नेता पाखण्डी, लोलुप और +षया- 
सक्त हैं और उसके उपासकों के जोवन असत्यपूर्ण और अपवित्र हैं, यह देखकर कि पाप 
को छिपाया और उसे उपेक्षणीय सममझा जाता है और पुण्य और ज्ञान को यह कहकर कि 
बह इसाई घम्मे मण्डल की उपस्थित स्थिति के लिए हानिकारक हैं अलग रख दिया जाता 


है, बह संसार से एक ओर हटकर खड़े होगये और ज्ञानज्योति के लिए पूष॑ की ओर मुडे 
५्८ ७छ७ 


महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


और उन्होंने प्रकाश्य भाव से कह दिया कि हम इंसाई धम्स के शत्रु हैं। उनकी कक्तेव्य 
प्रणाली की इस साहसिकता के कारण जन साधारण का ध्यान उनकी ओर आक्ृष्ट हुआ 
ओऔर उन सब प्रभावसम्पन्न पत्रों ओर मनुष्यों के निनन्‍्दरापात्र बन गये जिनके सांसारिक 
ताभ अथवा निजी विचार उपस्थित कार्यक्रम के साथ आबड्ध हैं । 

हमें नास्तिक, धम्संविद्रोही और म्लेच्छ कहा गया है। १८ मास हुए कि इस नगर 
में जिसमें दश लाख से अधिक इसाई रहते हैं हमने अपने में से एक व्यक्ति के शत्र के 
प्र्यी के गस में रकबा और एसा करते हुए हमने अग्नि के चिन्हों, दीपकों और प्राचीन 
सपवेष्टित ताओ आदि का व्यवहार किया | उसके छः मास पश्चान हमने शव को उसके 
अस्थायी विश्राम स्थल से निकाला और अपने वंश के प्राचीन आस्यों की प्रथा के अनुसार 
उस जलाकर भस्मसात्‌ कर दिया । 

हमें केबल नवयुकों और उत्साहशील पुरुषों की ही सहायता की आवश्यकता नहीं 
है, वरन्‌ बुद्धिमान और पूजनीय पुरुषों के साहाय्य की भी अपेक्षा है।इस कारण हम 
आपके चरणों से उन्हीं भावों से आते हैं जिन भावों से कि बालक अपने माना पिता के 
चरगों में आते हैं ओर कहते हैं कि गुरु महोदय हमारी ओर देखिए और हमें बताइए कि 
कि हमें क्या करना चाहिए, हमें आप अपना परामशे और साहास्य प्रदान कीजिए | यहाँ 
करोंड्रों मनुष्य है जो आत्मज्योति से अलग पड़े हैं और प्रकृति के विषयानुराग और अर 
कार में रींग रहे हैं। वह इतने से ही सन्वृष्ट नहीं हैं कि वह मार्ग भूले हुए हैं, ढुराप्रही और 
दुःखी, है. किन्त वह पूर्व देशों में प्राचीन थार्म्सिक तत्वज्ञान के विरुद्ध युद्ध करने में अपने 
धन, बुद्धि के प्रयक्ष और अतर्पणीय पुरुषार्थ कों व्यय करते हैं और मख जनता को अपने 
अखत्य थम्स का स्वीकार करने की रुचि दिलाते हैं । अपने सदस्यों के द्वारा हमें पत्रों में 
लेख लिखन का अबसर प्राप्र है। हम ईसाई जगता में पूर्वोय विचारों का बरास्तविक रूप 
फैलाएंग। और जो देश इसाई नहीं हैं उनमें ईसाइ धम्मे के जिसे यह मूठे पादरी उनकी 
स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करते हैं कम्मंगत प्रभावों को प्रकट करेंगे। पूर्बीय विद्याओं के 
विद्वान कहलान वाले (इसाइ) जो संस्कृत वा अन्य प्राचीन भाषाओं को सीख लेते हैं बह 
वेदों और दूखरी पत्रित्र पुस्तकों का अन्यथा अनुवाद कर देते हैं और उनका अच्ल भक्ल कर 
डालते हैं | हम उनके शुद्ध अनुवाद जो परिडतों के किये हुए हों और मल पर भी उन्हीं 
की टीका हो छापने और प्रचरित करना चाहते हैं | 


क्या आप हमारी सोसाइटी के कारेस्पांडिंग फ़ेलो का प्रमाण पत्र स्वीकार करके 
हमारी मानबृद्धि करेंगे १ आपकी अनुकूल दृष्टि और कृपा हमें बहत ही शक्तिशाली बना 
देगी, हम आपकी शिक्षा के अधीन हैं। सम्भवतः हम प्रकाश्य और अग्रकाश्य भाव से 
उस पवित्र काय्य की सफलता की गति तीब्रतर कर सकें जिसमें आप इस समय लगे हुए 
है क्योंकि हमारा रणक्षेत्र सारा भारतवर्ष है और हम अपना कर्तव्य कम्मे हिमालय से कन्या 
कुमारी तक कर सकते है । पृज्यपाद आपने अपने देश वासियों के हृदय-आवरणों और छद्म- 
बशों के भीतर प्रवेश करना ज्ञात कर लिया है। आप हमारे हृदयों के भीतर हदृष्ट्रिपात 


कीजिए और देखिये कि हम सत्य कहते हैं । हम आपके पास अभिमसानपूवक नहीं बरन 
पश्टट 


परिशिष्ट संख्या २ 


विनयपूवक आते हैं| हम आपका परामशे स्वीकार करने और आपके बताये हुए कत्तेव्य 
के अनुसार करमे के लिए उद्यत हैं। यदि आप हमें एक पत्र लिख देंग तो आपको ठीक २ 
ज्ञात हो जायगा कि हम कया जानना चाहते हैं और वह वस्तु जिसकी हमें आवश्यकता है 
मिल जायगी । 
यह पत्र महाराज को लाहौर में मिला | उसे पढ़कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई कि अमे- 
रिका में भी उनके उपदेश से साहमत्य रखने वाले लोग हैं | वह्‌ यह समभने लगे कि थियो- 
साफिस्टों के द्वारा योरूप और अमेरिका में वैदिक सिद्धान्तों का भले प्रकार प्रचार हो सकेगा 
अतः उन्होंने खुले मन से कनल और मैडम का स्वागत किया | 
इस पत्र के पढ़ने से कोई भी यह नहीं कह सकता कि पत्र-लखक के चित्त में सिवाय 
इसके और कोई भाव विद्यमान था कि वह एक सरल भावयुक्त ज्ञानपिपासु है. वह एक 
पथश्रानत पथिक के समान है जो तमसाच्छुन्न निविड़ वन में रात्रि के समय उससे बाहर 
निकलने का मांगे जाह रहा हो, वह ठृषात्ते चातक के समान है जो जलबिन्दु की आशा में 
चच्चु खोले हुए वारिद की ओर सतृष्ण नंत्रों से देख रहा हो, वह अन्धकार में है और 
ज्योति की लालसा रखता है, वह्‌ अज्ञान में है ओर ज्ञान की खोज में हैं, एक ज्ञानपिपासु 
शिष्य की भांति वह ज्ञानों गुरु के अनुसन्धान में व्याप्त है, वह गुरु के चरणों में अपना 
मस्तक भुकाना चाहता है, वह उसके उपदेश ओर आदेश को शिरोधाय्य करना चाहता है । 
पत्र में कहीं भी कुटिलता, दम्भ, कपट, असद्भाव का चिन्ह मात्र तक नहीं है । वह आरम्भ 
से अन्त तक सरल और सद्भाव से परिपूर्ण है। महाराज का हृदय अत्यन्त सरल था। वह 
दूसरों को भी वैसा ही सरलहृदय सममतते थे जैसे वे स्वयं थे । वह स्वयं उतने निष्कपट थे, 
इतने उदारचेता थे कि किसी की ओर सन्देहरृष्टि से देखना जानते ही न थे। उन्होंने 
सरलचित्तता से कनेत और मेडम का विश्वास कर लिया, उनको वैसे ही समझ लिया जैसा 
उनके शब्दों से प्रकट होता था। महाराज ने २९ एप्रिल सन १८६८ को उक्त पत्र का संस्कृत 
में उत्तर दिया जिसका भाषानुवाद हम नीच देते हैं । 
खरस्ति श्रीयुत अनिन्ध गुणों से अलंकृत, संनातन सत्य धम्म केप्यारे, पाखण्ड मत से 
निवृत्तचित्त अद्गैत ईश्वर की उपासना के इच्छुक बन्घुवर्ग महाशय श्रीयुत हेनरी एस० 
आहकाट प्रधान व श्रीमती मैडम एच० पी० व्लैवैटरक्री मन्त्री तथा थियांसोकिकल 
सोसाइटी के सभासदों के प्रति दयानन्द सरस्वदी स्वामी का आशीबाद हो । 
यहां कुशल है और वहां आपके कुशल को नित्य आशा करता हूँ । 
श्रीमानों ने जो पत्र श्रीमन्‍्मदाशय मूलजीठाकरसी, हरिश्वन्द्र चिन्तामणि, तुलसी- 
राम यादवजी के द्वारा मेरे पास भेजा है उस देखकर अत्यन्त आनन्द हुआ। 
अहो अनन्त धन्यवाद के योग्य एक, सर्वेशक्तिमान्‌, स्वेत्र एकरस, व्यापक, सचिदा- 
नन्‍्द, अनन्त, अखण्ड, अजन्मा, निर्विकार, अविनाशी, न्याय, दया, विज्ञानादि गुण क 
आकर, सृष्टि, स्थिति, प्रलय के मुख्य निमित्त कारण, सत्य, गुण करम्स, स्वभाव वाले 
निश्रीन्‍्त, अखिल विद्यायुक्त, जगदीश्चर की कृपा से पाँच सहस््र वर्षों का समय बीतने के 
पश्चात महाभाग्य के उदय से असमक्ष व्यवहार वाले, हमारे प्यारे आप पाताल देश निवा- 
७४५९ 
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सियों का हम आरयावत्त निवासियों के साथ फिर परस्पर प्रीति का उद्धव, परोपक्रार और 
पत्र-व्यवहार का समय आया है | 

में आपके साथ अत्यन्त प्रेम से पत्रव्यवहार करना खीकार करता हूँ। आगे को 
आप का इच्छानुसार सर पास श्रीयुत मूलजी ठाकरसी, हरिश्वन्द्र चिन्तामणि आदि क द्वारा 
पत्र भजन चाहिए | में भी उन्हीं श्रीमानों के द्वारा आपके पत्रों का उत्तर दंगा | जहाँ तक 
मेरा सामथ्य है सहायता भी दंगा। 

ख्ीस्तादि सतों के सम्बन्ध में जेसी आपकी सम्मति है बैसी ही मरी भी है । जस 
इश्वर एक है बेस हो सब भनुष्यों का भी एक ही मत होना चाहिए | वह घरम्म एक ईश्वर 
की उपासना, उसकी आज्ञा का पालन, सर्वोपकार, सनातन वेद्विद्या द्वारा प्रतिषादित, आप्र 
विद्वानों द्वारा सेबिन, प्रत्वक्षादि प्रमाणों से सिद्ध सष्टिक्रम स अविरुद्ध, अन्याय, पक्षपात- 
रहित, धर्मयुक्त, आत्मा का प्रीतिकर, सब मतों से अविरुद्ध, सत्यमापणादि लक्षणों स 
प्रकाशमान, सव का सुख देन बाला, सब मनुष्यों स सवनीय है | एसा जानना चाहिय ! 

भरा यह निम्यय है कि इससे भिन्न क्षुद्राशय, छल, अविद्या, स्वाथसाधन, अधम्म- 
युक्त मनुष्यों न इश्चर का जन्म, सतकों को जिलाने, कुछादि रोग के दूर करने, परवतों को 
उठान, चन्द्रमा के टुकड़े करन आदि जितनी बातें फैला रक्‍्खी हें वह सब अधम्मयुक्त, पर- 
स्पर विरोध के उपयोग से सत्र के सुख का नाश करने वाली होन के कारण सब के दुःरब 
की उत्पन्न करने वाली है ! 

में परमात्मा स प्रार्थना करता हूँ कि कब ऐसा हागा जब परमश्वर की क्ृपा और 
मनुष्यों के प्रयन्न स इनका नाश होगा और परम्परा से आय्यों से सवित एक सत्य थम 
सब मनुष्यों में निश्चित हागा । 

जब श्रोमानों का पत्र आया था तब में पल्माव देश के लाहोर नगर में निधास करता 
था | वहाँ भी आस्यंसमाजस्थ बहुत से विद्वान श्रीमानों के पत्र को दखकर आनन्दित हुए 
थ। में निरस्तर एक स्थान मे नहीं रहता हूँ अतः पूर्वोक्त महाशयों के द्वारा ही पत्र भेजना 
श्रेयस्कर होगा ) 

यद्यपि बहुत काय्ये के कारण मुझे अवकाश नहीं रहता तथापि आप सरीखे सत्य 
ब्रम्मे का वृद्धि में शरीर, मस और आत्मा से लगे हुए, सबके प्रिय करन में निफ्ठा रखने बाले 
सत्य बम्स की उन्नति स सत्र मनुष्यों का प्रिय करने बाल, हड़ उत्साह स यक्त श्रीमानों के 
अभाए् साथत के लिए मु अवश्य समय निकालना चाहिए, मेन यह निश्चय कर लिया है। 

तः परापकार के लिए में आप और आप मुझ स सुखपूर्नक पत्र-5५वहार करें । बद्धिमानों 
में श्रष्ट पुरुषां क लिए बिस्तारपृवंक लिखन से क्‍या | 

यह जानना चाहिय कि यह पत्र सं० १९३५ विक्रमान्द को वैशाख क्० 5५ आदित्य- 
बार का लिखा गया हैं । 

२१ मई सन्‌ १८७८ को खय॑ मैडम ब्लैवेट्रकी ने एक पत्र हरिश्वन्द्र चिन्तामरिण क 
लिखा था कि हमने २५० पुस्तकें सजिल्‍्द और उतनी ही विना जिल्द की सीधी बंबई भेजदी 
है । यदि में किसी घटनावश जिससे मरा अमिप्राय झुृत्यु स है भारत वर्ष में न आसकूं तो 
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आप इन पुस्तकों को किसी आय्येसामाजिक पुस्तकालय की भेंट कर दीजिये। झंत्यु के 
अतिरिक्त हमें और कोई वस्तु उचित समय पर आयावत्त पहुँचन से नहीं रोक सकती । 
जब मैं आयात्रत्त पहुँचूँगी तो बहुत सी पुस्तकें आपके निर्दिष्ट आय्येसमाज को देडूँगी। मैं 
बहुवसी पुस्तकें इंगलैश्ड सं लाऊँगी और कनल आल्काट भी लावेंगे ऐसी मुझे आशा है। 
अन्त में उन्होंने लिखा था कि मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि में ऐस सुखसे श्वास 
क्रभी नहीं लेती जैसे उस समय लेती हूँ जब कि में या तो भारत को पत्र लिखतो हूँ या वहां 
से मेरें पास पत्र आते हैं। मुझे एसा भान होता है कि में हरबार आनन्दभरित मातृभूमि 
(आयावत्त) को अपन आत्मा का एक अंश भेज रही हूँ । 

बह भारत भूमि का “मातृभूमि” कहती हैं और उसके प्रति आगाध श्रद्धा और 
भक्ति प्रकट करती हैं। पाठक ।! इससे अधिक श्रद्धा का उल्लेख किन शब्दों में हो सकता है ! 

इस पत्र पर कर्नल ने भी अपनी सही की । थियोसोक्रिकल सोसाइटी को आसय्ये- 
समाज की शाखा बनाने के प्रस्ताव के विषय में उम्होंन लिखा कि ऐस भ्रस्ताव के प्रस्तुत 
करते समय कि हमारी सोसाइटी अपने को आस्येसमाज की शाखा के नाम से प्रसिद्ध करे 
जो परिडत द्यानन्द सरस्वत्ती और मेरे आदेशों के अधीन रह। मैं उन जैस बुद्धिमान 
और पवित्रात्मा शिक्षक ओर मागप्रदर्शक का आज्चावत्ती होना साभिमान स्वीकार करता हूँ । 

इन थियासोफिस्टों को महाराज को अपना अधिनायक बताने को इतनी शीघ्रता थी 
कि उस पत्र के लिखने के दूसरे ही दिन अथोत्‌ *२ मई सन्‌ १८७८ को ही सोसाइटी का 
एक अधिवेशन बुलाकर यह निश्चय करदिया गया कि थियोसोफिकल सोसाइटी अपनी और 
अमेरिका तथा योरुप और अन्य देशस्थ शाखाओं की ओर से आस्येसमाज के प्रवत्तेक 
घ्वामी दयानन्द परिडव को अपना अधिनायक ओर प्रमुख स्वीकार करती है। और आग- 
स्टस गस्टम रेकार्डिंग सेक्रेटरी ने इस निश्चय को अपने २९ मई के पत्र में लिखकर 
भज दिया | 

इसके साथ ही थियासाफ़िकल सोसाइटी का आय्येसमाज की शाखा बनाना भी 
खीकार किया गया। २३ मई सन्‌ १८७८ के पत्र में कनेल ने हस्थश्िन्द्र चिन्तामणि को 
लिखा कि आपकी गत मास (एप्रिल) की २१ तारीख को चिट्री पहुँची जिसका भाव यह 
ज्ञात होता है कि हम आपके इस उत्तर की प्रतीक्षा न करें कि आप हमारी थियोसोफिकल 
सोसाइटी को अपने आय्येसमाज की शाखा होना पसन्द करते हैं या नहीं । सोसाइटी का 
एक अधिवेशन हुआ और यतः बहुत स सभासदू उपस्थित थे अतः सर्वंसम्मति स यह 
निश्चय हुआ कि सोसाइटी दोनों सभाओं के मिलजान और उसका नाम बदल जाने के 
प्रस्ताव को स्वीकार करती है [....उस पत्र में उन्हांन यह भी लिखा कि उस निश्चय की प्रति- 
लिपि भेजते हैं आप उस स्वामीजी के पास पहुँचादें और यह भी भ्रस्ताव किया कि (नाम 
परिवत्तन के कारण) में नय प्रभाण पत्र की पाण्डुलिपि भेजता हूँ जिसे हम प्रचरित करना चाहते 
हैं और यदि आप कोई और अच्छा प्रस्ताव न कर तो में इस नये ढंग के प्रमाण पत्र को 
छपवाना उचित समझता हूँ और यतः आय्येसमाज के मातनीय प्रमुख हमसे इतनी दूर 
हैं कि हम हर प्रमाण पत्र को उनके हस्ताक्षर के लिए नहीं भज सकते अतः हम विन्य- 
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पृथक प्रार्थना करते हैं वह निर्दिष्ट स्थान पर संस्कृत वा अन्य भाष में जैसी उनकी प्रचलित्त 
रीति हा हस्ताक्षर करदें ताकि उसकी (प्रतिलिपि) शष प्रमाशपत्रों पर छपवादी जाबे और 
यदि वह अपनी वा आधय्यसमाज की किसी मुद्रा का प्रयोग करते हों तो उस भी लगा दें 

ग्रेर हम उस भी छुपव्रा लंगे | हमारा यह विचार है कि एथ्वी भर में अपन सभासदों के 
पास नये प्रमाण पत्र भजदें कि बह पुराने प्रमाणपत्रों के स्थान में अपने पास रकखें। 

२० मई सन्‌ १८७८ को कनेल ने एक पत्र और लिखा जिसमें लिखा था कि आज 
हमें अपने कार्यालय के पन्न के उत्तर में स्वामी दयानन्द सरस्वती के हितकर पत्र पाकर परम 
हप हुआ । हम यह अनुभव करते हैं कि उन्होंने न केवल हमारे प्रमाण पत्र को स्वीकार 
किया है वल्कि जिन अत्यन्त क्ृपायुक्त शब्दों में उन्होंने अपन निश्चय से हमें सूचना दी है 
उनसे भी हमें बहत सम्मानित किया 

में यह आपको बता नहीं सकता कि यह अनुभवत्र करके कि हमने आय्यसमाज के 
साथ ऐसा निकट अ्रातृसम्बन्ध स्था5ित किया है में क्रितना प्रसन्न हूँ । उत्तका प्रत्युत्तर रूपी 
संवाधन समुद्र पार स आता हुआ हमें ऐसा प्रतोत हुआ जसा रक्षकग्नन्द का शब्द उस 
पथिक को प्रतीत होता है जो चारों आर हिंस्र पशुओं से घिरा हो और जिस बन में रात्रि 
होगई हो ! क्योंकि जैस यह इसाइ हम सरीखे म्लच्छीं और इसाई घम्मे के अविश्वासियों क 
शत्रु हैं वेंस बड़े शत्रु पशु और कहां हैं। परन्तु जब आपकी कृपा का हाथ हमारे ऊपर 
है तो हम शत्रुओं का तनिक भी भय नहीं करत | 

३५० मई सन १८७८ को एक तीसरा पत्र कनेल न हरिश्वन्द्र चिन्तामणि को लिखा 
कि हम अपने सभासदों के पास नयथ  प्रमाशप्रत्र भेज देत यदि माननीय स्वार्मी हमारे 
नाम के परिवत्तन और आय्यसमाज के साथ सम्बन्ध को स्वोकार कर लेते | अब जब बह 
स्वीकार कर लेंगे तो नय प्रमाणपत्र पुराने सदस्यों के पास भज दिये जायंगे | 

इन पत्रों के पढ़न स यह विस्पष्ट हैं कि धियोसाफिस्ट लोग आयख्यसमाज स अपना 
सम्बन्ध स्थापित करने और महाराज को अपना अधिनायक चनाने के लिए अत्यन्त उत्सुक 
और लालायित थे और उन्हें घड़ी * भारी बीत रही थी कि कब महाराज की स्वीकृति 
आवे और कब बह आस्यसमाज के साथ सम्मिलित हां। महाराज के प्रथम पत्र से उन्हें 
ज्ञात हाजाना चाहिए था कि महाराज हढ़ आस्तिक है ओर इश्वर म॑ उनका अटल विश्वास और 
प्रगाह और निश्चल भक्ति है। अतः जब उन्हंानि आशख्यलमाज के साथ थियोसाफ्रिकल 
सोसाइटी का सम्बन्ध स्थापित करने का प्रस्ताव किया ता यह जान बूककर किया कि 
खामीजी और आस्यप्तमाज आस्तिक और इश्वर के विश्वासी है । 

५ जून सन्‌ १८७८ को कनेल ने एक लम्बा पत्र महाराज के पास भजा जिसका 

पानुवाद हम नीच देत हैं । 
सवा मं परिडत दयानन्द सरस्वती स्वामी | 

पृज्यपाद गुरु ! जो सद्भावपूण पत्र आपने अत्यन्त अनुग्रहपूत्रक श्राता हरिश्वन्द्र 
चिन्तामशि बंत्रई वाले के द्वारा हमें भेजा है. वह सकुशल हमारे हाथों में पहुँच गया है । 
थिश्रासोफ़िकल सोसाइटी के समस्त सभ्यों और अधिकारियों को जो आशीर्वाद आपने उन 
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को और उनके काय्य को दिया है और जो कामना उनके स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए आपने 
प्रकट की है उससे परम प्रसन्नता हुई है। उसके ग्रत्युत्तर में हम केवल अपनी आशा ही 
प्रकट कर सकते हैं कि आपकी संसार में उस काल तक स्थिति रहे जब तक आपका उपकार- 
मय उद्देश्य पूर्ण हो और मनुष्य जाति आपके बुद्धयनुकूल उपदेश को सुनने और उससे 
लाभ ग्राप्त करने के लिय तेयार हो। 
२--माननीय महोदय ! विश्वेश्वर की प्रकृति और गुणों की जो परिभाषा आपने को है 

उससे हमें प्रतीत होता है कि पश्चिम के हम तुच्छ विद्यार्थियों ने अपने आस्ये पूवेजों की 
शिक्षा के अशुद्ध अर्थ नहीं किये हैं । बह परम (तत्व) जिसका ध्यान करने और जिस तक 
अपनी उच्च कामनाओं को पहुँचान का आप अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं बह वही अनादि 
ईश्वर तत्व है जिसका निर्देश हम इंसाइयों को कर रहे हैं कि वही तुम्हारी आराधना का 
उपयुक्त विषय है न कि तुम्हारा निप्ठुर, निदेय और दोलारूढ़ मोलक-जिहोवा % | परन्तु 
जब हम स्वयं ही शिक्षा की इतनी अधिक आवश्यकता रखते हैं तो हमारें लिए दूसरों को 
शिक्षा देना अति कठिन कास्ये है। हमें दिन-प्रतिदिन अपनी अयोग्यता का अधिक से 
अधिक ज्ञान होता जाता है और यदि हमें यह विश्वास न होता कि जिस किसी ने सत्य का 
बहुत थोड़ा सा अंश भी जान लिया है इसे उस ज्ञान को अपने आता को जिसे उसकी अधिक 
आवश्यकता है प्रदान करने में कषणता नहीं करनी चाहिए । हमारी यह रुचि होती है कि 
हम सवंसाधारण की दृष्टि से अलग रह जावें जबतक कि हमें उस ज्ञान के डपा।जन का 
पय्याप्त समय न मिल जावे जिसको हमें प्रदान करने का आपने वचन दिया है । 

३-मैंने बह प्रस्ताव, जो कोंसिल ने थियोसोफ़िकल सोसाइटी को आय्येसमाज से 
सम्बद्ध करन और यदि आपको हमारा काय्ये अच्छा लगे, तदनुसार उस का नाम परिवततन 
करने के विषय में सर्वेसम्मति से स्वीकार किया है, विनयपूर्वक भ्राता हरिश्वन्द्र चिन्तामरि 
के पास भेज दिया है। यतः हम यह मानते हैं कि हम आस्ये वंश के हैं और हमारे पार्थिव 
और दैवी वस्तुओं के ज्ञान का आदिम स्रोत आय्ये है अतः यदि आप आज्ञा दें तो हम 
थियोसोकिस्‍्ट लोग अपने को आपका शिष्य कहने और पश्चिम भर में आय्यसमाज और 
उसके सिद्धान्तों का ठीक २ ज्ञान फैलाने में अपना गौरव सममभेंगे ! हमें आज्ञा दीजिए कि 
हम आपको अपना गुरु, पिता और अधिनायक कहें और हम अपने कार्य्यों से ऐसे महान 
अनुम्रह का अपने आप को पात्र सिद्ध करने का यत्न करेंगे। बेदिक तत्वज्ञान में हम बालकों 
के समान हैं। हमें शिक्षा दीजिए कि हम लोगों से क्या कहें और केसे कहें | हम आपकी 
आज्ञा की ग्रतीक्षा कर रहे हे और हम उसका पालन करेंगे। 

४-आपकी बुद्धि में जो आवश्यक वा उपयुक्त बात हो वा जो की जानी चाहिये 
हम उसे अपनी शक्ति भर करने की प्रतिज्ञा करते हैं। यहाँ की जनता नीच, दुराग्रही और 
अज्ञानी है। उसकी धार्मिमक उपासना इन्द्रियों से अथोत्‌ भय, अभिमान, लोल॒पता, 
भीरुता और विद्धेप से अपील करती है । उसके धम्ममन्दिर और गिरजे एक दूसरे से 
बाह्य ठाठ-बाट में स्पर्धा करते हैं और दुराचार और पाप मखमल और रेशमी बसों के भीतर 
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और मुलायम गदेलों में जिन पर वह गिरजा में जाकर बैठते हैं बिना भय के सुखपूर्वक 
निवास करते हैं । उसके पुजारी और पुरोहित सदाचारविरुद्ध कार्यों की उपेक्षा करते हैं 
और जो लोग उन्हें मुक्तहस्त होकर घन देते हैं और धम्म की उच्च स्वर से दुह्दाई देते हैं उन्हें 
वह इश्वर और खगेस्थ सन्‍त जन के नित्य साहचण्ये के पुण्य का वचन देते हैं | फिर भी हर 
नगर और उपनगर में बहुत से विचारशील, सदूहृदय नर और नारी ग्से हें जो प्रसन्नता- 
पूवक आस्येसमाज में सम्मिलित हो जायंगे यदि उन्हें आय्येसमाज और उन की सच्चाइयों का 
ज्ञान हो जायगा जिनके प्रचार के लिए उसने जन्म लिया है | उन मनुष्यों के पास हम प्रेस 
(समाचार पत्र और पुस्तकों) द्वारा ही पहुँचा सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई पणिडत वा 
स्वामी नहीं हैं जो वेदि पर आकर उनकी व्याख्या कर सके | आपकी शिक्षाओं के प्राप्त होने 
पर जा कुछ कि हम अपनी तुन्छ योग्यताओं के अनुसार कर सकते हैं उसके करने के लिए 
हम उद्यत और उत्सुक हैं । हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितना शीघ्र भी आपको 
अपने बहुसंख्यक और गुरूतर कार्यों से अवकाश मिल सके उतना शीघ्र हमें अपनी 
शिक्षाएं भेजिय । 

५-+क्या आप समस्त भारतवष के आस्येससाजों को यह विश्वास दिलावेंगे कि 
परथिवी की दूसरी और सुदृरवर्ती ऐेस नर-नारियों की सभा है जिसके धम्मे के सम्बन्ध में 
तुम्हारे जैसा दाशनिक विचार है, जो तुम्हारे जैसे धार्मिक सिद्धान्तों की शिक्षा देती है और 
भविष्य जीवन (परलोक!) के सम्बन्ध में तुम्हारे जैसे विश्वासों से आनन्द लाभ करती है, जो 
तुम्हारे जैसे मनोत्रेगों स सथ्चालित है । हम उस सहानुभूति के तार द्वारा जो हृदयों से 
हृदयों तक फैला हुआ है और जो समान प्रकार से स्पन्दित होता है अपने आर्य अआ्राताओं 
को श्रातृप्रेम और पारस्परिक विश्वास का संदेश भेजते हैं । 

६--हम आपसे प्रश्न करते हैं कि आस्येप्तमाज के नियम क्या हैं ? उसका कार्य 
किस प्रकार किया जाता # ? उसके कौन लोग सदस्य हो सकते हैं और विशेपकर कौन 
लोग नहीं हा सकते ? भिन्न £ धाम्मिक सम्प्रदायों और मनुष्यसमूहों के प्रति इस देश में 
और योखरूप में हमारी क्या कास्यप्रणाली होनी चाहिए ? जिज्ञासुओं को पश्चिमी मापाओं 
की कनसी पुस्तकें ब्रह्म विषयक विचारों के जानने के लिए पढ़ने के लिए बतानी चाहिएं ? 
मनुष्य की उत्पत्ति। उसकी अन्तिम गति और शक्तिएं क्या हैं ? खष्टि कया है? भारतवर्ष 
में जो नियम प्रचिलित किये गये हैं उनमें किस सीमानक परिवत्तंन किया जाये कि बढ़ 
पश्चिमी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के अनुकूल होजाब । हमें यह जानना आवश्यक है 
कि इंदातीन्तन आत्मवादियों से जिनकी संख्या लाखों हैं, सत आत्मा के अस्तित्व की 
संज्ञापक घटनाओं, (]))2/0॥८॥0) कारणों, कार्य्यों, माध्यमों (वह लोग जिनके द्वारा म्रत 
आत्माएं अपने को प्रकट करती और बातचीत करती हैं) की प्रकृति और उसके हानि लामों 
के विपय में क्या कहें ? जीवित मनुष्य सदा से उस यवनिका को फाड़ फेंकन का यत्म 
करते देखे गये हैं जो कब्र और चिता के किनारे लटका हुआ है । मानवी हृदय सदा से यह 
आश्वासन पाने के लिए उत्कगिठत रहा है कि म्रत अत्माएं सकी सहानुभूति की पहुँच से 
बाहर नहीं चली गई हैं । न माता अपने म्रत शिशुओं के बिषय में यह समझ सकती है कि 
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बह उसकी गोद से सदा के लिए अलग होगये हैं । न पत्नी अपन मृत पति के विषय में और 
न प्रेमी अपनी मृत प्रणयिनी के विषय में नित्यवर्ती वियोग को समझ सकती है। यही 
उद्दीप्त और अतर्पणीय लालसा है जिसके सहारे पश्चिम का इदानीन्तन आत्मवाद इतना 
अधिक बढ़ गया है और उसके पोषकों का सब्र से धोर विरोध हमें सहना पड़ा है। 
माध्यमों वा आत्मशरीर-प्रती ति-शक्ति-सन्पन्न लोगों की संख्या सहस््रों है जिनकी शारोरिक 
बनावट वा आयस्कान्तिक उगदारों की सहायता से अनेक प्रकार के वाह्म चमस्कारों की 
प्रवत्तक बुद्धिसम्पन्न सत्ताएं लेख, बाणी, टकोरों, म्रत आत्माओं कीं छायाओं द्वारा तथा 
अन्य प्रकार से वातचीत करती रही हैं । सहस्रों मनुष्य ऐसी सत्ताओं से जिज्ञासा करते हैं 
ओर लाखों मनुष्य यह विश्वास रखते हैं कि उनके म्रत बन्धुजन स्वयं उनसे बातचीत करते 
हैं और बह अपने प्रकृतिमय रूप को दृष्टिगोचर करते हैं | हम पूछते हैं क्रि हमारा इन लोगों 
ओर उनकी रीति नीति के साथ क्या बतोब होना चाहिए। उन्हें सम्तुष्ट करने के लिए 
हमारे वचन सुस्पष्ट, विशिष्ठ और विश्वासजनक होने चाहिएं । में आपके पत्र के उस भाग 
से जिसमें आप म्रत पुरुषों को पुनर्जीवित करने, कुष्ठियों को अच्छा करने, पवतों को हटाने, 

न्द्रमा के टुकड़े करन के चमत्कारों का उल्लेख करके कहते हैं कि इनसे धम्म के विरोधी 
भाव प्रकट होते हैं और उनसे अनेक अनिष्ट होंगे, में स्पष्ट समझता हूँ कि आप इन अलौकिक 
चमत्कारों को असत्य समझत हैं। आप इनको तल्वज्ञान के अध्ययन और मनुष्य की 
नैसगिक आत्मिक शक्तियों से बहुत नीच कोटि का समभते हैं । यह बुद्धिमत्ता है और हम 
उसे ऐसा ही मानत हैं | परन्तु हर स्थान की जनता के समान यहां की जनता भी तत्वज्ञान 
से विमुख है और वह अलौकिक चमत्कारों के लिए लालायित रहती है। उसके हृदय को 
हम केवल कल्पना शक्ति और इन्द्रियों के द्वारा ही प्रभावित कर सकते हैं। माध्यम उन्हें 
अलौकिक चमत्कार दिखाते हैं और हम उनके सामने तत्वज्ञान के बाद-विवाद रखते हैं 
जिन्हें वह स्वीकार नहीं करते | संभवतः हमने उत्तमोत्तम प्रणालियों का प्रयोग नहीं किया 
यही विश्वास कि संभवतः ऐसा ही हो शिक्षा और मार्गदर्शन के लिए हमें आपके चरणों 
में भेजता है । 

७- मेरे विचार में बहुत ही उन्नति होजायगी यदि हम पश्चिम की जनता के सामने 
वैदिक तत्वज्ञान का अविकल देदीप्यमान्‌ और मनोरश्जञक स्वरूप रक्‍खेंगे। अमेरिका का 
एक अत्यन्त योग्य पतन्न-सम्पादक जो हमारी सोसाइटी का सदस्य है और जिसके पत्र की 
५०००० प्रतियाँ बिकती हैं, कहता है कि बत्तेमान काल में पूर्वीय धम्मों के विवरण की अत्यन्त 
आवश्यकता है क्योंकि उससे यह्‌ प्रकट हो जायगा कि इसाइयों के विश्वास, कथामाला और 
कार्यकलाप कहाँ से चुराये गये हैं और हर एक नूतन धम्मे किस प्रकार आय्ये धम्म से 
निकला है । हमारा एक और सदस्य जो भाषाविज्ञान का पण्डित है और जो अंग्रेज़ी 
भाषा की उत्पक्ति और अन्तिम स्थान पर एक पुस्तक प्रकाशित करने वाला है कहता है कि 
इसाई बिशप हीवर ने ज़न्द-अवस्था का अनुवाद करने में उसका अड्भविच्छेद कर डाला है 
ओर उसने मुमसे प्रार्थना की कि जब तुम आश्योवर्त्त जाओ तो पश्चिम के भाषाविज्ञों के 
पास जातियों के उद्गम ओर परिभ्रमण तथा भाषाओं की उ्पत्ति का स्पष्टतर विवरण 
जलन पशिस वालों को पूर्व वालों से इतनी अधिक सीखने योग्य बातें हैं कि में नहीं 
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जानता कि आप से वह प्रश्न करने में अपनी लखिनी को केसे राकूं | मेंने पहल ही इतन 
प्रश्न कर दिये हैं कि यदि आप अपने अमूल्य समय का आधा भाग भी उनके उत्तर देने में 
व्यय करें तो भी पर्याप्त न हा | परन्तु ऑपके निकट और इदेगिदे बहुत से परिडत और 
आसय्ये विद्वान रहते होंग जो एक ही जन्मभूमि रखने वाल और एक ही धम्म के मानने वाले 
होने के विचार से हमें बहुमूल्य सहायता देन पर सहमत होंगे। हम आपसे इतनी दूर हैं 
और शिष्य और गुरु के बीच पत्र द्वारा विचार प्रकट करने का एसा अकरिब्वित्कतर और 
असन्तोप जनक ढंग हैं कि हम में से कई व्यक्ति अध्ययन तथा अपन लोगों में प्रचार काय्याथ 
अपन को सज्ित करने के लिये अतिशीघ्र आय्यावत्ते जाना सवंधा आवश्यक समभते हें 
कि जितना हम वहाँ दो वा तीन वर्षों में सीख सकें उतना यहाँ बीस बष अध्ययन में व्यय 
करने पर भी न सीख सकेंगे। मनुष्य जीवन का अल्प होना हम में से उन्हें जो अधेड़ वा बूढ़ 
हैं, चताबनी दंता है कि यदि हम कुछ भलाई करना चाहते हैं तो हमें समय नष्ट न करना 
चाहिए । परन्तु हम आपसे शुद्ध उत्कणठा परन्तु सम्मान के साथ ग्राथना करते है कि जब 
तक अमरिका स प्रस्थान कर तब तक हमें उपस्युक्त विषयों में शिक्षा देवें | 

८--और अब में आपको प्रणाम करता हुआ और आप के निरन्तर स्वास्थ्य और 
ओर आनन्द के लिये प्राथना करता हुआ अपनी सारी सोसाइटी की ओर स आप की 
आज्ञा लेकर अपना नामोछेख करना चाहता हूँ कि में हूँ आप का विनीत शिष्य और 
अनुगामी, 

हनरी एस० आंल्काट प्रसिडण्ट, 
धियोसोफ़िकल सोसाइटी । 

इस चिट्ठी को पढ़कर पाठकों को ज्ञात होगया होगा कि पत्रलेखक एक स्थान में 
भी तो नहों कहता, संकेत तक नहीं करता कि उसकी इंश्वर में आस्था नहीं है | इस के 
विरुद्ध वह स्पष्ट शब्दों में कहता है कि वह परम ( तत्व ) जिस का ध्यान करने और जिस 
तक अपनी उच्च कामनाओं को पहुँचाने का आप अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं वह 
बही अनादि इश्वर तत्व है जिस का निर्देश हम ईसाइयों को कर रहे हैं । यहां पत्रलेखक 
अपने को उसी ईश्वर का उपांसक बतलाता है जिस का महाराज उपदेश करते थे और 
जिसके विषय में वह अपने सर से पहले पत्र में उसे लिख चुके थे । 

अपने निजू पत्रों में ही नहीं बरन्‌ समाचार पत्रों में भी कनल ने स्वामीजी को 
थियोसोफ़िकल सोसाइटी का धार्मिक गुरु और शिक्षक स्वीकार किया | २९५ मई सन्‌ १८७८ 
को एक पत्र उन्होंन न्‍्यूयाक से 'इण्डियन स्पेक्टेटर' के सम्पादक को लिखा जिस में हमें 
यह शब्द मिलते हें 

“थियोसोफ़िकल सोसाइटी ने इस बुद्धिसंगत धम्से को स्वीकार किया है और उसी 
का वह प्रचार करती है और इस बात ने कि ( धम्म ) उन सिद्धान्तों में विद्यमान है जिन 
की माननीय स्वामी दयानन्द सरस्वती पण्डित व्याख्या करते हैं, हमें अपनी सोसाइटी को 
आस्यसमाज से सम्बद्ध करने और उसके प्रमुख को अपना सर्वोच्च धार्मिक शिक्षक, मार्ग- 
दर्शक और अधिनायक मानने और स्वीकार करने पर उद्यत किया है ।”? 
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सरल और शुद्ध अन्तःकरण रखने बाल, निष्कपट ओर सत्यपरायण स्वामीजी को 
आर अन्य किसी को भी यह कैसे सन्देह हो सकता था कि यह सारा विनय भाव, भक्ति- 
प्रदर्शन, शिष्यत्व-स्वीकरण किसी अन्य ही उद्देश्य से है। अतः उन्होंने यह विश्वास कर 
लिया कि थियोसोकिकल सोसाइटी आस्तिकों का समुदाय है और वह वेद को मानते हैं | 
यह पत्र महाराज को ७ जुलाई सन १८७८ को मिला जब वह अमृतसर थे और ६ जुलाई का 
रुढ़की से इस पत्र का संस्कृत में उत्तर लिखा और बिना संकोच के थियोसोक़िकल सोसाइटी 
को आस्थेसमाज की शाखा बनाना स्वीकार कर लिया। यही नहीं, प्रमुख आय्येसभाजियों और 
समाजों को भी इसकी सूचना देनी आरम्भ करदी । २७ जुलाई सन्‌ १८७८ के पत्र में वह 
एक सज्ञन को लिखते हैं कि थियोसोकिकल सोसाइटी आस्येसमाज की शाखा बन गई 
ओर अमेरिकावाल बराबर वेद को मानते हैं और उसी की शिज्ञा के इच्छुक हैं | कनल 
के पत्र का उत्तर देने से पूर्व ही उन्होंने आय्येसमाज का थियोसोफ़िकल सोसाइटी से सम्बन्ध 
करना निश्चित कर लिया था क्योंकि ९ जुलाई सन्‌ १८७८ के पत्र में उन्होंने लाहौर आये 
समाज के प्रधान और मन्‍्त्री को लिखा था कि परसों कई चिट्ठियोँ अमेरिका से आर हैं..... 
आस्यंसमाज थियोसोक़िकल सोसाइटी के साथ लगाया गया और उसका नाम यह नियत 
हुआ है कि थियोसोफ़िकल सोसाइटी आक़ दि आय्यंसमाज आफ़ इस्डिया और यहां यह 
नियम रक्‍वा जावे कि आधय्यंसमाज आफ़ थियोसोक्रिकल सोसाइटी और मुद्रा भी 
खुदवानी चाहिये।........आय्येसमाजों के प्रधान और समन्त्रियों की सूची बनाने की 
तैयारियां होने लगीं । । 

महाराज के संस्कृत पत्र का अनुवाद नीचे दिया जाता है:-- 

स्वस्ति श्रीमह्थ गुणाह्षय, सब के हित करने की इच्छा रखने वाले, विद्वानों के 
आचारयुक्त, एक इश्वर की उपासना में तत्पर, इश्वरोक्त वेदविद्या में उत्पन्न प्रीतिबाले, 
प्रियवर, पाताल देश के निवासी बन्घुबंगं, आय्येसमाज के साथ एक सिद्धान्त को प्रकाशित 
करने वाली थियोसोफ़िकल (सोसाइटी) के सभापति श्रीयुत हेनरी एस० आहुकाट प्रधानादि 
तथा उक्त समा के सब सभासदों को दयानन्द सरस्वती स्वामी का आशीवांद हो | 

यहाँ ईश्वर के अनुप्रह से कुशल है और आप की नित्य चाहते हैं । 

श्रीमानों के भेजे हुए सत्र पत्र आय्यंसमाज के प्रधान श्रीयुत हरिश्रन्द्र द्वारा मुमे 
मिल गये और उन में लिखित बृत्तान्‍्त को जान कर मुझे और यहां के प्रधान मनत्री 
और सभासदों को अत्यन्त आल्हाद हुआ | इस उत्तम काय में प्रवृत्ति के लिये ईश्वर को 
सहखशः धन्यवाद दना योग्य है कि जिस अद्वितीय सर्वेशक्तिमानू, सकल जगत्‌ के स्वामी, 
सम्पूर्ण जगत्‌ के उत्पन्न और धारण करने वाले परमात्मा ने आप और हमारे समान प्रथ्वी 
के निवासी सब मनुष्यों के ऊपर जिनके मन बहुत समय से पाखण्ड मतों के दुष्ट उपदेश 
के प्रभाव से अन्धकार मय होगये थे पूर्ण कृपा करके पुनवार उस दुःख के निमित्त कारण 
कपटयुक्त मतों के विनाश के लिये खोक्त सब सत्य विद्याओं के कोश वेदों में प्रीति उत्पन्न की 
अतः हम सब भाग्यशाली हैं यह निश्चित जान कर वह अपने क्पाकटाक्ष से हमारे इस 
सर्वहितकारी कास्य को प्रतिज्षण उन्नत करे हम यही प्रार्थना करते हैं । 
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१--श्रीसानों के भेज हुए अपनी सभा के प्रमाण पत्र पर मैंन अपन हस्ताक्षर करके 
और मुद्रा लगा कर आपके पास वापस भेज दिया है वह आप को शीत्र ही मिल जायगा | 
हे बिक | आप ८5 है न 43 ८ 
आप यह जान लीजिये कि आपने जो लिखा है कि आय्यांवर्त्तीय आय्यसमाज की शाखा 
थियोसोक्रिकल सोसाइटी (]:' व॥एकजर्जीटतो 5िटाट[ए छा ए .055॥ ७४0] 
० 709.) यह नाम रहेगा सों हमें भी स्वीकार है । 
७० ७ #. ए न्‍ 45५ जी ७, ४ ४० 
२-सब मलुष्यों को उसी इश्वर की उपासना करनी चाहिये जिस प्रकार चारों बदों 
की भूमिका में लिखी है। उस का यह संक्षेप है । 
सब मनुष्यों को शुद्ध स्थान में वैठ कर आत्मा, मन, प्राय और इन्द्रियों को समा- 
बे ब तल ४ 6 6 ८. 5 
हित करके सगुण और निशुण प्रकार से ईश्वर की उपासना करनी चाहिये | 
इस उपासना के तीन अज्ज हैं--स्तुति, प्राथना और उपासना | इन में स हरएक के 
दो दो भेद हैं । 
जिस में इश्वर के गुणों का कीत्तन किया जाता है यह सगुण स्तुति है। यथा:-- 
| [कप 
स पस्यगाच्छुक्रमकायमत्रण मस्नाविर ८ शुद्धमपापतिद्धम । 
८ # ए संग थां व्य्‌ श्र 5; $ ह ध॑ ] 
कविमनीषी परिभूः खयम्भूर्याथातथ्यते।5थान व्यदधाच्छाश्वर्ती भ्यः समाभ्यः ॥| 
यजु० अ० ४५ | मं० ८ ॥ 
प हि ५ नह 6 न 
नह सवव्यापक है, वह बिना कालक्षेप के सब जगम्‌ का कत्ता, अनन्त वीसय्य वाला 
है, न्याय, सकल विद्यादि सत्य गुणों से युक्त होने के कारण पवित्र है, सर्वज्ञ, सब के 
श श । $, न 
आत्मा का साज्ञी, सामथ्ययुक्त हान से सब्र जगह सब्र के ऊपर विराजमान है, अपने 
हर ५ 5 ए है ८ ५ 
सामथ्य योग ओर एकरस हान स सदा बतमान है । उसने सर्वदा एकरस बतंमान जीव 
रूपी प्रजाओं के लिये वदीपद्श स यथावत्‌ अर्थां का उपदेश किया है । इस प्रकार सगुण 
रीति स सब मनुष्यों को उसका स्तुति करनी चाहिये । 
बह कभी भी जन्म लेने और शर्रर धारण करने से अवयब बाला नहीं हाता, न॑ 
उसमें कोइ छेद ( ब्रण ) होता है वह पाप करके अन्यायकारी नहीं होना । 
# 5 [&] किक ० 
न हितीयो न ठ॒तीयश्चतुर्थों नाप्युच्यतत । 
न पञ्चमो न पष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ॥ 
नाष्टमो न नत्रप्तो दशमो नाप्युच्यते । 
तमिदं निगतत सहः स एव एक एकबृदेक एव ॥ 
अथवे८ कां० १३ अनु० ४ में० १६ | १७ | १८ | २० || 
यहाँ नौ नकारों से दो की संख्या स आरम्भ करके नौ की संख्या तक के वान्य 
भिन्न इश्वर का निपथ करके वेद एक ही इश्वर का निश्चय करता है | 
जैस सव पदार्थ अपने गुणों से सगुण और अपने विरुद्ध गुणों के अभाव से निगुण 
७ हे # ही ४. ५ कु. 9 ० 
होते हैं वेंसे ही ईश्वर भी अपने गुणों के भाव स सगुण और विरुद्ध गुणों के अभाव 
ञ नह 
स निगुण है । 
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इस प्रकार जहाँ यह कहा जाता है कि ईश्वर ऐसा नहीं है बह निगुंण स्तुति 
जाननी चाहिये । थे 
अथ प्राथना 
यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । 
तया मामद्य मे धया5रने मेधाविन कुरु स्वाहा | यजु० अ० ३२ । मं ० १४ 
है अम्ने, सबेप्रकाशक इश्वर ! जिस धारणावती बुद्धि को विद्वानों क॑ समुदाय तथा 
विज्ञानी लोग डपासते ( अपनात ) हैं, आप कृपा करके आज मुमे उसी बुद्धि और सत्य 
विद्यायुक्त भाषा से मेधावी कीजिये । 
जिस मनुष्य न विद्या और बुद्धि की याचना की उसन सभी शुभ गुणों की याचना 
की । इस प्रकार सगुण रीति से इश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये । 
मानो वधीरिन्द्र मा परादा मा नः प्रिया भोजनानि प्र मोषीः । 
आण्डा मा नो मघवज्छक्र निर्मेन्‍्मा नः पात्रा भेत्सह जानुषाणि ॥ 
५ ऋ० १। १०४ । ८॥ 
मा नो महान्तघ्ुत मा नो अभक मा न उत्तमुन्त मा न उत्षितम्‌ । 
मा नो दधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वी रुद्र रीरिपः ॥ 
जु० १।९१९४। ७॥ 
मा नस्तोके तनये मा न आयो मा नो गोप मा नो अश्वेषु रीरिपः । 
वीरान्मा नो रुद्रभामितों वधीहँविष्मन्तः सदमिक्ता हवामहे | 
ह दृष्टरोग, दोष और पापीजनां के दूर करन वाल इश्वर, आप कृपा करके हमे न 
मारिय अथात हमें अपन खरूप, आनन्द, विज्ञान, प्रंम, आज्ञापालन, शुद्ध खभाव स 
कभी दर न कीजिये, आप हम से दूर न रहिये, हमारे प्यारे, अभीष्ठ भागों से हमें प्रथक्‌ 
न कीजिये । हे सर्वशक्तिमन ! आप हमारे गर्भा को भय युक्त न कीजिये, हे भगवन हमारे 
सहज ( स्॒भाव ) सम्बन्ध रखने वाल सुख साधनों को छिन्न विच्छिन्न न कीजिये । 
हे रुद्र, सब दुष्टकमशील जीवों को उनके कर्मो का फल देकर रुलान वाल इखश्वर ! 
आप हमारे विद्यादृद्ध पुरुषों तथा हमार छोटे जनों को न सारिये, उनका हम से वियोग 
मत कीजिये | है भगवन ! हमार विद्या और वीयसचन में समथ पुरुषों तथा विद्या और 
वीय्येसिक्त जनों को तथा सद्‌गुणसम्पन्न अन्य वस्तुओं को नष्ट न कीजिये। हमारे पालन 
करने वाले पिता और अध्यापकों को तथा हमारा सान्‍्य करन वाली माता वा विद्या का 
नाश न की जिये, जो हमारे सुख रूप, लावश्य गुण युक्त शरीर हैं उनका नाश न कीजिये । 
है सब रोगों का उच्छेद करने वाल इंश्वर ! आप अपनी #पा से हमार छोटे पुत्रों का 
न मारिये, हमारी आयु को कज्ञीण न कीजिये, हमारी इन्द्रियों, गौआं, हमार बंगबान्‌ अग्नि 
आदि पदार्थों का नाश न कीजिय | पापों के करने स हमारे प्रति क्राधित हांकर आप 
हमारे वीर पुरुषों को न मारिय | हम सदा आप ज्ञानस्वरूप को ही ग्रहण करते हैं । इस 


प्रकार निगुंण रीति स इश्वर की प्राथना करनी चाहिये । 
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अथ उपासना 
न्याय, दया, ज्ञान, सब का प्रकाशक होने आदि गुणों स वतमान, सर्वेत्र व्यापक 
अन्तयामी परमेश्वर की जिस प्रकार स्तुति, ग्राथना की गई है उस बेंसा ही निश्चय करके 
ओर उसमें आत्मा, मन और इन्द्रियों को स्थिर करके उसमें टृढ़ स्थिति रखना उसकी आज्ञा 
में सदा वतमान रहन का नाम सगुणापासना है । 
सार छंश, दाप, नाश, निरोध, जन्म, मरण, शीत, उष्ण, क्षुव्ा, पिपासा, शोक, मोह, 
मद, मात्सय्य, रूप, रस, गन्ध, स्पशादि रहित परमेश्वर को जान कर, वह सर्वज्ञ होने से 
हमारे सब्र कर्म्मो को देखता है यह भय करके सब प्रकार से पाप का न करना इस ग्रकार 
निरगुणोपासना करनी चाहिये | 
इस प्रकार स्तुति, प्राथना, उपासना भद स सगुण और निगुंण लक्षण युक्त तीन 
प्रकार की मानसी क्रिया को करके इश्वर कों उपासना चाहिये | 
३--आये शब्द का अथ--जो अपनी विद्या, शिक्षा, सर्वापकार, धम्मांचरण स 
युक्त होने के कारण इस योग्य है कि लोग उस जानें, उसकी संगति करें, उसे प्राप्त 
करें वह आये! है । 
आर्यो ब्राह्मणकुमारयों! | पाशिनि अ० ६ | २ | २८ ॥ 
बद और ईश्वर का ज्ञाता और उसकी आज्ञा का पालन करने से ब्राह्मण॒त्व होता है । 
आठवें बष से लकर अइतालीसवें वर्ष पय्थन्त समय तक सुनियम में रह कर, जिते- 
न्द्रिय रहकर विद्वानों के सत्संग, सुविचारों स वद के अर्थों को सुनकर मनन और निदिध्या- 
सन करके सब विद्याओं के ग्रहण करने के उद्देश्य स ब्रह्मचय्य का संवन और तत्पश्चात्‌ 
अपनी खत्री स ऋतु काल में समागम करना और पराई स्त्री का त्याग कुमारत्व है । 
इस अर्थ के वाचक ब्राह्मण और कुमार शब्द जब परे हों तो समानाधिकरण होने 
से उनके पूर्व स्थित आय्य शब्द का प्रकृति खर होता है । इस नियम के कारण आय्ये शब्द 
के उपरोक्त ही अथ जानन चाहिये | 
विजानीहि आयान ये च दस्यवों बहिंष्मते रन्धया शासदत्रतान । 
ऋ० १ ।५१। ८॥ 
बेद्ों क जानन वालों ने बढ़ों में आये शब्द के अ्थ देख कर उत्तम पुरुषों का नाम 
आय्य रकखा | जब स्ष्टि और वदों का प्रादुभाव हुआ तो नाम रखने की इच्छा हुई | फिर 
ऋषियों ने बेद के अनुसार मनुष्य के दो भागों श्रेष्ठ और दुष्ट के दो नाम रक्ख--पश्रेष्ों का 
आय और दुष्टों का दस्यु | इस मन्त्र में इखर ने मनुष्य को आज्ञा दी है कि हे मनुष्य ! तृ 
उत्तम गुण, कम्मे, खखभाव और विज्ञान की प्राप्ति के लिये श्रंष्ठ गुण, स्वभाव, कम्मे का 
आचरण करने वाल परोपकारी विद्वानों को आय जान और जो उनके विरुद्ध हैं उन्हें दुष्ट 
गुण, स्वभाव, कर्मा का आचरण करने, दूसरों की हानि करन में तत्पर रहने वालों को दस्यु 
जान | इन ब्रत में रहन वाल, सत्याचरणादि युक्त आय्यों को सिद्ध कर और विद्या शिक्षा 
आदि से उनका शासन कर | और जो ब्रत में न रहन वाल, सत्याचरण के विरुद्ध आचरण 


करते वाले हैं उन का नाश कर और उन्हें दरड दे | 
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इस से स्पष्ट है कि आय्यों के स्वभाव से विरुद्ध दस्यु और दस्युओं के ख्भाव स 
विरुद्ध आय्य होते हैं । 
यव॑ वृक्केणाश्विना वपन्तेष दुहन्ता मनुषाया दखा | 
अभि दरस्थ वकुरेशाधमन्तोरु ज्योतिश्रक्रशुरायोय ॥ ऋ० १। ११७ । २१॥ 
अध्ययू' ( दस्यु ) दुष्ट मनुष्य को दग्ध करें और आये मनुष्य के लिए विद्या और 
शिक्षा से सिद्ध बहुत प्रकार का प्रकाश कर | 

यहाँ भी आर्य, दस्यु मनुष्यों के ही नाम जानने चाहिएं । यह दोनों नाम पृ काल में 
मनुष्य सृष्टि के समय कुछ काल पीछे बेद के अनुसार विद्वानों ने रक्‍्खे थे | 

आदि सृष्टि हिमालय प्रान्त में हुई थी | जब वहाँ मनुष्यों की संख्या वृद्धि के कारण 
बहुत बड़ा समुदाय हो गया तो दो पक्ष हो गये, एक श्रेष्ठों का, दूसरा अश्रेष्रों का । उन के 
स्वभावों की विरुद्धता के कारण उन में विरोध हो गया । फिर जो आये थे बह इस देश में 
आ गये | फिर उन के सम्बन्ध से इस देश का नाम आस्यावत्ते हो गया क्योंकि आसय्योवरत्ते 
कक ह ०3 ५ एः पे | १; 
के अथे है, वह्‌ देश जहाँ आय! रहते हों । 

४५८. || 
सरस्वती दृषद्वत्योर्देवनद्योय्रंदन्तरम्‌ । 
+ [कप + # 7, 
त॑ ब्रह्मनिर्धितं देशं आयोवत्ते प्रचच्षते ॥ & 
चर, हे [कप 
आसम॒द्रात्त वे पूवादा समुद्राक्त पश्चिमात्‌ । 
[। [कप 34... छ ए्‌ [4 (१ ऊ 
तयोरेवान्तरं गिय्योरायावत्ते विदुबुधाः॥ मन्ु० आ० २ झो० १७, २२॥ 
विद्वानों के संग के कारण सरखती और हदृषद्वती का नाम देवनदी है। जो सिन्धु 
क में 0 ८ ९ के कप हर 
नदी पश्चिम में है और उत्तर से दक्षिण दिशा में बतेमान समुद्र को जाती है उसी का नाम 
सरस्वती है। जो ब्रह्मपुत्रा नदी पूर्व दिशा में है और उत्तर दिशा से दक्षिण में वर्तमान 
समुद्र को जाती है उसी का।नाम हृषद्वती है । इन दोनों नदियों के बीच में जिस देश की 
विद्वान्‌ आय्ये लोगों ने मर्यादा बाँधी है उस देश का नाम आय्यावत्त जानो | जिस देश की 
(६ ८ री रे ८ 
पूर्व की सीमा पूर्वीय समुद्र और पश्चिम सीमा पश्चिम का समुद्र है, उत्तर की सीमा हिमालय 
कर हे हक ८ स_ हे पु है * 22 पु 
ओर दक्षिण की विन्ध्याचल पव॑त हैं उस ज्ञानी लोग आसय्योवत्त जानते हैं | आया की 
सभा वा समाज का नाम आस्येसमाज है | दस्युओं के भावों को त्याग कर आस्यों के गुणों 
क्रो ग्रहण करने के लिये जो सभा हो वह भी आस्येसमाज का नाम प्राप्त करती है । इस के 
हे वे अप बज 
यह अथ हैं कि सब शिष्ट सभाओं का नाम आय्ये रखना उनका परम भूषण है। इस में 
कोई क्षति नहीं समझनी चाहिये । 

४- यदि मनुध्य खयं सत्य शिक्षा, विद्या, न्याय, पुरुषाथ, सौजन्य, परोपकार के आच- 
रण करे तो उसे प्रयक् कर के अपन बन्धु बगे से भी वैसा ही आचरण कराना चाहिये। 
संक्षेपत: यह उत्तर है| इस का विस्तृत ज्ञान तो बेदादि शास्त्रों के अध्ययन और श्रवण से 
प्राप्त करना योग्य है। और मैंने जो वेदभाष्य, सन्ध्योपासन, आसय्यामिविनय, वेद-विरुद्ध 

& ते देवनिर्मित देश बह्मावत्त प्रचक्षते।। वर्तमान सनुस्द॒ति में ऐसा पाठ है | --संग्रहकतां, 
७६१ 


महषि दयानन्द्‌ का जीवन-चरित 


भत खगडन, वेदान्त-ध्वान्ति निवारण, सत्याथश्रकाश, संस्कारविधि, आस्यहिश्य-रक्नमाला, 
आदि ग्रन्थ बनाये हैं उन के देखने से भी वेद के उद्देश्य का ज्ञान हो सकता है । 
५--जो चेतनत्व है वही जीवत्व है| जीव निश्चय रूप से चेतन स्वभाव है जिस के 
लक्षण इच्छा आदि हैं | वह निराकार, अविनाशी और अनादि है | बहन कभी उत्पन्न होता 
है, न उस का कभी चाश होता है ! इस का विचार बेदों में और आश्यों के रच हुए ग्रन्थों 
में बहुत सी युक्तियों द्वारा किया गया है । यहाँ विस्तारपृवंक लिखन के अवकाश के अभाव 
से थोड़ा सा ही प्रकाशित किया जाता है | 
कुवेन्नेवेह कर्म्माणि जिजीजिपेच्छतर्ण समा। | यजु० अ४ ९०, मं> र 
जीव का सौ वर्ष तक प्रयत्न करना धम्म है । जीन की इच्छा करे यह इच्छा उसका 
लक्षण है । 
इस मंत्र म॑ सुमित्रिया न आप ओपषधय: सन्तु' वाक्य से सुख की इच्छा करने से 
उस्र का सुख लक्षण प्रकट होता है । दुर्भिन्रियास्तम्मे सनन्‍्तु' इस वाक्य से दुःख के त्याग की 
इच्छा करन से उस का दुःख त्त्ञण प्रकट होता हैं । 'योउस्मान दवेष्टि यं च बय ह्विप्म:” इस 
वाक्य स उसका द्वेष लक्षगा प्रकट होता है। 
वेदाहमेत पुरुषम्‌ । यजु८ अ« ३३ मं० १८ 
इससे उस का ज्ञान तक्षण प्रकट होता है । 
यतः जीव चेतन स्वरूप है अतः जो जो उस के अनुकूल होता है उस स उसे सुख 
का अनुभव होता है और वह सदा उसकी इच्छा करता है, जो जो डस के प्रतिकूल होता 
है उससे उसे दुःख का अनुभव होता है उससे वह द्वेष करता है और सुख की प्राप्ति और 
दुःख की हानि के लिये सदा अ्रयत्न करता है | इन के अन्तगंत जीव के और बहुत से सूक्ष्म 
लक्षण हैं यह समझना चाहिय | 
इच्छाद्वेषप्रथलत सुखद: खज्ञानान्यात्मनी लिंगमिति। न्‍्याय० १।१।१०॥ 
यह जानना चाहिये कि जीव के इच्छा, ढ्वंष, प्रयत्न, सुख, दुःख, और ज्ञान जीवा- 
त्मा के लिंग ( लक्षण ) हैं | 
प्राणापाननिर्मघोन्मपजीवनमनोगती न्द्रियान्तरविका रा: सुखदुःखेच्छाद़ेष 
प्रयत्नाश्रात्मनों लिंगानि | बैशे० अ० ३। आ० २ । सू० ४ ॥ 
उदग्स्थ वायु को वाहर निकालना प्राण, बाहर की वायु का भीतर लेना अपान, नेत्रों 
का वन्‍्द करना निर्मप, खोलना उम्मप, प्राण धारण करना जीवन, मन अर्थात ज्ञान, फेंकना 
आदि का करना गति, किसी विपय में इन्द्रियों का लगाना वा हटाना, हृदय के अन्दर कार्य 
करना, ख्लषुधा, पिपासा, ज्वर, रोगादि विकार, घर का करना, अधर्म का करना, जाति 
( समष्टि ) के अभिप्राय से एकत्व, व्यक्ति ( व्यष्टि ) के अभिप्राय से बहुत्व संख्या, पहल 
अनुभव का ज्ञान में अद्जित रहना, संस्कार, परम सृक्ष्मत्व परिमाण, एक का दूसरे से भेद, 
मिलना संयोग, मिल कर अलग होना वियोग यह जीब के धम्म ( लक्षण ) हैं । 
महाभारत में मोज्ञधमास्तर्गत भरद्वाज के बचन में कहा गया है कि मानस अग्नि का 
धर 


परिशिष्ट संख्या २ 


नाम जीव है| इस का यह अर्थ समझना चाहिये कि जो मन अर्थात्‌ अन्तःकरण में विद्य- 
मान इच्छा, छेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, ज्ञान के प्रकाश से संयुक्त पदार्थ हैं उसकी जीब संज्ञा 
है। परन्तु जीव, शरीर, इन्द्रिय, प्राण, अन्तःकरण स भिन्न चेतन है क्योंकि वह अनक 
अर्थां का एक साथ मेल करन वाला है जैसे मेंन जित कान से सुना था उस आँख से देखता 
हूँ, जिस आँख से देखा था उसे हाथ से छूता हूँ, जिस हाथ स छूआ था उसे जिह्ा से 
चखता हूँ, जिसे जिह्ला से चखा था उसे नाक से सूँघता हूँ, जिसे नाक से सूँघाथा उसेसन 
द्वारा जानता हूँ, जिसे मन से जाना था डसे चित्त से स्मरण करता हूँ, जिसे चित्त से स्म- 
रण किया था उस का बुद्धि से निश्चय करता हूँ, जिसे बुद्धि से निश्चय किया था उस का 
अहऊुर से अभिमान करता हूँ; इत्यादि प्रत्यभिज्ञाओं से जो वत्तंमान है बह आत्मा का 
स्वरूप सब से प्रथक है, यह जानना योग्य है, क्योंकि जो श्रोत्नादि मार्गों स, जा अपन २ 
विषय में ही वत्तमान रहते हैं और दूसरे विषयों से सम्बन्ध नहीं रखते, प्रथक्‌ २ ग्रहण किये 
हुए शब्दादि अर्थों का संधान करने वाला है वही जीव है । कोई दूसरे के देखे हुए पद्माथ 
का स्मरण नहीं करता, न क्रोत्र का स्पश के ग्रहण करने में साम*य है, न त्वचा का शब्द 
के ग्रहण करने में | परन्तु जो कान से सुना हुआ घट का शब्द था मैं उसी को हाथ से छूता 
हूँ जिससे पूत्र काल में देखे हुए पदाथ के अनुसन्धान स फिर उसी अथ का पूर्वक्त दर्शन 
प्रध्याभिज्ञा द्वारा वतमान काल में होता है उस उभयदर्शी, सब साधनों में व्यापक, सब के 
अधिष्ाता, ज्ञानस्वरूप जीव का ही यह धम्मे सिद्ध होता है| ऐसा मानना योग्य है । 

इस प्रकार वेदशास्त्र के ज्ञान और समाधि योग में विचार करने से वहुत से आया 
को जीब के स्वरूप का ज्ञान हुआ, होता है और होगा । 

६--जब जीवात्मा शरीर को छोड़ता है तब यह कहा जाता है कि मृत्यु हो गई। 
परन्तु इस देहामिमानी जीव की मृत्यु शरीर से वियोग के विना नहीं होती । शरीर छोडकर 
यह आकाश में रहता है और इश्वर की व्यवद्था से अपने किये हुए पाप पुण्य के अनुसार 
दूसरे शरीर को प्राप्त करता है । शरीर को छोड़ने के पश्चात्‌ जब तक यह आकाश में वा 
गर्भ सें वा बालकपन की अज्ञ अबस्था में रहता है तब तक उसे कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। 
उस समय उस की सोए हुए वा मूर्छित जीव की सी अवस्था होती है । 

प्रश-यदि इसको बात करने, किवाड़ खटखटाने, दूसरे शरीर में प्रतेश करने का सामथ्य 

है तो फिर यह प्यारे स्थान, धन, शरीर, वस्र, भोजन, ख््री, पुत्र, बन्‍्धु मित्र, भ्र॒त्य, पशु, यान 
आदि प्रिय वस्तुओं को क्यों प्राप्त नहीं कर लेता । तथा 

यदि यहाँ कोइ यह कहे कि जब कोई किसी का सम्यक प्रकार से ध्यान करे तो उस 
के समीप पहुँच जावे । 

उत्तर-यहाँ हम यह कहते हैं कि जब किसी का कोई प्यारा मर जाता है तों फिर उस 
का दिन रांत सम्यश्ध्यान करने पर भी वह क्यों नहीं आजाता । यदि कोई कहे कि पूर्व सम्ब- 
न्धियों के पास नहीं आता दूसरों के पास जाता है तो यह नहीं बन सकता, क्योंकि पूर्व मंत्र- 
धियों में ही प्रीति होती है जिन से संबंध नहीं होता उन से प्रीति देखने में नहीं आती । 

इस जगत का स्वतन्त्र रूप से विना अधिष्ठाता के होना संभव नहीं है क्योंकि इस 
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सब का अधीश्वर न्‍्यायकारी, स्वज्ञ, सत्र जीवों के पाप पुण्य के फल का देने वाला इख्वर 
जागरूक रहता है। अतः श्रीमानों ने जो मृतक का प्रतिबिंब मेरे पास भेजा है उससे निम्च य 
ही कपट और धूतता का व्यवहार है। जैसे एक इन्द्रजाली अपने चातुस्य से आश्चय्य- 
कारी विपरीत व्यवहारों को सत्य व्यवहारों के समान दिखा देता है यह भी बेंसा ही प्रतीत 
होता है । जैसे कोइ सुख्य वा चन्द्रमा के प्रकाश में अपनी छाया के कगठ और शिर के ऊपर 
विना पलक झपकाये स्थिर हष्टि रखकर कुछ काल पश्चात्‌ शुद्ध आकाश सें ऊपर को बिना 
पलक भपकाए देखन स अपनी छाया स भिन्न उस के प्रतिबिंतर की महती मत्ति देखता है 
एसे ही यह व्यवहार भी हो सकता है । संस्कृत विद्या में भूत शब्द से उस सलशरीर प्राणी 
का हण होता है जो होकर न रहे । 

और जो निर्जीब देह सामने विद्यमान है जब्ब तक उस का दाहादि नहीं किया जाता 
तब तक उस की प्रेत” संज्ञा रहती है । यह आप्रवचन है कि ईश्वर के समान न कोई हुआ 
और न होगा । 

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पित॒मेध समाचरन | 
प्रेतहार: सम तत्र दशरात्रेण शुध्यति ॥ 
मनु० आअ० ५ । खछो० ६५ | 

मृत गुरू के शव का पिठ्मेघ करन वाला शिष्य प्रेतहारों के समान दश रात में शुद्ध 
होता है । 

यहाँ भूत शब्द के अथ हैं भूतकाल में स्थित । 'प्रतस्थ', 'प्रेतद्वारै:! इनमें प्रेत शब्द का 
अथ मृतक के शरीर का है। जैसे यहाँ पित्मेंधं समाचरन! मरे हुए पितृ शरीर के दाह के 
समान गुरू के सत शरीर का दाह करना 'पितृमेध' संज्ञा को प्राप्र करता है बेस ही मृतकों के 
शरीर का विधिवत्‌ दाह करना नमेध” कहलाता है । इतना प्रसंगवश कहने हैं । 

जैसा भूत, प्रेत में इदानीन्तनों का अभिप्राय है वैसा होना संभव नहीं है क्योंकि वह 
मूल से ही मिथ्या और भ्रान्तिरूप है | इस विषय में सन्देह नहीं है कि भूत, प्रेत हैं वा सही 
किन्तु हम निश्चयपूवंक जानते हैं कि यह सब कपटजाल है। विस्तार करन की आवश्य- 
कता नहीं | इतने स ही आप अधिक जान लेंगे । 

७--जिस शिक्षा को आप मुझसे ग्रहण करना चाहत हैं वह परमार्थ और व्यवहार 
भेद स बहुत विस्तृत है, उस पत्र द्वारा लिखना अशक्य है | वह संक्षेप में मर रच हुए ग्रन्थों 
में लिखी हुइ है और विस्तारपृवंक वेढादि शाम्नों में है । परन्तु इसका उत्तर देने के लिये 
मैन श्रीयुत हस्श्रिन्द्र चिन्तामणि को लिख दिया है कि मेरो बनाई हुई छोटी पुस्तिका आर्थ्या- 
देश्य-रक्नमाला का अंग्रेज़ी भाषा में अनुवाद करके तुरन्त आपके पास भेज दें सो जानिय 
कि वह शीघ्र भेज देंगे। उसके दखन स संक्षेप में आपको सदु पदेश की शिक्षा हो जायगी । 

८--बेदों क अनुसार नीच लिखी रीति से मृतक की क्रिया करनी चाहिये। वह 
विस्तारपूर्वक संस्कारविधि में लिखी है यहाँ भी उसे संक्षेप में लिखते हैं । 

जब कोई मनुष्य मर जावे तो उसके शव को भली प्रकार स्लान कराकर उस एर 
सुगन्धित पदार्थों का लप करें और मैले वस्ध अलग करके सुगन्धियुक्त नये वस्तों स उस 
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ढक दें और श्मशान भूमि में ले जायें वह इतना लंबा गढ़ा खोदें जो ऊपर को हाथ उठाय 
खड़े मनुष्य के बराबर हा और इतना चौड़ा हा जितनी मनुष्य के दोनों हाथों को फैलाने 
स चौड़ाई होंती हैं| जंधा के वराबर गहरा और नीच स १२ अंगुल चौड़ा हो । ऐसी वेदि 
रच कर उस पर जल छिड़कें ! जितना शरीर का बोम हो उतना घी लेबें और डसे कपड़े 
में छान कर उसमें प्रति सर एक रत्ती कस्तूरी और एक माशा केसर अच्छी भांति मिलावें 
चन्दन, पलास, आम आदि की लकड़ी लेकर वदि के गढ़े के बराबर उसके टुकड़े करके 
नीच स आधी वेदि को उसस भर दें | उसके ऊपर बीच में शव को धर कर कपूर, गूगल, 
चन्दनादि का चूर शव के चारों ओर बखर दें | फिर उस पर बेदि के तट से १२ डंगल 
ऊंची लकड़ी चुन दें और उसमे आग दे दें । थोड़ा २ घी लेकर यजु्बंद के उनतालीसव 
अध्याय के प्रत्यक मन्त्र को बोल कर चारों ओर से जलावें | फिर जब श्र भस्मीभूत हो 
जाबे तो लौट कर किसी जलाशय में वा अपने २ घर में आकर स््ानादि करके निःशोक हो 
जायें और यथायोग्य अपने २ काय करें| फिर दाह के दिन से तीसरे दिन जब सब वेदि 
ठगडी हो जाबे ता वहाँ जाकर, अस्थिसहित सब्र भस्म को लेकर, किसी दूसरे शुद्ध देश में 
गढ़ा खोद कर, गढ़ें म॑ं उस रखकर गढ़े को मिट्टी स ढक दें | इतना ही बेदोक्त, सनातन, 
उत्तमात्तम स्ृतकसंस्कार है, न इससे अधिक है, न इससे न्‍्यून । 

आपके मित्र के शरीर की जो अग्धि आपके पास हैं उन्हें भी किसी जगह गढ़ा खोद 
कर, उसमें रख कर मिट्टी से ढक देना चाहिये । 

९--दोनों पत्र आपके लिखे अनुसार इंग्लैण्ड दंश भेज दिये गये । 

१० --जब आपका निमग्वय हो जाय तत्र सभा के नाम में परिवत्तेन कर दीजिय | 
विद्वानों की सभा का यह नियम है कि जब कोई नया काय्य करना हो तो उसे उत्तम और 
विद्वान सभासदों स निवेदन करके डनकी अनुमति स करना चाहिये । सभा का जो काय्य 
सच के उपकार के विरुद्ध हा उस कभी न करना चाहिये | जो काय्ये का फल परिशाम में 
आनन्द हो उस यथासमय बिना विलम्ब के पुरुषार्थ से करना चाहिये। अतः जब अवसर 
प्राप्त हो तो वहाँ की सभा का नाम आय्येसमाज रखने में मरी समभ में कोई हानि नहीं है। 

११--आगे को श्रीमान्‌ जा पत्र मेरे पास भेजें बह मेरे ही नाम से भेजें, परन्तु पूव 
लिखित श्रीप्रुत हरिश्वन्द्र चिन्तामरिं आदि के द्वारा ही भेजें अर्थात्‌ पत्र क ऊपर मेरा 
और लिफ़ाफ़े के ऊपर श्रीयुत हरिश्रन्द्र चिन्तामणि का नाम लिख कर भेजें | 

सचिदानन्दादि लक्षणयुक्त, सबंशक्तिमान्‌, दयासागर, न्यायाधीश परत्रह्म को असंख्य 
धन्यवाद देने चाहिये कि जिसकी कृपा से आपके साथ हमारा और हमारे साथ आपका 
संप्रीति और उपकार का समय प्राप्त हुआ | इस अमूल्य समय को पाकर आप और हम 
एसा प्रयत्न करें कि भूगोल में पाखण्ड मत, पापाचरण, अविद्या, दुराग्रह आदि दोषों के दर 
हाने से बंद, प्रमाण, स॒ष्टिक्रम के अनुकूल एक सनातन, सत्य मत फैल । है 

पत्र द्वारा वहुत ही थोडा काय्ये होता है। जब तक आमने सामन परस्पर बातचीत 
नहीं होती तबतक पूरा लाभ नहीं होता । परन्तु हमें आशा है कि जिस परमेश्वर के अनुग्रह 
से पत्र द्वारा बातचीत हुई है उसकी ही कृपा से कभी हमारा साक्षात्‌ समागम भी होगा। 
बुद्धिमानों में श्रे्ठ पुरुषों को अधिक लिखने से क्या । 
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श्रावण वदा ११ शुक्रवार सवन १९३५ अथात्‌ २६ जुलाई सन १८७८ इ० | 

इस पत्र का पढ़न के पद्चान क्रिसी का अपासात्र भा सनन्‍्दह नहा हा सकता कि 
स्वामीजी निम्न बातों को मानत थः- 

४“परमसश्वर एक है, वह सचिदानन्दस्वरूप, सर्वज्ञ, स्ंव्यापक्र, सगशक्तिमान 
निराकार, निर्विकार, अविनाशी, अनादि, अनन्त, न्‍्यायकारी, दयालु, जीबों को उनके पाप 
पुर॒य के अनुकूल पनी न्‍्याय-व्यवस्था से अशुभ और शुभ फल देने बाला, जन्म-मरण के 


बन्चन में न आन वाला, खष्टिकत्ता, श्रारण और संहार करने बाला है। उसी की स्त॒ति 
प्राथना और उपासना करनी याग्य है 


२--जञीब अनादि, अविनाशी है| वह इस वत्तमान शरीर का छोड़ने के पश्चात 
इर को न्याय-व्यवमस्था से अपन कर्मानुसार शरीरान्तर को प्राप्त होता है 

२>मनुष्य मरने के पश्चात्‌ भूत वा प्रेत बन कर कोई काय नहीं कर सकता, न बह 
अपनी छाया का ही प्रकट कर सकता है, न किसी माध्यम द्वारा उसका जीवात्मा बुलाया 
जा सकता वा बातचीत आदि कर सकता है यह सब घूत्तों का फैलाया हुआ कपटजाल 
है । ज्ञाद दीना भी मिथ्या हें । 

2 वद इश्वराक्त हैँ आर सब सत्य विद्यायुक्त और धर्म ब्रिपय में परम प्रमाण हैं । 

स्वामीजी का उपस्युद्‌श्नत पत्र कनल को अवश्यमब अगस्त सन्‌ १८७८ की किसी 
ताराख़ का मिल गया होंगा। इस पत्र के पाने के पश्चातू बह कई सास अमेरिका में र 
परन्तु उन्‍्हांन एक पत्र में भी स्वामीजी के उपश्येक्त मन्तब्यों स मतभेद प्रकट नहीं किया | 

स्वासोंजी का कनेल के पत्रां स यह पक्का विश्वास हो गया था कि थियासो फिस्ट 
जागां के वही सिद्धान्त हैं जो आय्यसमाज के हैं| उन्हों+ अपनी २७ जलाइ सन १८७८ की 
चट्टी मे राय मूुलराज एम० ए० का लिखा था कि अमेरिका वाले बराबर बेद को मानत है 
और उसकी शिक्षा के इच्छुक हैं और यही कारण था कि बह थियोसघ्तोफिकल सोसाइटी को 
गाय्सभाज की शाखा बनाम पर सहमत हो गय । 

१७ फ़रवरी सन १८७५९ को मैडम और कनल बम्बई पहुँच गय और हरिश्वन्द्र चिन्ता 
मांण न उन्हें अपन ही बंगल पर ठहराया | जहाज़ स उतरने पर उन्होंने देखा कि केवल 
४०-१२ मनुष्य ही उनके स्वागत को आये है | इससे उन्हें कु हुआ क्योंकि बह सम- 
भमते थ कि सासाइटी का आय्यसमाज से सम्बन्ध हो जाने स आय्यसमाज के सदस्य उन 
करा बड़े उत्साह और समाराह से स्वागत करेंगे। उनकी खिन्नता और भी बढ़ गई जब 
उन्हान देखा कि अन्य सम्प्रदायों जन, हिन्द, पारसी आदि के लोग ता उनस मिलमे आते 
है, परन्तु आय्येसमाज के सभासद नहीं आते | उन्होंने अनुसन्धान किया ता उन्हें ज्ञात 
हुआ फि हस्श्िन्द्र चिन्तामणि ने ७: ०) रू० जो उन्हेंने उसके पास भेजा था आगय्य समाज बंबह 
को नहीं दिया है और न किसी को यह वतलाया है कि आस्येसमाज के लिये अमेरिका से 
कृपया आया है और इस बात को गुप्त रखने के लिये स्वयं उसने आय्येसमाज के सभासदों 
का उनस मिलने से राक दिया है | मैडस और कनल को हरिश्रन्द्र के कपटपूर्ण व्यवहार से 
बहुत दुःख हुआ। बह आयख्यसमाज का सभापति था और धियोसोफ़िकल सोसाइटी का 


भा खदस्य बन गया था, उनमे और स्वामीजी म॑ पत्र व्यवहार भी उसके ही द्वारा होता था 
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जो रुपया आया था वह उसकी ग्राप्रि भी सखखीकार करता रहा था | अतः वह उनका विश्वास 
पात्र बन गया था और उन्हें उस पर अविश्वास करने का कोई कारण न था । जब उसने 
उनके साथ यह विश्वासघात किया तो स्वभावतः ही उन्हें दुःख होना था | उन्होंने हरिश्चन्द्र 
से रुपये बापस माँगे तो वह बहुत चकराया और इधर उधर की बातें बनाने लगा। जब 
उसकी कोई बात न चली तो अन्त में उसने कहा कि मैंने यह रुपया इसलिये नहीं दिया 
था कि सय॑ स्वामीजी ने मुझे ऐसी आज्ञा दी थी।| उसका यह कथन सबथा मिथ्या था | 
महाराज ने २५ मई सन्‌ १८७९ के पत्र में अलीगढ़ से अपने कास्येकर्ता मुन्शी समर्थदान 
को स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि “हमें हसिश्रिन्द्र न एक वार लिखा था अमेरिका बाले कुछ 
धन भेजना चाहते हैं | उसके पश्चात्‌ जब वह हमसे मिला तो हमने उससे कह दिया था कि 
इस बात को सब साधारण में और विशेषतः आय्य समाजियों से प्रचरित कर दो कि अमे- 
रिक्रा वाल आय्येसमाज की सहायता के लिय घन भेजना चाहत् हैं और जो घन आधे उस 
दाताओं के नाम सहित पत्रों में मुद्रित करादों । उसने यह उत्तर दिया था कि में अमेरिका 
वालों की इच्छा के अनुसार कास्ये करूँगा | हमने उससे कह दिया था कि जा धन प्राप्त 
हा उस तीन कार्य्यों में यय करना । 

( १) बेदों के सम्बन्ध में ज्ञान और पुस्तक-प्रचार में, (२) सद्ाचार की शिक्षा 
देन वाली सभाओं की सहायता में और (३ ) दीन दरिद्रां-की सहायता में | परन्तु अब 
ज्ञात होता है कि उसने इन कार्थ्यों में स एक भी नहीं किया । 

हरिश्रन्द्र को कर्नल के आग्रह पर वह रुपया लौटाना पड़ा। उधघर आय्यसमाज 
त्रम्बई ने चैत्र शु० £ सं० १९३६ को एक बिशेष अधिवेशन में प्रस्ताव स्वीकार करके उस 
आय्यसमाज से निकाल दिया। तब उसने यह कहना आरम्भ किया कि आय्येसमाज के 
सभासदों के वत्ताव से घृणित होकर मेंने आय्य समाज के सभापतित्व को खयं त्याग दिया 
है और मैडम के ऋर स्वभाव के कारण मेरा सम्बन्ध उनसे भी शिथिल्र हो गया है। इसी 
आशय का एक पत्र उसने थियोसोक़िकल सोसाइटी न्‍्यूया्क के कारेस्पांडिंग सेक्रेटरी 
डब्ल्यू० क्यू० जज को २४ मार्च सन्‌ १८७५ को लिखा और नेटिव ओपिनियन नामक 
समाचार पत्र में भी ऐसी हो निराघार बातें अ्रकाशित कराई । तब तो फनल को प्रकाश्य 
रूप स हरिश्वन्द्र की सारी पोल खोलनी पड्ढी जिससे जनता को सत्य सत्य वृत्तान्त 
ज्ञात हो गया । 

हस्श्िन्द्र एक कुशल फ़ोटोग्राफर था और इस मिष से उस राजा महाराजाओं, 
सम्भ्नान्त व्यक्तियों और उच्च पदस्थ अंग्रेजों स मिलन का अवसर प्राप्त हाता रहता था। 
बह सुधार तथा अन्य सावेजनिक कार्य्यों में अ्रभाग लेने का दिखावा किया करता था | 
भगवद्गीता पर उसने एक भाष्य भी लिखा था जिसे लोगों ने पसन्द किया था | इस ग्रकार 
समाज में उसकी बड़ी ग्रतिष्ठा थी, परन्तु इस नीच कास्ये से उसकी वेसी ही अग्रतिष्ठा हो 
गई । इण्डियन स्पकरूंटर ने तो उसकी ऐसी धूल लड़ाई कि उस बम्बई में मुख दिखाना दूभर 
हो गया और अन्त को बह इंग्लैणड चला गया। महाराज न वेदभाष्य का चन्दा प्राप्त 

«करने का काय्ये भी हरिश्वन्द्र को ही सोंप रकखा था। उसमें भी उसने बहुत गड़बड़ की 


थी | वह क्राम भी महाराज ने उससे निकाल लिया और मुं० समर्थ दान को उससे हिसाब 
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लन को भजा, परन्तु वह डेढ़ मास तक टालमटोल करता रहा और फिर भी उसने हिसाब 
साफ़ न किया | 
कनेल ओर मेडस के अम्बइ पहुँचन के ४ दिन के पश्चात ही महाराज संबन ४०५३७ 
के कुम्भ पर वैदिक धम्म प्रचाराध २० फ़रवरी सन्‌ १८७५ का ज्यालापुर पहुँच गये थ । उन 
दाना सहानुभावा क आगमन का समाचार मिल गया था. अतः उन्होंन मुं> समथदान को 
४» सा सन १८७५७ का एक चिट्ठी लिखों कि बम्बह जाकर अमरसिका वालों स मिलना 
अर उनका समाचार लिखना | 
कनेल और मैडम ने महाराज को लिखा कि हम आप से मिलते आते हैं परन्तु 
नहाने यह समझ कर कि सल के जमघट में कनल ओर मेंडम का व्रथा कंष्ठ होगा उत्तर 
दिया था कि आप यहाँ आन का कष्ट न कर, हम स्वयं ही आप स मिल लेंगे | 
कनेल और मेंडस को आय्यसमाज बम्बइ के सभासदों ने बड़े प्रेम से सवा झुश्रपा 
का और उनके कइ व्याख्यान कराये जिन्हें सुनन के लिये सहस्नों मनुप्य आते थे। व 
व्याख्यान मुद्रित भी हुए थ । उनमें भी उन्होंने काइ बात गसी नहीं कही जिससे यह पाया 
जाता कि इनका सहाराज स सिद्धान्तविपय में कोड़ मतभेद है । 
महाराज का हरिद्वार से दस्तां का राग हा गया और वह बहां से दहरादन चले गय। 
अभा महाराज दहरादून ही थ के मैंडसम ओर कनंल २५ अप्रल सन १८७५ को वम्बई से चल 
रिनपुर पहुँच गय | आय्यंससाज सहारनपुर के सदस्यां न उनका प्रेमप्रवक्त आति- 
“य सत्कार किया | ३० अग्रनल को उनका एक व्याख्यान इस विषय पर हुआ कि अमरिका 
में हम स केसा बतांव किया जाता है और हम अमेरिका से भारतवर्ष क्यों आये हैं | साय॑ 
काल का आय्येससमाज न उन्हें दर्शी ढंग पर भोज दिया जिस उन्होांन सहप खाया | उन्होंल 
रनपुर स महाराज का तार दिया कि हम आप के दशनाथे देहरादन आत हैं परन्त 
महाराज ने उन्हें उत्तर दिया कि आप को यात्रा मे कष्ठ होगा हम खय ही सहारनपुर आते 
| तदनुसार वेशाख्र शु० १० सं १५३५८ १ मइ सन १८७९ को महाराज सहारनपुर पहुँच 
गय। * मइ का वहीं रह ओर ६ मइ को कनल और मैडम को साथ लेकर मरठ चले 
गय | आख्यसमाज क सदस्या न रलब स्टेशन पर उनका स्वागत किया और कनल और 
भडम का एक लगल मे और भहाराज को दूसरे बंगले म॑ ठहराया । बाव छेदीलाल क॑ 
काठा पर सायकाल उन्हें भाज दिया गया जिसमें सत्र भाज्य द्रव्य निरामिष और दशी हंग 
का था | कनल और मैडम सब से मिलते समय “नमस्ते! कहते थे। ४ मई को सहाराज का 
व्याख्यान इखर-स्तुति, प्राथना और उपासना के विपय पर हुआ | व्याख्यान के अन्न सें 
कल न खड़े होकर कहा कि यदि आप लोग कल पदारें तो में कुछ अपने विचार आप के 
़ामन रखना चाहता हूं । तदनुसार ७» मई का विज्ञापन देकर कनल का व्याख्यान कराया 
गया | इससे उन्हान पहल ता अमारिका का कुछ बरगान किया | बह़त सी बातों में वहाँ को 
प्रशसा करके कहा कि थाम्मिक विपय में वहाँ और समस्त योरूप में ईसाई संत और पाद- 
स्या के कारण धार अन्धकार फेल रहा है | अतः हमने ५ बप से न्यूयाक में एक सोसाइटी 
थयोसाफिकल सासाइटी के नाम से स्थापित की है और स्वामीजी को अपना गुरु और 
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मार्मदर्शक निर्वाचित किया है। हमें आशा है कि उनके चरणों की कृपा से हम अपने 
उद्देश्य में सफल होंगे, इत्यादि । 

जब सभा विसर्जन हो गई तो आय्णसमाज के सदस्य, दश इसाई और चार योरोा- 
पियन जिनमें एक गवर्नमेंट हाईस्कूल के हेड मास्टर थे बैठे रह गये। मैडम न इसाइयों 
को लक्ष्य करके कहा कि जो कुछ पूछना हो पृछिये, परन्तु किसी ने कोइ प्रश्न न किया । 
योगेंपियन हेड मास्टर ने कुछ प्रश्न किये जिनके सनन्‍्तोषजनक उत्तर पाकर वह चुप ही गये। 

कर्नल और मैडम स जो बात-चीत महाराज की सहारनपुर और मेरठ में हुई उस 
से महाराज को पूर्ण विश्वास हो गया कि दोनों महालुभाव चैदिक धम्मे के अनुयायी हैं, 
जिस का प्रमाण यह है कि जब ७ मई को दोनों व्यक्ति बम्बई चले गये तो ८ मई को सहा- 
राज ने आय्येसमाज शाहजहाँपुर के मंत्री को एक पत्र लिखा जिस में उन की बहुत प्रशंसा 
की | उस पत्र का कुछ अंश हम यहाँ उद्धृत करते हैं:-- 

हमें “ज्ञात हुआ कि जैसे उन ( कनल और मैडसों के पत्रों स उन की बुद्धि प्रकट 
होती है उन के मिलने से सौ गुनी अधिक योग्यता प्रकट हुई । और अत्यन्त सभ्यता उन 
की हम को प्रकट हुई !” सहारनपुर और मेरठ में इन से लोगों के मिलन, प्रश्नात्तर करन 
आदि का उलेख करत हुए महाराज लिखते हैं कि “जिस किसी न सत्‌ शा्रों में जो कुछ 
शक्का करी उस का उत्तर सत्यार्थ मिलता रहा अथोत्‌ अमेरिका बाल साहबों ने सब के चित्त 
पर निश्चय कर दिया कि जितनी भलाई और विद्या हैं वह सब वेदों से ही मिल सकती हैं 
और जितने बेदविरुद्ध मत हैं वह सब पाखण्डी हैं. |“ वक्त साहबों स जो हमारा ससा- 
गम हुआ है यह इस आस्यावत्त आदि देशों के मनुष्यों की उन्नति का कारण है। जैसे कि 
एक परस ओपधि के साथ सुपथ्य का मेल होने से शीघ्र द्वी रोग का नाश हो जाता है इसी 
प्रकार के समागम से आय्योवत्तादि देशों में बेद मत का प्रकाश होन से असत्य रूपी रोग 
का नाश शीघ्र ही हो जावेगा । और उक्त साहबों का आचरण ओर स्वभाव हम को अत्यन्त 
शुद्ध प्रतीत होता है, क्योंकि यह लोग तन; मन, घन से सब प्रकार वेद सत की सहायता 
करन में उद्यत हैं जो बा० हरिश्चन्द्र चिन्तामगि। न उक्त साहयबों के विषय में यह बात उड़ा 
दी थी कि यह लोग जादू जानते हैं और जालसाज़ों की भाँति छल-कपट की बातें करत 
है यह सब बात उनकी मिथ्या ही है क्योंकि जिसको जादू कहते हैं वह सीधे रास्ते में पदाथ- 
विद्या है । उस विद्या को मूखे लोगों ने जादू समभा है । उन्होंन मूर्खों के श्रम दूर करने के 
लिए और सनन्‍्मार्ग में चलाने के लिये धारण किया है कुछ दोष नहीं है ।” अन्‍्तमें महाराज 
लिखते हैं कि “इन साहदों के पूर्व पत्रों और सात दिन की बात चीत करने से निम्चय हों 
गया है कि इनका तन, सन, और घन सत्य के प्रकाश और असत्य के नाश करने और सत्र 
मनुष्यों के हित करने में है जैसा कि अपन लोगों का सवंथा निश्चय से उद्योग है ।” 

फिर ५ मई सन्‌ (८७५९ के पत्र में महाराज ने मेरठ से बम्बई को लिखा है कि “साहब 
( कर्नल ) की और हमारी सम्मति मिल गई है, किसी प्रकार का भेद नहीं है और जो कुछ 
हरिश्चिन्द्र ने उनके चित्त में शह्ला डाली थी वह सब निव्नत्त हो गई है | साहब अत्यन्त शुद्ध 
अन्तःकरण सज्जन पुरुष हैं | उन में किसी प्रकार का छल-छिद्र नहीं है | परन्तु हरिश्चन्द् 
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मे ऐसा कपट किया कि जिसको हम कथन नहीं कर सकते हैं परन्तु अब सावधान 


रहना चाहिये । दि हे ीीट 
फिर एक पत्र में जो » मइ का हो हैं महाराज लिखत है कि “वक्त साहबों को 


अपन समाज स कोई बात विरुद्ध नहीं है अर्थात्‌ अनुकूल आचरण-सखभाव है क्योंकि चार 
पाँच दिन से जो हम उन के साथ वात चीत करत हैं तो सबंथा यह लोग शुद्ध अन्तःकरगा 
प्रतीत होते हैं और थियोसोक्रिकल सोसाइटी में जो हमारा नाम लिग्बा गया है यदि तम 
उस पत्र को भेज देते तो हम साहब को दिखला देते परन्तु ज़बानी जो साहब से कहा गया 
तो उन्होंने उत्तर दिया कि हमारी थियासोफ़िकल सोसाइटी का अभी तक यह प्रयोजन था 
कि सब मतों के लोग उस से प्रविष्ठ हां और अपनी अपनी सम्मति देवें ! अब आस्येसमाज 
के नियमों को समझ कर जिस ग्रकार आपकी आज्ञा हागी उसी प्रकार किया जावेगा । आग 
को ऐसा न होगा और जो आय्यसमाज के नियमों को पसन्द नहीं करता है वह थियोसो- 
फ़िकल सोसाइटी में नहीं रहेगा 

इसके पश्चान १७ दिसम्बर सन्‌ १८७५ तक कनेल और मैडस का साक्षात्कार महा- 
राज से नहीं हुआ ! १५ दिसम्बर सन्‌ १८७९ को उक्त दोनों महानुभाव महाराज से काशी 
में महाराजा विजय नगर के बार में मिले | उनके साथ मिम्टर सिनेट इलाहाबाद के देनिक 
अंग्रेज़ी पत्र पायोनियर के संपादक और एक यारूपियन महिला भी थ्रीं। आपस में योग 
विपय पर वात चीत हुड़ । इस वागः मिस्टर वाल मे जिस्ट्रेट काशी ने महाराज के व्याख्यानों 
को बन्द कर दिया था और उस अनुचित आज्ञा को हटवाने म॑ कर्नल और मि० सिनेट ने 
विशेष यत्न क्रिया | कनेल के कइ व्याख्यान काशी में हुए जिन में उन्होंने मुक्तकण्ठ से 
प्रशंसा की और अपने व्याख्यानों में यहाँ तक कहा कि बंद जैसा प्राचीन और ज्ञानप्र्ण 
कोइ ग्रन्थ दसरा नहीं है | इसी बंद से सब जगह ज्ञान फैला है | हमारी सभा में सब 
धम्मे वाल सम्मिलित हो सकते हैं परन्तु वे नहीं जो इश्वर और परलोक को नहीं मानत ! 
(सहन थियोसोफिस्ट नाम क्रा एक अंग्रेज़ी पत्र निकाला उस के आरम्भ और अन्त में 'नमस्त' 
शब्द रहता था । यहाँ लक भी कनंल और मेडस ने किसी शब्द, कम्मे वा संकेत द्वारा यह 
प्रकट नहीं किया कि वह वेदानुयायी वा इश्वर में विश्वास रखने वाले नहीं हैं, परन्तु कुछ काल 
पश्चात्‌ आय्यसलमाज और थियोसोफ़िकल सोसांडटी के सम्बन्ध के विषय में जनता में कुछ 
भ्रम फलन लगा, अतः उस का निद्रत्यथ महाराज न २६ जुलाइ सन १८८८ - श्रावण बंदी 
५ स० १९२७ का मरठ स निम्न विज्ञापन विशिष्ट विज्ञापन! के नाम स प्रचरित किया | 

सब सज्जनों को बिदित हा कि आय्यसमाज और थियासोक्रिकल सोसाइटी क 
जैसा संबंध है वेसा प्रकाशित कर देना मुझ को अत्यन्त उचित इस लिये हुआ कि इस विपय 
में मु से वहुत मनुष्य पृछन लग और इस का ठीक आशय न जान डलटा निश्चय कर 
कहन लग कि आय्यंसमाज धियोसाक्रिकल सासाइटी की शाखा है, शत्याद श्रम का 
निवृत्ति कर देनी आवश्यक हुई । जो ऐसी ऐसी बातों के प्रसिद्ध रीतिसे उत्तर न दिये जाय॑ 
तो बहुत मनुष्यों को अत्यन्त भ्रम बढ़कर विपरीत फल होने का संभव हो जाय | इस लिय 
सब आर्य्यो और अनाय्यों को उस का सत्य २ वृत्तान्त विदित करता हैं कि जिस से सत्य 


का हढ्ता ओर भ्रमाच्छद हा के सत्र का आनन्द हां स्रदा बढ़ता जाय | बाबू हरिश्वन्द्र 
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चिन्तामणि जो किसी समय बंबई आय्यसमाज के प्रधान थे उन से न्‍्यूयांक नगर अमेरिका 
की थियोसोक्रिकल सोखाइटी के प्रधान कर्नल एच० एस० आल्काट साहब बहादुर और मैडम 
एच० पी० ब्लैवैद्स्की आदि से कुछ दिन आगे पत्र द्वारा एक दूसरी सभा के नियम आदि 
जान के सं० १९३० के चैन्र में मेरे पास भी पत्र न्यूयाक से आया था किहम को भी आस्यो- 
बर्त्तीय प्राचीन वेदोक्त धर्मोपदेश विद्या दान कीजिए | मैंने उस के उत्तर में अत्यन्त प्रस- 
न्नता से लिखा कि मुझ से जितना उपदेश बन सकेगा यथावत्‌ करूँगा | इस के पश्चान्‌ उन्हों 
ने एक डिप्लोमा मेरे पास भेजा कि जो थियोसोफ़िकल सोसाइटी आर्य्यावर्त्तीय आय्य 
समाज की शाखा करने के विचार के निमित्त था । जब वह डिप्लोमा फिर यहाँ से वहाँ 
गया तो सभा करके सभासदों को सुनाया तब बहुत से सभासदों न इस बात से प्रसन्न हो 
कर उस को स्वीकार किया और बहुतों ने कहा कि हम ठीक ठीक जानने के पश्चात इस 
बात को स्वीकार करेंगे | 

जब वहाँ ऐसा विरुद्ध पक्त हुआ तब फिर मेरे पास वहाँ से पत्र आया कि अब हम 
क्या करें । इस पर मैंने पत्र लिखा कि यहाँ आरय्यावत्त में अब तक भी बहुत मनुष्य आय्य 
समाज के नियमों को सीकार नहीं करते, थोड़े से करते हैं तो वहाँ वैसी बात के होने में 
क्या आश्चर्य है ? इसलिये जो मनुष्य आय्यसमाज के नियमों को अपनी प्रसन्नता से मानें 
वह वेदमतानुयायी और जो न मानें वह केबल सोसाइटी के सभासद रहें, उनका अलग 
होना अच्छा नहीं, इत्यादि विषय लिख के मैंन बाबू हरिश्रन्द्र चिन्तामणि के पोस पत्र भेजा 
ओर उनको लिखा कि इस पत्र की अंग्रेज़ी करा शीघ्र वहाँ भेज दीजिये । परन्तु उन्होंने वह 
पत्र न्यूयाक में न भेजा । जब समय पर पत्र का उत्तर वहाँ न पहुँचा तब जैसा उत्तर मैंन 
दिया था बैसा ही वहाँ दिया गया कि जो वेदों को पवित्र सनातन इखरोक्त मानें वह वेद 
की शाखा में गिने जायं और आय्यसमाज की शाखा रहें परन्तु वह सोसाइटी की भी शाखा 
रहें क्योंकि वह सोसाइटी के एक अज्ञवत्‌ हैं। अथात्‌ न आय्यंसमाज थियोसोफ़िकल 
सोसाइटी की शाखा और न थियोसोक्रिकल सो साइटी आय्यसमाज की शाखा है, एसा सब 
सज्जनों को जानना उचित है । इससे विपरीत समझना किसी को योग्य नहीं । देखिये, यह 
बड़े आश्रय की बात है कि जिस समय बम्बई में आय्यसमाज का स्थांपन हुआ उसी समय 
न्यूयाक में थियोसोकरिकल सोसाइटी का आरम्भ हुआ। जैसे आस्येसमाज के नियम लिखके 
माने गये वैसा ही नियम थियोसोफ़िकल सोसाइटी के निश्चित हुए । और जैसा उत्तर मैंन 
तीसरे पत्र में बाहर लिख के वेद की शाखा और सोसाइटी के लिये भेजा था उसके पहुँचने 
के पूष ही न्‍्यूयाक में वैसा ही काय्ये किया गया | क्या यह सब काय्ये इश्वरीय नियम के 
अनुसार नहीं हैं ? क्‍या ऐसे कार््य अल्पज्ञ जीव के सामथ्ये से बाहर नहीं हैं. कि जैसे 
कार्य्य प्रध्वी के ऊपर जिस समय में हों वैसे ही भूमि के तले अथोत्‌ अमेरिका में उसी समय 
हो जाय॑ ? यह बड़ी अद्भुत बातें जिसकी सत्ता स हुई हैं, अर्थात्‌ ५ सहस्त्र वर्षों के पश्चात 
आर्य्यावर्त्तीय घाम्मिक मनुष्यों और पातालस्थ अर्थात्‌ अमेरिका निवासी मनुष्यों का वेदोक्त 
सनातन सुपरीक्षित धरम्स व्यवहारों में बान्यवीय प्रेम प्रकट किया है, उस सर्वेशक्तिमान्‌ पर 
मास्मा को कोटि २ धन्यवाद देता हूँ कि हैँ सर्वशक्तिमन, सर्वव्यापक, दयालो, न्‍्यायकारिन , 


परमात्मन ! जैसा आपने कृपा से वह कृत्य किया है बैसे भूगोलस्थ सब धम्मांत्मा व विद्वान 
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मनुष्यों को उसी वेदोक्त सम्मार्ग में स्थिर शीघ्र कीजिये कि जिसस परस्पर विराध छूठ कर 
मित्रता हो के सब मनुष्य एक दूसरे को हानि करने स प्रथक्‌ हा के अन्या का सदा उपकार 
क्रिया करें | बैसा ही हैं मनुष्यों ! आप लोग भो उसी परत्रह्म को प्राथना एृवेंक पुरुषाथ कर 
कि जिससे हम सब्र लोग एक दूसरे को दु:खों स छुड़्त और आनन्द स युक्त रहें । 


आओश्म मिति श्रावण वदि ५ सामवार सवत्‌ १९५३७ 
हस्ताक्षर स्वामी दयानन्द सरस्वती । 


१० सितम्बर सन १८८० का कनल और मैडम महाराज से भेंट करने मरठ आये 
जहाँ महाराज पहिल स विराजमान थे । उन्होंन यागविपय में महाराज स प्श्चात्तर किय। 
प्रसड़ ऐसा था ही जिसमें इश्वर का विषय आना आवश्यक था। जब इन्हान इख्॒र के 

स्तित्व में कुछ सन्देह प्रकट किया तो महाराज एक दम विस्मित हो उठ । जिन्हें वह अब 
तक ईश्वर का विश्वासी समभत रहे थे और जो भ्वयं भी अपने का आस्तिक प्रकट करते रह 
थे उन्हें नास्तिकता के गत्ते में पतित देखकर विस्मय हाना हो था, जब एक वार सन्देह जागृत 

| गया फिर तो अन्य बहत सी वात नये रूप में स्मृतिपथ पर आरूढ़ हो! गई और उनके 
कितने ही कार्य सन्दिग्ध दृष्टि पड़ने लगे । जिनके समागम को उन्होंने उपस्युदश्वत विशिष्ट 
विज्ञापन में इश्चग्परेरित लिखा था वह आसुरीभाव-परिचालित दिखाइ देन लगा । महाराज 
ने जेस ही कि उन्हें अमेरिका वालों की नास्तिक मनावृत्ति का पता लगा उनस स्पष्ट रूप भें 
पूछा कि इख्वर के विषय में आपके क्‍या विचार हैं। इस प्रश्न का करना था कि वह एक दम 
घबरा उठे कि अब सारी पाल खुल जायगी। स्पष्ट प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दून मे आनाकानो 
करने लगे। महाराज ने उन्हें तीनदिनतक समकाया, युक्तियों पर युक्तियाँ दीं, जिनका कोइ 
उत्तर उनसे न वन पड़ा । महाराज ने उनसे बहुतेरा कहा कि इश्वर विषय पर शास्त्राथ कर 
लो, परन्तु वह उद्यत न हुए और एसे घबराये कि मेरठ में ठहरना तक दूभर हो गया और 
१२ सितम्बर को अमृतसर चले गय । 

इस ग्रकार सन्देह की मात्रा कनल और मैडम के व्यवहार स दिनों दिन बढ़ती ही 
गई | और उसका बढ़ना स्वाभाविक ही था। महाराज के हृदय में कोइ छल-छिद्र न था 
परन्तु दूसरी ओर कपटजाल और कूट नीति के अतिरिक्त अन्य कुछ न था। वास्तव मे 
बात यह थी कि कनल और मैडम केबल अपनी स्वाथंसिद्धि के लिये महाराज क! एक 
उपकरण बनाना चाहते थे | उनका अभिप्राय उनके द्वारा विदेश में अपने विचारों के प्रचार 
के निमित्त एक वेदि प्राप्त करना और भारतवासियों से परिचित होना था जो उनके भारत 
आगमन के थोड़े दिन पीछे ही प्रकट हा गया था । उनकी चाल मं आकर अनक आखस्य- 
समाजी थियोसोक्रिकल सोसाइटी के सभासद्‌ बन गये | जहाँ भी वह गये आर्यों न उन 
की सेवा-शुश्रषा करने में कोई त्रुटि न की और इस प्रकार उनके लिये कास्यक्षेत्र का द्वार 
खुल गया | वह ऊपर से तो महाराज के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रकट करते रहे परन्तु भीतर २ 
कूट नीति का अवलम्बन करके अपने विचारों का ग्रचार करत रह । मेरठ में उन्होंन इख्र- 
वादी होने स ही नकार कर दिया और शाख्ना्थ से भाग निकले । उसके पश्चात्‌ उनकी अनेक 
लीलाएं इसी प्रकार की हुईं जो कोइ सद्भावयुक्त मनुष्य कदापि नहीं कर सकता, इतना ही 


नहीं, मैडम ने शिमले से एक अत्यन्त असम्यतापूण पत्र महाराज को लिखा जिन्हें वह 
डर 
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एक बार नहों,, अनेक वार स्पष्ट शब्दों में अपना सर्वोच्च धम्मंशुरु मान चुक्री थीं। यह 
उनके लिये सबथा अनुचित था । 

यह सब बातें देखकर महाराज न चाहा कि इन लोगों स सारी बातें स्पष्ट रूप स 
हो जानी चाहियें। इसी उद्देश्य से वह बम्बइ गये। वहाँ कनेल और मैडम पहले से ही 
ठहरे हुए थे । स्टेशन पर कर्नल और आस्येसमाज के अनेक प्रतिष्ठित सभासद्‌ उनके 
स्वागत के लिये उपस्थित थे। सब ने महाराज से प्रेमपृवेक नमस्ते कहा और कनंल उन्हें 
बालकेश्वर गोशाला को लिवा ले गय जहाँ वह खयं ठहरें हुए थे और चहीं ठहराया । महा- 
गाज ने कई वार यत्न किया कि उनसे सब बातों पर खुले शब्दों में विचार हो जाय, परन्तु 
कनेल इसे किसी न किसी प्रकार टालते रहे यहाँ तक कि महाराज को बम्बई आये हुए दो 
मास से अधिक हो गय । जनवरी से माच का महीना आ गया परन्तु कनेल से इश्वर विषय 
पर बात चीत करन का अवसर न आया | अब महाराज के लिये अधिक प्रतीक्षा करनी 
असहय हो गई और उन्होंन सेठ पन्नाचन्दर आनन्दजी और राव बहादुर गोपाल राव हरि- 
देशमुख को कनल के पास भेजकर कहलाया कि या तो आप हम से विचार कर लें नहीं तो 
हम प्रकाश्य सभा में भाषण देकर सारी लीला को प्रकट कर देंग। इस पर कर्नल ने १७ 
मार्च सन १८८२ को विचार करने को कहा परन्तु उन्होंने एसा न किया | तब २१ माच को 
कनल और मैडम के नाम एक चिट्ठी बा० जनकधारीलाल दानापुर निवासी से जो उनके 
दइशनों और आय्येसमाज वम्बई के उत्सव में सम्मिलित होने के लिये आये थे इस अआशय 
की लिखाई कि मेरठ में आप ने एक व्याख्यान दिया था जिससे ज्ञात हुआ कि आप लोगों 
को इश्वर के अस्तित्व में सन्देह है ओर आप लोगों न जो चिट्ठी पहल अमेरिका से लिखी 
थी उसमें अपने धम्मे का नाम थियोसोफ़िस्ट लिखा था। हम ने थियोसोफिस्ट शब्द के 
अर्थ अंग्रेज़ी जानने वालों से पृछे तो उन्होंने कोष को देखकर 'थियोसोफी” शब्द के अर्थ 
इश्वर की बुद्धिमत्ता बतलाये थे । इससे हमन आप को आरस्तिक समझा था और इस कारण 
आप से मित्रता करने में मुझे काई रुकावट नहीं रही थी। अब आप के व्याख्यान इसके 
विपरीत देखते हैं। आप से और हम से मित्रता हो चुकी है अतः कल के दिन अथवा 
जितना शीघ्र हो सके आप मेरे पास चल आओ वा मुझे अपने पास बुलालों वा कोई 
अन्य स्थान नियत करो कि जहाँ हम दोनों मिलकर इस विषय में शाख्त्रार्थ करें | यदि आप 
से हो सके तो हमारे मन से ईश्वर का विचार उठा दो और अपने जैसा बना लो, अन्यथा 
हम से हो सकेगा तो हम आप को ईश्वर का प्रमाण देंग और आप को अपने जैस! बनावेंगे। 

यह पत्र महाराज ने बम्बई के एक रईस को दिया और कहा कि इसे कर्नल और 
मैडम को दे आओ और इसका उत्तर ले आओ । उनस महाराज ने यह भी कहा कि उन 
से हमारी ओर से कहना कि हमें बम्बई में आये कितने ही दिन हो गये। हम जिस दिन 
बम्बइई उतर थे तो स्टेशन पर हम से मिलने आप दोनों गये थे और उसी समय हमने आप 
से कहा था कि ईश्वर विषय में हमारा और आप का समान विचार हो जाना अत्यन्त 
आवश्यक है तो आपने कहा था कि इसमें शीघ्रता क्या पड़ी है, एक न एक दिन हो रहेगा। 
हमने उत्तर दे दिया था कि यह सब से आवश्यक बात है, इसमें बिलंच करना उचित नहीं 


ऊ गो ( छा 
है परन्तु आप लोगों ने अब तक उसका 0002 नहीं किया । हमें इस बात की बड़ी 


महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


इच्छा है, यदि आप इससे नकार करेंगे तो हम में और आप में मित्रता रहनी कठिन हो 
जायगी क्योंकि हम नास्तिकों के ख्वण्डन करने में आलस्य करना पाप समभते हैं । 

पत्रवाहक गये तो उन्हें ज्ञात हुआ कि कनेल दिखूर चले गये हैं। उन्होंने मैडम को 
पत्र दिया और महाराज का सन्देश पहुँचाया परन्तु मैडम न पत्र का लिखित उत्तर न देंकर 
कहला भेजा कि हमें आप से इस विषय में शाख्रार्थ करन का अवकाश नहीं है | 

२२ मार्च को महाराज न दूसरा पत्र मैडम के पास भेजा कि कनल ने हमें वचन 
दिया था कि हम शीघ्र ही इस विपय में शास्त्रा्थ करेंगे, परन्तु वह उसे पूरा किये बिना हो 
अन्यत्र चल गये | सो यदि तीन चार दिवस के भीतर आप अकेली अथवा कनल सहित 
इस बखेड को न निबटा लोगी ता में २८ माच सन १८८२ मंगलवार का फ्रामजी कावसर्जी 
हॉल में आप क विरुद्ध वक्तता दूंगा । " 

जब मैडम न इस पत्र का कोइ उत्तर न दिया ता एक विज्ञापन छपाकर बाँटा गया 
कि स्वामी दयानन्द सरस्वती उपस्युक्त तारीख को फ्रामजी काऊसजी हॉल में सन्ध्या के 
६ बज आस्येसमाज और थियासोक्िकल सोसाइटी के भूत और वत्तेमान सम्बन्ध पर 
वक्तता देंगे । इसके अनुसार महाराज ने व्याख्यान दिया ओर उसमें कनल और मैडम के 
पत्र पढ़कर सुनाथ और उनस सिद्ध किया कि इन लोगों के व्यवहार में कैसा परस्पर 
विरोध रहा है | उन्‍्होंन कहा था कि हम सामी दयानन्द सरस्वती की आज्ञानुसार चलेंगे, परन्तु 
उन्होंन उनको आज्ञा के विरुद्ध किया | हम ने कहा था कि आप थियोसाक्रिस्ट पत्र में भूत, 
प्रेत, पिशाच आदि की कथाएं और उनके विद्यमान होन के विपय में लख न छापें क्‍योंकि 
एसी योनियों का कोई अस्तित्व नहीं है. परन्तु बह न मान । हम न एक पत्र कनल से कुक 
साहब को लिखाया था जिस में हम ने यह लिखने का कहा था कि कौन सा धम्से इश्वर 
प्रणीत है, परन्तु इश्वरप्रणीत का पय्यायवाची अंग्रेज़ी शब्द न लिख कर उस के स्थान में 
' १७७६ 0 ५॥०' शब्द लिखा । जब हमन उस पत्र का एक अन्य मनुष्य स पढ़वाया तब 
हमें यह बात ज्ञात हुई | जब हम से कनेल फिर मिले तो हमने उक्त शब्द कटबाकर अपन 
आशय के अनुसार शब्द लिखाय । कनेल न पत्र में से उक्त शब्द काट तो दिया, परन्तु अपन 
थियोसोफिस्ट पत्र में वह 3।.-। 0॥५॥॥८ शब्द ही छापा । पहले उन्होंन अपने को इश्बर 
और वेदों का विश्वासी प्रकट किया था परन्तु अब उन में अविश्वास प्रकट करन लगे । पहल 
कहा था कि सभासदों से कोई फ्रीस नहीं ली जायगी, परन्तु पीछे १०) फ़रीस लगा दी । हा 
जिस पम्स के मानने वालों में व्याख्यान देते हैं उसी धम्म की प्रशंसा करन लग जाते हैं । 

महाराज न इन की योगविद्या करी भी पोल खोली और कहा कि कनल और मैडम 
प्राचीन योगबिद्या के विषय में कुछ भी नहीं जानते | मैडम कहती थीं क्रि में योगशात्र 
के अनुसार योगाभ्यास करती हूँ परन्तु जब उन से पातखल योगशास्त्र के विषय में प्रश्न 
किय गये तो वह सबंधा अनभिज्ञ पाई गई । जो योगी होता है बह भीतर और बाहर से 
एक सा होता है. परन्तु यह लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। योगी कभी नास्तिक 
नहीं होता परन्तु यह इखर के अस्तित्व में विश्वास तहीं करते | यह संभव हे कि यह मेस्म- 
रिज़्म और पश्चिमीय विज्ञान के विषय में कुछ जानते हों । जो कुछ चमत्कार यह दिखाते हैं 


बह किसी गुप्त कला आदि का कौशल मात्र है परन्तु इन का यह कहना कि हम यह चम- 
उ्डछ 
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त्कार बिना कला आदि के सहारे केबल प्राकृतिक शक्तियों और अपनी इच्छा शक्ति से 
दिखाते हैं सवेथा भूठ बोलना है । 

इस प्रकार धियोसोफ़िकल सोसाइटी के प्रवत्तेकों की पोल खाल कर महाराज ने 
आय्येसमाज का सम्बन्ध धियोसोफ़िकल सोसाइटी स सदा के लिये तोड़ दिया । 

व्याख्यान के पश्चात्‌ महाराज न निम्न लिखित विज्ञापन आय्येसमाज और थियोसरो- 
फ्रिकल सोसाइटी के सम्बन्ध-विच्छेद की सूचनाथ सब आश्यंसमाजों में भिजवा दिया । 

थियोसोफिस्टों की गोलमाल पोलपाल 

श्री स्वामीजी न और आय्यंसमाज के लोगों न इन के पूर्व पत्रों स यह अनुमान 
किया था कि इन से आय्यावत्त देश का कुछ उपकार होगा परन्तु वह अनुमान व्यथ हो 
गया, क्योंकि ( १) जो जो इन्होंन प्रथम अपनी बिट्ठियों में प्रसिद्ध लिखा था कि हमारी 
थियोसोक़िकल सोसाइटी आय्यसमाज की शाखा हुई उससे यह लोग बदल गये। 

(२) इन्होंन कहा था कि वंदोक्त सनातन धम्म के ग्रहण और संस्कृत विद्या पढ़न 
को विद्यार्थी होने के लिये आते हैं, वह तो न किया किन्तु अब किसी धम्म को नहीं मानते 
ओर न कुछ किसी धम्म की जिज्ञासा की, न आज तक संस्कृत विद्या पढ़ने का आरम्भ 
किया और न करन की आशा है । 

( ३) इन्होंन कहा था कि जो इस सोसाइटी के सभासदों स फ्रीस आवेगी वह 
आर्यंसमाज के लिये होंगी और बहुत सी पुस्तकें भेंट की जायंगी | वह तो कुछ भी न 
किया परन्तु जो हस्श्रिन्द्र चिन्तामरि के पास ७०८) रुपये भेजे थे बह भी निगल के बैठ रहे। 
पुस्तकों का दान करना तो दूर रहा किन्तु जिन बाबू छेदीलाल और बाबू शिवनारायण 
आरय्यसमाज मेरठ के सभासदों न उनके सत्कार में स्थान, यान, सवारी और खान पान आदि 
में सैंकड़ों रुपये व्यय किये इतने पर भी मैडम एच० पी० ब्लैबैद्स्की और एच० एस० 
कर्नल आल्काट साहब ने जो एक पुस्तक उन को दिया था उस के ३०) कट ले लिए और 
लज्ित भी न हुए | इसके सिवाय सहारनपुर, अमृतसर, और लाहौर आदि के आय्येसमाजों 
न बहुत सा सत्कार किया वह भी इन्होंने नहीं समका और स्वामीजी न भी जहाँ तक बना 
इनका उपकार किया | उस को न मान कर व्यर्थ लिखते हैं कि हम ने स्वामीजी का बहुत 
साहाय्य किया परन्तु स्वामीजी कहते हैं कि कुछ भी नहीं किया । और जो किया हो तो 
प्रसिद्ध क्यों नहीं करते हैं, सो कुछ भी प्रकट नहीं करते फिर कौन मान सकता है ? 

(४ ) प्रथम इन्होंने अपन पत्रों में और यहां आपके स्वामीजी और सब के सामन 
ईश्वर को स्वीकार किया । फिर उसके विरूद्ध मरठ में ख्वामीजी और अनेक भद्र पुरुषों के 
सामने दोनों ने कहा कि हम दोनों ईश्वर को नहीं मानते | क्या यह पूर्वापर विरोध नहीं है ? 
तब स्वामीजी ने कहा कि तुम इखर के मानने का खए्डन करो और हम मण्डन करें, जो 
सच हो उसको मान लीजिए, तब इन्होंन इस बात को भी स्वीकार नहीं किया | 

(५ ) वे जब आसय्योवत देश में आन लगे तब एक समाचार 'इण्डियन स्पेक्टेटर' 
में पत्र तारीख २४ जुलाई सन्‌ १८७८ में छपवाया था कि & न हम बुद्धिस्ट हैं न हम 


#% उनके स्वयं शब्द यह थे “हम स्वामी दयानन्द सरस्वती को सर्वोच्च धर्मंगुरु मानते हैं । 
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क्रिश्चियन और न हम ब्राह्मण अर्थात्‌ पुराणमन के मानने वाले हैं, किन्तु हम आयस्येसमार्जी 
हैं। अब इससे विरुद्ध स्पष्ट छपवाया कि हम बहुत वर्षों स बुद्धिस्ट थ, और अब भी हैं। 
क्या यह कपट और छल की बात नहीं है और जनवरी सन १८८० की चिट्ठी से सिद्ध 
होता हैं कि वह ईश्वर को मानते थे और आठ महीने के पश्चात उसी सन के अक्तृबर # के 
महीने में मेरठ में कहा कि हम दोनों इश्वर का नहीं मानते। यह उनका छल नहीं तोक्या है ? 

( ६) यहां आके आय्यसमाज की शाखा थियोसोफ़िकल सोसाइटी प्रथम स्वीकार 
करके पश्चात कहा कि मुख्य सोसाइटी न आर््यंसमाज की शाखा और न आर्यंसमाज 
मुख्य सोसाइटी की शाखा है किन्तु जो एक दूसरे वेद की शाखा दोनों (की सामे की है । 
इस स वरुद्ध अब छाप के ग्रकट किया कि हमारी सोसाइटी कभी आसय्यसमाज की शाखा 
नहीं हुई थी और हम आस्यंसमाज से बाहर हैं| क्या यह भी इनकी बिपरीत लीला नहीं हें 
कि जब इन्होंन बम्बई में सोसाइटी बनाई थी उस में म्वामीजी के कहने सुनन और लिखे 
विना उनका नाम अपने मन से सभासदों में लिख लिया था | जब यह प्रथम मरठ में मूल 
जी के साथ मिले थ तव स्वामीजी ने कहा था कि बिना हमारें कहे सुन तुमन सोसाइटी में 
नाम क्‍यों लिखा, जहाँ लिखा हो काट दें | तब कर्नल आल्काट साहब न कहा कि हम इस 
के आगे एसा कभी नहीं करेंगे, जहाँ लिखा हैं वहां स निकाल भी देंगे | फिर भी जब काशी 
में मिल नव तक इन्हों न सोसाइटी से स्वामीजी का नाम नहीं निकाला । तब स्वामीजी ने 
कड़ा पत्र लिखा कि जहाँ हमारा नाम लिखा हो वहाँ से शीघ्र निकाल दो तब उन्होंन तार 
भजा कि अब हम क्या लिखें. तब स्वामीजी न तार में उत्तर दिया कि जब हमने प्रथम 
वैदिक धर्म्मोपदे्शक लिखा था वैसा लिखों । न में तुम्हारा वा अन्य किसी सभा का सभा: 
सद॒ हूं किन्तु एक वेदसार्ग को छोड़ के किसी का संगी में नहीं हूं । इस पर भी जब वह 
शिमले में थ तब ब्लैबैटस्क्रा न एसी असभम्यता की चिट्ठी लिखी कि जिस को कोई सभ्य 
स्वीकार न करे | क्या यह इन का योग्य था कि स्वामीजी न कभी इन को न लिखा था और 
न कहा था | उस पर भी इन्होंने स्वयं स्वामीजी का नाम लिख लिया था। क्‍या यह लज्जा 
की बात नहीं है ? 

(७) जो इन्होंने मरठ में प्रतिज्ञा की थी कि आज पीछे आय्यसमाज के सभासदों का अपनी 
सासाइटी के साथ होने का कर्मी नहीं कहेंगे । इसीके दो दिन पींछे जब बाबू छदीलालजी 
अम्बाल तक इन के साथ गये तव मार्ग में वहुत समभझात गये कि आप हमारी सोसाइटी के 
साथ हजिय और पत्र शिमल से वाबूजी के पास भेजा कि आप सोसाइटी के सभासद हजिय। 

(८) एसी ६ छल क्रपट की वातें देख कर न्‍्वामीजी न आय्येसमाज मरठ के 
वाषिकात्सब पर व्याख्यान दिया था कि इन की सोसाइटी में किसी वेदानुयायी को सभासद 
होने की कुछ आवश्यकता नहीं है क्योंकि जेस नियम आस्यसमाज के हैं बैसे इन की सोसा- 
इटी के नहीं । इस पर शिमल से मेडम ब्लेनेंटस्की की ने असभ्यता और भूठ की भरी हुई 


प्रचलित अथों में हम न बोद्ध हैं और न वाह्मण ब्रम्म के हैं जैसा साथारणतया उसके अर्थ छिय्रे 
साते हैं आर ईसाई तो निश्चय पृवक हैं ही नहीं | 


# अक्नूबर के स्थान सें सितस्थर होना चाहिये क्योंकि कनंल ओर सेडम तभी महाराज से 


मर्ट में मि 


ल्थ। 
५८ 
३५ ््‌ 


परिशिष्ट संख्या * 


चिट्ठी लिखी और सखामीजी ने भी उसका यथायोग्य उत्तर दिया | उस के पश्चात्‌ स्वामीजी 
ने विचारा था कि जब हम बम्बई जावेंगे तब हम इन से सब बातों को म्पष्ट करलेंगे । ऐसा 
ही आय्यसमाज बम्बद चाहती थी | जब स्वामीजी बम्बइ में पहुंचे तब बहुत सभासद और 
कनल साहब भी स्टेशन पर आये थे। जब स्वामीजी स्थान पर आ पहुँचे पश्चात्‌ इन से 
स्वामीजी की बहुत सी बातें हुई और स्वामीजी ने यह भी विदित कर दिया कि आप से और 
भी बहुत बिपयों में बात करनी है तब उक्त साहब ने स्पष्ट उत्तर न दिया | जब कुक साहब 
के विषय में बात चीत करने के लिये स्वामीजी के पास आये तब भी कहा कि आप का 
ओर हमारा विचार हां जाना चाहिये था, तब कर्नल साहब ने कहा कि हाँ करेंगे | इस पर 
भी खामीजी ने पानाचन्द आनन्दजी और राव बहादुर गोपालराव हरिदेशमुख द्वारा 
कहलाया कि आप लोग मुझ से बाव चीत करन को आयें नहीं तो हम का प्रसिद्ध 
भाषण देना होगा । तब पानाचन्द आनन्दजी न इन्हों से पूछ के स्वामीजी स कहा कि १७ 
माच सन्‌ १८८२ को कनेल साहब बात चीत करने को आवेंगे, फिर भी न आये और बंबई 
से दिसूर पहुँच कर पत्र लिखा कि में नहीं आसका, परन्तु मैडम ब्लैवैटस्की आप से बात 
चीत कर लेंगी | वह भी नहीं आ 

तब स्वामीजी का भाषण आय्यसमाज और थियोसोफ़िकल सोसाइटी के पूत्रापर 
विरोध अथात इनकी भ्रियोसाफ्रिकल सोसाइटी का पूर्व क्या सम्बन्ध था, अब क्‍या है इस 
विषय पर व्याख्यान कराने के अथ आय्थेसमाज बम्बइ ने एक दिन पूव नोटिस छपवा कर 


प्रसिद्ध कर दिया । तो भी मैडम ब्लेबैटस्की न स्वामीजी के पास आके बात चीत न की । 
तब स्वामीजी ने भाषण दिया । 


इस पर अपने थियोसोक्रिस्ट पत्र में लिखते हें कि हम से बिना कहे सुन स्वामीजी 
ने व्याख्यान दिया । क्या यह बात इनकी भूठ नहीं थी ? उसमें इनकी चिट्ठियाँ पढ़ पढ़कर 
सुनाई कि जिसमें इनके पूर्वापर विरुद्ध व्यवहार का प्रकाश किया और यह कहा कि यह 
लोग कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ | ऐसा कहते हैं कि हम आय्यावत्त देश की उन्नति 
करने के लिये आये हैं परन्तु उन्नति के बदल इनके काम अबनतिकारक विदित होते हैं । 
देखो स्वामीजी ने अनेक वार इस बात के करन से रोका कि तुम थियोसोफ़िस्ट समाचार 
(पत्र) में भूत, प्रेत, पेशाचादि का होना न लिखिय, यह विद्या के विरुद्ध असम्भव है और 
जो बातें विद्या स विरुद्ध हैं उनको मत लिखों क्योंकि यह समाचार ( पत्र ) इस देश और 
योरुप में भी जाता है, सत्र लोग जान जायेंगे कि आय्यावत्त देश में ऐसी ही व्यथ् बातों के 
मानने वाले हैं । इस बात को अब तक नहीं माना । और पूथ पत्रों में लिखा था कि जो 
आप उपदेश करेंगे मा हम मानेंगे। क्या इस बात को भी कोई सच कह सकता है ? 

(९ ) जा पत्र कुक साहव को लिखा था बह कर्नल आहल्कॉट साहब ने अपने हाथ 
से लिखा था और स्वामीजी न लिखवाया ( था ) उसमें 05 (॥५4॥० अथात्‌ कौन सा 
धम्म इंश्वरीय गुणयुक्त है यह स्वामीजी के अभिश्राय से विरुद्ध लिखा था । जब इनके गये 
पश्चात्‌ स्वामीजों न उस पत्र की नक़ल बंचवाइ ता अशुद्ध विदित हुआ | फिर इस पर 
स्वामी जी के पास कर्नल आहलकाट साहब आये और तब वह शब्द कटवा दिया अथात्‌ उस 


के स्थान में ऐसा लिखवाया था कि जब आप ओर मुझसे संबाद होगा तब विदित हो 
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जायगा कि कौन धम्म इंश्वरप्रणीत है और कौनसा नहीं । इतने पर भी इन्होंने वैसा ही 
अशुद्ध छुपवाया | क्या एसी बात इनको कत्तेव्य थी ? देखो यह इलकी सोसाइटी के नियमों 
में थियोसोफिस्ट अथात इश्वर का मानने वाले, इन सोसाइटी में फ़ीस नहीं ली जाती, इस 
धम्म से कोई धम्म उत्तम न कहना, न जानना और सदा क्रिश्विव्रन धम्म के विरूद्ध रहना 
चाहिय | जा अजन्मा किसी का बनाया नहीं, जिसने यह सच बनाया है, उस इश्वर को न 
मानना । दस दस रूपये फ्रोस लेना और जिस धम्म का व्याख्यान देत हैं उसीका सब्र से 
उत्तम कहने लग जाते हैं । क्या यह खुशामदी और भाटों की लीला से कम है 

अब विशप लिखना वुद्धिमानों के सामने आवश्यक नहीं | इतने नमून स ही सब 
कोई समझ लेंगे | परन्तु इस पत्र के लिखने का यही प्रयोजन है कि इन की सोसाइटी और 
इनके साथ सम्बन्ध रखने से आपय्योवत्त देश के और आय्यसमाजों को सिवाय हानि के 
कुछ भी लाभ नहीं, क्योंकि इन लोगों का अन्तरीय अभिप्राय क्या है इस को वे ही जानते 
होंगे! जो इन का अन्तर हीं निष्कपटी होता तो ऐसा पर्वापर-विरुद्ध व्यवहार क्यों करत । 
जब यह भयक्कुर नास्तिक, वाचाल ओर स्वार्थी मनुष्य हैं तो आरय्यावत देश और आस्ये- 
समाजस्थ आदि आर्य्यों को उचित है कि इन से सम्बन्ध और देशोन्नति की आशा न रकखें। 
देखों ओर भी थाड़ा सता इन के प्रपथश्च का नमूना । प्रथम स्वामीजी का नाम लेते थे। जब 
स्वामीजी इन के जाल में न फँस तो अब कोटहूमीलाल का नाम लेत हैं कि जिस को न 
किसी ने देखा और न पूर्व सुना था। जो कभी उस के नाम से स्वार्थ सिद्ध नहोंगा तो गौत्र 
कोट हमीसिंह नाम शायद लेंगे | अब कहते हैं कि वह हमारे पास आता और बातें (करता) 
और चमत्कार दिखलाता है, देखो यह उन का फ़ोटोग्राफ़ हैं, चिट्ठियाँ और पुष्प ऊपर से 
गिरते हैं, खाई हुई वस्तु निक्रलती है, इत्यादि सब बातें इन की सच्ची नहीं, क्योंकि दूसरे को 
तो जाने दो परन्तु जब्र प्रथम कनल आल्काट और मैडम व्लेबेटस्की के साथ बम्बई में आये 
थे तब कुछ बस्थादि की चोरी हुई थी | उस के लिये बहुत सा यत्र पुलिस आदि से कराया 
था | उन को क्यों नहीं मँगवा लिया था, जब अपन पदाथ न मँगवा सक्रे तो शिमल की 
बात को सच्ची कौन विद्वान मानेगा । जब स्वामीजी और मेडम से भरठ में योगविषय में 
बात हुई थी तब कहा था कि योगशास्र और साँख्य की रीति से में योग करती हूँ | तब 
खामीजी न इन से उस शाख्रोक्त योग की रीति पूछी, तब कुछ भी उत्तर न दे सकी । अथात्‌ 
जैसे कि मैस्मरिज्म जैसे बाज़ीगर तमाशा करते हैं उसी प्रकार की इन की भी बातें हैं । जो 
योग को थोड़ा भी करत हैं वह भीतर ओर बाहर से सरलता भरा हुआ एक व्यवहार करते हैं । 
मूठ कपट से प्रथक, सो वैसा व्यवहार इन क्रा नहीं हे । जो योगविद्या को कुछ भी जानत 
तो इंश्वर को न मानकर भयद्कुर नास्तिक क्यों बन जात। इनके योगविद्या के न जानने में 
इश्वर का न मानना ही प्रमाण है | इस लिये यही निश्चय है कि इनकी सोसाइटी और इन 
की पूवापर विरूद्ध बाते विश्वास के योग्य नहीं हैं | इसलिये इन से प्रथक्‌ रहना अत्युत्तम है। 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेश्टम ॥ 
अग्येव वा मरणमस्त युगान्तरे वा न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पद न धीराः ॥ 

इस प्रकार आय्येसमाज और थियोसोफ़िकल सोसाइटी का सम्बन्ध विच्छेद हो गया 

ड्ड्ट 
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ओर इस नाटक पर सदा के लिये पटक्षेप हो गया । यह दोनों संस्थाओं के लिए ही अच्छा 
हुआ । थियोसोफ़िकल सोसाइटी से देश को जो लाभ पहुँचता था वह गत ५० वर्ष में सब 
ने देख लिया । उसने भ्रान्त विश्वासों के फैलाने के अतिरिक्त कोई ऐसा काय्य नहीं किया 
जिस से भारत के धार्मिक इतिहास पर प्र प्रभाव पड़ा हो । न योगविद्या का ही प्रचार 
किया जिस का उस ने बीड़ा उठाया था, न प्रकृति की गुप्त शक्तियों के उद्घाटन और प्सुप्त 
कलाओं के जागरण के हमें चिन्ह रृष्टिगोचर होते हैं जिन से लोगों के ज्ञान में ब्ृद्धि होकर 
इनका कुछ उपकार हुआ हो । इस के प्रतिकूज़ भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनी, शद्टिनी, डाकिनी 
आदि में अत्यन्त हानिकर विश्वास की मात्रा में अवश्य वृद्धि हो गई है, या यह हुआ है कि 
पुराणों के व्यर्थ और बुद्धि के प्रतिकूल अनुष्ठानों को विज्ञान द्वारा सत्य सिद्ध करने का यत्न 
किया गया है | हाँ श्रीमती एनीबेसण्ट ने शिक्षा का अ्रशंसनीय कार्य्य अवश्य किया है और 
राजनी तिजक्षेत्र में भी उन्होंने उत्तम प्रयत्न किया है और इस के लिए वह अवश्य ही धन्य- 
प्राद की पात्र हैं । 

आय्येसमाज के लिए भी यह सम्बन्ध-विच्छेद श्रेयस्कर हुआ, नहीं तो न जाने कितने 
आय्येसमाजी भ्रमजाल में फँसते और आय्यसमाज भी कया जाने क्‍या रूप धारण कर 
लेता, और जो वेद और विद्या का प्रचार और धम्म-संस्कार का महान काय्य उस के द्वारा 
संपादित हुआ है वह विना हुआ ही रह जाता, आस्तिकता का प्रबल सहायक होने के स्थान 
में वह नास्तिकता का प्ृष्ठपोषक बन जाता । 

जो लोग यद्द कहते नहीं थकते कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने सिद्धान्त-निर्माण 
में पालिसी से काम लिया उन के लिये यह सम्बन्धविच्छेद अत्यन्त शिक्षाप्रद है। यदि 
ऐसा होता तो बह थियोसोक्रिकल सोसाइटी से सम्बन्ध अलग करने से पहले बहुत कुछ संकोच 
करते और अपने सहायकों और मित्रों से ऐसे अकुशिठत भाव से अलग न हो जाते । 

कनेल ने महीनों पीछे अथांत्‌ जुलाई सन १८८२ थियोसोफ़िस्ट पत्र के परिशिष्ट में 
महाराज के उन पर लगाए हुए दोषों के निराकरण का कुछ प्रयत्न किया परन्तु वह अत्यन्त 
निबंल और अयुक्तिसंगत सिद्ध हुआ | 

उन्त का उत्तर यह था कि हमने कभी नहीं छिपाया कि हम बौद्ध हैं और हमने अपनी 
२९ मई सन्‌ १८७८ की चिट्ठी में जो हमने इस्डियन स्पेक्टेटर के सम्पादक को लिखी थी 
लिख दिया था कि हम बौद्ध हैं । हमने अपनी सोसाइटी को आपय्यंसमाज की शाखा इस 
लिये बनाया था कि जो सिद्धान्त बौद्ध मत के हैं वही स्वामी दयानन्द सरस्वती की व्याख्या 
के अनुसार वेदों में थे । हमने २२ फ़रवरी को चिट्ठी में लिख दिया था कि ब्राह्मसमाज 
['लाड०आा८] (700 को मानती है और आय्यसमाज ऐसे इश्वर में विश्वास करती है जो 
।'07४७॥:॥ होने से दूर है। फिर आप कहते हैं कि स्वामीजी की २१ अप्रेल सन्‌ १८७६ 
की चिद्ठी 7?ट507॥7] (+०50 की प्रशंसा में थी उस पर हमने २७४ सितम्बर सन्‌ १८७८ की 
चिट्ठी में यह आज्षेप किया था कि या तो स्वामी दयानन्दजी के ईश्वर विषय में जो विचार 
हैं वह हम तक ठीक २ नहीं पहुँचे या उन के विश्वास इश्वर विषय में ऐसे हैं जिन से थियो- 
सोक्रिकल सोसाइटी और उसके सभासद मतभेद रखते हैं । हमें ज्ञात होता है कि स्वामीजों 


['०१<७॥०9। ईश्वर को मानते हैं । में ऐसे इेश्वर को नहीं मान सकता । आप ( हरिश्वन्द्र 
१०२ ७७९ 


भहर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 
चिन्तामणि ) स्वामीजी से पूछ कर स्पष्ट रूप से चताएं कि आय्येसमाज केसे इश्वर को मानता 
हैं | इसका उत्तर न तो स्वामीजी ने दिया और न हरिश्वन्द्र ने | हरिश्वन्द्र न अपने ३० 
सितंवर सन १८७८ क्‌ पत्र में केबल इतना लिखा कि जब आप बंबई आवेंगे, सारी बातों का 
निणय हो आवेगा जिससे स्पष्ट तथा प्रकट होता है कि बंबइ आन से पहल हमारा मत बौद्ध था | 
कनेल का ग्रस्युत्तर प्रथम तो म० रतनचन्द बेरी० सम्पादक आय्ये ने जा उन दिनों 
लाहोर से प्रकाशित होता था, दिया और फिर परिडत उमरावसिंह रुड़की निवासी ने दिया 


जो कि एक पेम्फूलट के रूप में छापकर प्रचरित किया गया | इस के पश्चात्‌ थियोसाफिस्टों 
ने कोइ उत्तर देने का साहस नहीं क्रिया । 


रतव में आने के पश्चात्‌ सितम्बर सन १८८० तक यद्यपि वह इस अन्तर में दा 
बार स्वामीजी स मिलकर बातचीत कर चुके थे उन्होंने यह नहीं कहा कि हमारा इंश्वर में 
विश्वास नहीं है । एसी दशा में स्वामीजी इसक अतिरिक्त क्या समझते कि थियोसोफिस्ट 
लोग बेसे ही इश्वरविश्वासी है जेस कि वह स्वयं हैं | यदि २५ मई सन १८७८ को ही कनेल 
इग्डियन स्पेक्रेटर पत्र में लिख चुके थे करिहम बौद्ध हैं तो फिर इस बात को उन्होंने स्वामीजी 
से क्यों छिपाया | स्वामीजी को यह ज्ञात भी कैसे होता कि वह उक्त पत्र में अपने को 
बौद्ध-मतानुयायी प्रकट कर चुके हैं। इसके यही अर्थ हैं कि उन्होंने स्वामीजी को अपनी 
स्ाथसिद्धि के उद्देश्य से धोखा दिया । स्वामीजी न॑ कब, कहाँ और किस से कहा कि बेदों 
में वही सिद्धान्त लिखे हें जो बौद्धमत के हैं ? ऐसा कहना नितान्त मिथ्या है। इसका कोई 
प्रमाण भी कनल नहीं देत जहाँ स्वामीजी ने ऐसा कहा हों। कनल न कभी किसी ऐसी 
चिट्ठी का उल्लेख तक नहीं किया जिसमें उन्होंने स्वामीजी से इश्वर विषय में मतभेद प्रकट 
किया हो | न एसी चिट्ठी को लिपि कनल ने कभी पेश क्की । वास्तव में ऐसी चिट्ठी कोई 
कभी थी ही नहीं और न वह कभी स्वामीजी के पास आइ | कनेल का कथन तो इसी बात 
से मिथ्या ठहरता है कि उसके लिखने की तारीख २४ सितम्बर १८७८ और उत्तर में हरि- 
श्रन्द्र चिन्तामण्णि की चिट्ठी की तारीख ३० सित्तम्बर १८७८ बताते हैं | ६ दिन के भीतर 
चट्ठी का अमेरिका स आना और उसके उत्तर का जाना असम्भव था जब तक यह न 
मान लिया जाबे कि वह चिट्ठी कनल ने किसी "महात्मा? द्वारा भिजवाई और उसका उत्तर 
भी उसी महात्मा द्वारा मैंगवाया, और कि वह विद्यत की द्रत गति से आये और गये । एक 
बात और भी है, यदि कनेल और मैडम की स्वामीजी के इश्वर विषयक सिद्धान्तों से एकता 
न थी और २४ सितम्बर १८७८ की चिट्ठी का उत्तर स्वामीजी की ओर से उनके पास नहीं 
पहुँचा था तो उन्होंने स्वामीजी को अपना धम्मंगुरु क्यों बनाया और बिना इस बात को 
ठीक तौर पर जान कि म्वामीजी के इश्वर विषय में सिद्धान्त उनके अपन विचारों से मिलते 
हैं था नहीं वह अमेरिका से चल क्‍यों दिये और यदि चल भी दिये थ तो स्वामीजी से प्रथम 
सेट के समय उनका प्रथम प्रश्नयह होना चाहिये था कि आप का ईश्वर के सम्बन्ध में क्या 
विचार है । जो कोई भी निष्पक्ष होकर इस विषय में विचार करेगा वह इसी परिणाम पर 
पहुँचेगा कि धियोसोफी की इन महान मूर्त्तियों ने जान बूक कर स्वामीजी और अय्येसमाज 


को धोखा दिया। स्वामीजी न सरलचित्तता से उनका विश्वास कर लिया। बस यही उन 
का सब से बड़ा अपराध था 
८५ 
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मुंशी इन्द्रमणि का मुक्रदमा | 


छ्ृंहृत दिनों की बात है कि एक मुसलमान ने उद् में एक पुस्तक 'रदे-हनूद' के नाम 

से हिन्द धर्म के विरुद्ध लिखी थी | उसके उत्तर में चाँब्र बद्रीदास ने रहे- 

मुसलमान' नामक पुस्तक लिखी | उसके पश्चात्‌ मौ० उद्ैदुल्ला ने जो हिन्दू स मुसलमान हुआ 
था सन १२७४ हिजरी में एक पुस्तक 'तोह फ्रतुल-हिन्द! लिखी जिसमें हिन्दुओं के दृवताओ 
और महापुरुषों की घार निन्‍्दा की । उसके उत्तर में उसी वष मुन्शी इन्द्रमणि ने फ़ारसी 
भाषा में 'तोह-फतुल-इस्लाम” नामक पुस्तक लिखी । इस के उत्तर में एक मुसलमान न 
खल-अतुल-हनूद” नामक पुस्तक सन्‌ १२८१ हिजरी अथांत्‌ १९२२ विक्रमी सन १८३५ ३६० 
में लिखी और मुन्शी इन्द्रमशि ने उसका मुंहतोड़ उत्तर सन्‌ १८६६ इ० अथोत्‌ सं० १९२३ 
वि० में अपनी पुस्तक पादाशे-इस्लाम! में दिया । मुसलमानों की ओर से दो और पुस्तक 
एजाज़े मुहम्मदी” और हृदयतुल अस्नाम' प्रकाशित हुई जिनका उत्तर मुन्शी इन्द्रमणि न 
४८६७ में 'हमलए हिन्द” व 'समसामे हिन्द! और सन्‌ १८६८ में 'सौलते हिन्द” नामी पुस्तक 
लिख कर दिया। एक मुसलमान ने एक गन्दा काव्य हिन्दू धम के विरुद्ध मस्तवी-असूल- 
दीने हिन्दू, नाम से लिखा | उसका उत्तर भो मुंशी इन्द्रमशि न मस्नवी असूल दीन अहमद 
काव्यमय पुस्तक लिखकर सन्‌ १८६९ में दिया । सन्‌ १८७३ में एक अत्यन्त गंदी पुस्तक 
एक मुसलमान ने 'तेग्रे फ़क्ीर बर गदने शरीर लिखी । अब तक दोनों ओर से एक दुसरे के 
मत के ऊपर कटाक्ष होते रहे परन्तु उनसे किसी पक्ष में उत्तेजना न हुईं। हमलए हिन्द, 
समसाने हिन्द' व 'सोलते हिन्द! के दो संस्करण हो चुके थे | किसी मुसलमान को उत्ते जना 
न हुई थी । पहल तो मुसलमानों ही की ओर से हुई थी | सब से पहली पुस्तक तो हिन्दू 
धमम के विरुद्ध एक मुसलमान ने ही लिखी थी । मुन्शी इन्द्रमणि तो मुसलमानों के आक्रमणों 
का केवल उत्तर देते रहे थ | मुंशीजी की उपय्युक्त तीनों पुस्तकों का तीसरा संस्करण मुरादा- 
द में छुपा | तब मुसलमानों को 'जामे जमशेद' नामी मुरादाबाद के एक सतान्ध समाचार 
पत्र ने भड़काया और अपने १६ मई सन १८८० के अड्ड में यहाँ तक लिखा कि यदि मुन्शी 


न्द्रमणि का यही हाल रहा तो बकरे की माँ कब तक ख्रर सनायगी | आख़िर एक रोज 
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गला और छुरी नज़र आयगी | तअज्जुब है कि इस मतबा (छापेख़ाने) का इजरा जिसमे 
एक ख़ास गिरोह के मज़हब की मज़म्मत (निन्दा) की किताबें छपती हैं साहब मैजिस्ट्रेट ने 
क्योंकर मंजूर फ़रमाया है। हम गवर्नमेंट से इल्तिजा (विनीत निवेदन) करते हैं कि इन 
किताबों का जलवादे और मतंबा बन्द करादें । 

उक्त समाचार पत्र के उपयुक्त लेख के अनुवाद को पढ़ कर पश्चिमात्तर प्रान्त के 
लफ़िटनेंट गवर्तर ने मुरादाबाद के मैजिस्ट्रेट को लिखकर व्यौरा पूछा और उमें यह भी लिखा 
कि मुंशी इन्द्रमणि पर दृष्टि रकवें ताकि वह किसी उपद्रव के उत्पन्न करने का कारण न बने | 
मैजिस्ट्रेट ने वह चिट्ठी डिप्टी मैजिस्ट्रेट मौलबी एमादअली को रिपोर्ट लिखने को दी और 
उन्होंने रिपोंट लिखकर चिट्ठी मै जिस्ट्रेट ज्िलि को वापिस कर दी । इस चिट्ठी का पता मुंशी 
जी को भी लग गया और वह मैजिस्ट्रेट स मिले तो मैजिस्ट्रेट न कहा कि हम विद्रोह के कोई 
चिन्ह नहीं दखते, तुम विद्रोह न करना | इसके पश्चात्‌ मैजिस्ट्रेट रामपुर गये और वहाँ से 
लोटते ही उन्होंने और ही मूर्ति धारण करली । सम्भव है वहाँ उन्हें विश्वास दिलाया गया 
हो कि मुसलमान बहुत बिगड़ रहे हैं । उन्होंने २२ जुलाई सन्‌ १८८० को कचहरी में 
बैठते ही हिन्दुस्थान के दरड-विधान की २९२ और २९३ धाराओं में मुंशीजी पर बारणट 
निकाल दिया । जब वह पकड़े हुए आये तो उनकी पुस्तकों में स तीन बातें छांटकर उनस 
पूछा कि तुमने यह बातें कहा स लिखी हैं । मुंशीजी ने कहा कि मुझे समय मिले तो उत्तर 
दे सकता हूँ। मैजिस्ट्रेट ने कहा कि हम पद्चीस जुलाई को तुम्हारा बयान सुनेंग और २६ 
जुलाई को मुकहमा करेंगे और मुंशीजी को १०० ०) की जमानत पर छोड़ा जो एक सज्जन 
ने तुरन्त ही दाखिल करदी । मुंशीजी ने दो बातों का उत्तर तो पुस्त कें प्रस्तुत करके दे दिया 
तीसरी बात छे लिए कहा कि मैंन 'रहे मुसलमान! पुस्तक से नक़ल की है, यदि समय मिल तो 
पुस्तक पेशकर सकता हूँ, परन्तु मैजिस्ट्रेट ने समय न दिया और मु शीर्जी पर ५० ०) जुर्माना 
कर दिया और इंस्पेक्टर पुलिस को भेजकर मुन्शीजी के घर से सब पुस्तकें मँगया कर नष्ट 
करादीं। समय न दिये जाने के हुक्म की नक़ल भी मैजिस्ट्रेट न न दी और इस लिए उस 
का अपील भी न हो सक्रा | 

महाराज का मुन्शी इन्द्रमणि से प्रथमवार साक्षात्‌ दिल्ली दरबार के अवसर पर हुआ 
था उसके पश्चात्‌ महाराज न उन्हें चाँदापुर के मेले में शाख्त्रार्थ में सहायता देन के लिए बुलाया 
था और फिर अलीगढ़ में भी उनसे बातचीत हुई थी । जब सन १८७० में महाराज मुरादा- 
बाद गये तो भी उनसे विचार परिवत्तन न हुआ । यद्यपि महाराज का कई विषयों में मुन्शी जी 
से मतभेद था, परन्तु किसी मौलिक विषय पर न था| जब महाराज मुरादाबाद चलन लगे 
तो साहू श्यामसुन्दर आदि से कह आये थे कि आर्य्यसमाज का प्रबंध मुस्शी जी के परामश 
से ही करना। उनस हमारा जिन बातों में मतभेद है हम उसे आपस में समझ लेंगे | अतः 
जितने दिन वह आरय्यंसमाज के सभासद्‌ रहे आय्येसमाज & प्रधान रहे और सब्र कार्ड 
उनके ही परामश के अनुसार होता रहा । मुन्शी इन्द्रमणि वैष्णव सम्प्रदाय के थे, परन्तु 
वह अद्वतवादी नहीं थे और मूत्तिपूजा के घोर विरोधी थे और वेदों में उसका विधान नहीं 


मानते थे। इन्हीं सब कारणों स उनसे सखामीजी का सख्य भाव होगया था । 
ध्ट्र्‌ 


परिशिष्ट संख्या ३ 


जिन दिनों मुन्शी जी पर अभियोग चला था और उन्हें जिला मैजिस्ट्रेट न अथ- 
दण्ड दिया था, खामीजी मेरठ थे | मुन्शीजी मुक़्दमे की अपील करना चाहत थे, परस्तु 
उसके व्यय के लिए उनके पास धन न था | वह मेरठ में स्वामीजी के पास आये और कहा 
कि मैंने जो पुस्तकें लिखीं वह वैदिक धम्म की रक्षा के लिए लिखीं। यह मुक़हमा भी मर 
पर इसी लिए चलाया गया। यह वैदिक धम्म की शिक्षा का प्रश्न है अतः आपको इसमें 
मेरी सहायता करनी चाहिए। बात ठीक थी, खामीजी न स्वीकार करली | और आस्य- 
समाजों में अगस्त १८८० को मुन्शीजी के मुकदमे की सहायताथ धन भेजने की चिट्ठी लिख 
दी और मेरठ में एक कमेटी वनादी गई कि जो रुपया इस फ़ण्ड में आवे चाहे वह स्वामीर्जी 
के वा मुन्शी इन्द्रमरि। के पास आत्र मेरठ में लाला रामशरणदास के पांस जमा किया 
जाब और कमेटी की आज्ञा से खचे किया जावे । यह कमेटी ही रुपये का हिसाब रकक्‍्खे 
ओर जब तक काम पूरा न हो तब तक धन की आय-व्यय की राशि कमेटी के सदस्यों के 
अतिरिक्त अन्य को न बतलाई जावे। यह सब बातें मुन्शीजी न खीकार करली थीं । 
इसके पश्चात साहब जज की अदालत में अपील किया गया | 

इस मुक़हमे के विषय में हिन्दू समाचार-पत्रों न ख्ब आन्दोलन किया | भारत 
तथा स्थानिक सरकार को मेमारियल भेजे गये | भारतोय सरकार न मेैजिस्ट्रट स मुक दस 
की मिसल मँगाई तो उन्होंने लिख दिया कि अपील अदालत में है। भारत सरकार ने 
फिर लिखा कि अपील के पश्चात्‌ तुरन्त भेज दो | 

महाराज की चिट्ठी पर रुपया आना आरम्भ हां गया । २५०) तो खामीजाी के पास 
और शेष रुपये मुंशीजी और लाला रामशरणुदास के पास आये | खामीजी ने वह २५०) 
भी लालाजी के पास ही भेज दिये । परन्तु जो रुपया मुंशीजी के पास आया वह उन्होंन 
लाला रामशरणदास के पांस न भेजा और न उसका हिसाब ही भेजा | लालाजी न कई 
वार खयं सुंशीजी को हिसाब भेजन को लिखा, परन्तु उन्होंने न भेजा | एक वार साहू 
श्यामसुन्दर से भी हिसाब भेजने को कहलाया, परन्तु फिर भी न भेजा । अतः जब मुंशीजी 
ने लालाजी से ६००) मांगे तो उन्होंने न दिये और यह भी मुन्शीजी को न बताया कि 
कितना रुपया उनके पास चन्दे में आया है। जब महाराज वेहरादून से लौट रहे थे तब 
लाला रामशरणदास मेरठ के रेलवे स्टेशन पर उन से मिले ओर सांरा दृत्त कहा | महाराज 
ने उन से कहा कि ६००) तो भेज दो, कहीं काम न बिगड़ जाय ओर मैं मुन्शीजी को 
अलीगढ़ पहुँच कर समझा दूँगा । उन्होंने ६०० भेज दिय । महाराज न अलीगढ़ पहुँचकर 
मुन्शीजी को तार द्वारा अलीगढ़ आने को कहा परन्तु वह न आये | इस पर मुन्शीर्जी 
ने एक विज्ञापन छपवाया कि मु्के रुपया नहीं मिलता है अब तक कुल ६००) मिले हैं । 
रुपया सीधा मेरे पास भेजा जावे | इस पर उनके पास और रुपया आने लगा। परन्तु 
अपने हिसाब न देने के विषय में कुछ न लिखा, सारा दोष लाला रामशरणदास और 
सखामीजी पर रकखा | महाराज न आगरे पहुँच कर मुन्शीजी को फिर लिखा कि हिसाब 
लेकर आजाओ तो उसके उत्तर में लाला रामशरणुदास के विषय में अत्यन्त असभ्य 
शब्द लिखे ओर यह भी लिखा कि पहले उनका हिसाब देखा जाबे तब हम अपना दिख- 
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जावेंगे । महाराज ने लालाजी का लिख कर हिसात्र मंगवा लिया | मुन्शी इन्द्रमरिण ओर 
उन के शिष्य जगन्नाथदास आगरा गय ता महाराज ने हिसाब माँगा । उन्होंन कहा पहले 
लालाजी का हिसाब दिखा दो तब हम दिखायेंगे । महाराज न दिखा दिया और फिर उन 
से हिसाब दिखाने का कहां तो उनके शिष्ष्य ने बैग पर हाथ धर कर कहा कि ओ हो 
हिसात्र का क़ांगज मुरादाबाद भूल आये | लालाजी के हिसाब में उन्‍्होंन एक भूल पकड़ी 
कि गुरुदासपुर आय्येसमाज का २५०) कहीं जमा नहीं है ! स्वामीजी ने कहा कि यह रुपया 
मरे पास आया था और मेंन लालाजों के पास भज दिया था, न जाने उन्होंन क्‍यों जमा 
हीं किया, में उन्हें लिख कर पूछूंगा । उसी दिन लालाजी का स्वार्मीजी ने लिख दिया कि 
यह भरे लेखक की भूल है। एक ही दिन आपके भेजे हुए २५०) और आय्येसमाज 
लाहौर के भेजे हुए १००) आये थ और सब ४००) आय्यसमाज लाहौर के नाम से जमा 
हो गये । महाराज ने मुन्शी जो से कहा कि स्मृति से ही लिखा दीजिये तो, ९०००) का हिसाब 
नो बतलाया शपर को कह दिया को स्मरण नहीं है, मुरादाबाद जाकर सब हिसाब भजूंगा ! 
इस पर जब महाराज न अधिक बलप्वक हिसाब मरठ भेज देने के लिय कहा तो दोनों 
गुरु चले कहने लगे कि हम से हिसाब लनेवाला कौन है? इसके मालिक हम हैं | हमी पर 
सब्र मामला चला है, हमारे हा नाम चत्दा आता है हमारा ही है । जगन्नधदास ने यह भी 
कहा कि यदि कोइ आप से बेंदिक यन्त्रालय का हिसाव मांगें तो क्या आप दृदंग। इस पर 
महाराज ने कहा कि कल लत आज ही लेलो, यहाँ काइ बात गुप्त नहीं हैं। जब भी आप्य 
समाज का कोई प्रतिष्ठित सदस्य लेना चाहे उस कोई रोकटोक नहीं है। फिर महाराज ने 
मुन्शीजी को अलग लेजा कर समभकाया कि एक तो वह वात थी जब आपने कहा था 
कि यह सब्र वेदिक धर्म वालों का काय हैं और आज आप यह कहते हैं कि यह सब आप 
अकेलों का है। मुन्शीजी ! यदि में ऐसा जानता तो एक ज्ञण भर भी आप के पास न ठहरता 
और आप की कुछ भी शक्ति न थी कि आप अकेल इस प्रकार सहायता पा सकते में तो 
अब भी यही समझता हूँ कि यह सच वैदिक बमवालों की बात है | इस पर मुन्शीजी कुछ 
शान्‍्त हुए और कहा कि मे मुरादाबाद पहुँचत ही हिसाब भजदूँगा । परन्तु फिर भी 
ने भजा | 
साहब जज के यहां जो अपील किया गया था उसका निणुय्र २५ सितम्बर सन 
४८८० को हुआ उन्होंने ०>० की जगह १००) जुर्माना रकवा, हाईकोर्ट स भी जजसाहब 
का फसला बहाल रहा | उस्रक पाछ सरकार न १० 2) जमाना जा हाइकार्ट स रह गया था 
लूमा कर दिया। स्वामीजी न इस मुकदमे में बहुत यत्न किया । उनके अनुरोंध से मिस्टर 
सिनट सम्पांदक 'पायोनियर! इलाहाबाद ने मुन्शीजी के पत्ष में प्रबल लेख लिखे । उधर 
महाराज न कनल आल्काट से भी प्रयत्न करने को कहा और उन्होंन यह वचन दिया कि 
में इस विषय में हाममेम्बर से मिलकर बात-चीत करूँगा। यह इन्हीं प्रयन्नों का परिणाम 
था कि भुन्शीजी का शेर अथदण्ड भी क्षमा हागया | इस सब का बदला मुन्शीजोी न 
जो दिया वह क्रतन्नता की सीमा तक, पहुँचता है और इस वात का जीवित उदाहरण है 
कि लोभ अच्छे २ पुरुषों का भी गिरा दता है। 
८2४५ 
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आसय्येसमाज मेरठ ने सत्र हिसाब आस्यंसमाचार' पत्र मेरठ में छपा दिया | सब 
आय १५१६) और सब व्यय ९६३॥।<)॥ हुआ जिस में से मुन्शीजी केबल ६००) का 
ही अपने पास पहुँचना स्वीकार करते हैं| ९००) तो नक़द उनके पास पहुँचे, २३) स्वयं 
उन्होंने व्यय किय और शेष अन्य व्यय हुआ | व्यय के पश्चात्‌ ५७२-)। बचे जिस में से 
ब्रहुत सा रुपया तो दानदाताओं की इच्छा के अनुसार लौटां दिया गया, कुछ लोगों ने 
उपदेशक मणडली को दिया । यदि मुन्शी इन्द्रमरि[ का यह असद्भाव न होता तो यह सब 
रूपया जमा रहता जो आगे को इसी प्रकार के कार्या में लगता । 

इस के पश्चात्‌ मुन्शीजी और उनके शिष्ष्य आय्येसमाज के कट्टर विरोधी बन गये 
और अपने जीवन पर्यन्त बने रहे | 

आय्यसमाज मुरादाबाद ने गुरु और शिष्य को इस अनायोचित व्यवहार के 
कारण महाराज की सम्मत्यनुसार २५ मई सन १८८२ को आस्येसमाज की सदस्यता से 
प्रथक्‌ कर दिया। इस कार्य के लिये सब ने महाराज ओर आप्येसमाज मुरादाबाद की 
प्रशंघा की, इस प्रकार यह काण्ड समाप्त हुआ । 


उप 
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स्वतन्त्र सिद्धान्त अथात्‌ साम्राज्य सावजनिक 'धम्मे जिसको सदा से सब मानते आये, 
मानते हैं और मानेंगे भी इसीलिये उसको सनातन नित्यधर्म कहते हैं कि जिसका विरोधी 
कोई भी न होसके, यदि अविद्यायुक्त जन अथवा किसी मतवाले के श्रमाये हुए जन जिसको 
अन्यथा जाने वा माने उसका स्वीकार कोई भी बुद्धिमान्‌ नहीं करते, किन्तु जिसको आप्र 
अथोत्‌ सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक पक्तपातरहित विद्वान मानते हैं वही सबको 
मन्तठय और जिसको नहीं मानते वह असन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता | अब 
जो वेदादि सत्यशास्त्र और ब्रह्मा से लेकर जैमिनि मुनि पस्येन्तों के माने हुए ईश्वरादि पदार्थ 
हैं जिनको कि मैं भी मानता हूँ, सत्र सज्नन महाशयों के सामने प्रकाशित करता हूँ। मैं 
अपना मन्तव्य उसी को जानता हूँ कि जो तीन काल में सत्र को एकसा मानने योग्य है। 
मेरा कोइ नवीन कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है, किन्तु 
जो सत्य है उसको मानना, मनवाना और जो असत्य है उसका छोड़ना और छुड़वाना मुझ 
को अभीष्ट है । यदि में पक्तपात करता तो आस्यावत्त में ग्रचरित मतों में स किसी एक मत 
का आम्रही होता किन्तु जो २ आसप्याबत्त वा अन्य देशों में अधम्मेयुक्त चाल-चलन हैं 
उनका स्वीकार और जो धम्मयुक्त बातें हैं उन्तका त्याग नहीं करता न करना चाहता हूँ 
क्योंकि ऐसा करना मनुष्यधम्म से बहि; है। मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर 
स्वात्मवत्‌ अन्यों के सुख दुःख और हानि लाभ को समभे, अन्यायकारी बलवान से भी न 
डरे और धमात्मा निबेल से भी डरता रहे, इतना ही नहीं, किन्तु अपने सव-सामथ्य से 
धर्मात्माओं को चाहे वे महा अनाथ, निब्ल और गुणरहित क्यों न हों, उनकी रक्षा, उन्नति, 
प्रियाचरण ओर अधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महा बलवान और गुणवान भी हो तथापि 
उसका नाश, अबनति और अप्रियाचरण सदा किया करे अथात्‌ जहाँतक होसके वहांतक 
अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे, 
इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावें 
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परन्तु इस मनुष्यपनरूप धम्म से प्रथक कभी न होवे इसमें श्रीमान महाराजा भर्वृहरिजी 
आदि ने होक कहे हैं उनका लिखना उपयुक्त समझ कर लिखता हूँ:-- 
निन्दन्तु नीतिनिषुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मीः समाविशतु गर्छतु वा यथेष्टम । 
अद्येव वा मरणमस्त युगान्तरे वा, 
न्याय्या त्पथः प्रविचलन्ति पद ने धीरा। ॥ १ ॥ भतहरिः ॥ 
न जातु कामान्न भयान्न लोभाद, 
भम त्यजज्जीवितस्थापि हेतोः । 
धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये, 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ २॥ महाभारते ॥ 
एक एव सुहद्धर्मो निधनेष्यनुयाति यः । 
शरीरेण सम नाश सवमन्यद्धि गच्छति ।| ३॥ मनु० ॥ 
सत्यमेव जयते नानृते सत्येन पनथा विततो देवयानः । 
येनाक्रमन्त्यपयों द्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्‌ ॥ ७ | 
नहि सत्यात्परों धर्मों नानृतात्पातर्क परम । 
नहि सत्यात्परे ज्ञान तस्रात्‌ सत्य समाचरेत्‌ ॥ ४५ || उ० नि० ॥ 
इन्हीं महाशयों के ोकों के अभिप्राय के अनुकूल सब को निश्चय रखना योग्य है । 
अब में जिन २ पदार्थों को जैसा २ मानता हूँ उन २ का वर्णन संक्षेप से यहां करता दूँ कि 
जिनका विशेष व्याख्यान इस ग्रन्थ में अपने २ प्रकरण में कर दिया है इनमें से:-- 
प्रथम “ईश्वर” कि जिसके ब्रह्म, परमात्मा आदि नाम हैं, जो सचिदानन्दादि लक्षण 
युक्त है, जिसके गुण, कर्म स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ, निराकार, स्वब्यापक, अजन्मा, 
अनन्त, सर्वशक्तिमान, दयाल, न्‍्यायकारी, सब सृष्टि का कर्त्ता, धर्ता, हत्ता, सब जीवों को 
क्मानुसार सत्य न्याय से फलदाता आदि लक्षणयुक्त है उप्तीको परमेश्वर मानता हूँ ॥ 
२-चारों “बेदों? ( विद्या धम्मेयुक्त इश्वरप्रणीत संहिता मन्त्रभाग ) को निर्ध्नान्त 
स्वतः प्रमाण मानता हूँ, वे स्वयं प्रमाणरूप हैं कि जिनके प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रन्थ 
की अपेज्ञा नहीं, जैसे सूख्य वा प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक और प्रथिव्यादि के 
भी प्रकाशक होते हैं वैसे चारों वेद हैं और वेदों के चार आह्मण, छः अज्जः उपाज्ञ, चार उपवेद 
ओर ११५७ (ग्यारह सो सत्ताईस ) बेदों की शाखा जो कि बेदों के उयाख्यानरूप ब्रह्मादि 
महूर्षियों के बनाये ग्रन्थ हैं उनको परतः प्रमाण अर्थात्‌ वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण 
और जो इनमें वेदविरुद्ध वचन हैं उनका अप्रमाण करता हूँ ॥। 


३--जो पक्षपातरहित न्‍्यायाचरण, सत्यभाषणादियुक्त ईश्वराज्ञा वेदों से अविरुद्ध 
उ्ट८ 
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है उसको “धर्म” और जो पक्षपातसहित अन्यायाचरण मिथ्याभाषणादियुक्त इंश्वराज्ञाभगं 
वेद्विरुद्ध है उसको “अधम्मे” मानता हूँ ॥ 

४--जों इच्छा, छ्वेष, सुख, दुःख ओर ज्ञानादि गुणयुक्त अल्पज्ञ नित्य है उसी को 
“जीव” मानता हूँ। 

५--जीव और इश्वर स्वरूप और बैधम्य से भिन्न और व्याप्य व्यापक और साधम्य 
से अभिन्न हैं अथात्‌ जैसे आकाश से मूतिमान्‌ द्रव्य कभी भिन्न न था, न है, न होगा और 
न कभी एक्र था, न है, न होगा इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य व्यापक, उपास्य 
उपासक और पिता पुत्र आदि सम्बन्धयुक्त मानता हूँ ॥ 

६--अनादि पदार्थ” तीन हैं एक इंश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात्‌ जगन 
का कारण, इन्हीं को नित्य भी कहते हैं, जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण' कम्से, खभाव भी 
नित्य हैं ॥ 

७-- प्रवाह स अनादि” जो संयोग से द्रव्य, गुण, कर्म उत्पन्न होते हैं व वियोग 
के पश्चात्‌ नहीं रहते परन्तु ज़िसस प्रथम संयोग होता है। वह सामथ्य उसमें अनादि हैं 
और उससे पुनर॒पि संयोग होगा तथा वियोग भी, इन तीनों को प्रवाह से अनादि मानता हूं ॥ 

८--“स्ृष्टि!” उसको कहते हैं जो प्रथक द्रव्यों का ज्ञान युक्तिपूषक मेल होकर 
नानारूप बनना || 

५- सृष्टि का प्रयोजन” यही है कि जिसमें इंश्वर के सृष्टि निमित्त गुण, कर्म स्व 
भाव का साफल्‍्य होना । जैसे किसी ने किसी से पूछा क्रि नेत्र किस लिये हैं ? उसने कहा 
देखन के लिये । वैसे ही सष्टि करने के इश्वर के सामथ्य की सफलता सृष्टि करने में है और 
जीबों के कर्मों का यथावत्‌ भोंग करना आदि भी ।। 

१०-- सृष्टि सकत्तु क” है, इसका कर्ता पूर्वोक्त इश्वर है क्योंकि सृष्टि की रचना देखने 
और जड़ पदार्थ में अपने आप यथायोग्य बीजादि खरूप बनन का सामर्थ्य न होने से 
सृष्टि का “कत्ता” अवश्य है ॥ 

११--“बन्ध” सनिमित्तक अर्थात्‌ अविद्या निमित्त से है। जो २ पाप के ईश्वरभि- 
औोपासना अज्ञानादि सब दुःख फल करने वाले हैं इसलिये यह “बन्ध” है कि जिसकी 
इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है ।। 

१२--“ मुक्ति” अर्थात्‌ सब दुःखों में छूट कर बन्धरहित, सब्बव्यापक ईश्वर और उस 
की सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना, नियत समय पर परयन्त मुक्ति के आनन्द को भोग के पुनः 
संसार में आना | 

१३--“मुक्ति के साधन” इंश्वरोपासना अथात्‌ यागाभ्यास, 'र्मानुष्ठान, ब्रह्मचय्य 
से विद्याग्राप्ति, आंध्र विद्वानों का संग, सत्यविद्या, सुविचार और पुरुषार्थ आदि हैं ॥। 

१४--“अर्थ” बह है कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाय और जो अधम से सिद्ध 
होता है उसको “अन»्े' कहते हैं | 

१५--“काम” वह है कि जो धम और अश से ग्राप्त किया जाय ॥ 

१६ -“बर्णाश्रम” गुण कर्मों की योग्यता से मानता हूं ॥ 

७८2९ 
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१७ -राजा” उसाका कहते हैं जा शुभ गुण, कम, खभाव से प्रकाशमान, पक्ष 
पातरहित न्‍्याय धम की सवा, प्रजञाओं में पितृवत्‌ बत और उनको पुत्रवन्‌ मान के उनकी 
उन्नति और सुख बढ़ान में सदा यत्न किया करे ॥ 

१८-- प्रजा? उसको कहते हैं जो पत्रित्र गुण, कम, स्वभाव को धारण करके पक्ष- 
पातरहित न्याय धमम के सेबन स राजा और प्रजा की उन्नति चाहती हुई राजविद्रोह रहित 
राजा के साथ पुत्रवत वर्त्त ॥ 

१९--जों सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का अहरा करें, अन्यायकारियों 
का हटावे और न्यायकारियों को बढ़ाब, अपने आत्मा के समान सब का सुख चाहे सो 
“न्यायकारों” है, उसका में भी ठीक मानता हूं ॥ 

२०--“दव” विद्वानों का आर अविद्वानों को “अस्लुर”, पापियों का “राक्षस, अना- 
चारियों को “पिशाच” मानता हूं ॥ 

२१- उन्हीं विद्वानों, माता, पिता आचाय्य, अतिथि, न्‍्यायकारी राजा और धर्मात्मा 
जन, पतिब्नता खत्री और ख्रीत्रत पति का सत्कार करना “देवपूजा” कहाती है, इससे विप- 


रीत अदवपुजा, इनकी मूत्तियों को पूज्य और इतर पापाणादि जड़ मूत्तियों को सबथा 
पूज्य समभता हूं ॥ 


२२--“ शिक्षा” जिससे विद्या, सभ्यता, धर्माध्मता, जितन्द्रियतादि की बढ़ती होव 
ओर अविद्यादि दोप छूट उनका “शिक्षा” कहत हैं । 

२३--- पुराण” जा ब्रह्मादि के वनाय एतरयादि ब्राह्मण पुस्तक हैं उन्हीं का पुराण 
इतिहास, कहप, गाथा और नागशंसी नाम से मानता हूं, अन्य भागवतादि को नहीं । 

४--“तीथ ” जिसस दुःखसागर स पार उतर कि जो सत्यभाषण, बिद्या, सत्संग, 
यमादि योगाभ्यास, पुरुषाथं, विद्यादानादि शुभ कम है उन्हीं को तीर्थ समझता 
जलस्थलादि नहीं । 

२५-- पुरुपाथ प्रारत्रय स बड़ा” इसलिय है कि जिससे संचित प्रारब्ध बनते, जिसके 
सुधरन से सब सुधरत और जिसके त्रिगड़न से सब विगड़त हैं इसी से प्रारध्ध की अपेक्षा 
पुरुषाश बड़ा हैं || 

२६--“भनुष्य” का सब से यथायाग्य स्वात्मबतन्‌ सुख, दुःख, हानि. लाभ में बत्तना 
श्रेष्ठ, अन्यथा बत्तना बुरा समभता हूं 

२७ “संस्कार” उसका कहते कहत हैं कि जिसस शरीर मन और आत्मा उत्तम 
होवें। वह निपकादि श्मशानान्त सोलह प्रकार का है, इसको कर्तव्य समझता हैं और दाह 
के पश्चात्‌ मृतक के लिय कुछ भी न करना चाहिय | 

२८ “यज्ञ” उसका कहत है कि जिसमे विद्वानों का सत्कार यथायोग्य शिल्प 
अथात्‌ रसायन जो कि पदाश्मविद्या उससे उपयोग और विद्यादि शुभगुणों का दान, अप्रि- 
होत्राद जिनस वायु, ध्रृष्ठि, जल, आपधि की पविन्नता करके सब्र जीबों को सुख पहुंचाना 
है, उसको उत्तम समभता हूं ॥ 

५--जैस “आय” श्रंप् और “दृस्थु” दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं बैसे ही में भी 


स्ानता 5 ॥ 
५८ 
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३० --“आस्यावरत्त” देश इस भूमि का नाम इसलिये है कि इसमें आदि सृष्टि स 
आयस्य लोग निवास करते हैं, परन्तु इसकी अवधि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्या- 
चल, पश्चिम में अटक और पूछ में त्रह्मपुत्रा नदी है, इन चारों के बीच में जितना देश है 
डसको “आस्यावर्” कहते और जो इनमें सदा रहते हैं उनको भी आय कहते हे 

३१--जो साज्लोपांग बेंदविद्याओं का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण और मिथ्या- 
चार का त्याग करावे बह “आचाय” कहाता है ॥ 

३२--“शिष्ष्य”' उसको कहते हैं कि जो सत्य शिक्षा और विद्या को ग्रहण करन 
योग्य ध्मात्मा, विद्याग्रहण की इच्छा और आचाय का प्रिय करन वाला है ॥ 

३३-- “गुरु” माता पिता और जो सत्य को ग्रहण कराव और असत्य को छुड़ावे 
वह भी “गुरु” कहता है ॥ 

३४-- पुरोहित” जा यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होव ॥। 

३०-- उपाध्याय” जो बदों का एक देश वा अंगों को पढ़ाता हो ।॥। 

३६--“शिष्टाचार” जो धमाचरणपूवक ब्रह्मचथ से विद्याग्रहण कर प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों से सत्यासत्य का निशुय करके सत्य का ग्रहएा असत्य का परित्णाग करना हैं यही 
शिष्टाचार और जो इसका करता है वह “ शिष्ट ” कहाता है | 

३७- प्रत्यज्ञादि आठ “्रमाणों” को भी मानता हूँ । 

३८--आप्र” जो यथाश्बक्ता, धर्मात्मा, सब के सुख के लिय प्रयत्न करता है उसी 
का 'आप्र”! कहता हूँ ॥ 

३९ -“परीक्षा” पांच प्रकार की हैं. इसमें स प्रथम जो ईश्वर उसके गुण कर्म स्व- 
भाष और वेद्विद्या, दूसरी श्रत्यक्षादि आठ प्रमाण, तीसरी स्ष्टिक्रम, चौथी आप्रों का 
व्यवहार और पांचवीं अपन आत्मा की पवित्रता, विद्या इन पांच परीक्षाओं स सत्याइसत्य 
का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना चाहिये ॥ 

४०--परोपकार”” जिससे सब मलुष्यों के दुराचार दुःख छूट श्रेष्ठाचार और सुख 
बढ़ें उसके करन को परोापकार कहता हूँ।॥ 

४१ “ख़तन्त्र”, “परतन्त्र” जीब अपने कामा में स्वतन्त्र ऑर कमफल भोगन में 
इश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र, वेस ही इश्वर अपने सत्याचार आदि काम करन में स्वतन्त्र है। 
४२- “खगे” नाम सुखविशप भोग और उसकी सामग्री की ग्राप्ति का है ॥ 

४३- “नरक?” जो ठु.खविशष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति हाना है ॥ 

४४-- जन्म” जो शरीर धारण कर प्रकट होना सो पूतब, पर और मध्य भेद स 
तीनों प्रकार का मानता हूँ।। 

४०--शरीर के संयोग का नाम “जन्म” और वियागमसात्र को “मत्यु” कहते हैं ॥। 

४६--,“विवाह”” जो नियमपूर्वक प्रसिद्धि स अपनी इच्छा करके पाणिग्रहण करना 
बह “विवाह” कहाता 

४७--नियोग” विवाह के पश्चात्‌ पति के सर जाने आदि वियोग में अथवा नपुंस- 
कत्वादि स्थिर रोगों में स्री वा आपत्काल में पुरुष खबण वा अपन से उत्तम वणस्थ सत्री वा 


पुरुष के साथ सनन्‍्तानोत्पत्ति करना ॥ 
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४८--“स्तुति” गुण कीत्तन, श्रवण और ज्ञान हाना इस का फल प्रीति आड़े 
होंत हैं । 

४९--“प्राथना” अपन सामथ्य के उपरान्त इश्वर के सम्बन्ध स जा विज्ञान आदि 
प्राप्त होते हैं उनके लिये इश्वर स याचना करना और इसका फल निरभिमान आदि हाता है।। 

५०-- उपासना” जैसे इश्वर के गुण, कम, स्वभाव पवित्र हें बैस अपन करना, इश्वर 
को सव व्यापक अपन का व्याप्य जान के इश्वर के समीप हम ओर हमार समीप इश्वर है 
एसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षान्‌ करना उपासना कहाती है इसका फल ज्ञान की उन्नति 
आदि है।॥ 

५१ “सगुणनिगुणस्तुतिप्राथनीपासना” जा २ गुण परसंश्वर में हैं उनस युक्त और 
जो २ नहीं हैं उनस प्रथक्‌ मान कर प्रशंसा करना सगुणनिग्गुण स्तुति, शुभ गुणों के ग्रहण 

ज्छा और दोष छुड्टान के लिय परमापमा का सहाय चाहना सगुणनिगुण प्रार्थना और 
सब गुणों स सहित सब्र दोषों स रहित परमेश्वर को मानकर अपन आत्मा को उस के और 
उसकी आज्ञा के अपंण कर देना सगुणनिगुणापासना होंती है ।। 

य संक्षेप स खसिद्धान्त दिग्बला दिये हैं । इन की विशेष व्याख्या इसी “सत्याथ- 
प्रकाश” के प्रकरण २ में है तथा ऋग्वदादिभाष्यभूमिका आदि ग्रन्थों में भी लिखी है अर्थात 
जो २ सब के सामन माननीय है उनको मानता अथात्‌ जेंस सत्य बॉलना सब के सामन 
अच्छा और मिथ्या बोलना बुरा है एस सिद्धान्तों को स्वीकार करता हूं और जो मत- 
मतान्तर के परस्पर विरुद्ध भाड़ें हैं उनको में प्रसन्न नहीं करता क्योंकि इन्हीं मत बालों न 
अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को फंसा के परस्पर शत्रु बना दिय हैं । इस वात को काट 
सभे सत्य का प्रचार कर, सब को एक्यमत में करा, द्रेष छुड़ा, परस्पर में रृढ़ प्रीतिय॒ुक्त करा 
के सब को सुख लाभ पहुँचान के लिये मरा प्रयत्न और अभिप्राय है । स्वशक्तिमान परमा- 
समा की क्ृपा, सहाय और आप्तजनों की सहानुभूति से “यह सिद्धान्त सबंत्र भूगोल में शीघ्र 
प्रवत्त हा जाव”” जिसस सव लोग सहज स धम्माथ काम माक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नत 
ओर आनन्दित होत रहें यही मरा मुख्य प्रयोजन है ॥। 

अलमातिबिस्तरण बद्धिमछय्यपु ॥ 

आम शज्ना मित्र: शं वरुण: | शन्नों भवत्वय्यमा ॥ शन्न इन्हा बृहस्पातिः | शन्ना 
विष्सुरुरुक्रमः ॥ नमा ब्रह्मण | नमस्त वाया त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वामब प्र॒त्यक्त 
ब्रह्मावादिषम | ऋतमवादिपम । तनन्‍्मामावीत्‌ ! तद्बक्तार्मावीत्‌ | आवीन्माम | 
आदबीद्धक्तारम्‌ | ओश्म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इति श्रीमत्परमहसपरिब्ाजकाचास्याणां पर॑मविदुषपां श्रीविरजानन्द्सरस्व्रती- 
स्वाभिनां शिप्येण श्रीमहयानन्द्सरस्वतीस्वासिना विरखितः 
स्वसन्तव्यामसन्तब्य प्रकाश: सम्पृत्तिमगमत ॥ 


024२७ अशोक जल «७» >िनमनना. 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती कृत ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय 


(१) ऋग्वेद भाष्य- इस में मूलमन्त्र, पदपाठ, संस्कृत में पदार्थभाष्य, अन्वय 
और भावाथ देकर पुनः आर्यभाषा में अन्वयानुसार अर्थ और भावार्थ दे दिया गया है । 
महर्षि ने तो केवल संस्क्रत भाष्य की रचना की थी । उस की भाषा परिडतों ने बनाई है । यह 
भाष्य केवल मण्डल ७ । सूक्त ६१ | म० २ तक ही हुआ है । ऋषि दयानन्द अपने जीवन काल 
में इसे समाप्त नहीं कर सके । 

(२) यजुर्वेद भाष्य-- इस में ऋग्वेद के समानही मूल मन्त्र, पदपाठ पदार्थ- 
भाध्य, अन्बय, भावाथे संस्क्रत में और आय्ये भाषा में अन्वयानुसार अर्थ और भावार्थ 
दिये गये हैं। 

(३) यजुर्बद भाषा-भाष्य--इस में ऋषि दयानन्द रचित संस्कृत भाग को हटा कर 
केवल भाषा में अन्वयानुसारी पदार्थ और भावाथ संकलित किया गया है । 

(४) ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिका- ऋषि दयानन्द जिस वेदभ।ष्य की रचना कर रहे 
थे उसकी यह भूमिका है। यह सम्पूण संरुक्ृत में हैं और इसका अनुवाद आय्यभाषा में भी 
किया गया है । वेद को उत्पत्ति, रचना, प्रामास्य-अप्रमाण्य, वेदोक्त धम॑ आदि अनेक 
विषयों पर स्पष्ट विचार क्रिया गया है । पूर्व के वेदभाष्यकारों के अनेक अनार मतों 
का विवेचन करके सप्रमाण/ वैदिक आस्ये सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। बेद के 
सिद्धान्तों को समझाने के लिये यह अन्थ अपूव है । 

(५ ) सत्यार्थ ,ब्रकाश--इस ग्रन्थ में १४ समुछास हैं। प्रथम १० समुल्ासं में 
आय्य वैदिक सिद्धान्तों का युक्ति, तक और वेद, शास्त्र, दर्शनों और स्मृति के आधार पर 
मण्डन क्रिया गया है और पिछले ४ समुझ्कासों में आयावर्त्तीय मतों और बाइबल और 
क़रान के मतों की समीक्षा की गई है । यह एक युगान्तर कारीपुस्तक है इसने भारतवर्ष 
में जनता की विचार धारा को ही परिवत्तित कर दिया है। 

(६ ) संस्क्रार विधि-इस में ग्रृह्म सूत्रों के अनुसार गर्भाधान से अन्‍्त्येष्टि कम तक 
१६ संस्कारों को वैदिक रीति के अनुसार करने की पद्धति और वर्णों और आश्रमों के नित्य 


धर्म-कर्मों का विधान किया गया है। 
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( ७ )आय्याभिविनय--इस ग्रन्थ में ऋषि ने इश्वर की स्तुति, ग्राथना, उपासना के 
के लिये चारों वेदों से कुछ मन्त्रों का संग्रह करके उन को अर्थ सहित दिया है । 

(८) परश्चमहायज्ञविधि--इस में ऋषि न सन्ध्या ( ब्रह्मयज्ञ ), अग्निहोन्र ( देवयज्ञ ) 
बलिवेश्वदैव ( भूतयज्ञ ) पित॒यज्ञ और अतिथियज्ञ इन पाँचों के करन की विधि और मन्त्रों 
पर संस्क्रत भाष्य और सरल अनुवाद भी दिया है । 

(९ ) मंस्क्ृतन्वाक्यप्रबोध-संस्‍्कृत के आरम्मिक शिक्षा के लिये व्यावहारिक 
विषयों पर सरल संस्कृत वाक्ष्यों द्वारा बालकों को शिक्षा दी गई है । इस से संस्कृत वाक्यों 
का सुगमता से बोध हो जाता है । 

(१० ) व्यवहार भानु-बालकों को शिष्ट, आरयंव्यवहार की शिक्षा देने और 
अज्ञान की कुशिक्षा को निवारण करने के लिये इस ग्रन्थ की रचना की है । 

(११) शांख्रार्थ काशी --इस में, काशी में ऋषि दयानन्द के साथ जो श्री विश्युद्धा- 
ननन्‍्द का शाख्रार्थ हुआ है उसका विवरण दिया गया है | जो प्रस्तुत 'जीवन-चरित!” से प्र० 
१६८ से १७१ तक है। यह ग्रम्थ संम्क्रत में है । इसका भाषानुवाद भी साथ ही है । 

(१२) वेदविरुद्धमतखणडनम्‌ -इस ग्रन्थ में बद्ठभ आदि मतों के प्रति प्रश्न 
आर उनका खण्डन किया गया है | यह ग्रन्थ संस्कृत में है और इसका अनुवाद हिन्दी में 
परिडत भीमसेन शम्मा ने किया है | 

(१३ ) शिक्षा-पत्रीध्वान्त-निवारणम्‌--इस ग्रन्थ में सहजानन्द आदि के मतों का 
खरण्डइन किया गया है।यह ग्रन्थ भी संस्कृत में है। इस! का हिन्दी अनुवाद स्वामी 
नारायणमत-खरण्डन' के नाम से प्रसिद्ध है । 

(१५) अभ्रमोन्छेदन--इस ग्रन्थ में बनारस के राजा शिवप्रसादर्जी की ओर से 
श्री स्वामी विशुद्धानन्द की ग्रश्ावली के कारण उत्पन्न हुए भ्रम को दूर किया गया है। दक्त 
श्रमोच्छेदन के उत्तर में राजाजी के दूसरे निवेदन के उत्तर में पगिड़त भीससेन का उत्तर 
अनुश्रमोच्छेदन नाम से छपा है । 

( १५) अ्रान्ति-नित्रारण--इस ग्रन्थ में ऋषि दयासन्द न अपने वेद भाष्य पर पं० 
महेश्न्द्र न्याय रत्र ( आफ़िशियटिंद्र प्रिंसिपल संस्कृत कालेज कलकत्ता ) के किये आान्ति: 
युक्त आत्तिपों का खणडन किया है। यह प्रन्थ संस्क्रत में है, साथ ही अनुवाद भी 
दिया गया है । 

(१६) बेदान्तध्वान्त-निवारणम्‌- इस ग्रन्थ में नवीन बेदान्त के सत का अच्छी 
प्रकार विवेचन किया गया है । 

(१७) सत्य धम विचार ( मेला चांदापुर ) -चांदापुर के सेल के अवसर पर धम्स 
च्चा करने के लिय जो आस्य इसाई और मुसलमानों के बड़े २ विद्वान्‌ सत्य निणुय के 
लिये एकत्र हुए थे उस का विस्तृत विवरण म० दयानन्द-जी ० च० प्र०« ३९१ से ४०२ में है । 

( १८ ) आयोहिश्य-रत्रमाला--इस ग्रन्थ में आरयों के १०० उद्देश्यों को संग्रह किया 
गया है | 

( १९) गोकरूणानिधि--इस प्रन्थ में स्वामीजी ते गौ आदि उपकारी पशुओं का 


बंध बन्द करन और उनके पालने पर बल दिया है । गौ आदि पशुओं की ओर से एक प्रकार 
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से ममस्पर्शी अपील है। इसके अंत में गो-कृप्यादि-रक्षिणी सभा की योजना भीं 
सम्मिलित है । 

( २० ) वेदाज्न-प्रकाश - पाणशिनीय व्याकरण के ग्रक्रिया-भाग को स्पष्ट करने के 
लिये लोकिक और बेद्क व्याकरण के अंशों को एक साथ लेकर भाषा में व्याकरण के 
विषय को अति सुगम कर दिया है । सिद्धान्त कौमुदी आदि अनापे ग्रन्थों के भीतर आये 
अनेक अवैदिक अनाष बातों को दूर करके व्याकरण को खच्छ कर दिया है और भट्टोजी 
दीक्षित आदि की अनक त्रुटियों को भी दशाया है। 


वेदाह्ञ प्रकाश में वदाथ को स्पष्ट करने वाल इतन गन्थों का समावश है । 


१ वर्णोच्चारण शिक्षा ८ पारिभाषिक 
२ नामिक ९ स्लैणतादवित 
३ सन्धिविषय १० घातुपाठ 
४ कारकीय ११ अव्ययाथ 
५ सामासिक १२ गणपाठ 
६ सौवर १३ उणादिकोष 
७ आख्यातिक १४ निधरणटु 

१० निरुक्तम्‌ 


इन खण्डों म॑ं पठन पाठन विषय में एक विशेष क्रम है, उस क्रम से पढने स 
व्याकरण और संस्कृत विद्या और बद्‌ विद्या का विशेष रूप स बोध हो जाता है । 

(५१ ) अप्ठाध्यायों-भाष्यम | 

'णिनीय अष्टाध्यायी के ऊपर सूत्र क्रमानुसार ऋषि दयानन्द का यह अति उत्तम 
भाध्य है। इसका प्रकाशन उनके जीवन काल में न हों सका | लाहार के श्री डा० पण्डित 
रघुवीर एम्‌ू० ए० (डी० लिदू) द्वारा सम्पादित करा कर श्रीमती परोपकारी णी सभा न इसका 
प्रथम भाग प्रकाशित किया है । यह भाष्य स्थान २ पर खणिडित है। बड़े खेद से लिखना 
पड़ता है कि ऋषि दयानन्द के इस अमूल्य अन्ध की रक्षा यत्नपूवंक नहीं की गई | इस 
भाष्य में ही दीक्षित और काशिकाकार जयादित्य आदि की व्याकरण विषक अनेक 
त्रुटियां दशाई हैं। संस्क्रृत व्याकरण के क्षेत्र में यह एक अद्भुत पुस्तक है । 

(२२ ) इनके अतिरिक्त-खमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश सत्याथ प्रकाश के अन्त में 
तथा प्रुथक्‌ भी प्रकाशित होता है| इसी प्रकार स्वीकार पत्र' “आयसमाज के नियम' भी 
प्रथक छपे हैं | 

श्री परोपकारिणी सभा न बंद, इन समस्त प्रन्थों को संकलित कर श्रीमहयानन्द 
जन्म शताब्दी के अवसर ( संबत्‌ू १९८१ बि० अथात्‌ १९२५ ३० ) पर दो भागों में 
प्रकाशित किया था । 
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